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Roses सीबते बमूले अदबी ::5४५५८५८७३ 
| Dds ng oh bo dl EE Ws Gf Oo ०९० ७५ ४४८४ ४६७४ ६६०) ९० ४ ५४: 
| | व्छिताब पढने व्छी दुआ 
अज़ ; शेखे वृरीकृत, अगीरे अहले सुन्‍नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हजरते अल्लामा 
मोलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजुवी ०१७१६४६५२० 
दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जैल में दी हुई दुआ पढ़ 
लीजिये, £5८१८७ जो कुछ पढेंगे याद रहेगा । दुआ येह है: 
Absa see 
तर्जमा ; ऐ अन्लाङ (5 ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे 
और हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा ! ऐ अजमत और बुजुरगी वाले । 
CST oo ED) 
नोट : अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिये । 


तालिबे गमे मदीना 
बक़ीआ 
व मग्रफ़िरत bs 
3 शव्वालुल मुकर्रम 428 हि. 








व्हियामत के रोज्‌ हशर्त 
फुरमाने मुस्तफ़ा “५४५५४८५७5५५. ¦ सब से ज्यादा हसरत कियामत के दिन 
उस को होगी जिसे दुन्या में इलम हासिल करने का मौकअ्‌ मिला मगर उस ने हासिल 


न किया और उस शख्स को होगी जिस ने इलम हासिल किया और दूसरों ने तो उस 
से सुन कर नफ्ञ उठाया लेकिन उस ने न उठाया (या'नी इस इलम पर अमल न 
किया) Ce SNAP ONE SPY Gio Eb) 


व्हिताब क खरीदार मुतवज्जेह हों 


किताब की तृबाअत में नुयायां खराबी हो या सफूहात कम हों या बाइन्डिग में 
आगे पीछे हो गए हों तो मक्तबतुल मदीना से रुजुअ फरमाइये । 






















पेशकश : मजलिमे अल मदीलतुल इल्मिख्या 





५4९५ दा 'वते इस्लामी की मजलिस ' अल मदीनतुल इल्मिय्या' ने येह किताब | 
'उर्दू' जुबान में पेश की है और मजलिसे तराजिम ने इस किताब का 'हिन्दी' रस्मुल खृत्‌ 
(लीपियांतर) करने की सआदत हासिल की है [भाषांतर (7275।2//07) नहीं बल्कि सिर्फलीपियांतर 
(Transliteration) या'नी नोली तो उर्दू ही है जब कि लीपि (लिखाई) हिन्दी को गई है] 
और मक्तबतुल मदीना से शाएअ करवाया है। 

किताब के हिन्दी लिपियांतर में करीबुस्सौत (या'नी मिलती झुलती आवाज वाले) हुरूफू 
के आपसी इमतियाजु (या'नी फर्क) को वाजेह करने के लिये हिन्दी के चन्द मख्सूस हुरूफू के 
नीचे डोट (.) लगाने का खुसूसी एहतिमाम किया गया है जिस की तफ्सीली मा'लूमात के लिये 
तराजिम चार्ट का बगौर मुतालआ फरमाएं । 

इस किताब में अगर किसी जगह कमी-बेशी या गलती पाएं तो मजलिस तशजिम 
को (ब जृरीअए 875, ४-79 या 2५ ^? ब शुमूल सफृहा व सत्र नम्बर) मुत्तुलअ फरमा 
कर सवाब कमाइये । 
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#१ -: राबिता :- &6 
मजलिशसे तशजिम (दा' वते इस्लामी) 
मदनी मर्कज, कासिम हाला मस्जिद, सेकन्ड फ्लोर, नागर वाड़ा मेन रोड, 


बरोडा, गुजरात, अल हिन्द, ? 0932777637! 
E-mail : translation.barodadawateislami.net 
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मुसन्निफ : हजरते अल्लामा मुहम्मद नूर बझ़्श तवक्कुली «८५५%: 





पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या 





नाशिर : मक्तबतुल मदीना, देहली 











Foye पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इत्निय्या )=====>- > 
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९२७ als alse sid ९२७ 
| नाम किताब : सीरते रसूले अरबी ।८5#5५८5 ५-5 | 
॥\ मुसन्निफू : हजरते अल्लामा मुहम्मद नूर बख्श तवक्कुली «५८५६ 
पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (शो 'बए तखरीज) 

पहली बार : जमादिल अव्वल 437 हिजरी ब मुताबिक मार्च 20।6 ईसवी 
ता दाद : तीन हज़ार (3000) 
नाशिर : मक्तबतुल मदीना, देहली - 6 


-: मव्त्तबतुल मदीना (हिन्द) व्ही मुख्तलिप्क शाखे :- 


.. अजमेर शरीफ़ : मक्तबतुल मदीना, 9 / 2।6 फुलाहे दारैन मस्जिद, नला बाजार, 
स्टेशन रोड, दरगाह अजमेर शरीफ, राजस्थान, फेन : 045-2629385 
.. बरेली शरीफ़ : मक्तबतुल मदीना, दरगाह आ'ला हजरत, महल्ला सौदा गरान, 
रज्‌ नगर, बरेली शरीफ, यु.पी. फोन : 093।3895994 
.. गुलबर्गा शरीफ़ : मक्तबतुल मदीना, फै जाने मदीना मस्जिद, तिम्मापुरी चौक, 
गुलबर्गा शरीफ, कर्नाटक फोन : 0924277503 
« बनारस : मक्तबतुल मदीना, अल्लू को मस्जिद के पास, अम्बाशाह को 
तकिया, मदनपुरा, ननारस, यु.पी. फोन : 093690230 
.. कानपुर : मक्तबतुल मदीना, मस्जिद मख्दूमे स्िमनानी, नज्द गुर्बत पार्क, 
डिपटी पडाव चौराहा, कानपुर, यु.पी. फोन : 096624045 
.. कलकत्ता : मक्तबतुल मदीना, 354/7/2 मोमिन पुर रोड, दो तल्ला मस्जिद 
के पास, कलकत्ता, बंगाल, फोन : 033-326522 
.. नागपुर : मक्तबतुल मदीना, गरीब नवाज मस्जिद के सामने, सैफी नगर रोड़, 
मोमिन पुरा, नागपुर (ताजपुर) महाराष्ट्र, फ़ोन : 0932630099 
.. अनंतनाग : मक्तबतुल मदीना, मदनी तरबिय्यत गाह, टाउन होल के सामने, 
अनंतनाग, (इस्लामाबाद), कश्मीर, फोन : 09797977438 
: मक्तबतुल मदीना, वलिया भाई मस्जिद के सामने, ख्वाजा दाना 
दरगाह के पासा, स्युरत, गुजरात, फोन : 0960267864 
: मक्तबतुल मदीना, शोप नम्बर 3, बॉम्बे बाजार, उदा पुरा, 
इन्दोर, एम. पी. (मध्य प्रदेश) फोन : 09303230692 
: मक्तबतुल मदीना, शोप नम्बर ।3, हजरत बिलाल मस्जिद कोम्पलेक्स, 
नवां मेन पिल्लाना गार्डन, अरेबिक कोलेज, बेग्लोर, कर्नाटक : 0934326844 
: मक्तबतुल मदीना, ए जे मुढोल कोम्पलेक्स, ए जे मुढोल 
| रोड, ओल्ड हुबली, कर्नाटक, फोन : 08363244860 


क. 
श. 
क. 
क. 
क. 
श. 
श. 
क. 
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E.mail : ilmiapak@dawateislami.net / www.dawateislami.net 


न दनी इल्िजा : किसी और को येह (तखरीज शुदा) किताब छापने की इजाजत नह । हि 
net 
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इस किताब को पढ़ने की निय्यतें Nt 


पेशे लफ्जु 

दौबाचा अज मुसनिफ ५५५५ 

पहला मुकृहमा : मुल्के अरब का जोग्राफिया 
दूसरा मुकृहमा : अरब की तारीखे कदीम पर ताइराना नजूर 


बरकाते ने मुहम्मदी 


हलाते नसब व विलादत शरीफ़ ता बिभूसत शरीफ 
खानदान शराफत व सियादत 

हजृरते अब्दुल्लाह «५.५४ की वफात 
वाकिभए अस्हाबे फील 

तवल्लुद शरीफ 

तवल्लुद शरीफ़ को खुशी का समरा 

तवल्लुद शरीफ के वक्त खुवारिक, 

रजाअत 

तभुदुदे शक्के सद्र 

हजृरते आमिना ७५०५५८४ की वफात 
अब्दुल मुत्तलिब व अबू तालिब की कफ़ालत 
तुफूलिय्यत में हजरत को दुआ से नुजूले बारा 


! शाम का पहला सफर 
| हबे फिजार में शिर्कत 


हिल्फुल फूजूल में शिर्कत 
ब 
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उनवान Si 
शाम का दूसरा सफ़र 
हजुरते ख़दीजा ६४८६४ से निकाह 
ता'मीरे का'बा 
UIE 
हालाते बिभूसत शरीफ़ ता हिजरत 
दुन्या को हालत 
इब्तिदाए वहूय 
आगाजे दा'वत 
तब्लीग अलल ए'लान 
सिने 5 नबुव्वत 
सिने 6 नबुव्वत 
सिने 7 नबुव्वत 
सिने 40 नबुव्वत 
सिने । ता 3 नवुव्वत 
( थाव 
हालाते हिजरत ता वफ़ात शरीफ़ 
खबरे दारुनदवा 
किस्सए हिजरत 
हिजरत का पहला साल 
ता'मीरे मस्मिदे कुबा 
मदीने में नुजूले रहमत 
ता'मीरे मस्जिदे नबवी 







व 
व 
॥ 


]I4 ळा 
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ले मुल्क को दा'वते इस्लाम 
< पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या 





अस्हाबे सुपा 


अजवाजे मुतृहहरात ८५५८५५८४ के हुजरों की ता'मीर 


मुहाजिरीन के मकानात की ता'मीर 
मस्मिदे नबवी में चराग को इब्तिदा 
मुवाखात 
अजान को इनिदा 
यहूद से मुआहदा 

हिजरत का दूसरा साल 
तहवीले किब्ला 
गृजुवात व सराया का आगाज 
गृजृवए बद्र कब्र 
गुजुवए बनी कैनूकाअ 
गृजुबए सवीक 

हिजरत का तीसरा साल 
गृजृवए उहुद 

हिजरत का चौथा साल 
गृजुवए बनी नजीर 

हिजरत का पांचवां साल 


गृजृवए दूमतुल जन्दल, गजृवए अहजाब 


गुजुवए बनी कुरैजा 
हिजरत का छटा साल 
बैअते रिजुवान और मुह्हे हुदैबिय्या 
हिजरत का सातवां साल 











गृजुवए जी कृरद 
गृजृवए खबर 
गृजुवए वादियुल कूरा 

हिजरत का आठवां साल 
गृजुवए मौता 
गृजृवए फले मक्का 
गुजुवए हुनेन 
जंगे अवतास 
मुहासरए ताइफ 

हिजरत का नवां साल 

गृजवए तबूक 
मस्मिदे जिरार 

हिजरत का दसवां साल 

हिजरत का ग्यारहवां साल 

TEE 

वफ़ात शरीफ़ और हुल्यए मुबारक का बयान 
हुल्या शरीफ 
रूए मुबारक 
चश्मे मुबारक 
अब्रूए मुबारक 
बीनिये मुबारक 
पेशानिये मुबारक 
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CRS 
n ] कै उबर (ऽ i i | 
256 |काफिरों पर रहमत | 


औरतों पर शप्कृत व रहमत 

हुस्ने मुआशरत की ताकीद 

औखों के हुकूक 

यतामा व मसाकीन व बेवगान पर शपकत व रहमत 
बच्चों पर शफकत व रहमत 

गुलामों पर शफकत व रहमत 

चोपायों पर शफ्कृत व रहमत 


परन्दों और हशरातुल अर्ज पर शफ्कृत व रहमत 


नबातात व जमादात पर रहमत 
तवाजोअ व हुस्ने मुआशरत 

सखावत व ईसार 

शुजाअृत व कुव्वत, अज्मो इस्तिकलाल 
जोहद 

खौफ व इबादत 


आंहृज्रत ::+::५::५- के खुल्के अजीम का बयान 
सब्रो हिल्म व अफव 
शफ्कृत व रहमत आं हृजुरत --५५५५८२५. के मो जिजों का बयान | 


www.dawateislami ग का 





उम्मत पर शप्कृत व रहमत फस्ले अल 





= पिशकरश : मजलिके अल मदीनतुल इल्मिख्य़ा 








उंगलियों से चश्मों की तरह पानी जारी होना 
Moyes पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या 


ए'जाजुल कुरआन का बयान 

ए'जाजुल कुरआन की पहली वज्ह 

फसाहतो बलागृत 

ए'जाजुल कुरआन की दूसरी वज्ह 

नज्मे कुरआन का उस्लूबे बदीअ्‌ 

ए'जाजुल कुरआन की तीसरी वज्ह 

गेब की खबरें 

ए'जाजुल कुरआन की चौथी वज्ह 

उलूमुल कुरआन 

कुरआने करीम को फसाहतो बलागृत को मिसालें 
फसले दवु 

दीगर मो'जिजात का बयान 

असरा व मे'राज शरीफ 

शव्कुल कमर 

रुश्शम्स 

मुदो को जिन्दा कना 

इन्किलाबे आ'यान 

बच्चों की शहादत (गवाही) 

बीमारों को शिफा देना 

तृआमे कृलील को कसीर बना देना 

इजाबते दुआ 

नजरान के नसारा के साथ मुबाहला 











मीढते ढमूले अबबी nessa dads 





375 | हुवानात की ताअृत और कलाम 





ऊंट की शिकायत और सजदा 

बकरी की इताअत और सजदा 

भेडिये की शहादत और ताअत 

शेर की ताअत 

नबातात का कलाम व ताअत और सलाम व श 
जमादात की ताअत और तस्बीह व सलाम 
मुगृय्यबात पर मुत्तलअ होना 

हज्रते इमाम मेहदी «९५८४ 

दज्जाले लईन 

हज्रते ईसा #५५५३३४५ ६ ५ 
याजूज व माजूज 

दुखान (धुवां) 

आफताब का मगरिब से निकलना 
दाब्बतुल अर्ज 

खानए का'बा का गिराया जाना 

एक बड़ी आग 

नप्खे सूर 

हिजाज की आग 


तातारियों का फितना और हादिसए बगृदाद 


आखिल र 


का'बा शरीफ की हिजाबत 
महासिने जाहिरी व बातिनी 
नसारा का ए'तिराजु 








263 उमे कुल्सूम ४९५५५४ 
ठ 


आं हजरत ::०५५४;+ के फ जाइल व खसाइस का यान] 550 


आं हजुरत ५८५४५५५५५०६५५ को अजवाजे मुतृहहरात 
और अवलादे किम ५५५।५:०५८५।४४) का बयान 
हजुरते खदीजा बिते खुबैलिद ४८४ 
हजुरते सौदह बिन्ते जमआ ७५८६४४ 

हजृरते आइशा बिन्ते अबी वक्र सिद्दीक ८५८५५४ 
हजृरते हफ्सा बिन उमर फारूक ८४५५८५८४ 
हजृरते उम्मे सलमह बिन्ते अबी उमय्या ५.५८४ 
हजृरते उम्मे हबीबा ५८५४ 

हजुरते जैनब बिन्े जहश असदिया ७५५८५४ 
हजुरते जैनब बिन्ते खुजेमा हिलालिया ५५५५४४ 
हजुर मेमूना बिन्ते हारिसा हिलालिया ४८६८४ 
हजरत जुवैरय्या खुजाइय्या मुस्तलिकिया ७८५८४७४ 
हजृरते सफिव्या इसाईलिया ७५८५८४ 

आं हजरत ४५५०५५५. की अवलादे किराम 
हजृरते कासिम ५८५८४ 

हजुरते जैनब ७५८६४४ 

हजृरते रुकृय्या ४५५.५४ 
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हजृरते अब्दुल्लाह «५५४ 
हज्रते इब्राहीम ९८६८४ 


उमत पर आं हृजूरत ::+::५५:.. के हुकूक का बयान 


त'जीमो तौकीर 

आं हजृरत --५५५०५८५-; की ता'जीमो तोकीर 
और अदब के तरीके 

आं हजरत :८५५५५८.८५५. की हदीस शरीफ़ का अदब 
आं हजरत -::५:५५५००५.; के आसार शरीफ़ की त'जीम 
दुरूद शरीफ व जियारते कब्र शरीफ 


हृदीस ५८५५४५ की बहूस 


खातिमा दर बहूसे इस्तिगासा व तवस्सुल 
विलादत शरीफ से पहले तवस्सुल 

हयात शरीफ में तवस्सुल 

वफ़ात शरीफ के बा'द तवस्सुल 

हदीसे तवस्सुल बिल अब्बास की बहूस 
आसाते कियामत में शफाअत व तवस्सुल 
माखृजो मराजेअ्‌ 
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ie (नाशिरीन व मुसन्तिफ वगैरा को किताबों की अगृलातृ सिर्फ़ जुबानी बताना खास मुफ़ीद नहीं हल 





Ope OS FESS SOS ab ig 
brie Hol ledge oh Ga aise Boag at 
सब से औला व आ' ला हमाणा नबी 
के डक्व्हीअ हुरूफ्‌ व्ही निश्‍बत भे डस व्तिताब व्हो पढने क्की “2। निय्यतें” 


फरमाने मुस्तफा +८५४४ ५५८ ; “ अच्छी निय्यत बन्दे को जन्नत में दाखिल कर देती है ।" 
(Foe पिन जी ००००५, ००११ १:८८००च reall abn) 
दो मदनी फूल ४ ४।$ बिगैर अच्छी निय्यत के किसी भी अमले खैर का सवाब नहीं मिलता । 
ई2 जितनी अच्छी निय्यतें जियादा, उतना सवाब भी जियादा | 
!+ हर बार हम्द व ६2$ सलात और ४3% तअव्वुजु व ४4» तस्मिया से आगाज करूंगा 
(इसी सफ्हे पर ऊपर दी हुई दो अरबी इबारात पढ़ लेने से चारों निय्यतों पर अमल हो जाएगा) 
४5» अल्लाह ५: की रिजा के लिये इस किताब का अव्बल ता आखिर मुतालआ करूंगा । 
६6 हत्तल वस्अ इस का बा वुजू और ६7» किब्ला रू मुतालआ करूंगा ६8) कुरआनी आयात 
और ६9 अहादीसे मुबारका की जियारत करूंगा ई।0% जहां जहां “ल्ला” का नामे पाक 
आएगा वहां ५# और ई।।४ जहां जहां “सरकार” का इस्मे मुबारक आएगा वहां 
“55५८७5४५५-5 पढूंगा ६2} (अपने जाती नुस्खे पर) ''याद दाशत” वाले सफृहे पर जरूरी 
निकात लिखूंगा {।3# (अपने जाती नुस्खे पर) इन्दज्जुरूरत (या'नी ज्रूरतन) खास खास 
मकामात अन्डर लाइन करूंगा । ई।4) किताब मुकम्मल पढ़ने के लिये ब निय्यते हुसूले इल्मे दीन 
रोजाना कम अजू कम चार सफूहात पढ़ कर इल्मे दीन हासिल करने के सवाब का हकदार बनूंगा । 
ई] 5} दूसरों को येह किताब पढ़ने की तरगीब दिलाऊंगा। ६।69 इस रिवायत ६25055 ca 35 6 
Gen 5s Yoo EN Yoel ४ <) या'नी नेक लोगों के जिक्र के वक्त रहमत नाजिल 
होती है, पर अमल करते हुवे इस किताब में दिये गए बुजुर्गाने दीन के वाकिआत दूसरों को 
सुना कर जिक्रे सालिहीन की बरकतें लूटूंगा । ६7» इस हदीसे पाक “५७६३।१३।६१” एक दूसरे 
को तोहफा दो आपस में महब्बत बढ़ेगी ई।४४) ०८५६. ४८८८८०।७ॐक पर अमल को निय्यत 
से (एक या हस्बे तौफीक) येह किताब खरीद कर दूसरों को तोह्फतन दूंगा ई।8% जिन को दूंगा 
हत्तल इमकान उन्हें येह हदफ़ भी दूंगा कि आप इतने (मसलन 63) दिन के अन्दर अन्दर 
मुकम्मल कर लें ई।9 हर साल एक बार येह किताब पूरी पढूंगा ६20 इस किताब के मुतालए 
का सारी उम्मत को ईसाले सवाब करूंगा ६2।े किताबत वगैरा में शरई गृलती मिली तो नाशिरीन 
को तहरीरी तौर पर मुत्तलअ्‌ करूंगा । 
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अजः शैखे त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी हज्रते अल्लामा मौलाना | 
अबू बिलाल मुहुम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजृवी जियाई «५८६४६५०५ 
eis tyule sd ge pes ads 34 Loe gE A dard 

तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक “दा 'वते इस्लामी '' नेकी 
की दा"वत, एहयाए सुन्नत और इशाअते इल्मे शरीअत को दुन्या भर में आम करने का अज्मे 
मुसम्मम रखती है, इन तमाम उमूर को ब हुस्ने खूबी सर अन्जाम देने के लिये मुतअद्दिद मजालिस 
का कियाम आमल में लाया गया है जिन में से एक मजलिस ''अल मदीनतुल डुल्मिय्या” भी है 
जो दा'वते इस्लामी के उ़लमा व मुफ्तियाने किराम ५८5५६४४ पर मुश्तमिल है, जिस ने खालिस 
इल्मी, तहकीकी और इशाअृती काम का बीड़ा उठाया है। इस के मुन्दरिजए जैल छेशो 'बे हैं : 





> 


ई। शो'बए कुतुबे आ'ला हजरत 2% शो'बए तराजुमे कुतुब 
६३ शो'बए दसी कुतुब ई4 शो'बए इस्लाही कुतुब 
६5 शो'बए तफ्तीशे कुतुब ६6 शो'बए तखुरीज 


“' अल मदीनतुल डूल्मिय्या” की अव्वलीन तरजीह सरकारे आ'ला हजुरत, इमामे 
अहले सुन्नत, अृजीमुल बरकत, अृजीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए रिसालत, मुजदिदे दीनो मिल्लत, 
हामिये सुन्नत, माहिये बिदआत, आलिमे शरीअत, पीरे त्रीकृत, बाइसे खैरो बरकत, हज्रते 
अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफिज अल कारी शाह इमाम अहमद रजा खान ०:54: 
की गिरां माया तसानीफ को अस्रे हाजिर के तकाजों के मुताबिक हत्तल वस्अ्‌ सहल उस्लूब में 
पेश करना है। तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इलमी, तहकीकी और इशाअृती मदनी 
काम में हर मुमकिन तआवुन फरमाएं और मजलिस की तरफ से शाएअ होने वाली कुतुब का खुद 
भी मुतालआ फरमाएं और दूसरों को भी इस की तरगीब दिलाएं । 

आज्नाह (5 “दा'बते इस्लामी” की तमाम मजालिस ब शुमूल “अल 
मदीनतुल डुल्मिय्या'' को दिन ग्यारहवीं और रात बारहवीं तरक्की अता फूरमाए और हमारे 
हर अमले खैर को जेवरे इख्लास से आरास्ता फरमा कर दोनों जहां की भलाई का सबब 
बनाए । हमें जेरे गुम्बदे खजुरा शहादत, जन्नतुल बक़ीअ में मदफून और जन्नतुल फिरदौस में 
जगह नसीब फरमाए । 4 oo ou ००१) 


रमजानुल मुबारक ।425 
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CRS 
NP | 
| तमाम ता'रीफें आन्जाह ५६% के लिये जो ६,६५६५2५ है और बेशुमार दुरूदो सलाम | 
हों हमारे आका व मौला पर जिन्हें अल्ला (+ ने तमाम आलम के लिये रहमत व हिदायत 

बना कर भेजा, जिन्हें सब से अफजल और हर तरह से कामिल व अकमल बनाया, तमाम 

खसाइल और कमालात जिन की जाते अक्दस में जम्अ फुरमाए और उन की इताअृत और पैरवी 

का यूं हुक्म इरशाद फरमाया ¦ 

cis ioc ORES तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह 
(YY) की पैरवी बेहतर है। 
मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ५5-5 फरमाते हैं : “'इत्तिबाअ (पैरवी) के मा'ना 
हैं किसी के नक्शे कृदम पर चलना जो उसे करते हुवे देखना वोह करना ।” 
(मिरआतुल मनाजीह, किताबुल उमरातुल कृजा, 5/338) 
एक मकाम पर इरशाद फुरमाया ; 

Mets sss DEAS तर्ज॑मए कन्जुल ईमान : और जो कुछ तुम्हें 
रसूल अता फरमाएं वोह लो और जिस से मन्अ 
फूरमाएं बाज़ रहो । 

इस आयते मुबारका के तहूत खजाइनुल इरफान में है : ““रसूले करीम “५४५५८५७5५५2 
तुम्हें जो हुक्म दें उस का इत्तिबाअ करो क्यूंकि नबिय्ये करीम "५४५५६८५५5५१५. की इताअृत हर 
अम्न में वाजिब है ।” 

और जो अपनी जिन्दगी आप ;:५५५५:८५७5५५-५ की इताअत व पैरवी में गुजारे उस के 


Visio वा 0५०) si § 


लिये फूरमाया : 

Giang 5 ५ वर्जमए कन्जुल ईमान : आन्नाळ तुम्हे दोस्त 
93 रखेगा गुनाह देगा 

(FNS) to रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अन्नाङ 


बछ्शने वाला मेहरबान है । 

मजीद फूरमाया : 
DEES boss तर्ज॑मए कन्जुल इमान : और जो आन्लाङ 
और उस के रसूल की फरमां बरदारी करे उस ने 
CY oY) 
बड़ी कामयाबी पाई । | 


इस आयते मुबारका के तहूत साहिबे तफ्सीरे खाजिन हज्रते सय्यिदुना इमाम अलाउद्दीन 
39 अली बिन मुहम्मद «८५4% फ्रमाते हैं : बड़ी कामयाबी पाने से मुराद येह है कि वोह शख्स 
et 
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$< ~ नीषते ढसूले अषबी ८-४८३ 
९७ अन्लाह ५5 और रसूल “५७५५८५८७5७५. की फरमां बरदारी के सबब अजीम भलाई को _ ९७ 
| में कामयाब हो गया । (७॥०१८०५५०५.---) और हज्रते सय्यिदुना इमाम बैजावी «८५८5५५८55 | 
फुरमाते हैं : जो शख्स आल्जाह ५६ और उस के रसूल “-५५५:८५८5५५- की फरमां बरदारी 
करता है दुन्या में उस की ता*'रीफें होती हैं और आखिरत में सआदत मन्दी से सरफराजु होगा । 
(FANGe 5 Saal reds) 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! हम में से हर एक दुन्या व आखिरत में भलाई और 
कामयाबी का मुतमन्नी है। और मुन्दरिजए बाला आयात व अक्वाल से येह बात बिल्कुल वाजेह 
है कि दोनों जहां की भलाई और कामयाबी मक्की मदनी आका ।५४५५६०५७5%५-५ की इताअृत 
और आप की सुन्नतों पर अमल ही में है लिहाजा हर एक को चाहिये कि सुन्नतों पर अमल करते 
हुवे जिन्दगी बसर करे । 

सुन्नतें सीखने के लिये प्यारे आका ५५५५५७५५५. की सीरते मुबारका और हयाते 
तृय्यिबा का बगौर मुतालआ कीजिये और आप «:५५५५:८५८5%५.५ के अख्लाके अजीमा, आप के 
चलने फिरने, उठने बैठने, सोने जागने, खाने पीने, गुफ्तगू फरमाने वगैरा के मुबारक अन्दाज सीख 
कर इन्हें अपने आप पर नाफिजु करने की कोशिश कीजिये । इस सिलसिले में दीगर कुतुब के साथ 
साथ जेरे नजर किताब “सीरते रसूले अरबी” का मुतालआ काफी मुमिदो मुआविन है, 
मुअल्लिफु ने बड़े दिलकश अन्दाज में मीठे मीठे आका ।-५४५०:८५७5५-५ की मुबारक जिन्दगी 
के हालात कलमबन्द फरमाए हैं और आज तकरीबन पौन सदी गुजरने के बा'द भी इस किताब 
की अहम्मिय्यत अपनी जगह मुसल्लम है । मजीद सुन्नतों पर अमल का जज्बा बढ़ाने और इस 
पर इस्तिकामत पाने के लिये दा'वते इस्लामी के सुन्नतों भरे मदनी माहोल से वाबस्ता हो जाइये, 
मदनी काफिलों में सफर और रोजाना अपना मुहासबा (फिक्रे मदीना) करने को अपना मा'मूल 
बना लीजिये ! +८५८६, दोनों जहां में इस की बरकतें नसीब होंगी । अज्जा ५% हमें सुन्नतें 
सीखने और इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए नीज इन्हें आम करने का जज्बा 
मरहमत फूरमाए । dese astedsaiis Oka हा 








लफ्जु “सीरत” दर अस्ल (£2,»5 ४८ 22.४ 4८ से निकला है जिस के लुगृवी मा'ना हैं 
तरीका, चलना, नीज किस्से और वाकिआत बयान करने को भी सीरत कहते हैं । (उदू दाइरए मआरिफे | 
| इस्लामिय्या, जि. ।।, स. 505) सीरत के अव्वलीन इस्तिलाही मा'ना हुजूर ।८५४५५:८५४४१५-८ के | 


he मगाजी (गृजुवात के हालात) और सवानहे हयात हैं । (उदू दाइरए मआरिफे इस्लामिय्या, जि. ।।, स 9 NN 
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कदीम मुहृद्दिसीन व फुकृहा '*मगाजी व सियर” के उनवान के तहूत फूकत्‌ गृजुवात he 
इस के मुतअूल्लिकात को बयान करते थे मगर सीरते नबविय्या के मुसन्निफीन ने इस उनवान को | 
इस कृदर वुस्अत दे दी कि हुजूर रहमते आलम ^८५४५५५०७५५,५-- की विलादते बा सआदत से 
वफाते अक्दस तक के तमाम मराहिले हयात, आप की जातो सिफ़ात, आप के दिन रात और 
तमाम वोह चीजें जिन को आप की जाते वाला सिफात से तअल्लुकात हों ख्त्राह वोह इन्सानी 
जिन्दगी के मुआमलात हों या नबुव्वत के मो'जिजात हों इन सब को '*किताबे सीरत” ही के 
अबवाब व फुसूल और मसाइल शुमार करने लगे । इसी त्रह खुलफ़ाए राशिदीन हों या दूसरे 
सहाबए किराम, अजवाजे मुतृहहरात हों या आप की अवलादे इजाम, इन सब की किताबे 
जिन्दगी के अवराकृ पर सीरते नबुव्वत के नक्शो निगार फूलों की त्रह महकते, मोतियों की तरह 
चमकते और सितारों की तृरह जगमगाते हैं । और येह तमाम मजामीन सीरते नबविय्या के 
'“शजरतुल खुल्द” ही की शाखें, पत्तियां, फूल और फल हैं। (सीरते मुस्तफा --5:५:०५७०५.८, स. 39) 
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अमीरुल मोमिनीन हज्रते सय्यिदुना उमर बिन अब्दुल अजीज «५८५५८४ के दौरे 
खिलाफत में जब अहादीसे नबविय्या की किताबत का आम तौर पर चर्चा हुवा तो दौरे ताबेईन में 
''मुहद्दिसीन” के साथ साथ सीरते नबविय्या के मुसन्निफ़ीन का भी एक तृबका पैदा हो गया। अब 
तक मगाजी व सियर की त्रफ़ तवज्जोह नहीं की गई थी हज्रते सय्यिदुना उमर बिन आब्दुल 
अजीज ५०५५०६५७ ने इस फुन की तरफ खास तवज्जोह दी और हुक्म इरशाद फूरमाया कि 
गुजुवाते नबवी का खास हल्कृए दर्स काइम किया जाए चुनान्चे, हज्रते आसिम बिन उमर बिन 
कृतादा अन्सारी «८५८०५८० को जो इस फन में खास कमाल रखते थे, हुक्म दिया गया कि 
जामेअ्‌ मस्जिद दिमश्कृ में लोगों को मगाजी का दर्स दें । इसी जमाने में मशहूर ताबेई बुजुर्ग 
इमाम जोहरी «५८५५८४ भी थे जो हदीस व फिकह में कमाल महारत रखते थे इन का शुमार 
इमाम बुखारी के शुयूख में होता है, इन्हों ने हजुरते उमर बिन अब्दुल अजीज «९५६७४ की 
हिदायत पर किताबुल मगाजी लिखी, जिस की वज्ह से सीरत व मगाजी का आम जौक्‌ पैदा हुवा । 
इन के तलामिजा भी सीरत निगारी की तरफ माइल हुवे और सीरत निगारी का सिलसिला शुरूअ 
Y हुवा। इस त्रह इस फन की बदौलत हुजूर «८५५५५५:८८५५४४५-५ के अख्लाक व आदात जो हदीस की | 
| कुतुब में मोतियों की त्रह बिखरे हुवे थे और इन में कोई तारीखी तरतीब नहीं थी वोह एक खास | 
209७ के तहूत एक जगह जम्अ हो गए । (माखूज्‌ अजु : उद्‌ दाइरए मआरिफे इस्लामिय्या, जि. ।।/50 
N= पेशकश : मजलिके अल मदीनतुल इल्मिय्या )= > ई 
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वोह आशिकाने रसूल जो सीरत नवेशी की बदौलत आस्माने इज्जृतो अजृमत में सितारों 
की तरह चमकते और चमनिस्ताने शोहरत में फूलों की त्रह महकते हैं उन खुश नसीब आलिमों 
की फेहरिस्त इतनी तृवील है कि उन का हसरो शुमार हमारी ताकृत व इक्तिदार से बाहर है। जिन 
मुहद्दिसीन, मुअरिखीन और मुफृस्सिरीन ने कसीर ता'दाद में सीरत की कुतुब पर काम किया है 
उन सब को तो यहां जिक्र नहीं किया जा सकता मगर फिर भी चन्द सियर की कुतुब के 
मुसन्निफीन का जिक्र ४४ ८५५.८१2; ' (नेकों का जिक्र गुनाहों का कफ्फारा है) की निय्यत से 
किया जाता है। दौरे ताबेईन से ग्यारहवीं सदी तक चन्द मुक्तदर मुहृद्दिसीन व मुसन्निफीने सीरत 
के अस्माए गिरामी मुलाहजा फरमाइये । ग्यारहवीं सदी के बा'द वाले मुसन्निफीन के नामों और 
इन की कुतुब को हम ने इस फेहरिस्त में इस लिये जगह नहीं दी कि येह लोग दर हकीकत अगले 
मुसन्निफीन ही के खोशाचीन व फैज्‌ याफ्ता हैं: 
....हजुरते उर्वह बिन जुबैर ताबेई (मुतवफ्फा सि. 92 हि.) 
...हज्रते आमिर बिन शराहील इमाम शा'बी (मुतवफ्फा सि. 04 हि.) 
...हज्रते अबान बिन अमीरुल मोमिनीन हज्रते उस्मान (मुतवफ्फा सि. ।05 हि.) 
..-हज्रते वहन बिन मुनब्बेह यमनी (मुतवफ्फा सि. ।।0 हि.) 
...हज्रते आसिम बिन उमर बिन कृतादा (मुतवफ्फा सि. 20 हि.) 
...हज्रते शुर्हबील बिन सा'द (मुतवफ्फा सि. ।23 हि.) 
...हज्रते मुहम्मद बिन शिहाब जोहरी (मुतवफ्फा सि. ।24 हि.) 
..-हज्रते इस्माईल बिन अब्दुर्रहमान सुद्दी (मुतवफ्फा सि. ।27 हि.) 
..-हज्रते अब्दुल्लाह बिन अबू बक्र बिन हज्म (मुतवफ्फा सि. ।35 हि.) 
..-हज्रते मूसा बिन उकूबा (साहिबुल मगाजी) (मुतवफ्फा सि. 4 हि.) 
...हज्रते मा'मर बिन राशिद (मुतवफ्फा सि. 50 हि.) 
...हज्रते मुहम्मद बिन इस्हाक (साहिबुल मगाजी) (मुतवफ्फा सि. ।50 हि.) 
....हजरते जृयाद बकाई (मुतवफ्फा सि.।83 हि.) 
....हजृरते मुहम्मद बिन उमर वाकिदी (साहिबुल मगाजी) (मुतबफ्फा सि. 207 हि.) 
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es सीदते दमूले अबी ५८५२०५ न 
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हज्रते मुहम्मद बिन सा'द (साहिबुत्तबकात) (मुतवफ्फा सि. 230 हि.) 


छ 
&....हज्रते अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी (मुसन्निफे बुखारी शरीफ) (मुतवफफा सि. 256 हि.) | 
@....हज्रते मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी (मुसन्निफे मुस्लिम शरीफ) (मुतवफ्फा सि. 26! हि.) 
....हज्रते अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम बिन कुतैबा (मुतवफ्फा सि. 267 हि.) 

® ....हजरते अबू दावूद सुलैमान बिन अश्अस सजिस्तानी साहिबुस्सुनन (मुतवफ्फ़ा सि. 275 हि.) 
®....हज्रते अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा तिमिजी (मुसन्निफे जामेए तिमिजी) (मुतवफफा सि. 279 हि.) 
&....हज्रते अबू अन्दुल्लाह मुहम्मद यजीद बिन माजह कृज्चीनी (साहिबुस्सुनन) (मुतवफ्फा सि. 273 हि.) 
&....हज्रते अबू आब्दुर्रहमान अहमद बिन शोऐब नसाई (मुसन्निफे सुनने नसाई) (मुतवफ्फा सि. 303 हि.) 
{®....हजरते मुहम्मद बिन जरीर तृबरी (साहिबुत्तारीख) (मुतवफ्फा सि. 30 हि.) 

{®....हज्रते हाफिजु अब्दुल गनी बिन सईद इमामुन्नसब (मुतवफ्फा सि. 332 हि.) 

छ... 
छ 
छ 
छ 
छ 
छ 
छ 
छ 
छ 
छ 
छ 
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हज्रते अबू नुऐम अहमद बिन अब्दुल्लाह (साहिबुल हिल्या) (मुतवफ्फा सि. 430 हि.) 


....हजृरते अबू बक्र अहमद बिन हुसैन बैहकी (मुतवफ्फा सि. 458 हि.) 

....हज्रते शैखुल इस्लाम अबू उमर हाफिज इन्ने अब्दुल ब्र (मुतवफ्फा सि. 463 हि.) 
....हज्रते अल्लामा काजी इयाज (साहिबुश्शिफा) (मुतवफ्फा सि. 544 हि.) 

....हजरते अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह सुहैली (साहिबुरौंजुल उनुफ) (मुतवफ्फा सि. 58] हि.) 
....हज्रते अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्ने अल जौजी (साहिबे शरफुल मुस्तृफा) (मुतवफ्फा सि. 597 हि.) 
....हज्रते इमाम शरफुद्दीन अब्दुल मोमिन दिमयाती (साहिबे सीरते दिमयाती)(मुतवफ्फा सि. 705 हि.) 
....हज्रते इव्ने सय्यिदुन्नास बसरी (साहिने उयूनुल असर) (मुतवफ्फा सि. 734 हि.) 
....हजृरते हाफिज अलाउद्दीन मुगलताई (साहिबुल इशारह इला सीरतुल मुस्तफा) (मुतवफ्फा सि. 762 हि.) 
....हज्रते अृल्लामा इव्ने हजर अस्कलानी (शारेहे बुखारी) (मुतवफ्फा सि. 852 हि.) 
....हजुरते अल्लामा बदरुद्दीन महमूद ऐनी (शारेहे बुखारी) (मुतवफ्फा सि. 855 हि.) 
....हज्रते अबुल हसन अली बिन अब्दुल्लाह बिन अहमद समहूदी (साहिबे वफ़ाउल वफ़ा) 


(मुतवफ्फा सि. 9]] हि.) | 
हजरते मुहम्मद बिन यूसुफ सालिही (साहिबुल सीरतुल शामिय्या) (मुतवफ्फा सि. 942 








पेशकश : मजलिमे अल मदीलतुल इल्मिख्या 
www.dawateislami म 














$< < मीनते बसूले अबबी +८५४: न 
९७ ®....हज्रते अली बिन बुरहानुद्दीन (साहिबुस्सीरतुल हल्बिया) (मुतवफ्फा सि. 044 हि.) 
| &....हज्रते अहमद बिन मुहम्मद बिन अबू बक्र कृस्तलानी (साहिबे मवाहिबे लदुन्निय्या) 
(मुतवफ्फा सि. 923 हि.) 
&....हज्रते शैख अब्दुल हक्‌ मुहद्दिसे देहलवी (साहिबे मदारिजुन्नबुव्वत) (मुतवफ्फा 
सि. ।052 हि.) (सीरते मुस्तफा “४४४०४८०५४४७४५, स. 36) 
AS KEES 


ह सीदते दसूले अदबी अ 
जिस त्रह हर दौर में आशिकाने रसूल ने अपनी इलमी बिसात और माहोल की ज्रूरियात 

के लिहाज से सीरते नबविय्या के दिलकश, रूह परवर और ईमान अफरोज उनवान पर मुफस्सल 
और मुख्तसर किताबें तहरीर फ्रमाई इसी तरह हज्रते अल्लामा नूर बख्श तवक्कुली «५५5५८: 
ने भी अपने दौर की जरूरत के मुताबिक एक मुख्तसर किताब “सीरते रसूले अरबी” तहरीर 
फरमाई जिस में मुस्तनद और मो'तबर रिवायात ब हवाला नकल की गई हैं। इस की एक मुख्तसर 
झलक पेश की जाती है। किताब की तरतीब यूं है: इन्तिदा में दो मुकृद्दमे, फिर दस अबवाब और 
आखिर में एक खातिमा । 

पहला मुकृहदमा : मुल्के आरब का जोग्राफिया 

दूसरा मुकदमा : आरब को तारीखे कदीम पर ताइराना नजुर 

पहला बाब : बरकाते नूरे मुहम्मदी 

दूसरा बाब : हालाते नसब व विलादत शरीफ ता बिझूसत शरीफ 

तीसरा बाब : हालाते बिझूसत शरीफ ता हिजरत 

चौथा बाब : हालाते हिजरत ता वफ़ात शरीफ 

पांचवां बाब : वफात शरीफ और हुल्यए मुबारक का बयान 

छटा बाब : आं हजरत «#४%£0५८४७४ के खुल्के अजीम का बयान 

सातवां बाब : आं हजरत (:५५५८५८5४५५.८ के मो'जिजों का बयान 

आठवां बाब : आं हजरत +८५५:५:८५७5८५-५ के फुजाइलो खसाइस का बयान 

नवां बाब : आं हजरत ।-५५५५६८५५४४५.- की अज॒वाजे मुतृहहरात और अवलादे 


| किराम ८«&८४६८४५४५४।७५७) का बयान 
| दसवां बाब : उम्मत पर आं हजरत ।-५५५०:८५७5५५५-५ के हुकूक का बयान | 


खातिमा : बह्से इस्तिगासा व तवस्सुल 
ogee पेशकश : मजलिके अल मदीनतुल इत्मिय्या )=====>- > क 
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Ro सीदते बनुले अनब ८५८-८: 
पहले मुकदमे में मुल्के अरब का जोग्राफिया और दूसरे में रब की कदीम तारीख थू 
| | 


इन्तिहाई इख्तिसार के साथ पेश की गई है। पहले बाब से पांचवें बाब तक हुजूर "८५४५:५:८५७5५-: 
की विलादते मुबारका से आप के विसाले जाहिरी तक के हालात का बयान है। छटे बाब में आप 


म 
> 


८5५५५८५७5४५.. के अख्लाके करीमा की एक झलक पेश की गई है। सातवें बाब को दो फुस्लों 
में तक्सीम किया गया है पहली फसल में आप के अजीम तरीन मो*जिजा कुरआने पाक पर बतौरे 
मो'जिजा चार वुजूह या'नी फुसाहतो बलागृत, नज्मे कुरआन का उस्लूबे बदीअ, गैब की खबरें 
और कुरआन के उलूम के तहूत मुफस्सल कलाम किया है और कुरआने पाक की चालीस पेश 
गोइयां जिक्र की गई हैं । दूसरी फसल में दीगर मो'जिजात बयान किये गए हैं । आठवें बाब में 
हुजूर “८५६५५५८५८५४५. के फजाइलो खसाइस बयान किये गए हैं और मिसालों के जुरीए येह 
साबित किया है कि अम्बियाए साबिकीन को जो जो मो'जिजे अता हुवे वोह सारे बल्कि उस से 
बढ़ कर आप को अता किये गए नीज आप की एक सो पच्चीस खुसूसिय्यात जिक्र की गई हैं । 
फिर कुफ्फार ने अपने तई आप पर जो ए'तिराजु किये और इन का झळ्लाल (5 ने जो जवाब 
इरशाद फुरमाया उस का भी जिक्र किया और इस जिम्न में पन्दरह आयाते मुबारका बतौरे 
मिसाल पेश की हैं । नवें बाब में आप ,-५४४५५:८५८5५५-५ की मुकृइस अजृवाज और अवलादे 
किराम ८५९४:८५७5 ५४४३) का फुर्दन फुर्दन तजृकिरा किया गया है । दसवें बाब में उम्मत पर 
आप ८५५५६८८५४४३५. के क्या क्या हुकूक हैं उन का बयान नीज हुजूर से महब्बत व इश्क, आप 
की और आप से निस्बत रखने वाली चीजों की ता'जीमो तौकीर और अदब के तरीके, दुरूद 
शरीफ, रौजुए अन्वर की जियारत और आदाब और आखिर में हदीस “५८५१५55 की बहूस 
की गई है। और खातिमे में इस्तिगासा व तवस्सुल के मुतअूल्लिक बहस है जिस के तहत हुजूरे 
अन्वर “८५७५५६८५८४४५. की जाते मुबारका को वसीला बनाने और आप से इस्तिआनत के जवाज्‌ 
पर दलाइल दिये गए हैं । 





| मुसन्निफे सीरते रसूले आरबी हज्रते अल्लामा नूर बख्श तवक्कुली «५५54६८5 हर्फै | 


29० में फरमाते हैं : 
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“इस पुर आशूब जमाने में मुल्के हिन्द में कई फितने बरपा हैं जो सब के सब i es 


मुस्तकीम या'नी मस्लके अहले सुन्नत व जमाअत से मुन्हरिफ्‌ हैं । उर्दू में सीरत पर जो चन्द 
किताबें शाएअ हुई हैं उन में से शायद ही कोई बहमए वुजूह अहले सुन्नत व जमाअत के 
मे"यार पर पूरी उतरे । फकीर ने ब तौफ़ीके इलाही इस किताब में मस्लके अहले सुन्नत की 
पाबन्दी का पूरा इल्तिजाम रखा है ।” 





सीरते रसूले अरबी का पहला एडीशन तकरीबन पौन सदी कृब्ल ।357 हिजरी मुताबिक 
।938 ईसवी में लुधियाना (मशरिकी पंजाब) से शाएअ हुवा था और आज तक इस की इशाअत 
का सिलसिला जारी है । इस की मक्बूलिय्यत के बारे में खुद मुसन्निफ «५५४५५८५ दूसरे 
एडीशन के दीबाचे में फुरमाते हैं : ''इस किताब के पहले एडीशन को उलमा व मशाइख व 
आम्मए मुस्लिमीन ने बा वुजूद आलमगीर जंग व कृहूत्‌ के जिस क॒द्र दानी की निगाह से देखा 
वोह निहायत हौसला अफ्जा है। हालाते मौजूदा में कम्पनी मजुकूरा का इस की तृबअ की इजाजृत 
तलब करना मजीद सुबूत इस की मक्बूलिय्यत का है। क्यूं न हो, अल्जाह तआला के प्यारे नबी 
५54 के प्यारे प्यारे हालात हैं ।” 

मुख्तलिफ्‌ उलमा ने इसे सराहा, जिन में शरफे मिल्लत हज्रते अल्लामा अब्दुल हकीम 
शरफु कादिरी «८5५५५८५ फुरमाते हैं : “जरूरत थी कि ऐसी किताब लिखी जाए जो मुस्तनद 
मा'लूमात पर मुश्तमिल हो, मस्लके अहले सुन्नत की सहीह तर्जुमानी करे और अन्दाजे बयान 
सादा और आम फृहम हो, हज्रते मौलाना मुहम्मद नूर बख्श तवक्कुली १/५ ने सीरते रसूले 
अरबी लिख कर इस जरूरत को पूरा कर दिया |” 





पैदाइश :- 

फखे अहले सुन्नत, पीरे त्रीकृत हज्रते अल्लामा नूर बख्श तवक्कुली «५५५54६८5 को 
विलादते बा सआदत जिल्अ लुधियाना (मशरिकी पंजाब, हिन्द) के मौजुअ्‌ चक काजियां में सिने 
305 हिजरी में हुई । आप का तअल्लुक एक दीनी घराने से था लिहाजा बचपन ही से बुजुर्गाने 
दीन :#५४८ की सोहबत व कूर्बत नसीब हुई । 
ता'लीमो तबिय्यत :- 

इब्तिदाई ता'लीम मकामी मदारिस से हासिल की । बचपन ही से जृहानत और खुदादाद 
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$< ~न सीवते बमूले अबबी "५४५४०५७४७७२ 
$ हिन्द की मशहूर दर्सगाह मुस्लिम यूनिवसिटी अलीगढ़ से इम्तियाजी हैसिय्यत के साथ पास किया । ९७ 
| आप को दीनी उलूम सीखने का भी बहुत शौक था और येह आलम था कि म्यूनिसिपल बोर्ड | 
कोलेज में प्रोफेसर होने के बावुजूद मा*रूफ आलिमे दीन मौलाना गुलाम रसूल कासिमी कश्मीरी 
अमृतसरी के पास हाजिर होते और तृलबा के साथ चटाई पर बैठ कर तफ्सीर, हदीस और फिकह 
का दर्स लेते । आप «८५५६-५ की तसानीफ आप के कसीर मुतालए और वुस्अते नज्री की 
निशान देही करती हैं । 
बैअत व खिलाफत :- 
जिन दिनों आप «८५५५५५५ अम्बाला के एक स्कूल में बतौरे हेड मास्टर तअय्युनात थे 
उन दिनों अम्बाला में रूहानी पेशवा हजुरते ख्व्राजा तवक्कुल शाह «५५5५८5 का बड़ा शोहरा 
था। आप उन के दस्ते अक्दस पर सिलसिलए आलिया नकृशबन्दिया में बैअृत हुवे और इजाजृत 
व खिलाफत से सरफराज हुवे । इसी निस्बत से अपने नाम के साथ '*तवक्कुली'' लिखा करते थे। 
हजुरते ख्त्राजा तवक्कुल शाह «2८५८5५५८५ के विसाल फुरमाने के बा'द आप ने बुलन्द पाया 
आलिमे दीन हज्रते मुश्ताक अहमद अम्बेठवी सुम्मा लुधियानवी «८५5५५ से सिलसिलए 
साबिरिय्या में इक्तिसाबे फेज किया । हजरत ने भी आप को खिरकृए खिलाफत से नवाजा । 
दीनी व मिल्ली खिदमात :- 
आप अम्बाला के स्कूल में बतौरे हेड मास्टर और म्यूनिसिपल बोर्ड कोलेज अमृतसर में 
बतौरे प्रोफेसर खिदमात सर अन्जाम देते रहे। बा'दे अजां मर्कजुल औलिया लाहोर तशरीफ लाए. 
और एक अर्सा तक दारुल उलूम नो'मानिय्या लाहोर के नाजिमे तालीम और अन्जुमने नो'मानिय्या 
के माहवार रिसाला के एडीटर रहे। इन्ही अय्याम में पंजाब की मशहूर दर्सगाह गवर्नमेन्ट कोलेज 
मर्कजुल औलिया लाहोर में आरबी के प्रोफेसर मुक्रर हुवे । इस असे में आप ने नौजवान नस्ल की 
ता'लीमो तबिय्यत पर जोर दिया, इन में अस्लाफे किराम से तअृल्लुक काइम रखने की जरूरत 
और अहम्मिय्यत को उजागर किया और तकृरीर व तहरीर के जुरीए मस्लके अहले सुन्नत की गिरां 
कद्र खिदमात अन्जाम दीं । 
| गवर्नमेन्ट कोलेज से रीटायर मेन्ट के बा'द आप ने चक काजियां जिल्अ लुधियाना | 
क पंजाब, हिन्द) में एक मद्रसा काइम फूरमाया और अपने पीरो मुशिद की निस्बत 
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९७ उस का नाम “मद्रसए इस्लामिय्या तवक्कुलिय्या” रखा । कसीर तृलबा उस मनद्रसे से मुस्तृफीद 
| हुवे । आप का एक शानदार व तारीखी कारनामा येह है कि आप ने गवर्नमेन्ट के गजुट में ।2 


मीढते ढव्मुले अदेबी nessa dads 





न 


रबीउन्नूर शरीफ के लिये ईदे मीलादुन्नबी -:५५५५:८५५५४५-५ का नाम मन्जूर करवाया और इस 


दिन की आम ता'तील पास करवाई । (#७० *->५ आज येही नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर है और 


येह दिन बड़े एहतिराम और शायाने शान तुरीके से मनाया जाता है । 


आप एक बुलन्द पाया मुदरिस होने के साथ साथ एक अदीब भी थे, तस्नीफो तालीफु की 


जरूरत, अहम्मिय्यत और इफादिय्यत को ब खूबी समझते थे, आप को वसीअ मा'लूमात थीं, 


कुव्वते इस्तिदूलाल और आम फहम अन्दाजे तहरीर का मलका भी हासिल था । अन्जुमने 


नो'मानिय्या के माहवार रिसाले में अक्सरो बेशतर आप के पुर मग्ज मजामीन और फृतावा 


शाएअ होते थे। आप की जुम्ला तसानीफ से न सिर्फ येह कि सय्यिदे आलम “८४४५५२०५5४१. 


से वालिहाना महब्बत का पता चलता है बल्कि पढ़ने वाले का ईमान भी ताजा होता है। 


तसानीफ :- 
आप की कुछ तसानीफु येह हैं : 


!».....सीरते रसूले आरबी ":५५५५:८५५७५५.-  ई2}.....एजाजुल कुरआन 


5}.....मो'जिजातुन्नबी "८५४५4४०५५४५5 
7}.....हुल्यतुन्नबी #८५४४०६८. 
9#.....तजुकिरए मशाइखे नक्शबन्द 

ई] ».....तोहूफूए शीआ 

।3}.....मुकृहमा तफ्सीरुल कुरआन 


4}.....ईदे मीलादुन्नबी ८५५४०४०९५४६१. 
6).....गृजृवातुन्नबी ^८५७५५८५७5५।५-४ 
8#.....सीरते गौसे आ'जुम «८54४ 
20».....शर्हे कृसीदा बुर्दा भरबी-उदू 
2}.....किताबुल बरजृख्‌ 

।4%.....तफ्सीरे सूरए फातिहा व सूरए बक्रह 


।5%.....रिसालए नूर ई6).....हाशिय्यतुत्तोह्फूतुल इब्राहीमिय्या फो आ'फ़ाउल लहिय्या 


।7३.....मौलूद बरजुन्जी की उदू शह 


]9}.....तर्जमा ड) syd ueg hges 20s ger lng oval 











पेशकश : मजलिमे अल मदीलतुल इल्मिख्या 


8».....इमाम बुखारी शाफेई «५५5५5 | 
www.dawateislami ड > 











बफ़ात :- 


९५ 

आप <«&&0४%5%25 अपने मकान की सीढी से गिरने की वज्ह से कुछ अर्से बीमार रहे | 
और ।3 जुमादल ऊला ।367 हिजरी / 24 मार्च ।948 ईसवी को विसाल फुरमा गए । 
फैसलाबाद के जजिल बस स्टेन्ड के करीब हजूरते नूर शाह वली ४-५५३ के मजार के पास 
आप को दफन किया गया । 


5 सीदते दमले अबी की वज्ह से मसव्निफ पन कम ईट 


अल्लाह (5 की बारगाहे बे नियाज में कौन सा अमल मकबूल हो कर उखरवी 
कामयाबी का सबब बन जाए येह कोई नहीं जानता । कुछ ऐसा ही मौसूफ मौलाना नूर बख्श 
तवक्कुली «५५5६+ के साथ भी हुवा, चुनान्चे, आप की किताब सीरते रसूले आरबी मकबूल हो 
कर आप के लिये आळ्लाह ५% के इन्आमो इकराम का सबब बन गई। हुवा यूं कि आप के 
विसाल के बा'द मोहतरम मुफ्ती अब्दुल हमीद नक्शबन्दी मुजहिदी लुधियानवी ने आप को एक 
खूब सूरत मुअत्तर बाग में एक सुनहरी तख्त पर जल्चा अफरोज देख कर दरयाफ्त किया कि 
मौलाना साहिब ! येह सरफूराजी कैसे नसीब हुई ? फरमाने लगे कि मुफ्ती साहिब ! येह इन्आम 
सीरते रसूले अरबी की वज्ह से नसीब हुवा है |!) 

झन्नाल (#5 की इन पर रहमत हो और इन के सदके हमारी मगाफिरत हो ! 













हज ०मप्णब 308०० 50 ४५५०५: 
इस किताब का मुतालआ इस तरह न कीजिये जिस तरह आम तौर पर लोग नाविलों या 
किस्से कहानियों या तारीखी किताबों को निहायत ही ला परवाई के साथ पाकी नापाकी हर हालत 
में पढ़ते रहते हैं और निहायत ही बे तवज्जोगी के साथ पढ़ कर इधर उधर डाल दिया करते हैं 
बल्कि इस जज्बए अकीदत और वालिहाना जोशे मह॒ब्बत के साथ इस किताब का मुतालआ करें 
कि येह शहनशाहे दारैन और महबूबे रब्बुल मशरिकैन वल मगृरिबैन की हृयाते तृय्यिबा और इन 
की सीरते मुकृहसा का जिक्रे जमील है जो हमारी ईमानी अकीदतों का मर्कज और हमारी इस्लामी 

@.....आप «५५:५5 के इन मुख्तसर हालात के लिये, तजूकिरए अकाबिरे अहले सुन्नत (अज्‌ अब्दुल हकीम शरफू | 






















कादिरी ८५७5५४८), रोशन सितारे (नूरिय्या रजूविय्या पब्लीकेशन्ज्‌ मर्कजुल औलिया लाहोर) और सीरते रसूले अरबी 


FR एक कृदीम नुस्खे से इस्तिफादा किया गया है । इल्मिय्या 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या )=>- > ७३ 
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< ~न ्ीदते बुले अषबी ८४५५८५७२७२ 
eo का महूवर है। येह महबूबे खुदा "८५५५५६८५५४८५५. की उन काबिले एहतिराम अदाओं का 
बयान है जिन पर काइनाते आलम की तमाम अज॒मतें कुरबान हैं, लिहाजा इस के मुतालए के 
वक्त आप को अदबो एहतिराम का पैकर बन कर और ता'जीमो तौकीर के जज्बाते सादिका से 
अपने कल्बो दिमाग को मुनव्वर कर के इस तसव्वुर के साथ इस की एक एक सत्र को पढ़ना 
चाहिये कि इस का एक एक लफ्ज मेरे लिये हसनात व बरकात का खजाना है और गोया मैं हुजूर 
रहूमतुल्लिल आलमीन ^८५४५५८८५५४४५.- के मुकृद्दस दरबार में हाज्रि हूं और आप की इन प्यारी 
प्यारी अदाओं को देख रहा हूं और आप के फैजे सोहबत से अन्वार हासिल कर रहा हूं । हज्रते 
अबू इब्राहीम तुजीबी «५५५५5 ने इरशाद फुरमाया है कि “हर मोमिन पर वाजिब है कि जब 
वोह रहमते आलम ५४५५५५७५. का जिक्र करे या उस के सामने आप का जिक्र किया जाए 
तो वोह पुर सुकून हो कर नियाज मन्दी व आजिजी का इज्हार करे, और अपने कल्ब में आप की 
अजुमत और हैबत व जलाल का ऐसा ही तअस्सुर पैदा करे जैसा कि आप के रू बरू हाजिर होने की 
सूरत में आप के जलाल व हैबत से मुतअस्सिर होता ।'” 





त 
न्क 


(६ ७०त* हैरी "ली २०० 0 (२३ ४०, plies 3 EI cole gia 5.५७ Cie i) 
और हज्रते अल्लामा काजी इयाज ५५५८५ ने फूरमाया कि हुजूरे अन्वर 
८+4०४%४७५८४/४४ की वफाते अक्दस के बा'द भी हर उम्मती पर आप की इतनी ही ता'जीमो 
तौकीर लाजिम है जितनी कि आप की जाहिरी हयात में थी। चुनान्चे, खलीफए बगृदाद अबू 
जा'फुर मन्सूर अब्बासी जब मस्जिदे नबवी में आ कर जोर जोर से बोलने लगा तो हजुरते 
इमाम मालिक «५5५८5 ने उस को येह कह कर डांट दिया कि ऐ अमीरल मोमिनीन ! यहां 
बुलन्द आवाज से गुफ्तगू न कोजिये क्यूंकि अज्जा तआला ने कुरआन में अपने हबीब 
“5५५५६५५४५५५.५ के दरबार का येह अदब सिखाया कि 


CSRs तर्ज॑मए कन्जुल ईमान : अपनी आवाजें ऊंची न 
(etre Yt) करो उस गैब बताने वाले (नबी) की आवाज से। 


०2४ ६८६८४. 65? और आप ^८5४५५८५७५४५.५ की वफाते अक्दस के बा'द भी हर 
| उम्मती पर आप की उतनी ही ता'जीम वाजिन है जितनी कि आप की जाहिरी हयात में थी । येह | 
| सुन कर खलीफा लर्जा बर अन्दाम हो कर नर्म पड़ गया । | 


( ६\ uP a | ur 8७ ०! eles das 9५6 हल ॐ EN col Liesl Si घ्क 
Boyes पेशकळ्रशा : मजलिे अल मदीनतुल डइल्मिय्य़ा जम्न Ce 


www.dawateislami.n 

















> 


Oe 


29 इल्मी जखीरे को मुफीद से मुफीद तर बनाने के लिये अस्रे हाजिर के तकाजों से हम आहंग कर 


ed सीढते सूले अदेब्री “edad 





बहर हाल सीरते मुकद्दसा की किताबों को पढ़ते वक्त अदबो एहतिराम लाजिम है hy 
बेहतर येह है कि जब पढ़ना शुरूअ करे तो दुरूद शरीफ़ पढ़ कर किताब शुरूअ्‌ करे और जब तक 
दिल जमई बाकी रहे पढ़ता रहे और जब जुरा भी उकताहट महसूस करे तो पढ़ना बन्द कर दे और 
बे तवज्जोगी के साथ हरगिजु न पढ़े । (सीरते मुस्तफा -८५५५५०९४:३५.५, स. 45) 
geri ves dl les le gs hos oral od as Ds 





मुसलमानों को येह ए'जाजु व शरफ हासिल है कि इन्हों ने अपने प्यारे नबी 
८०४%४७५८४/४४ के हालात व वाकिआत को इस इस्तिक्सा के साथ महफूजु रखा कि किसी 
शख्स के हालात आज तक इस जामिइय्यत और एहतियातृ के साथ कलम बन्द नहीं हो सके 
और न आयिन्दा किये जा सकते हैं । इस से जियादा क्या अजीब बात हो सकती है कि हुजूर 
८५४५८५७5४५.. के अफ्आलो अक्वाल की तहकीक की गरजु से आप के देखने वालों और 
मिलने वालों में से तकरीबन तेरह हजार अश्खास के नाम और हालात कलम बन्द किये गए । 
एक स्कोलर (शुपरिंगर) की राए येह है कि दुन्या में न कोई ऐसी कौम गुजरी न आज मौजूद है 
जिस ने मुसलमानों की तृरह अस्माउरिंजाल का सा अृजीमुश्शान फन ईजाद किया हो जिस की 
बदौलत आज पांच लाख अश्खास का हाल मा'लूम हो सकता है । येह सारी काविशें इस 
लिये हुई कि रसूले पाक “५४५५६०५७5४५. के सहीह तरीन और मुस्तनद तरीन हालात और 
अक्वालो अफ्आल की तदवीन हो सके और एक ऐसे जमाने में जब फुराहमी मा'लूमात के 
वसाइल कम से कम और मुश्किलात जियादा से जियादा थीं हदीस और सीरत के मवाद की 
फुराहमी और इन की तन्कीद, दुन्या भर में तारीख के फुन का मुहय्यरुल उकूल और अकीदत 
और महब्बत का नाकाबिले यकीन कारनामा है । (उदू दाइरए मआरिफे इस्लामिय्या, जि. ।।/509) 

तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दा'वते इस्लामी के इदारे अल 
मदीनतुल इल्मिय्या के शो'बए तखरीज के लिये यकीनन येह बहुत बड़ी सआदत है कि सीरते 
रसूले आरबी पर काम इन के हिस्से में आया और इस सिलसिले में शो'बे के मदनी इस्लामी 
भाइयों ने भी अपनी दिलचस्पी और शौक का इज्हार किया । इन का मतृमहे नजर येह था कि इस 
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2९६:६८८<-<_ सीढते रसुले अबबी ०:६४५४८७७४४७ 
es ‘en आम पर लाया जाए और एक ऐसा नुस्खा दस्तयाब हो जाए जिस में अगृलात्‌ न होने क es 
| बराबर हों लिहाजा मदनी उलमा ने तखरीज व तस्हील वगैरा का एहतिमाम करते हुवे काम का | 
\ आगाज किया और अब तक्मील के बा'द येह खूब सूरत किताब आप के हाथों में है । मदनी 
उलमा के काम की कुछ तफ्सील दर्जे जैल है: 


$$ मुख्तलिफ नुस्खे और तकाबुल ॐ 


तकाबुल एक इन्तिहाई अहम मरहला है जिस में कम्प्यूटर से कम्पोज किये हुवे मवाद को 
असल के मुताबिक किया जाता है। इस सिलसिले में सीरते रसूले अरबी के चन्द कदीम नुस्खे 
हासिल किये गए इसी दौरान अल मदीनतुल इल्मिय्या के एक शो'बा जिम्मेदार इस्लामी भाई 
ने कमो बेश निस्फू सदी कृब्ल शाएअ होने वाला एक कदीम नुस्खा ब ग्रजे मुावनत पेश कर 
दिया जिस से काफी इस्तिफादा किया गया झळ्लाह ५:5 उन्हें जजाए जजील अता फरमाए । 
तकाबुल के दौरान नुस्खों में जो इख्तिलाफात सामने आए अस्ल हवाले की त्रफ मुराजअृत करते 
हुवे उन की तसहीह की गई है और हाशिय्ये में उन की वजाहत कर दी गई है। 
अल मदीनतुल इल्मिय्या के अन्दाज के मुताबिक रिवायात व वाकिआत की तखरीज का 
एहतिमाम किया गया है और कोशिश की गई है कि मुसन्निफ्‌ ने जिस किताब का हवाला दिया है 
उसी का हवाला बित्तफ्सील या'नी किताब, बाब, फृस्ल, रकम, जिल्द और सफृहा नम्बर के साथ 
दिया जाए मसलन मुसन्निफ ने हवाले में लिखा : 
सहीह बुखारी, बाब कृत्ले हम्जा । इल्मिय्या की त्रफु से बित्तफ्सील हवाला यूं पेश किया गया: 
COTE Vig ccs bs al Py ior 5 oh ej oS GN er) 
अलबत्ता बा'जु मकामात पर दीगर कुतुब के भी हवाले दिये गए हैं । 
मुसन्निफृ ने हवालाजात हाशिय्ये में लिखने का एहतिमाम फरमाया है अलबत्ता आखिरी 
अबवाब में कहीं कहीं मतन में भी हवालाजात लिखे हैं नीज॒ बा'जृ हाशिये भी मतन में बैनल 
कौसैन तहरीर फुरमाए हैं । हम ने इसी अन्दाजु को बर करार रखा है और वजाहत के लिये मतन 
में बेनल कौसैन इबारत को थोड़ा सा छोटा कर के लिखा है (या'नी उन का फोन्ट साइज कम कर 
दिया है) । 
| मुसन्निफ और इल्मिय्या के हवालाजात में तफ़रीक के लिये इल्मिय्या की तखारीज के 
























पा 
| 


आखिरर में इल्मिय्या लिखा है नीज्‌ मुसन्निफ के हवाशी के आखिर में (2 मिन्ह) और इल्मिय्या 
के हवाशी के आखिर में इल्मिय्या लिखा है। 
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जहां मुसन्निफू और इल्मिय्या दोनों के हवाले इकडे हो गए हैं वहां पहले मुसन्निफू का ९ 
हवाला और कुछ फासिला दे कर बैनल कौसैन इल्मिय्या की तख्रीज लिखी गई है और तफ्रीकृ | 
के लिये (उर्दू में) दोनों के रस्मुल खत (F०0० ५।४।९) जुदा जुदा रखे हैं। 
हत्तल मक्दूर कोशिश की गई है कि तमाम रिवायात व वाकिआत के हवालाजात जिक्र कर 
दिये जाएं ता हम जहां तखरीज नहीं दी गई बहां या तो मुतअुल्लिका किताब मुयस्सर न आ सकी 
या फिर वोह रिवायत हमें दीगर कुतुब में न मिल सकी । ऐसे चन्द मकामात पर मुसन्निफू की 
जिक्र कर्दा किताब का फुकृतृ नाम लिख दिया गया है ताकि आयिन्दा किताब मुयस्सर आ जाने 
की सूरत में तफ्सील लिख दी जाए और मतन व हवाशी की दोबारा फ़ोरमेशन न करना पड़े । 
जिन कुतुब से तखुरीज की गई है आखिर में उन तमाम की फेहरिस्त '*माखजो मराजेअ'” 
के नाम से बनाई गई है और इस फेहरिस्त में मुसन्निफीन व मुअल्लिफीन के नाम मअ सिने 
वबफात, मताबेअ्‌ और सिने तृबाअृत भी जिक्र कर दिये गए हैं। 


5§ङ मुश्किल अल्फाज के मआनी और ए,राब का एहतिमाम ई 


मुश्किल और गैर मा'रूफ अल्फाज के मआनी और जहां जरूरत महसूस हुई वहां तस्हील 
का इल्तिजाम किया गया है और जा बजा अल्फाजु पर ए'राब भी लगाए गए हैं । येह इन्तिहाई 
मेहनत और वक्त तूलब काम थे जिन के लिये आरबी, उदू और फारसी लुगात से इस्तिफादा किया 
गया है और आ'लाम या'नी अहादीस व वाकिआत के रावियों, किताबों के मुसन्निफीन और 
मकामात वगैरा के नामों पर ए'राब के लिये लुगात के इलावा सीरत व तारीख की कुतुब की त्रफू 
मुराजअृत की गई है। 

आयात में कुरआनी रस्मुल खत (खत्ते उस्मानी) बर करार रखने के लिये तमाम आयात 
एक मख्सूस कुरआनी सोफ्टवेर से (८०7९ D१%) के जृरीए पेस्ट की गई हैं। 

आयाते कुरआनिय्या और तर्जमा बतौरे साबिक आमने सामने लिखा गया है । 

मतन में मुसन्निफ «८५५५५८५ का तर्जमा बर करार रखते हुवे कन्जुल ईमान का जौक 
रखने वालों के लिये हाशिये में तर्जमए कन्जुल ईमान भी पेश किया गया है। | 
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| जहां मुसन्निफृ «५४४८5 ने कुरआन की किसी आयत की त्रफ्‌ एक दो लफ्जू लिख कर 
i इशारा किया है जरूरतन हाशिये में वोह आयत और तर्जमए कन्जुल ईमान दोनों लिखे गए 
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मुसन्निफृ «५८5५५८5 ने हाशिये में जो आयात तहरीर फुरमाई या आयात मतन में पेश 
| और हवाला हाशिये में दिया तो इल्मिय्या की तृरफ से उसी के आगे बैनल कौसैन तर्जमए कन्जुल 

ईमान का एहतिमाम किया गया है और आखिर में इल्मिय्या लिखा गया है । 

जिन आयात का तर्जमा मुसन्निफ «५८५५५५5 ने नहीं लिखा हाशिये में उन का तर्जमा 
कन्जुल ईमान से लिख दिया गया है। 

आयात और तराजुम का तकाबुल कन्जुल ईमान (मतृबूआ मक्तबतुल मदीना) से दो 
मरतबा किया गया है । 

> 


मुसन्निफृ «५७5५५ ने बेशतर मकामात पर अरबी और फारसी इबारात नकल फरमाई हैं 
नीजु कई मकामात पर अरबी और फारसी में अश्आर भी जिक्र किये हैं इन तमाम की ततुबीकृ के 
लिये हत्तल मक्दूर अस्ल कुतुब की तरफ मुराजअृत की गई है। 

दौराने तखरीज बा'ज्‌ मकामात पर आ'लाम और रिवायात के अल्फाज्‌ में वाजेह 
इख्तिलाफू व तफावुत सामने आया जिस की तसहीह के लिये मुखरिजीन (तखरीज करने 
वाले) इस्लामी भाइयों ने काफ़ी मेहनत की । एक एक मकाम को मुतअृह्दिद कुतुब में देख कर 
कहीं तसहीह और कहीं तौजीह फरमाई और हवाशी में उन की वजाहत भी कर दी है। बा'जु 
हवाशी मुलाहजा फरमाइये ! मसलन 
जहां रावी के नामों में इख्तिलाफ़ था वहां तस्ट्रीह कर के हाशिये में यूं बजाहत की गई : 

सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में इस हदीस के रावी का नाम हजूरते 'अबू बक्र सिद्दीक' 
लिखा है यकीनन येह किताबत की गृलती है क्यूंकि 'मिश्कातुल मसाबीह' (जिस का मुसन्निफू 
ने हवाला दिया है) 'अबू दावूद' और दीगर कुतुब में येह हदीस हज्रते 'अबू बकरह' से मरवी 
हे लिहाजा हम ने यहां हज्रते अबू बक्र सिद्दीक' (८५५.५७४) के बजाए हजूरते 'अबू बकरह' 
(५.३६७४) लिखा है । ५५४५ ७०4५ । इल्मिय्या 

सीरते रसूले अरबी के नुस्खों में यहां इस तरह लिखा है: उबैद बिन जरीह «५८४५८४१ से रिवायत 
है कि उस ने हज॒रते उमर «८५०८५ से कहा......इलखु, जब कि “शमाइले तिमिजी' में है: 


+4 


इस केइलावा बुखारी, मुस्लिम, दलाइलुन्नुबुव्वह लिल बैहकी, सबलुल हुदा वर्रशाद और हदीस 
Y ब सीरत की दीगर कुतुब में भी (अल्फजे मुख्तलिफ़ा के साथ इस रिवायत में) “उबैद बिन जुरैज' और 
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इन्ने उमर' का जिक्र है लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने यहां 'उबैद बिन जरीह' 
i और 'उमर' के बजाए 'उबैद बिन जुरैज' और 'इन्ने उमर' लिखा है। ८८०५ ८१,५८५ । इल्मिय्या 
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‘ene के नाम में तस्हीह के बा'द हाशिये की यूं तरकीब की गई : 

सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां 'जैद बिन मुसन्नह' लिखा है येह हमें नहीं मिला 
अलबत्ता "5७५ ५५५०१ ५० ९०८५), द ५ ०६७ ८४४ २५५०. ६५४. और हदीस व सीरत की दीगर 
कुतुब में “जैद बिन दसिन्ना' है लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने यहां 'जैद 
बिन मुसन्ना' के बजाए “जैद बिन दसिन्ना' लिखा है। ५५५०५ ५७ १५५ । इल्मिय्या 
कुतुबो रसाइल के नामों में तसहीह के बा 'द यूं हाशिया दिया गया : 

सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में इस रिसाले का नाम “निहायतुल एजाज फ़ी दरायतुल 
ए'जाज' लिखा है जो कि किताबत की गृलती मा'लूम होती है क्यूंकि हमारे पेशे नजर दारे 
सादिर बैरूत (४. . ६-+ ।६४६८५५४५५) का नुस्खा है जिस पर 'निहायतुल ईजाज फ़ी दरायतुल 
ए'जाज्‌' लिखा है लिहाजा हम ने इसी के मुताबिक तसहीह की है, „१८५ । इल्मिस्या 
सिन और ता'दाद में इख्तिलाफ़ की वजाहत इस तरह की गई : 

सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां “सिने 585 हिजरी' लिखा है यकीनन येह किताबत 
की गृलती है क्यूंकि “सिने 585 हिजरी' में तो अल्लामा कृस्तूलानी ८८५८४५५ की विलादत भी 
नहीं हुई थी, आप का सिने विलादत “सिने 85। हिजरी' है, मवाहिबे लदुन्निय्या और हुज्जतुल्लाहि 
अलल आलमीन में लिखा है कि येह वाकिआ “सिने 885 हिजरी' में पेश आया लिहाजा हम ने 
येही सिन लिखा है । इल्मिख्या 

अत्तुबकातुल कुब्रा लि इन्ने सा'द में है कि **७७८.५.०५५' या'नी बोह नव सो थे जब कि 
तारीखे मदीना दिमश्क और दीगर में सात सो ही लिखा है, हो सकता है मुसन्निफू के पास 
अत्तुबकातुल कुब्रा लि इन्ने सा'द का जो नुस्खा हो उस में ४८० +4 3 ही हो । ॥॥। ५७५७ इल्मिय्या 

कमो बेश पिछली पौन सदी से सीरते रसूले आरबी की तृबाअृत का सिलसिला जारी है इस 
तृवील तरीन असे में मुरूरे जमाना के साथ तबाअृत व इशाअृत के अन्दाज भी बदलते रहे 
लिहाजा इस तरह की अगृलात्‌ का होना खारिज अजु इमकान नहीं, बहर हाल इल्मिय्या के मदनी 
उलमा ने इन अगृलात्‌ को दूर करने की कोशिश की है। 
मजीद कुछ काम येह भी हैं : 

जहां नबिय्ये अकरम --५४५५:८९७५-- के नामे नामी या आप के जिक्र के साथ दुरूदे 
पाक लिखने से रह गया था वहां दुरूदे पाक लिखने का एहतिमाम किया गया है नीज॒ सहाबए. 
किराम और दीगर बुजुरगानि दीन के नामों के साथ भी तरदिया (८५८४५८४१) और तहमा (८८५७5५६८) 














F की तरकीब की गई है । 
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es अृलामाते तरकीम (P८n०t॥३४।०१ 7) या'नी कोमा, फुल स्टोप, कोलोन, ज 
| कोमाज्‌ (In४९rted C०१५) वगैरा का ज्रूरतन एहतिमाम किया गया है। 
किताब को खूब सूरत बनाने के लिये हेडिंग्जु (००५/१४५), कुरआनी आयात, 
बा'जु इबारात, नम्बरिंग और बोर्डर वगैरा की तरकीन डीजाइंग सोंफ्टवेर C०४९] D78७ के 
जुरीए की गई है । 

दो मरतबा पूरी किताब की प्रुफ रीडिंग की गई है। 


न 





+4५६५ इस किताब पर शो'बए तखरीज (अल मदीनतुल इल्मिय्या) के 6 इस्लामी 
भाइयों ने काम करने की सआदत हासिल की बिल खुसूस इन्ने दावूद मुहम्मद इरफ़ान अत्तारी 
मदनी, इब्ने हनीफ मुहम्मद सईद अत्तारी मदनी और अबू अतीक मुहम्मद नवीद रजा अत्तारी 
मदनी ने खूब कोशिश की, अल्लाह ५5% इन की सई कबूल फरमा कर जुरीअए नजात 
बनाए । सच तो येह है कि येह तमाम काम अल्लाह  ## की अताकर्दा तौफीक ही से मुमकिन 
हुवा, अगर तौफीके इलाही शामिले हाल न होती तो येह काम न हो पाता, उसी ने इस काम के 
अवसाफ्‌ और महासिन सुझाए और अपने हबीब के सदके में इन्हें दिल में डाला लिहाजा इस 
काम की तमाम खूबियां आज्जाछ (5 की अता और उस के प्यारे हबीब ^८५४५५:८५७5४५-५ की 
इनायत से हैं नीजू उलमाए किराम ०५०५४४० बिल खुसूस शैखे त्रीकृत अमीरे अहले सुन्नत 
बानिये दा'वते इस्लामी हज्रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी 
जियाई ,५/।५४% के फैजान का सदका है कि इस अन्दाज में येह काम हो पाया । और बा वुजूदे 
एहतियात्‌ के जो खामियां रह गई उन्हें हमारी त्रफु से दानिस्ता कोताही पर महमूल किया जाए । 
कारेईन खुसूसन उलमाए किराम १४००५५ <~ से गुजारिश है अगर कोई खामी आप महसूस 
फूरमाएं या अपनी कीमती आरा और तजावीज देना चाहें तो हमें तहरीरी तौर पर मुत्तलअ 
फ्रमाइये । झळ्लाछ (5 हमें अपनी रिजा के लिये काम करने की तौफीक अता फरमाए और 
दा'वते इस्लामी की मजलिस "अल मदीनतुल इल्मिय्या” और दीगर मजालिस को दिन 

| ग्यारहवीं रात बारहवीं तरक्को अृता फरमाए।- gc oka seuss | 
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>५७७| ¦ गवर्नमेन्ट कोलेज लाहोर की प्रोफेसरी से सुबुकदोश होने के कुछ असे बा'द 
फकीर तवक्कुली ने हज्राते ख्त्राजगाने नक्शबन्दिया ६५4,५४४ ८४ के हालात लिखने शुरूअ 
किये । पहले येह इरादा था कि इन के शुरूअ में चन्द सफृहे वक्फ हालाते मुबारक हुजूर इमामुल 
औलिया मुहम्मद मुस्तफा “८५५५५६८८५५४५५. कर दिये जाएंगे मगर जब वोह किताब इख्तिताम के 
करीब पहुंची तो येह शौक पैदा हुवा कि हुजूर #५८५५६५.५। ५ के सवानहे अक्दस में एक मुस्तकिल 
किताब लिखूं चुनान्चे, सीरत का एक निहायत मुख्तसर सा खाका जेहन नशीन कर के तृबअ्‌ 
आजुमाई करने लगा । इनायते इलाही और हुजूर ताजदारे मदीना ।८५५५५:८५५5४,५-८ की रूहानी 
मदद शामिले हाल हुई, फिर क्या बयान करूं ! हालात थे प्यारे प्यारे, जज्बए शौक मेरे कलम को 
कशां कशां कहीं से कहीं ले गया और गायते इख्तिसार के बा वुजूद येह किताब तय्यार हो गई जो 
कारेईने किराम के सामने है। 
हुजुरे अक्दस “५4५५५५८५८5५. की सीरत से वाकिफ होना हर एक मुसलमान पर फर्ज है 
क्यूंकि हुजूर #०८.५५४५.०॥ ५८ हस्बे इरशादे इलाही मुसलमानों के लिये वाजिबुत्तक्लीद नुमूना हैं, 
इसी वासिते हुजूर के अक्वालो अफ्आल, अख्लाक व आदात, हरकातो सकनात, वज्ओ कृतञ्‌, 
रफ्तार व गुफ़्तार और त्रीके मुआशरत वगैरा सब के सब ब तरीके अस्नाद निहायत सिहूहृत के 
साथ महफूज हैं ताकि वोह कियामत तक आप के नाम लेवाओं के लिये दस्तूरुल अमल बनें । 
इसी दस्तूरुल अमल में रजाए मौला करीम ५५ और मुसलमानों की तरक्की का राज्‌ 
मुजमिर है । मुसलमान अगर अगृयार की गुलामी से आजादी चाहते हैं तो वोह हुजुरे अन्वर 
--५५५५५८५८४५-५ की गुलामी इख्तियार करें और जमीअ उमूर में आप के इरशादात की ता'मील, 
आप के तर्ज अमल का इत्तिबाअ्‌, आप के कृवानीन की पाबन्दी, आप के अतृवारो आदात की 
पैरवी और आप की जाते मम्बड़ल बरकात की इन्तिहाई महब्बत और ता"जीमो तौकीर मल्हूज 
रखें । हुजूर £५4 तो यहां तक फुरमा रहे हैं कि “तुम में से कोई मोमिन नहीं बन सकता, जब 
Y तक कि मैं उस की नजर में उस की जान से भी जियादा महबूब न बन जाऊं ।” कामिल व 
| हकीकी ईमान इसी का नाम है, ऐसे ही मोमिनों के लिये आळ्जाह तआला ने ५५५ ॐ; का | 


FR मुज॒दा सुनाया है, अरब को देखिये पहले उन की मजुहबी, अख्लाकी, सियासी और हक का 
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०७ ‘en कैसी गिरी हुई और नागुफ्ताबेह थी मगर जब वोह दर्सगाहे मुहम्मदी से इस हकीकत 
| सनद ले कर निकले, तो क्या क्या बन गए, मुआरिफे रब्बानी के आरिफ और अस्रारे फुरकानी के | 
माहिर बन गए, शब बेदार आबिद बन गए, फातेहे आलम बन गए, मुबल्लिगे इस्लाम बन गए, 
मुअूल्लिमे अख्लाक बन गए, उलूमो फुनून के मूजिद बन गए, गरज हुजूर #५८५५३५.३।५ की 
ता'लीमो सोहबत ने उन की काया ही पलट दी, दुन्या उन की इस बे नजीर तरक्की पर हैरान थी 
और है । चुनान्चे, जब हजुरते उमर फारूक «८५५५८४ ने हज्रते सा'द बिन अबी वक्कास 
«८५८४ को फारस में ए'लाए कलिमतुल्लाह के लिये भेजा तो यज्दगर्द शाहे फारस ने अपने 
सिपह सालार रुस्तुम बिन हुरमुज्‌ को मुकाबले के लिये रवाना किया । रुस्तुम मजकूर ने हज्रते 
सा'द «५८४६८४५ को एक तहदीद आमेज्‌ नामा में यूं लिखा : 
al ys Ell चँ JS ys Pe 5 
Sof Ug ०. 2८४. fw 0 ६४ . (शाहनामा फिरदौसी) 
हज्रते सा'द «#५५५८४१ ने जवाब में रुस्तुम को दा'वते इस्लाम दी मगर वोह रू बराह न 
हुवा । मुकाबले में हज्रते सा'द «५५८% ही के हाथ से मारा गया । काश ! जुमानए मौजूदा के 
मुसलमान भी उस्वए हसनए रसूलुल्लाह ^८५४५५५८५७५१५-; के पूरे आमिल बन कर करूने ऊला 
की बरकात का मुशाहदा करें । 
इस पुर आशूब जमाने में मुल्के हिन्द में कई फितने बरपा हैं जो सब के सब सिराते 
मुस्तकीम या'नी मस्लके अहले सुन्नत व जमाअत से मुन्हरिफ हैं, उर्दू में सीरत पर जो चन्द 
किताबें शाएअ हुई हैं उन में से शायद ही कोई बहमए वुजूह अहले सुन्नत व जमाअत के मे*यार 
पर पूरी उतरे, फुकीर ने ब तौफीके इलाही इस किताब में मस्लके अहले सुन्नत की पाबन्दी का पूरा 
इल्तिजाम रखा है और मुस्तनद और मो"तबर रिवायात मअ हवाला दर्ज की हैं । आयात व 
अहादीस वगैरा का तर्जमा बिल उमूम लफ्जु ब लफ्जु दिया गया है और इबारत आराई का चन्दां 
लिहाज्‌ नहीं रखा गया । कारिईने किराम असनाए मुतालआ में जहां किसी सहाबी या और बुजुर्ग 
का नाम पाएं, £५७५८ या और मुनासिब फकरा इस्ति'माल करें । 
जब इस किताब का मुसव्वदा तय्यार हो चुका तो इस की तृब्ञ्‌ व इशाअृत का मरहला पेश 
आया, में ने अपने बरादरे अजीज आली जनाब फैजू मआब चौधरी मुहम्मद सुलैमान एडवोकेट 
हाईकोर्ट पंजाब से तजुकिरा किया । उन्हों ने मेरी सदा पर खुशी से लब्बैक कहा, मुझे उम्मीदे 
| वासिक है कि येह कारनामा जनाब चौधरी साहिब मौसूफ़ के आ'माले हसना में इम्तियाजी 
| हैसिय्यत रखेगा । अल्लाह तआला उन को दुन्या व आखिरत में आबरू से रखे और उन के | 
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Roses कीढते रसुले अबबी ८०३४:४०४०४४०० 
आगाजे किताब से पहले येह मुनासिब समझा गया कि मुल्के अरब का जोग्राफिया ° ९७ 
| तारीखे कृदीम पेश की जाए। जिन से एक हृदद तक मजामीने सीरत का भी तअल्लुक है। सफरे | 
॥ आखिरत दरपेश है अगर मोहलत मिल गई तो दूसरे एडीशन में नक्शए अरब और बा'ज्‌ दीगर ५ 
मजामीन के इजाफे का इरादा है । ७००५७ ॐ १4> 
2] मुहर्रमुल हराम सिने ]357 हिजरी मुहम्मद नूर बख्श तवक्कुली 
मुताबिक 24 मार्च सिने ।938 ईसवी बानिये मद्र्सा तवककुलिया, चक काजियां, जिल्अ लुधियाना, 
लुधियाना, नूर मन्जिल 
नक्शए अरब और दीगर मजामीन से मुतअल्लिक दूसरे एडीशन के दीबाचे में मुसन्निफू 
५८५७5५४५८5 फुरमाते हैं : 
“\दीबाचए सीरत के अखीर में दूसरे एडीशन में नकशए अरब और बा'ज्‌ दीगर मजामीन 
के इजाफे का इरादा जाहिर किया गया था, बिना बरीं नजरे सानी में तवल्लुद शरीफू की खुशी का 
समरा, हयातुन्नबी, आसारे कुब्रा, हदीस ला तुशहुर्रिहाल की बहूस, हदीसे तवस्सुल बिल अब्बास 
की बहूस, आरसाते कियामत में शफ़ाअृत व तवस्सुल वगैरा मजामीन का इजाफ़ा कर दिया गया 
है और बा'ज॒ दीगर मकामात पर भी कदरे तकृदीम व ताखीर और रद्दो बदल अमल में आया है 
जो मुतालए से मा'लूम होगा, रहा नकृशए आरब, सो इस के लिये वक्त दरकार है और फकीर इस 
वक्त मराकिजे इल्मो तहजीब से दूर अपने गाऊं में बैठा है लिहाजा फिल हाल बजाए नक्शे के 
मक्कए मुअज्जुमा व रोजृए मुनव्वरा का फोटो शुरूअ में मन्जुम कर दिया गया है ।” 
मजीद आखिर में फरमाते हैं : 
इस किताब की तक्मील के लिये अभी कई और उमूर के इजाफे की जरूरत है जिन पर ब 
शर्ते जिन्दगी तीसरे एडीशन में गौर किया जाएगा अब तो बड़े इम्तिहान की फिक्र दामनगीर है 
अपनी बे बिजाअृती व बे ए'तिदालियां पेशे नजुर हैं 
bg wits ८ ७६ 
मगर जब खयाल आता है कि मुआमला तो आखिर खुदा व रसूल से है और वोह दोनों 
करीम हैं तो ढारस बंध जाती है और जुबान यूं गोया हो जाती है। 
| “9७५५०(//,... (&/5./,, ४/3... 
{- 











अतुल वदाअ्‌, 29 रमजानुल मुबारक सिने 364 हिजरी 


मुताबिक 7 सितम्बर सिने ।945 ईसवी मुहम्मद नूर बख्श तवक्कुली 
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मुल्के अरब बरे आ'ज॒म एशिया के जुनूब मग्रिब में वाकेअ है चूँकि इस को तीन तरफ से 
तो समन्दर ने और चौथी तरफ़ से दरियाए फुरात ने जजीरे की तरह घेरा हुवा है इस लिये इसे 
जजीरए आरब कहते हैं । इस के शिमाल में बिलादे शाम व इराक हैं । मगूरिब में बहूरे अहूमर 
या'नी बुहैर कुल्जुम, जुनूब में बहरे हिन्द और मशरिक में खलीजे उमान और खलीजे फारिस हैं। इस 
का तूल शिमालन जुनूबन पन्दरह सो मील के करीब और औसतृन अर्ज शरकृन गुरबन आठ सो 
मील है। इस का रकबा एक लाख बीस हजार मरबअ्‌ मील या'नी बरे आ'जुम यूरोप की एक 
तिहाई के कृरीब है । 

उलमाए जोग्राफिया ने बर बिनाए तृबीअते अर्जी.) इस मुल्क को आठ हिस्सों में तक्सीम 
किया है जिन का बयान ब त्रीके इख्तिसार नीचे लिखा जाता है: 
|» इक्लीम हिजाज्‌ 

जो मगरिब में बहरे अहमर के साहिल के करीब वाकेअ है । हिजाज से मुल्हिक साहिले 
बहूर को जो नशीब है “'तिहामा” या “गौर” कहते हैं और हिजाजु से मशरिक को जो हिस्सए 
मुल्क है वोह नज्द (जमीने मुर-तफआ) कहलाता है । हिजाज चूंकि नज्द व तिहामा के दरमियान 
हाजिजु व हाइल है इस लिये इसी नाम से मौसूम है। हिजाज के मश्हूर शहरों में मक्कए मुशर्रफा 
है जो मशरिक में जबले अबू कुबेस और मगरिब में जबले कुअय किआन के दरमियान वाकेअ॒ 
है । इस शहरे मुबारक में नौशीरवां की तख्त नशीनी के बयालीसवें साल “साले फील” में 
रबीउल अव्वल की बारहवीं तारीख को सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफा ५८५५५६८५७5८५. 
पैदा हुवे । खानए का'बा (बैतुल्लाह शरीफ) इसी शहर में है। मनासिके हज के मशहूर मकामात 
में से सफा और मरवह तो बैतुल्लाह शरीफ के ऐन करीब ही हैं, मिना तीन मील मशरिक को है 
मिना से इसी कदर फासिले पर मशरिक्‌ की तरफ मुज्दलिफा और मुज्दलिफा से मशरिक को इतने 
ही मसाफृत पर आरफात है। 
@......ज॒मीनी खूस्लतों की बिना प.। | 
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मककए मुशर्रफा से शिमाल की तरफ करीबन दो सो मील के फासिले पर मदीनए मुनव्वरा 
है जहां हुजूर सरवरे काइनात १५४५४०४४४ का मजारे मुकद्दस वाकेअ है । मदीनए मुनव्वरा से 
करीबन तीन मील शिमाल को जबले उहुद है जहां हजुरते अमीरे हम्जा «८५५५७४ का मजारे 
मुबारक है । 

मक्कए मुशर्रफा का बन्दरगाह जद्दा है जो 34 मील के फासिले पर बुहेरए कुल्जुम के 
साहिल पर वाकेअ है । मदीनए मुनव्वरा का बन्दरगाह यम्बूअ है जो मदीना से 73 मील के 
फासिले पर बुहेरए कुल्जुम के साहिल पर है। हिजाज रेल्वे लाइन सिने ।908 ईसवी में दिमश्क 
से मदीनए मुनव्वरा तक तय्यार हो गई थी, मदीनए मुनव्वरा से मक्कए मुशर्रफा तक इस वक्त 
तक तय्यार नहीं हुई । 

इस इक्लीम में हरमैने शरीफैन के इलावा बद्र, उहुद, खैबर, फिदक, हुनैन, ताइफ, तबूक 
और गदीरे खुम्मु इस्लामी तारीख में बहुत मशहूर हैं । हज्रते शोऐब ,५:५५५ का शहर मदयन 
तबूक के मुहाज्‌ में साहिले बह्रे अहमर पर वाकेअ है। हजर में, जो वादियुल कुरा में है आसारे 
समूद अब तक पाए जाते हैं। ताइफ अहले मक्कए मुशर्रफ़ा का मसीफु है!) यहां के मेवे मश्हूर हैं । 
2}.....इक्लीमे यमन 

जो हिजाज्‌ के जुनूब में बहरे अहूमर और बह्रे हिन्द के साहिल से मुत्तसिल वाकेअ्‌ है। 
इस की युम्न व बरकत या का'बतुल्लाह से जानिबे यमीन होने के सबब से इस नाम से मौसूम है। 

इस इक्लीम में नजरान, सन्आ और सबा व मारिब मशहूर तारीखी मकामात हैं । मखा, 
हृदीदा और जुबैद तिजारती हैसिय्यत रखते हैं । सन्आ दारुस्सल्तृनत है जो अदन से 68 मील है। 
कनीसा कलीस इसी शहर में था । इस का बन्दरगाह हदीदा है जहां से बुन) और चमड़े बैरूनी 
मुमालिक को जाते हैं । सन्आ से चार दिन की मसाफृत पर सबा व मारिब के आसार पाए जाते 
हैं जिन का जिक्र कुरआने करीम में आया है। 

नजरान एक बड़ा शहर था जिस के मुतअूल्लिक सत्तर गाऊ थे, येह शहर मुल्के आरब में 
ईसाइय्यत का मर्कजृ था यहां एक बड़ा गिरजा था जिसे बनू अब्दुल मदान बिन अद्दय्यान हारिसी 
ने का'बतुल्लाह के मुकाबले में बनाया था। वोह का'बातुल्लाह की तरह इस की ता'जीम करते थे 


@.....मसीफ : गमियां गुजारने का मकाम या'नी अहले मक्का गमियों में ताइफ चले जाते । 
FR श 'एक बीज जिसे भून कर खाते और चाए की तरह जोश दे कर पीते हैं । 
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3. ~न मीबते बमले अषबी +८०५८. 
f और इसे का'बए नजरान कहा करते थे इसी गिरजा के बड़े बड़े पादरी हिजरत के बारहवें साल f 
| | 





| हुजूर सय्यिदुल मुर्सलीन ०८५५५५६०९३५.५ की खिदमते अक्दस में हाजिर हुवे थे और हुजूर 

५५५५६८५७5४५. 5 ने इन को मुबाहला(!) की दा'वत दी थी । नजरान ही के एक गाऊं में किस्सए 
अस्हाबे उखृदूद वुकूअ में आया था जिस का तजूकिरा अन्ना तआला के कलामे पाक में 
पाया जाता है । 
3 इक्लीमे ह मौत 

जो यमन के मशरिक में बहूरे हिन्द के साहिल से मुत्तसिल वाकेअ है इस के मशहूर शहर 
तरीम और शिबाम हैं और शिबाम दारुस्सल्तृनत है इन के इलावा मिरबात्‌, जुफार, शिहूर और 
मुकिल्ला साहिल पर वाकेअ हैं । मुकिल्ला से लोबान बैरूनी मुमालिक को जाता है। 
4} इक्लीमे महरह 

जो हजर मौत के मशरिक में वाकेअ है यहां के ऊंट मशहूर हैं जिन्हें कबीलए महरह की त्रफू 
निस्बत कर के इबिल मह्रय्या बोलते हैं यहां के बाशिन्दों की गिजा उमूमन मछली है। 
६5) इक्लीमे उमान 

जो महरह से मुत्तसिल बहरे हिन्द व बहरे उमान के साहिल से मुल्हिक है। इस के मशहूर 
शहरों में से मस्कृतृ और सुहार हैं यहां के बाशिन्दे उमूमन खुवारिजे उबाजिय्या हैं ।°) 
6) इक्लीमुल अहूसा 

जिसे बहरैन भी कहते हैं क्यूंकि येह बहरे फारिस व बहूरे उमान के साहिल पर वाकेअ है। 
इस त्रफ के जजाइर में मोतियों के मगास-) हैं इस के मशहूर शहरों में से कृतीफ, हुफूफ़ और 
हजर हैं यहां के बाशिन्दे उमूमन राफूजी तबर्राई हैं । 


@......या'नी किसी मुतनाजिआ फीह मस्अृले को खुदा पर छोड़ते हुवे झूटे के लिये बरबादी को दुआ करना । 
@......खवारिज खारिजी की जम्भ है येह वोह लोग हैं जो हज्रते अली ।५/5 ६ :५८४५।८४ से बुग्ज्‌ रखते हैं खारिजिय्यों के 
बारह फर्के हैं जिन में से एक उबाजिय्या कहलाता है बा'ज ने इबाजिय्या भी लिखा है और इस की भी मजीद चार शाखे बनती 

| हैं । अब्दुल्लाह बिन उबाज्‌ के साथी उबाजी कहलाते हैं बा'ज्‌ का कहना है कि उबाजु एक गाऊं का नाम है येह लोग इसी | 


की त्रफ मन्सूब हैं । ७ ,}७ ds (मजाहिबे इस्लाम, स. 637) । इल्मिय्या 


he क या'नी समन्दर में मोती पाए जाने की मख्सूस जगहें । 
N= पेशकश : मजलिके अल मदीनतुल इल्मिय्या )= > ॐ 
et 
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3/३ -९(सीचते बमूले अबी --५००८५८> न्ने a 
f 7 इक्लीमे नज्द f 
| जो हिजाज्‌ के मशरिक और सहराए शाम के जुनूब में है। इसी इक्लीम की निस्बत हदीस | 
शरीफ में आया है कि यहां से शैतान का सींग निकलेगा, येह पेशन गोई मुहम्मद बिन अब्दुल 
वह्हाब और फिर्कए बहाबिय्या के जुहूर से पूरी हो गई । इसी इक्लीम के शिमाली हिस्से में हर्ब 
दाहिस और हर्बे बसूस वुकूअ में आई जिन में से हर एक चालीस साल तक जारी रही । 

वहाबिय्या का दारुस्सल्तृनत रियाज है। 
8» इक्लीम अल अहकाफ 

जो उमान व अहूसा व नज्द व हज्र मौत व महरह के दरमियान में एक वसीअ बे आबाद 
सहरा है, इस का हाल मा'लूम नहीं । हज्रते हूद -५:५: की कृब्र मुबारक हज़र मौत के मुत्तसिल 
अहकाफ्‌ ही में है। 





यमन वगैरा में बुन£) के पेड और समगे अरबी) के दरख्त (अकाकिया)(* होते हैं हजर 
मौत में नबाताते इत्रिय्या और मश्मूमार्त- / और ऊदे काकुली(° होता है। खजूर, कपास, मक्कई 
और चावल यमन में खुसूसिय्यत से होते हैं । सना“ जुनूबी हिजाजु और तिहामा में होती है । 
बलसान मक्कए मुशर्रफा के करीब और हिना“ मगुरिबी साहिल पर पाई जाती है। नज्द के घोड़े 
और महरह के ऊंट मशहूर हैं । गधे, दुम्बे, बकरियां और मवेशी कसरत से हैं । आरब में बुहूश में 
से शुतर मुर्गु, चीता, पलंग), सियाहगोश(।°) और कफ्तार(!!) हैं । 


cede Toto AEN TYE y NH 5b obsliniayl olS seed Ere @ 
@......एक किस्म का बीज जिसे भून कर खाते और चाए की त्रह जोश दे कर पीते हैं । 


@......या'नी कीकर के गोंद । @......अकाकिया एक दवा है। 
6......मुश्क । 6......एक बूटी । 

| NR एक पौदा जिस की पत्ती दस्त आवर होती है । @.....मेहंदी । | 
@......चीते की त्रह का एक दरिन्दा । © ......जंगली बिल्ला । 

















he क एक दरिन्दा । 
N= पेशकश : मजलिके अल मदीनतुल इल्मिय्या )= > ॐ 
et 
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जुमानए कदीम में तूफाने नूह के बा'द जजीरए आरब में साम बिन नूह की नस्ल के लोग 
आबाद थे। चुनान्चे, बनू या'रुब बिन कृह्तान बिन आमिर बिन शालिख बिन अरफखू-शद बिन 
साम यमन में बसते थे । बनू जुरहुम बिन कृहूतान और बनू इमलीक बिन लौज बिन साम हिजाजु 
में रहते थे । बनू तसम बिन लूज और बनू जुदीस बिन आमिर बिन इरम बिन साम यमामा में 
बहरैन तक फैले हुवे थे । कौमे आद बिन अवज बिन इरम शिहूरो उमान व हञ्र मौत के माबैन 
अहकाफ्‌ में आबाद थी इस कौम की तरफ़ अल्लाह तआला ने हज्रते हूद ५५:८ को भेजा 
था । कौमे समूद बिन जासर बिन इरम हिजाजु व शाम के दरमियान हजर में आबाद थी । इन की 
तरफ हज्रते सालेह ,५ भेजे गए थे । 

एक जमाना गुजरने पर आद व समूद व जदीस व अमालीक्‌ व जुरहुम फना हो गए। इस 
वासिते इन को अरब बाइदा“!) बोलते हैं इन में से जो बाकी रहे वोह हजुरते इस्माईल .५: ५:८ 
की अवलाद में मिल जुल गए । हज्रते इस्माईल -५:५:८ की शादी कूबीलए जुरहुम में हुई थी 
इस वासिते इन की अवलाद को आरब मुस्ता'रिबा कहते हैं” और बनू कृह्तान को अरब 
आरिंबा या'नी अस्ली आरब बोलते हैं । अल किस्सा मजुकूरए बाला तबाही व इख्तिलात के 
बा'द आरब में दो बड़े कृबीले रह गए । बनू कृह्तान और बनू अदनान (बनू इस्माईल) इन 
दोनों की बहुत सी शाखें थीं । अब आरब का बड़ा हिस्सा खानदाने इस्माईल से है और खुद 
हुजूर सय्यिदुल मुर्सलीन “-५७५५८५७5७५.-- भी इसी खानदान से हैं । 

कदीमुल अय्याम से आरबों की तिजारत मिस्र व शाम के साथ थी। चुनान्चे, जब भाइयों 
ने हज्रते युसूफ «0» को कूंएं में गिरा दिया तो इन्हों ने देखा कि गिलआद से इस्माईलियों का 
काफिला आ रहा है। जिन के ऊंटों पर अदविय्या-) व बलसान(? व मुर) लदे हुवे हैं और वोह 
मिस्र को जा रहे हैं |°) येह चीजें लाशों के मुअत्त्र बनाने में मिस्रियों के काम आया करती थीं । 
इस के मुददतों बा'द वोह अहाली सुव” के साथ मवेशियों और अदविय्या और बेश बहा पथ्थरों 
और सोने की तिजारत करते देखे जाते हैं |° 
@......हलाक होने वाली कौम । @......या'नी आरब में आ कर आबाद होने वाले गैर अरबी । @......दवा की जम्अ है। 
@......एक खास किस्म के दरख्त के पत्ते जिन से दवा हासिल की जाती है। @......एक दवा । @......किताब पैदाइश, 








www.dawateislami.n द 





पेशकश : मजलिमे अल मदीलतुल इल्मिख्या 








209 बाब 37, आयह 25 । @......शाम के साहिली शहर सुवर के बाशिन्दों । &......हज॒कील बाब, 27 आयह 20 ता 22। 








$ 
हि कृरूने माजिय्या! में अरबों पर बहुत से बैरूनी हम्ले हुवे मगर वोह किसी के मा तहत न (७ 
| रहे, चुनान्चे मिस्री फातेह शीशक उन को जेर न कर सका । कीरूशे फारिसी (मुतवफ्फ़ा सिने 529 | 
। कन्ले मसीह) ने आरब के शिमाली हिस्से के बा'जु आरबों को मगुलूब किया मगर मुअरिखे हीरु % 

दौतस“) (मुतवफृफा सिने 424 कृब्ले मसीह) हमें यकीन दिलाता है कि दारे इहश्तास्प (जिस ने 
सल्तृनते फारिस की तौसीअ की थी) के अहद में अरब खिराज से बरी थे। बुख्ते नस्सर बाबिली 
ने इन पर हम्ला किया और इन के बहुत से शहर फृत्ह किये मगर गुनीमत ले कर अपने वतृन को 
चला आया |? सिकन्दरे आ'जुम का जा नशीन अन्तीगौनस(? (मुतवफ्फा सिने 30] क॒ुब्ले 
मसीह) इन पर हम्ला आवर हुवा, मगर उसे इन के साथ इन ही की शराइत्‌ पर सुल्ह करनी पड़ी । 
रूमी फातेह पोम्पे (मौलूद सिने ।06 क॒ब्ले मसीह) ने मुल्के अरब के एक हिस्से को ताख्तो 
ताराज) किया मगर उस की फौज पस्पा हुई तो आरबों ने शिहृत से तआकुब किया और वोह कुछ 
अर्से तक शाम में रूमियों को तंग करते रहे, विलादते मसीह से तकरीबन 23 साल पहले रूमी 
सिपह सालार अलयूस गालिस बुहैरए कुल्जुम तक आया । उस ने चाहा कि अरब को फृत्ह कर 
ले मगर नाकाम रहा। तृराजान रूमी ने सिने 20 ईसवी के करीब इन पर हम्ला किया और शहरे 
हजर का मुहासरा कर लिया मगर रा'द व जाला व गिर्दबाद( और मखिख्रयों के झुन्ड के सबब 
से उस का लश्कर कामयाब न हुवा । जब वोह हम्ला करते तो येही आफृतें पेश आतीं । सिने 200 
ईसवी के करीब सेवारूस रूमी ने लश्करे कसीर और सामाने हर्ब के साथ शहरे हजर का दोबारा 
मुहासरा किया मगर लश्कर व शाह के दरमियान एक बे वज्ह तनाजुअ ने शाह को मुहासरा उठा 
लेने पर मजबूर कर दिया |” 

शाहे फारिस शापूर जुल अक्ताफ ने अरब पर हम्ला किया तो बहरैन व हजर व यमामा 
में कुश्त व खून करता हुवा मदीना तक पहुंच गया । सरदाराने आरब जो गिरिफ्तार हो कर आते 
थे वोह इन के मुंढे निकाल देता था इस लिये इसे जुल अक्ताफ कहते थे | मगर इसी 
बादशाह ने सिने 360 ईसवी के करीब तकरीत पर जो खुद मुख्तार अरबों का एक मजबूत 
कुल्आ था हम्ला किया तो नाकाम रहा |©) 


म 


@.....Ant९०१५५ @......तहस नहस @......बिजली की कड़क, ओलों और तुन्दो तेजू हवाओं । @......लुगृते 


| बाइबल मुसन्निफूहू पादरी जान बरून मतबूआ न्यूयोर्क सिने ।833 ईसवी तहूत लफ्जे अरब । @ ......तारीखे कामिल | 
 इब्ने असीर जिक्र शाफूर जुल अक्ताफू। (-१- + १/2१65 955 = 5 3 3 +59) (इल्मिय्या) 
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N= पेशकश : मजलिळे अल मदीनतुल इल्मिय्या )= > 
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हर कोशां रहने वाले अरबी । @......कैसर की जम्अ कैसर या'नी रूम के बादशाह । 
N= पेशकश : मजलिके अल मदीनतुल इल्मिय्या )= > 


दसवीं सदी कृन्ले मसीह में यमन में मुलूके हिमयर बिन सबा में से एक फासिक्‌ खूबीस 
बादशाह मालिक नाम था वोह बाकिरा औरतों को बुला कर उन की आबरू रेजी करता था 
चुनान्चे, उस ने अपनी चचाजाद बहन बिल्कोस से भी येही इरादा जाहिर किया । बिल्कीस ने 
कहा कि मेरे महल में आ जाना और उस के कत्ल करने के लिये अपने अकरबा में से दो आदमी 
मुकृर्रर किये । जब वोह महल में दाखिल हुवा तो उन आदमियों ने उसे कृत्ल कर डाला । अहले 
यमन ने इसी सबब से बिल्कीस को अपना हुक्मरान बनाया वरना औरत की हुकूमत को पसन्द न 
करत थे । येह वोही बिल्कीस है जिस का किस्सा कुरआने मजीद में मजकूर है |!) 

बिल्कीस के बा'द खानदाने हिमयर के बहुत से बादशाह यके बा'दे दीगरे तख्ते यमन पर 
मुतमक्किन हुवे । जब अहले यमन ने खुदा तआला की ना फुरमानी की तो उन पर सैले अरिम 
भेजा गया जिस से उन के बागात वगैरा बरबाद हो गए। जैसा कि कुरआने मजीद में वारिद है 
वोह रिज्कृ व मआश की तलाश में मुख्तलिफू अत्राफू को हिजरत कर के चले गए चुनान्चे, बनू 
लखम बिन अृदी की एक जमाअृत खुरासान की तरफ़ निकली उन्हों ने दरयाए फुरातृ के करीब 
शहरे हीरा की बिना डाली जो बा'द में इसी खानदान का दारुस्सल्तृनत रहा । मुलूक बनू 
लख्मिया व मनाजिरह सिने 634 ईसवी तक अकासिरह() की तरफ़ से इराक पर गवर्नर होते रहे 
इस के बा'द इस्लाम का तसल्लुत्‌ हो गया । 

बनू लखम की त्रह बनू कृह्तान की एक जमाअृत हिजरत कर के दिमश्क के मुत्तसिल एक 
चश्मे पर जिसे गृस्सान कहते थे जा उतरी । वोह आखिरे कार शाम के हुक्मरान बन गए। मुलूके 
गृस्सान जिन्हें मुअरिखीने आरब, आरबे मुतनस्सिरह से ता'बीर करते हैं कियासरहे रूम) की 
तरफ से करीबन सिने 200 ईसवी से सिने 236 ईसवी तक मुल्के शाम में हुक्‍्मरानी करते रहे। इस 
खानदान का आखिरी बादशाह जबला बिन ऐहम था जो भाग कर कैसर के हां चला गया था उस 
के बा'द येह मुल्क हज्रते उमर फारूक «#५५८४ के अृहद में मुसलमानों के कब्जे में आ गया । 

बनू कृह्तान में से कबीलए अज्द के दो भाई औस व खज्रज मदीने में आ बसे । अन्सार 
इन ही की अवलाद में से हैं । कृहतानियों में से बा'जे अन्दरूने जजीरए आरब में चले गए । 
चुनान्चे, मुलूके किन्दा ने नज्द में अपनी सल्तनत काइम की इन के इलावा अरब में और मुतफरिक 
मुलूक थे जिन के जिक्र की यहां चन्द आं जरूरत नहीं । 


ale NAVY oN Eh pd Gb SE (४ (०७४०... ६) 
@......तबाह कुन सैलाब। (@......किस्रा की जम्अ्‌, किस्रा या'नी ईरान के बादशाह । €§......या'नी मदद के 
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सैले अरिम.') के बा'द जो लोग यमन में रह गए इन पर बनू कृह्तान ब दस्तूर mi es 
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करते रहे इन बादशाहों में से एक का नाम शमर बिन अफरीकैस बिन अबरहा था। कहते हैं कि 
शमर मजकूर बड़ा आली हिम्मत था उस ने इराक पर लश्कर कशी की और उसे फृत्ह कर के चीन 
की तरफ रवाना हुवा रास्ते में जब वोह सुग्द में पहुंचा तो उस नवाह के बाशिन्दे एक मकाम में 
पनाह गुजीन हो गए । शमर ने चारों त्रफ से मुहासरा कर के उन को कृत्ल किया और उस मकाम 
को खुदवा कर वीरान कर दिया इस वासिते उस मकाम को शमरकन्द कहने लगे, जिसे अरब 
मा*रुब कर के समर कन्द बोलते थे । शमर वहां से चीन की तरफ बढ़ा मगर वोह और उस की 
फौज प्यास से हलाक हो गई |€ 

तबाबिझू-) यमन“ में से तुब्बान अस्अृद अबू करिब था । वोह बिलादे मशरिक को 
फत्ह कर के वापस आता हुवा मदीने में उतरा, जहां वोह जाता हुवा अपने बेटे को छोड़ गया था 
मगर उस को किसी ने ना गहां कत्ल कर दिया था इस लिये तुब्बअ मजुकूरा ने मदीना और अहले 
मदीना को तबाह करना चाहा मगर यहूदे बनी कुरैजा से दो आलिमों ने तुब्बअ्‌ को मन्अ्‌ किया । 
उस ने बज्ह दरयाफ्त की तो आलिमों ने कहा कि आखिर ज॒माने में कुरैश में से एक पेगुम्बर पैदा 
होगा जिस की हिजरत इसी शहरे मदीना की तरफ़ होगी । वोह येह सुन कर बाजु आया और उस 
ने मजृहबे यहूद इख्तियार कर लिया । 

तुब्बअ्‌ मज॒ुकूरा मदीने से अपने वतृन यमन की त्रफु रवाना हुवा, रास्ते में उस ने मक्का में छे 
दिन कियाम किया और तृवाफू कर के का'बा पर बुदे यमानी चढाई । येह तुब्बअ्‌ पहला शख्स है जिस 
ने सब से पहले का'बतुल्लाह पर पर्दा चढाया । मक्का से वोह यमन में आया दोनों आलिम उस 
के साथ थे उस ने अपनी कौम या'नी हिमयर को यहूदिय्यत की दा'वत दी । हिमयर उस वक्त तक 
बुत परस्त थे उन्हों ने तुब्बअ्‌ की दा'वत से आखिरे कार मजृहबे यहूद इस््तियार कर लिया । 

तुब्बान अस्अृद के बा'द उस के बेटे हस्सान को अम्र) बिन तुब्बान अस्अुद ने मुल्क के 
लालच में कृत्ल कर दिया । अम्र मजृकूर भी जल्दी हलाक हो गया और हिमयर की सल्तृनत का 
शीराजा परा गन्दा हो गया । लखूनीआ यनूफु जु शनातिर जो शाही खानदान में से न था उन का 
बादशाह बन बैठा । वोह फासिक ख़बीस था । अबनाए मुलूक(° से लिवातृत किया करता था 
ताकि वोह बादशाह न बन जाएं क्यूंकि उस जमाने में रब की आदत थी कि ऐसे शहजादे को 
@......तबाह कुन सैलाब । 

Gale Nee po os gny probes co Oren EEN ठ 

@......यहां से सीरते इन्ने हिशाम से माखूज है । €§......यमनी बादशाहों । @......उमर और अम्र लिखने में यक्सां हैं 
इस लिये इम्तियाज के लिये अम्र के साथ वाब और उमर बिगैर बाव के लिखा जाता है । इल्मिय्या 














FR bo बादशाहों के बेटों । 
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es ‘ene न बनाते थे । जुरआ बिन तुब्बान अस्अृद अपने भाई हस्सान के कृत्ल के वक्त बच्चा ही 

| था वोह बहुत खूब सूरत था उस के सर के बाल पीठ तक पहुंचते थे इस वासिते उस का लकूब | 

।\ जुनुवास था खूब सूरती के सबब से लोग उसे यूसुफ कहा करते थे । जू शनातिर ने उसे बुला भेजा । ./ 
जूनुवास समझ गया और एक तेज छुरी जूते में पाउं तले छुपा कर ले गया जब वोह खूलवत में 
पहुंचा तो उसी छुरी से जू शनातिर का काम तमाम कर दिया, येह शुजात देख कर हिमयर ने 
जूनुवास ही को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया । अहले नजरान उस वक्त ईसाई थे जूनुवास 
लश्कर समेत नजरान में गया और उस ने अहले नजरान को यहूदिय्यत की दा'वत दी। जूनुवास ने 
एक खृन्दक खुदवा कर आग से भर दी, जो लोग यहूदी होने से इन्कार करते वोह उन को आग में 
गिरा देता था। कुरआने करीम में इसी जूनुवास और इस के अस्हाब को सूरए बुरूज में अस्हाबुल 
उखृदूद कहा गया है । नजरान के ईसाइयों में से एक शख्स दोस जूसा'लबान कैसरे रूम 
जिस्तीनीन (मुतवफ्फा सिने 565 ईसवी) के पास पहुंचा और उसे सब माजिरा कह सुनाया । 
कैसर ने जवाब दिया कि तुम्हारा मुल्क हम से बहुत दूर है हम शाहे हबशा नजाशी को जो ईसाई 
है तुम्हारी मदद के लिये लिख देते हैं, चुनान्चे, दोस कैसर का नामा नजाशी के पास लाया । 
नजाशी ने अपने एक अमीर अरयात को लश्करे जर्रार दे कर दोस के साथ रवाना किया । उस 
लश्कर में अबरहा अशरम भी था। जूनुवास को शिकस्त हुई वोह बदीं खयाल कि मुबादा दुश्मन 
के हाथ गिरिफ्तार हो जाए सिने 528 ईसवी में समन्दर में डूब कर मर गया । अरयात्‌ सिने 529 
ईसवी से सिने 549 ईसवी तक यमन में हुक्मरान रहा, वोह कमजोरों पर तअृद्दी!) किया करता 
था, इस लिये बहुत सी रुइय्यत उस के खिलाफ अबरहा से मिल गई । अबरहा ने अरयात्‌ से कहा 
कि हम दोनों समझ लें चुनान्चे, दोनों लड्ने लगे । अबरहा ने पसे पुश्त एक गुलाम को मुक्रर 
किया था। जब अरयात्‌ ने हर्बा मारा तो अबरहा की पेशानी पर पड़ा और उस की आंख, नाक 
और होंट काट दिये । इसी सबब से इस को अबरहा अश्रम कहते हैं । येह देख उस गुलाम ने 
अबरहा की पुश्त की तृरफू से निकल कर अरयात्‌ को कृत्ल कर डाला । इस तृरह हबशा और यमन 
ने अबरहा को बादशाह तस्लीम कर लिया । नजाशी येह हाल सुन कर अबरहा पर नाराज हुवा 
मगर अबरहा ने मुआफी मांग कर उस को राजी कर लिया । इसी अबरहा ने सन्आ में एक गिर्जा 
बनाया था, ताकि आरब बजाए का'बतुल्लाह के इस का तृवाफ किया करें, मगर बनू किनाना में से 
एक शख्स ने उस में बोलो बराजु“) कर दिया । इस पर अबरहा हाथी ले कर खानए का'बा को 
ढाने आया मगर वोह और उस की फौज तबाह हो गई । येह किस्सए अस्हाबे फील कुरआने 
|| मजीद में मजकूर है। हुजूर खतमुल मुर्सलीन ।८५४५५५:८५५०५५-८ का तवल्लुद शरीफ इस वाकिए | 
| के पचपन दिन बा'द हुवा । | 














ie FR जुल्मो ज्यादती । @......पेशाब व पाखाना । 
N= पेशकश : मजलिके अल मदीनतुल इल्मिय्या )===> “a 


www.dawateislami.ne 





bi क्ीबते ढमूले अदबी 5४५४८५८५३५ न 
अबरहा के बा'द उस का बेटा यक्सूम तख्ते यमन पर बैठा मगर जल्द ही हलाक हो «१ 


| गया । फिर यक्सूम का भाई मस्रूकृ तख्त नशीन हुवा । अहले यमन अजनबियों को हुकूमत से | 

तंग आए हुवे थे। इस लिये सैफ बिन जी यजन हिमयरी कैसरे रूम के पास गया और अपने मुल्क 
को गैरों की गुलामी से आजाद करने के लिये उस से मदद मांगी। कैसर ने मदद देने से इन्कार कर 
दिया इस लिये वोह किस्रा नौशीरवां के दरबार में हाज्रि हुवा और अर्ज किया कि हमारे मुल्क पर 
अजनबियों की हुकूमत है अगर आप मदद करें तो हमारा मुल्क आप के जेरे फरमान हो जाएगा । 
किस्रा के एक मरजुबान ने येह मश्वरा दिया कि बादशाह के कैदखाने में आठ सो आदमी 
वाजिबुल कृत्ल मौजूद हैं उन को भेज दिया जाए। अगर वोह हलाक हो गए फूहुवल मुराद और 
अगर फत्ह्याब हो गए तो अलाकृए मफ्तूहा आप के कन्ने में आ जाएगा, चुनान्चे, कैदियों में से 
एक शख्स वहरिजु की सरकर्दगी में वोह सब मुहिम यमन पर भेज दिये गए । अहले फारिस को 
फृत्ह नसीब हुई और मसरूक्‌ मारा गया । इस तुरह्‌ हबशा का तसर्रफ़ यमन पर बहत्तर साल 
(सिने 529 ईसवी से सिने 60] ईसवी तक) रहा । 

वहरिजृ के बा'द किस्रा की त्रफ़ मरजुबान बिन वहरिजु फिर तीनुजान बिन मरजुबान 
नाइबुल सल्तृनत मुक्रर हुवा । तीनुजान के बा'द उस का बेटा जा निशीन हुवा मगर किस्रा ने उसे 
मा'जूल कर के बाजान को अपना नाइब मुक्रर किया । जब हुजूर सय्यिदुल मुर्सलीन 
०८5७५५५४५४५५५. मबऊूस हुवे तो उस वक्त येही बाजान हाकिमे यमन था । जब किस्रा (खुसरू 
परवेज) को हुजूरे अक्दस ।-५५५५५०५५५५।५-५ की बिझूसत की खबर पहुंची तो उस ने बाजान को 
लिखा कि तुम उस मुददइये नबुव्वत के पास जाओ और उसे कह दो कि अपने दा'वे से बाजु आ 
जाए वरना उस का सर कलम कर के हमारे पास भेज दो । बाजान ने वोह खृत्‌ रसूले करीम 
“5५५५८५७४५५. की खिदमते अक्दस में भेज दिया । हुजूर "८५४५०६८५७०५. ने बाजान को 
जवाब में लिखा कि किस्रा फुलां महीने की फुलां तारीख को कत्ल हो जाएगा । जब येह नामा 
बाजान को मिला तो कहने लगा कि अगर वोह नबी हैं तो ऐसा ही होगा। चुनान्चे, किस्रा को इस 
के बेटे शीरूज्‌ ने उसी महीने और उसी तारीख को कत्ल कर दिया जैसा कि रसूले करीम 
=-५५०५९७३४।५.ऽ ने पेशगोई फुरमाई थी । येह देख कर बाजान और दीगर अहले फारिस जो 
यमन में थे मुशर्रफ ब इस्लाम हुवे !) 
हुरूबे अरब की, जिन्हें अय्यामे अरब से ता'बीर किया जाता है इस मुख्तसर मुकदमे में 
| गुन्जाइश नहीं, आरब की जाहिलिय्यत की दीनी व अख्लाकी हालत का बयान आगे आएगा । ५७७ ५:८ ॐ | 
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अल्लाह तआला ने सब से पहले बिला वासिता अपने हबीब मुहम्मद “८५५५५०७5५5 
का नूर पैदा किया, फिर इसी नूर को खल्के आलम का वासिता ठहराया ।? और आलमे अरवाह 
ही में इस रूहे सरापा नूर को वस्फे नबुव्वत से सरफराज फरमाया, चुनान्चे, एक रोज सहाबए 
किराम /#७०६।८५४ ने हुजूरे अन्वर #५८५५६५. ५८ से पूछा कि आप की नबुव्वत कब साबित हुई ? 
आप ६४४८५5४५. ने फुरमाया : ९),.4५४;१ ८:४५ या'नी मैं उस वकृत नबी था जब कि 
आदम (५:१५) की रूह ने जिस्म से तअल्लुक न पकड़ा था । बा'दे अजां इसी आलम में 
अल्लाह तआला ने दीगर अम्बियाए किराम »<४$»८४८ की रूहों से अृहद लिया जो 
©) 75६०6} 5 में मजुकूर है । जिस वकृत इन पैगुम्बरों -५५६.२।४४५ की रूहों ने 
अृहदे मजकूर के मुताबिक हुजूर #८५५४५५७ ५ को नबुव्वत व इमदाद का इकरार कर लिया तो 
नूरे मुहम्मदी के फेजान से इन रूहों में वोह काबिलिय्यतें पैदा हो गई कि दुन्या में अपने अपने वक्त 
में इन को मन्सबे नबुव्तत अता हुवा और इन से मो'जिजात जुहूर में आए । 

इमाम बुसैरी «८५८४५६८५ ने खूब फरमाया है: 

ROPER (rE ASL gs 


@......म॒सन्निफ अब्दुर्रज्जाकृ (मुतवफफा सिने 2।। हिजरी) ब रिवायते हजुरते जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी «८५०५८४४ 
Gl UY oN Aig dosleekeo 3 le hs dy he dar yg Ges be DAY PS hd Cnaad C0 DY ep oe 2 iad sped 
(५०६१० ० ७६ NY Ag ces ve UY hogs a orb oer BtaN lS es ०-०४ AD @ 
@......इस आयत का तर्जमा यूं है और जब लिया अळ्लाह ने इकरार पैगृम्बरों का कि अलबत्ता जो कुछ मैं ने तुम को दिया 
किताब व हिक्मत से फिर आवे तुम्हारे पास रसूल सच्चा करने वाला उस चीज को कि तुम्हारे साथ है अलबत्ता तुम ईमान लाओगे 
उस पर और अलबत्ता मदद दोगे उस को, कहा खुदा ने क्या इकरार किया तुम ने और लिया इस पर अहद मेरा, कहा : इन्हों 
ने इकरार किया हम ने, फूरमाया खुदा ने तुम गवाह रहो और में तुम्हारे साथ गवाहों से हूँ। इन्तिहा (९६०००५०५) 2 मिन्‍्ह 
(तर्जमए कन्जुल ईमान : और याद करो जब आळ्लाह ने पैगृम्बरों से इन का आहद लिया जो मैं तुम को किताब और हिक्मत 
दूं फिर तशरीफ लाए तुम्हारे पास वोह रसूल कि तुम्हारी किताबों की तस्दीकृ फरमाए तो तुम जरूर जुरूर उस पर ईमान लाना 
| और जरूर जुरूर उस की मदद करना फरमाया क्यूं तुम ने इकरार किया और इस पर मेरा भारी जिम्मा लिया सब ने अर्ज की हम | 
2 इकरार किया फरमाया तो एक दूसरे पर गवाह हो जाओ और मैं आप तुम्हारे साथ गवाहों में हूं। ७१:७,-० 3०५० 9 
N= पेशकश : मजलिके अल मदीनतुल इल्मिय्या )= > Ct 


www.dawateislami.n 




















Fors र बते बमुले अबी 5 


3 33 


3» y 3» ६० 


f Diy sot Gi Oe GSS bai 


तर्जमए मन्जूम 

मो 'जिजे जितने कि लाए थे रसूलाने किराम लड़ उसी के नूर से जा मिलती है सब की बहम 

आफ्ताबे फ़ज़ल है वोह सब कवाकिब इस केथे जुल्मतों में नूर फैलाया जिन्हों ने बेशो कम 

इसी अृहद के सबब से हज्राते अम्बियाए साबिकीन #८५४६ अपनी अपनी उम्मतों को 
हुजूर नबिय्ये आखिरुज्जुमान ११८:५५5५.८। < की आमदो बिशारत और इन के इत्तिबाअ्‌ व इमदाद 
की ताकीद फुरमाते रहे हैं । अगर हुजूर नबिय्ये उम्मी &।५%&) की नबुव्वत दुन्या में जाहिर न 
होती तो तमाम अम्बियाए साबिकीन ५८५५४५. १४:८५ ५+ ८५ की नबुव्वतें बातिल हो जातीं और 
वोह तमाम बिशारतें ना तमाम रह जातीं । पस दुन्या में हुजूरे अक्दस ।--५५४५५०५५४५५-५ की 
तशरीफ आवरी ने तमाम अम्बियाए साबिकीन #०८५६४ की नबुव्वतों की तस्दीक फरमा दी । 
ONES ५४६४ 
जिस त्रह रसूले करीम ८५५५५५५८५५. का नूरे अजृहर मम्बए अन्वारुल अम्बिया था 

इसी तरह आप के जिसमे अतृहर का माद्दा भी लतीफ तरीन अश्या था चुनान्चे, हजुरते का'ब 
अहबार ०९८४८४ से मन्कूल है“ कि जब आळ्लाह तआला ने हजुरते मुहम्मद 
-5६५५६८५७३४।५-5 को पैदा करना चाहा तो जिब्रईल ५-५५८ को हुक्म दिया कि सफेद मिट्टी लाओ। 
पस जिब्रईल ५:५५: बिहिश्त के फिरिश्तों के साथ उतरे और हजरत की कब्र शरीफु की जगह 
से मुठ़ी भर खाके सफेद चमकती दमकती उठा लाए फिर वोह मुश्ते खाके सफेद बिहिश्त के 
चश्मए तस्नीम के पानी से गूंधी गई यहां तक कि सफेद मोती की मानिन्द हो गई जिस की 
बड़ी शुआअ थी बा'दे अजां फिरिश्ते उसे ले कर आर्श व कुरसी के गिर्द और आस्मानों और 
जुमीन में फिरे यहां तक कि तमाम फिरिश्तों ने आप (रूहे अन्वर व माहदए अतृहर) को आदम 
4५५ की पैदाइश से पहले पहचान लिया । 


cade ANgoco YoY bgt sas C72 pa Pr ess @ 
@......मेरे मां बाप आप पर कुरबान । 
@......बल्कि लाया है हक को और सच्चा किया है पैगृम्बरों को (साफ्फात, रुकूअ्‌ 2) ।2 मिन्ह । (तर्जमए कन्जुल 
| ईमान : बल्कि वोह तो हक लाए हैं और उन्हों ने रसूलों की तस्दीकृ फरमाई । (४८०५४५) इल्मिय्या) | 
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जब अल्लाह तआला ने हजरते आदम ४५८५५४५८४१४८ ६८; ५ को पैदा किया तो अपने 


| हबीबे पाक «६5/25%८0५5% के नूर को उन की पुश्ते मुबारक में बतौरे वदीअत() रखा । इस नूर | 


म 


के अन्वार उन की पेशानी में यूं नुमायां थे जैसे आफ्ताब आस्मान में और चांद अन्धेरी रात में और 
इन से अृहद लिया गया कि येह नूरे अन्वर पाक पुश्तों से पाक रेह्मों में मुन्तकिल हुवा करे । इसी 
वासिते जब वोह हुज्रते हव्वा ५५८८५५६४. से मुकारबत का इरादा करते तो उन्हें पाक व पाकीजा 
होने की ताकीद फूरमाते यहां तक कि वोह नूर हज्रते हव्वा #५८५५ के रेहूमे पाक में मुन्तकिल हो 
गया उस वक्त वोह अन्वार जो हज्रते आदम -५:)८: की पेशानी में थे हजृरते हव्वा ४५८८१६६८ की 
पेशानी में नुमूदार हुवे । अय्यामे हम्ल में हज्रते आदम .५:१::८ ने ब पासे अदबो ता'जीम हज्रते 
हव्वा #८५५४ से मुकारबत तर्क कर दी यहां तक कि हजुरते शीस -५:५५ पैदा हुवे तो वोह नूर 
उन की पुश्त में मुन्तकिल हो गया । येह हुजूर ११८:५५४५.४।५ का मो'जिजा था कि हजरते शीस 
५:४ अकेले पैदा हुवे । आप के बा'द एक बतृन में जोड़ा (लड़का लड़की) पैदा होता रहा इस 
तरह येह नूरे पाक, पाक पुश्तों से पाक रेहूमों में मुन्तकिल होता हुवा हुजूर ११८५५४५८४४८ के 
वालिदे माजिद हज्रते अब्दुल्लाह «०५५०५५७० तक पहुंचा और उन से बिना बर कौले असह 
अय्यामे तशरीक्‌ में जुमुआ की रात को आप की वालिदए माजिदा हज्रते आमिना ७८५८०५८४ के 
रेहूमे पाक में मुन्तकिल हुवा । 

इसी नूर के पाक व साफ रखने के लिये अल्लाह तआला ने हजरत के तमाम आबा व 
उम्महात को शिर्को कुफ्र की नजासत और जिना की आलूदगी से पाक रखा है। इसी नूर के ज्रीए 
से हजरत के तमाम आबाओ अजदाद निहायत हसीन व मरजए ख़लाइक्‌ थे। इसी नूर की बरकत 
से हज्रते आदम १५८५५३५८ ४८ ८; ८८ मलाइक के मस्जूद बने और इसी नूर के वसीले से उन 
की तौबा कबूल हुई, इसी की बरकत से हज्रते नूह १०८५५३५५४ ४८५८८; ५८ की किश्ती 
तूफान में गुर्क होने से बची । इसी नूर को बरकत से हजूरते इब्राहीम १५८५2५८१ ५८3 ६६5 २५ 
पर आतशे नमरूद गुलजार हो गई और इसी नूर के तुफैल से हज्राते अम्बियाए साबिकीन 

| ०५३५ २५.१६५.७५६५ ८४ पर अल्ला तआला की इनायात बे गायत“) हुई । | 


8 ख बतौरे अमानत । @......बे इन्तिहा । 
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| अब्बास ५५८४५८४ ने हुजूर #१८५४५४५.-॥ ५४ की इजाजृत से आप की मद्‌ह में चन्द अश्आर आर्ज 


जब आं हजरत ।:५५५५:०५७5५५.८ गृजूबए तबूक से वापस तशरीफ लाए तो हज्रते 


| 


किये |) जिन में मजुकूर है कि किश्तिए नूह का तूफान से बचना और हजुरते इब्राहीम -५:५ 

पर आतशे नमरूद का गुलजार हो जाना हुजूर "८५९५१:८५.४५१५.- के नूर ही को बरकत से था। 
हज्रते इमामुल अइम्मा अबू हनीफा नो'मान बिन साबित ताबेई कूफ़ी ५५०५८० हुजूर 

रसूले अकरम ।८५४५५४६८५५५-८ की मदूह में यूं फुरमाते हैं :°) 
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आप की वोह मुकृइस जात है कि अगर आप न होते तो हरगिजु कोई आदमी पैदा न होता 
और न कोई मख्लूक पैदा होती अगर आप न होते। आप वोह हैं कि आप के नूर से चांद को रोशनी 
है और सूरज आप ही के नूरे जैबा से चमक रहा है। आप वोह हैं कि जब आदम ने लगृजिश के 
सबब से आप का वसीला पकड़ा तो वोह कामयाब हो गए हालांकि वोह आप के बाप हैं । आप 
ही के वसीले से खलील ने दुआ मांगी, तो आप के रोशन नूर से आग उन पर ठन्डी हो गई और 
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3८ सीदते बसूले अषबी ८5४५५८५८०४५२ 
बुझ गई और अय्यूब ने अपनी मुसीबत में आप ही को पुकारा तो इस पुकारने पर उन की मुसीबत 
| दूर हो गई और मसीह आप ही की बिशारत और आप ही की सिफाते हसना की खबर देते और 





{ 


{ 


| 
आप की मदूह करते हुवे आए। इसी तरह मूसा आप का वसीला पकड्ने वाले और कियामत में 
आप के सन्जाजार में पनाह लेने वाले रहे और अम्बिया और मख्लूकात में से हर मख्लूक और 
पेगुम्बर और फिरिशते आप के झन्डे तले होंगे । 

मौलाना जामी «८५८४५५5 यूं फूरमाते हैं : 


BPH es oie ks HT sds, 
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बूडानी फूल 
आप «५५५५८९४५. के कृद मुबारक का साया न था। हकीम तिमिजी (मुतव्वफ़ा सिने 255 हिजरी) ने 


अपनी किताब '*नवादिरुल उसूल” में हज्रते जूकवान ताबेई «८५८5५५५४५ से येह हदीस नकल की है कि सूरज की धूप 
और चांद की चांदनी में रसूलुल्लाह ।८५५५५८५७४४।५-- का साया नहीं पड़ता था । इमाम इन्ने सब्ञ्‌ «५५६५-5 का 
कौल है कि येह आप --५४५५:८५५५५-: के खसाइस में से है कि आप का साया जुमीन पर नहीं पड़ता था और आप 
नूर थे इस लिये जब आप धूप या चांदनी में चलते तो आप का साया नजर न आता था और बा'ज्‌ का कौल है कि इस 
की शाहिद वोह हदीस है जिस में आप की इस दुआ का जिक्र है कि आप ने येह दुआ मांगी : 


SHS ४०30 (०४४४ Sis a sb SA 230 ०८ 230 6 / ता फ्र 
gals ihe sll cokers ola} ५० ००४ 0००१४ 250 #<3/% 
कि खुदावन्दा ! तू मेरे तमाम आ'जा (और मेरे तमाम अत्राफ) को नूर बना दे और आप ।८५४५५५६८५७5५-: ने 
अपनी इस दुआ को इस कौल पर खत्म फरमाया कि "५४ ४4६23” या'नी या अल्लाह ! तू मुझ को सरापा नूर 
बना दे । जाहिर है कि जब आप सरापा नूर थे तो फिर आप का साया कहां से पड़ता ! 
इसी त्रह अब्दुल्लाह बिन मुबारक और इन्नुल जौजी ५६:८ ५५४५४५८८ ने भी हज्रते अब्दुल्लाह बिन 





अब्बास ८४८५७८५८४५ से रिवायत की है कि हुजूर "८५४५५५:५४४५.-: का साया नहीं था । 
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४ 5 हाल्ाते नसब व विलाढ्त शदीफ्‌ ता बिअमत शदीफ्‌ मु पु 


हुजूर ५८५५४५८४५५८ का सिलसिलए नसब येह है : सय्यिदुना मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह 
बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ बिन कुसा बिन किलाब बिन मुर्रह बिन 
का'ब बिन लुअय्य बिन गालिब बिन फिहर बिन मालिक बिन नञ्र बिन किनाना बिन खुजैमा 
बिन मुदरिका बिन इल्यास बिन मुज्र बिन नजार बिन मा'द बिन अदनान ।) और अदनान 
हज्रते इस्माईल बिन इब्राहीम खूलीलुल्लाह १२८-५ ५.०१ ८४५५७४ ८ की अवलाद से हैं । 


{ईः ब्यानदानी शदाफत व मियाढत ई 


रसूलुल्लाह "५५५:८५५5५.- का खानदान आरब में हमेशा से मुमताज व मुआज्जुजु 












चला आता था। नज्र (या फिहर) का लकब कुरैश था इस वज्ह से इस की अवलाद को कुरैशी 
और खानदान को कुरैश कहने लगे और इस से ऊपर वाले किनानी कहलाए । कुरैश की वज्हे 
तस्मिय्या में बहुत से मुख्तलिफ्‌ अक्वाल हैं जिन के ईराद की इस मुख्तसर में गुन्जाइश 
नहीं |°) सहीह बुखारी में है कि रसूलुल्लाह ।-५४५५:८५८४४५.5 ने फरमाया कि मैं बनी आदम 
के बेहतरीन तृबकात से भेजा गया, एक कर्न बा'द दूसरे कर्न के, यहां तक कि मैं उस कर्न से 
हुवा, जिस से कि हुवा |€) 

हदीसे मुस्लिम में है कि आळ्जाह तआला ने हजृरते इस्माईल ५:५४ की अवलाद में से 
किनाना को बरगुजीदा बनाया और किनाना में से कुरैश को और कुरैश में से बनी हाशिम को बनी 
हाशिम में से मुझ को बरगुजीदा बनाया |? इसी तृरह तिमिजी शरीफ में ब सनदे हसन आया है 
कि अल्लाह तआला ने खल्कत को पैदा किया तो मुझ को उन के सब से अच्छे गुरौह में बनाया 
फिर कृबीलों को चुना तो मुझ को सब से अच्छे कृबीले में बनाया । फिर घरों को चुना तो मुझे उन 
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| @......या'नी उन्हें यहां बयान करने की गुन्जाइश नहीं । | 
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$< न सीषते बसले अृढबी “८५७६०५०२५. 
‘Re सब से अच्छे घर में बनाया, पस मैं रूह व जात और असल के लिहाज से इन सब से अच्छा f 
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हूं ।।) किसी ने क्या अच्छा कहा है 
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खुदा ने हजुरते मुहम्मद (-८५६५५५:८५५5४।५-:) का मिस्ल कभी पैदा नहीं किया और मुझे 
इल्म है कि वोह आप का मिस्ल पैदा न करेगा । 

नज्र के बा'द फिहर अपने वक्त में रईस आरब था, इस का हम अस्र हस्सान बिन अब्दे कुलाल 
हिमयरी चाहता था कि का'बा के पथ्थर उठा कर यमन में ले जाए ताकि हज के लिये बहीं का'बा 
बना दिया जाए, जब वोह इस इरादे से हिमयर वगैरा को साथ ले कर यमन से आया और मक्का से 
एक मन्जिल पर मकामे नख्ला में उतरा तो फिहर ने कृबाइले आरब को जम्अ कर के उस का मुकाबला 
किया । हिमयर को शिकस्त हुई, हस्सान गिरिफ्तार हुवा और तीन बरस के बा'द फिदया दे कर रिहा 
हुवा । इस वाकिए से फिहर की हैबत व अजमत का सिक्का आरब के दिलों पर जम गया । 

फिहर के बा'द कुसा) बिन किलाब ने निहायत इज्जृतो इक्तिदार हासिल किया । कुसा 
मजुकूर आं हजरत ।८५५५५:८५५०५५. के जद्दे खामिस हैं इन का अस्ली नाम जैद था। किलाब की 
वफ़ात के बा'द इन की वालिदा फातिमा ने बनू उज्रा में से एक शख्स रबीआ बिन हिजाम से 
शादी कर ली थी, वोह फातिमा को अपनी विलायत या'नी मुल्के शाम को ले गया । फातिमा अपने 
साथ जैद को भी ले गई चूंकि जैद अभी बच्चे ही थे और अपने वतृन मालूफ“” से दूर जा रहे थे 
इस लिये उन को कुसा (तसगीरे अक्सा ब मा'ना बईद) कहने लगे । जब कुसा जवान हो गए तो 
फिर मक्का में अपनी कौम में आ गए और वहीं हुलैल खुजाई की बेटी हुबय से शादी कर ली। हुलैल 
उस वक्त का'बे का मुतवल्ली था, उस के मरने पर तौलियत कुसा के हाथ आई, उस ने खुजाआ 
को बैतुल माल से निकाल दिया और कुरैश को घाटियों पहाड़ियों और वादियों से जम्ञ्‌ कर के 
मक्का के अन्दर और बाहर आबाद किया इस वज्ह से कुसा को मुजतमिअू भी कहते हैं |°) 


त 
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@......कूसा के हालात के लिये देखो सीरते इब्ने हिशाम और सीरते हल्बिय्या । ।2 मिन्ह €......वतृन मानूस । 
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कुसा ने कई कारहाए नुमायां किये चुनान्चे, एक कमेटी घर काइम किया जिसे es ९७ 
| कहते हैं । मुहिम्माते उमूर“!) में मश्वरे यहीँ करते । लड़ाई के लिये झन्डा यहीं तय्यार होता । | 
॥ निकाह और दीगर तकृरीबात की मरासिम) यहीँ अदा करते । हरम की रिफादत व सकायत-) ५ 
का मन्सब भी कुसा ही ने काइम किया । चुनान्चे, मौसिमे हज में कुरेश को जम्अ्‌ कर के येह 
तकरीर की : ““तुम खुदा के पड़ोसी और खुदा के घर के मुतवल्ली हो और हुज्जाज्‌ खुदा के 
मेहमान और खुदा के घर के जाइरीन हैं वोह और मेहमानों की निस्बत तुम्हारी मेजबानी के 
जियादा मुस्तहिक हैं इस लिये अय्यामे हज में उन के खाने पीने के लिये कुछ मुक्रर करो ।” इस 
पर कुरैश ने सालाना रकृम मुक्रर की जिस से हर साल अय्यामे मिना में ग्रीब हाजियों को 
खाना खिलाया जाता था । सकायत के लिये कुसा ने चमी” हौजु बनाए जो अय्यामे हज में 
का'बा के सेहून में रखे जाते थे। इन हौजों के भरने के लिये मक्का के कूओं() का पानी मशकों 
में ऊंटों पर लाया जाता था। इन मनासिब(° के इलावा कुरैश के बाकी शरफु भी या'नी हिजाबत 
(का'बा की कलीद बरदारी व तौलियत) और लिवाअ (अलम बन्दी) और कियादत (इमारते 
लश्कर) कुसा के हाथ में थे और कुसा ही पहले शख्स हैं जिन्‍्हों ने मुज्दलिफ़ा पर रोशनी की 
ताकि लोगों को अरफात से नजुर आ जाए |” 

कुसा के चार लड़के (अन्दुद्दार, अब्दे मनाफू, अब्दुल उज्जा, अब्द) और दो लड़कियां 
(तख्मुर, बर्ह) थीं |°) अब्दुद्दार अगर्चे उम्र में सब से बड़ा था मगर शराफृतो वजाहत में अपने 
भाइयों के हम पाया न था और अब्दे मनाफ़ तो सब से अशरफ थे येह आं हजरत "८५५५५६८५८5५5 
के जद्दे राबिअ थे इन का अस्ली नाम मुगीरा था। रसूलुल्लाह “८५४५५५८५७5५५५; के नूर की झलक 
इन की पेशानी में ऐसी थी कि इन को कृमरुल बतृहा (वादिये मक्का का चांद) कहा करते थे । 
जब कुसा बहुत बूढ़े हो गए तो उन्हों ने अब्दुद्दार से कहा कि में तुझे तेरे भाइयों के बराबर करता 
हूं येह कह कर हरम शरीफ के तमाम मनासिब उस के सिपुर्द कर दिये । कुसा की हैबत के सबब 
से उस वक्त किसी ने ए'तिराजु न किया, मगर कुसा के बा'द जब आनब्दुद्दार और अब्दे मनाफ़ का 
भी इन्तिकाल हो चुका तो अब्द के बेटों (हाशिम, अब्दे शम्स, मुत्तलिब, नौफूल) ने अपना 
@......अहम तरीन उमूर। @......रस्में । 


@......रिफ़ादत : हाजियों के खाने पीने का इन्तिजाम करना । सक़ायत : हाजियों को आबे जुम जूम पिलाना । ।2 मिन्ह 
@......चमड़े के। @......कूंओं । 6......मन्सब की जम्ञ्‌ । 
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इस्तिहकाक्‌ जाहिर किया और चाहा कि हरम शरीफ के वजाइफ्‌ अब्दुद्दार की अवलाद से छीन 
लें । इस पर कुरैश में इख्तिलाफ पैदा हो गया बनू असद बिन उज्जा और बनू जृहरा बिन किलाब 
और बनू तैम बिन मुर्रह और बनू हारिस बिन फिहर येह सब बनू अब्दे मनाफु की तरफ और बनू 
मख्जूम और बनू सहम और बनू जुमह और बनू आदी बिन का'ब दूसरी त्रफ हो गए। बनू अब्दे 
मनाफ और इन के अहलाफ्‌ ने कसमें खा कर मुआहदा किया कि हम एक दूसरे का साथ न छोड़ेंगे 
और यक जहती के इज्हार के लिये एक प्याला खुशबू से भर कर हरम शरीफ में रखा और सब ने 
उस में अपनी उंगलियां डुबोई इस लिये इन पांच कृबाइल को मुतृय्यबीन कहते हैं । इसी तरह दूसरे 
फरीक ने बा हम मुआहदा किया और एक प्याला खून से भर कर उस में अपनी उंगलियां डूबो कर 
चाट लीं इस लिये इन पांच कबाइल को लअकतुद्दम (खून के चाटने वाले) कहते हैं। गरज हर दो 
फुरीक लड़ाई के लिये तय्यार हो गए मगर इस बात पर सुलह हो गई कि सक़ायत व रिफ़ादत व 
कियादत बनू अब्दे मनाफ को दी जाए और हिजाबत व लिवा व नदवा ब दस्तूर बनू आब्दुद्दार के 
पास रहे चुनान्चे, हाशिम को जो भाइयों में सब से बड़े थे सकायत व रिफ़ादत मिली । हाशिम के 
बा'द मुत्तलिब को और मुत्तृलिब के बा'द अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल मुत्तलिब के बा'द अबू 
तालिब को मिली और अबू तालिब ने अपने भाई अब्बास के हवाले कर दी, कियादत अब्दे शम्स 
को दी गई अब्दे शम्स के बा'द उस के बेटे उमय्या को फिर उमय्या के बेटे हर्ब को फिर हर्ब के 
बेटे अबू सुफ़्यान को अता हुई इस लिये जंगे उहुद और अहजाब में अबू सुफ्यान ही काइद था । 
जंगे बद्र के वक्त वोह काफिलए कुरैश के साथ था इस लिये उतबा बिन रबीआ बिन अब्दे शम्स 
अमीरुल जैश था । दारुन्नदवा अनब्दुद्दार की अवलाद में रहा यहां तक कि इकरमा बिन आमिर 
बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ़ बिन अन्दुद्दार ने हज्रते मुआविय्या «५५४५८४ के हाथ फरोख्त 
कर दिया । उन्हों ने इसे दारुल अमारत बना लिया और आखिरे कार हरम में शामिल हो गया |!) 
हिजाबत आज तक अब्दुद्दार की अवलाद में है और वोह बनू शैबा बिन उस्मान बिन अबी तलहा 
बिन अब्दुल उज्जा बिन उस्मान बिन आन्दुद्दार हैं । लिवा भी उसी की अवलाद में रहा चुनान्चे, 
जंगे उहुद में झन्डा उन ही के हाथ में था । जब एक कृत्ल हो जाता तो दूसरा उस की जगह लेता 
इस तृरह उन की एक जमाअृत कत्ल हो गई । 

हाशिम) ने मन्सबे रिफादत व सकायत को निहायत खूबी से अन्जाम दिया जिल हिज्जा 
की पहली तारीख को सुब्ह के वक्त का'बा से पुश्त लगा कर यूं खिताब करते थे : “ऐ कुरैश के 
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‘er तुम खुदा के घर के पड़ोसी हो खुदा ने बनी इस्माईल में से तुम को इस की तौलियत क 
शरफ बख्शा है और तुम को इस के पड़ोस के लिये खास किया है। खुदा के जाइरीन तुम्हारे पास 
आ रहे हैं जो उस के घर की ता'जीम करते हैं, पस वोह खुदा के मेहमान हैं और खुदा के मेहमानों 
की मेजुबानी का हक्‌ सब से जियादा तुम पर है इस लिये तुम खुदा के मेहमानों और उस के घर 
के जाइरीन का इकराम करो जो, हर एक शहर से तीरों जैसी लागर और सबुक अन्दाम.! 
ऊंटनियों पर जूलीदामू-) और गुबार आलूदा आ रहे हैं । इस घर के रब की कसम ! अगर मेरे 
पास इस काम के लिये काफी सरमाया होता तो में तुम्हें तकलीफ न देता में अपने कसबे हलाल की 
कमाई में से दे रहा हूं। तुम में से भी जो चाहे ऐसा करे। में इस घर की हुरमत का वासिता दे कर 
गुजारिश करता हूं कि जो शख्स बैतुल्लाह के जाइरीन को अपने माल से दे, वोह ब जुजु हलाल 
की कमाई के न हो ।'”' इस तकरीर पर कुरैश अपने हलाल मालों में से दिया करते और दारुन्नदवा 
में जम्ञ कर देते । 

हाशिम का अस्ली नाम अम्र था उलू रुतबा-) के सबब अम्र अल अला कहलाते थे । 
निहायत मेहमान नवाज थे, इन का दस्तरख्तान हर वक्त बिछा रहता था । एक साल कुरेश में 
सख्त कृह्त्‌ पड़ा । येह मुल्के शाम से खुश्क रोटियां खरीद कर अय्यामे हज में मक्के में पहुंचे 
और रोटियों का चूरा कर के ऊंटों के गोश्त के शोरबे में डाल कर सरीद बनाया और लोगों को पेट 
भर कर खिलाया । उस दिन से इन को हाशिम (रोटियों का चूरा करने वाला) कहने लगे |? 

अब्दे मनाफ्‌ के साहिबजादों ने कुरेश की तिजारत को बहुत तरक्की दी और दुवुले 
खारिजा) के साथ तअल्लुकात पैदा कर के इन से कारवाने कुरैश के लिये फुरामीने हिफ़जो अम्न 
हासिल किये । चुनान्चे, हाशिम ने कैसरे रूम और मलिके गस्सान से और अब्दे शम्स ने हबशा 
के बादशाह नजाशी से और नौफूल ने अकासिरहे इराक से और मुत्तलिब ने यमन के शाह हिमयर 
से इसी किस्म के फरमान लिखवा लिये । इस के बा'द हाशिम ने कुरैश के लिये साल में दो 
तिजारती सफुर मुक्रर किये इस लिये कुरैश मौसिमे सर्मा में यमन व हबशा और गर्मा में इराक व 
शाम में जाते और ऐशियाए कोचक के मशहूर शहर अन्करा (अंगूरा) तक पहुंच जाते । 

हाशिम की पेशानी में नुरे मुहम्मदी चमक रहा था । अहबार में से जो आप को देखता 
आप के हाथ को बोसा देता । कृबाइले अरब व अहबार में से आप को शादी के पयाम आते 
मगर आप इन्कार कर देते । 
@......हल्के बदन वाली । @......बिखरे या उलझे हुवे बालों वाले । 





@......बुलन्द रुत्बा । ale aN १.) 5 ०० Eh to coh eed pre 
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एक दफ्आ ब ग्रजे तिजारत आप मुल्के शाम को गए । रास्ते में मदीने में बनू अदी बिन ८७ 
नज्जार में से एक शख्स अम्र बिन जैद बिन लबीद खुज्रजी के हां ठहरे । उस की साहिबजादी 
सलमा हुस्नो सूरत व शराफत में अपनी कौम की तमाम औरतों में मुम्ताजु थी। आप ने उस से 
शादी कर ली । मगर अम्र ने हाशिम से येह अहद लिया कि सलमा“!) जो अवलाद जनेगी वोह 
अपने मैके में जनेगी । शादी के बा'द हाशिम शाम को चले गए । जब वापस आए तो सलमा को 
अपने साथ मक्का में ले आए। हम्ल के आसार ब खूबी महसूस हुवे तो सलमा को मदीने में छोड़ 
कर आप शाम को चले गए और वहीँ गृज्जा“) में पच्चीस साल की उम्र में इन्तिकाल किया और 
गृज्जा ही में दफन हुवे । सलमा के हां एक लड़का पैदा हुवा जिस के सर में कुछ सफेद बाल थे इस 
लिये इस का नाम शैबा रखा गया और शैबतुल हम्द भी कहते थे । हम्द की निस्बत इस की तृरफू 
इस उम्मीद पर की गई कि इस से अप्आले नेक सरजृद होंगे जिस के सबब से लोग इस की 
ता'रीफ किया करेंगे । शैबा सात या आठ साल मदीने ही में रहे फिर मुत्तलिब को खबर लगी तो 
भतीजे को लेने के लिये मदीने में पहुंचे । जब मदीने से वापस आए तो शैबा को अपने पीछे ऊंट पर 
सुवार कर लिया। शैबा के कपड़े फरे पुराने थे। जब चाशत के वक्त मक्का में दाखिल हुवे तो लोगों 
ने मुत्तलिब से पूछा कि येह कौन हैं? मुत्तलिब ने कहा : येह मेरा अब्द (गुलाम) है इस वज्ह से शैबा 
को अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे । वज्हे तस्मिय्या में बा'जों ने और कौल भी नक़ल किये हैं |°) 
मुत्तलिब के बा'द अहले मक्का की रियासत अब्दुल मुत्तलिब? को मिली और रिफ़ादत 
व सकायत उन के हवाले हुई, रसूलुल्लाह "-५४५५:८८५४५।५-: का नूर उन की पेशानी में चमक रहा 
था उन से कस्तूरी की सी खुशबू आती थी जब कुरैश को कोई हादिसा पेश आता तो अब्दुल 
मुत्तलिब को कोहे शैबा पर ले जाते और उन के वसीले से बारगाहे रब्बुल इज्जृत में दुआ मांगते 
और अय्यामे कृहूत में उन के वासिते से तूलबे बारां करते और वोह दुआ कबूल होती । अब्दुल 
मुत्तलिब पहले शख्स हैं जो तहन्नुस किया करते थे या'नी हर साल माहे रमजान में कोहे हिरा में 


ह 
न 


@......सलमा हाशिम से पहले उहैहा बिन जल्लाह के तहूत में थी जिस से अम्र बिन उहैहा पैदा हुवा । ।2 मिन्ह 
@......येह शहर मिस्र की तरफ़ अक्शाए शाम में वाकेअ है, मुत्तलिब ने रूमान में, अब्दे शम्स ने मक्का में और नौफूल 
ने सलमात में वफ़ात पाई जो इराक से मक्का के रास्ते में एक कृतृआ आब है । ।2 मिन्ह 
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 @......इन के हालात के लिये देखो सीरते हिशामिय्या और सीरते नबविय्या लिल सय्यिद अहमद जीनी अल मश्हूरे 
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$< ~ मीबते बमले अषबी +८०५८. 
$ जा कर खुदा के गियान धियान में गोशा नशीन रहा करते । वोह मवहिहद() थे शराब व जिना a f 





| हराम जानते थे, निकाहे महारिम से और ब हालते बरहंगी तृवाफे का'बा से मन्अृ करते, लड़कियों | 
५ के कृत्ल से रोकते, चोर का हाथ काट देते, बड़े मुस्तजाबुद्दा'बातर) और फृय्याज्‌ थे, अपने “ 
दस्तरख्त्रान से पहाड़ियाँ की चोटियों पर परन्दे चरिन्दे को खिलाया करते थे । इस लिये इन्हें 
मुत्‌इमुत्तैर (परन्दों को खिलाने वाले) कहते थे |°) येह सब कुछ नूरे मुहम्मदी की बरकत से था। 
अब्दुल मुत्तलिब ने चाहे जुम जम को नए सिरे से खुदवा कर दुरुस्त किया । इस का 

किस्सा यूं है कि हज्रते इस्माईल +५८५४. ४८५ ६; ५५ के बा'द का'बे की तौलियत नाबित बिन 
इस्माईल के सिपुर्द हुई नाबित के बा'द नाबित का नाना मज्जाजु बिन अग्र जुरहुमी मुतवल्ली हुवा । 
जब बनू जुरहुम हरम शरीफ की बे हुरमती करने और का'बे के माल अपने खुर्च में लाने लगे तो 
बनू बक्र बिन अब्दे मनाफ बिन किनाना और गृबशान खुजाई ने उन को मक्का से यमन की त्रफू 
निकाल दिया। उस वक्त से खुजाआ मुतवल्ली हुवे । खुजाआ में से अखीर मुतवल्ली हुलैल बिन 
हबशिय्या था जिस के बा'द तौलियत कुसा के हाथ आई जैसा कि पहले मजकूर हुवा । अम्र 
बिन हारिस बिन मज्जाज्‌ जुरहुमी ने जाते वक्त का'बे के हर दो गृजाले तिलाई और हजर रुक्न 
को जुम जम में डाल कर उसे ऐसा बन्द कर दिया था कि मुद्दत गुज्रने पर किसी को उस का 
निशान तक मा'लूम न रहा। आखिरे कार अब्दुल मुत्तलिब को ख्ाब में उस के खोदने का इशारा 
हुवा । अब्दुल मुत्तलिब के हां उस वक्त सिर्फ एक साहिबजादा हारिस था उसी को साथ ले कर 
खोदने लगे । जब कूएं का बालाई हिस्सा नजर आया तो खुशी में तकबीर कही । खोदते खोदते हर 
दो गृजाल) और कुछ तल्वारें और जिर्हे बर आमद हुई । येह देख कर कुरैश ने कहा कि इस में 
हमारा भी हक्‌ है । अब्दुल मुत्तलिब ने बजाए मुकाबले के इस मुआमले को कुर्जं अन्दाजी पर 
छोड़ा चुनान्चे, हर दो गृजाल का कुर्ज का'बे पर, तल्वारों और जिर्हों का कुर्जं अब्दुल मुत्तलिब 
पर पड़ा और कुरैश के नाम कुछ न निकला । इस तरह अब्दुल मुत्तलिब ने जम जुम को खोद कर 
दुरुस्त किया । उस वक्त से जुम जम ही का पानी हाजियों के काम आने लगा और मक्का के 
कूओं(° के पानी की जरूरत न रही ।(” 
@......खुदा को एक मानने वाला । @......जिन की दुआएं कृबूल हों । 
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| SP सोने के दोनों हिरन । | 
4 @......दोनों हिरन । 6......कूंओं 
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| @......मन्नत पूरी करने के लिये । 


जुम जुम के खोदने में अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मुआाविनीन की किल्लत महसूस कर क 
येह मन्नत मानी थी कि अगर में अपने सामने दस बेटों को जवान देख लूं तो इन में से एक को 
खुदा की राह में कुरबान करूंगा । जब मुराद बर आई तो ईफाए नज्र के लिये!) दसों बेटों को ले 
कर का'बा में आए और पुजारी से अपनी नजर का हाल बयान किया और कहा कि इन दसों पर 
कुर्ज डालो, देखो किस का नाम निकलता है? चुनान्चे, हर एक ने अपने अपने नाम का कुर्म 
दिया । एक त्रफ पुजारी कुर्जा निकाल रहा था दूसरी त्रफ़ अब्दुल मुत्तलिब यूं दुआ कर रहे थे: 
''या झळ्नाह ! मैं ने इन में से एक की कुरबानी की मन्नत मानी थी अब मैं इन पर कुर्जं 
अन्दाजी करता हूं, तू जिसे चाहता है उस का नाम निकाल ।” इत्तिफाक्‌ से अब्दुल्लाह का नाम 
निकला जो रसूलुल्लाह “८५५५६८५५5४५. के वालिद और अब्दुल मुत्तलिब को सब बेटों में प्यारे 
थे। अब्दुल मुत्तलिब छुरी हाथ में ले कर उन को कुरबान गाह की तृरफ ले चले मगर कुरैश और 
अब्दुल्लाह के भाई मानेअ हुवे, आखिरे कार अब्दुल्लाह और दस ऊंटों पर कुर्म डाला गया 
इत्तिफाकृ येह कि अब्दुल्लाह ही के नाम पर कुर्ज निकला फिर अब्दुल्लाह और बीस ऊंटों पर 
कुर्आ डाला गया मगर नतीजा वोही निकला । बढ़ाते बढ़ाते सो ऊंटों पर नोबत पहुंची तो कुर्ज 
ऊंटों पर निकला, चुनान्चे, अब्दुल मुत्तलिब ने सो ऊंट कुरबानी किये और अब्दुल्लाह बच गए 
इसी वासिते आं हजरत +८५५५८५७००५-- ने फुरमाया : ७४६१८४ या'नी मैं दो जुबीह (इस्माईल 
व अब्दुल्लाह) का बेटा हूं 

जब अब्दुल मृत्तलिब ऊंटों को कुरबानी से फारिग हुवे तो अब्दुल्लाह «८५८ की शादी 
की फिक्र हुई । अब्दुल्लाह नूरे मुहम्मदी के सबब कमाले हुस्नो जमाल रखते थे । कृजीए जुब्ह ? 
से और मशहूर हो गए कुरैश की औरतें इन की त्रफ़ माइल थीं, मगर आळ्लाह तआला ने इन को 
पर्दए इफ्फृत व इस्मत में महफूज रखा । अब्दुल मुत्तलिब इन के लिये ऐसी औरत की तलाश में 
थे जो शरफू, नसबो हसब व इफ़फत में मुमताज हो । इस लिये वोह इन को बनू जोहरा के सरदार 
वहूब बिन अब्दे मनाफू बिन जोहरा बिन किलाब बिन मुर्रह के हां ले गए वहब की बेटी आमिना 
जोहरिय्या क्रशिय्या नसब व शरफ में कुरैश की तमाम औरतों से अफ्जुल थीं, अब्दुल मुत्तलिब 
ने वहब को अब्दुल्लाह की शादी का पैगाम दिया और वहीं अक्द हो गया । बा'जें? कहते हैं कि 
आमिना अपने चचा वुहैब के पास रहती थीं अब्दुल मुत्तुलिब ने वुहैब को पैगाम दिया और निकाह हो 
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$< ग सीबते बसले अबबी .८४५४०४४४-२क२२२२३२२०००८६ 
‘et और इसी मजलिस में खुद अब्दुल मुत्तलिब ने वुहैब की साहिबजादी हाला से शादी की। न 2 
अब्दुल मुत्तलिब के हां ब कौले इब्ने हिशाम पांच बीवियों से दस लड़के और छे लड़कियां 

पैदा हुई जिन की तफ्सील यूं है : 
जौजा का नाम 'अवलाद्‌ 


समविन जदवहवतितिला 
लुबना बिन्ते हाजिर खुजाइय्या अबू लहब (अस्ली नाम अब्दुल ज्जा) 


फातिमा बिन्ते अम्र मख्जूमिया अबू तालिब (अस्ली नाम अब्दे मनाफ), जुबैर, 
अब्दुल्लाह (वालिदे रसूलुल्लाह “-५४५५८५४८५-5), 
बेजा, आतिका, ब्रह, उमैमा, अरवा 


जब नूरे मुहम्मदी हज्रते आमिना ५५.०५८४ के रेहूमे मुबारक में मुन्तकिल हो गया तो 
कई अृजाइबात जुहूर में आए । उस साल कुरैश में सख्त कहत साली थी, इस नूर की बरकत से 
जुमीन पर जा बजा रूईदगी” की मखमली चादर नजुर आने लगी । दरख्तों ने अपने फल झुका 
दिये और मक्का में इस कदर फराख साली हुई कि इस साल को )' ४४४%.” कहने लगे । 
कुरैश का हर एक चार पाये फुसीह आरबी जुबान में हज्रते आमिना ५५५८०८५५ के हम्ल की 
ख़बर देने लगा, बादशाहों के तख्त और बुत औंधे गिर पड़े, मशरिको मगरिंब के वहूशी चरिन्दे 
परन्दे और दरयाई जानवरों ने एक दूसरे को खुश खबरी दी । जिन्न पुकार उठे कि हजरत का 
जमाना करीब आ गया, कहानत की आबरू जाती रही और रुहबानिय्यत पर खौफ तारी हुवा । 
हजरत की वालिदए माजिदा ने ख्त्राब में सुना कि कोई कह रहा है: “"तेरे पेट में जहान का सरदार 
है, जब वोह पैदा हों तो उन का नाम मुहम्मद रखना ।'”(° 
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@......बकौले वाकिदी हारिस की मां का नाम सफिय्या बिन्ते जुन्दब है और अरवा हारिस की सगी बहन है । 2 मिन्ह 
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| जब कौले मशहूर के मुवाफिक हम्ल शरीफ को दो महीने पूरे हो गए तो हजरत के दादा | 
अब्दुल मुत्तलिब ने आप के वालिद हजूरते अब्दुल्लाह «५५५० को मदीने में खजुरें लाने के लिये 
भेजा। हजूरते आब्दुल्लाह «५.०५८४ वहां अपने वालिद के ननिहाल बनू अदी बिन नज्जार में एक 
माह बीमार रह कर इन्तिकाल फरमा गए और वहीं दारे नाबिगा में दफ़न हुने । बा'जे कहते हैं कि 
अब्दुल मुत्तलिब ने हज्रते अब्दुल्लाह «५४५८४१ को तिजारत के लिये मुल्के शाम भेजा था वोह वापस 
आते हुवे मदीने में बनू अदी में ठहरे और बीमार हो कर यहीं रह गए। हज्रते अब्दुल्लाह «७५४४ 
का तर्का एक लौंडी उम्मे ऐमन बरका हबशिय्या और पांच ऊंट और कुछ बकरियां थीं |!) 

तवल्लुद शरीफ से 55 दिन पहले एक वाकिआ पेश आया जो अस्हाबे फोल का 
वाकिआ कर के मशहूर है । इस वाकिए की कैफिय्यत बत्रीके इख्तिसार यूं है कि उस वक्त 
शाहे हबशा की त्रफ से अबरहा यमन का गवर्नर था उस ने शहरे सन्आ में एक कलीसा 
बनाया और शाहे हबशा को लिखा कि मैं ने आप के लिये एक बे नजीर कलीसा बनवाया है। में 
कोशिश कर रहा हूं कि अरब के लोग आयिन्दा खानए का'बा को छोड़ कर यहीं हज व तृवाफू 
किया करें । जब येह खबर आरब में मशहूर हो गई तो बनी किनाना में से एक शख्स ने गुस्से 
में आ कर उस कलीसा में बोल व बराज्‌ कर दिया । येह देख कर अबरहा आग बगूला हो गया 
और उस ने कसम खाई कि का'बे की ईट से ईट न बजा दूं तो मेरा नाम अबरहा नहीं । उसी वक्त 
फौज व हाथी ले कर का'बे पर चढ़ाई की यहां तक कि मकामे मुगम्मस में जो मक्कए 
मुशर्रफा से दो मील है जा उतरा और एक सरदार को हुक्म दिया कि अहले मक्का से छेड़ 
छाड शुरूअ करे । चुनान्चे, वोह सरदार कुरैश के ऊंट और भेड़ बकरियां हांक लाया जिन में 
दो सो ऊंट अब्दुल मुत्तलिन बिन हाशिम के भी थे। बा'दे अजां अबरहा की त्रफ्‌ से हुनाता 
हिमयरी गया और अब्दुल मुत्तलिब को अबरहा के पास ले आया । अबरहा ने अब्दुल 

| मुत्तलिब का बड़ा इकराम किया और दोनों में ब जृरीआए तर्जुमान येह गुफ्त्गू हुई : | 
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36-5८ -<्‌_ सीकते बनमूले अब्बी ०००००००००७३ कक रे 


अबरहा : तुम क्या चाहते हो ? 
अब्दुल मुत्तलिब : मेरे ऊंट वापस कर दो । 
अबरहा : (मुतअज्जिब हो कर) तुम्हें ऊंटों का तो खयाल है मगर खानए का'बा जो तुम्हारा और 
तुम्हारे आबाओ अज्दाद का दीन है जिसे मैं ढाने आया हूं उस का नाम तक नहीं लेते । 
अब्दुल मुत्तलिब : में ऊटों का मालिक हूं, खानए का'बा का मालिक और है वोह अपने घर को 
बचाएगा । 
अबरहा : खानए का'बा मुझ से बच नहीं सकता । 
अब्दुल मुत्तलिब : फिर तुम जानो और वोह । 

इस गुफ्तगू के बा'द अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंट ले कर मक्के में वापस आ गया और 
कुरेश से कहने लगा कि शहरे मक्का से निकल जाओ और पहाड़ियों के दरों में पनाह लो । येह कह 
कर खुद चन्द आदमियों को साथ ले कर खानए का'बा में गया और दरवाजे का हल्का पकड़ कर 
यूं दुआ की : 
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तर्जमए अएआर : ऐ अल्लाह ! बन्दा अपने घर को बचाया करता है तू भी अपना घर बचा, 
ऐसा न हो कि कल को उन की सलीब और उन की तदबीर तेरी तदबीर पर गालिब आ जाए, अगर 
तू हमारे किबले को उन पर छोड्ने लगा है तो हुक्म कर जो चाहता है। 

इधर अब्दुल मुत्तलिब येह दुआ कर के अपने साथियों समेत पहाड़ों के दरें! में पनाह 
गुजीं हुवा, उधर सुब्ह को अबरहा खानए का'बा को ढाने के लिये फौज और हाथी ले कर तय्यार 
हुवा । जब उस ने हाथी का मुंह मक्के की त्रफु किया तो वोह बैठ गया, बोहतेरे आंक्स मारे 
मगर न उठा, आखिर मक्के की तृरफ्‌ से उस का मुंह मोड़ कर उठाया तो उठा और तेज भागने 
लगा, गरजु जब मक्के की तरफ उस का मुंह करते तो बैठ जाता और किसी दूसरी त्रफ़ करते तो 
उठ कर भागता, इसी हाल में अल्लाह तआला ने समन्दर की तृरफ्‌ से अबाबीलों के गौल के 
@......दो पहाड़ों के दरमियान घाटी । 
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$< ~न मीबते बमले अषबी +८०५८. 
थ er भेजे, जिन के पास कंकरियां थीं, एक एक चोंच में और दो दो पन्जों में उन्हों ने कंकरों का 
| मींह बरसाना शुरूअ्‌ किया, जिस पर कंकर गिरती हलाक हो जाता । येह देख कर अबरहा का 
लश्कर भाग निकला । इस त्रह आळ्जाछ तआला ने अपना घर दुश्मन से बचा लिया, कुरआने 
मजीद सूरए फील में इसी वाकिए की तृरफृ इशारा है ।(!) 
किस्सए अस्हाबे फील में दो तृरह से हजरत की करामत जाहिर हे, एक तो येह कि अगर 
अस्हाबे फील गालिब आते तो वोह हजरत (-८५५५५:८५.5४।५-) की कौम को कैद कर लेते और 
गुलाम बना लेते, इस लिये आळ्जा तआला ने अस्हाबे फील को हलाक कर दिया ताकि उस के 
हबीबे पाक "५५५५५०८५५४५१५. पर हम्ल व तुफूलिय्यत की हालत में असीरी व गुलामी का धब्बा 
न लगे । दूसरे येह कि अस्हाबे फील नसारा अहले किताब थे जिन का दीन कुरैश के दीन से जो 
बुत परस्त थे यकोनन बेहतर था मगर येह कि हजरत (,५१५०५०५५४५१५-८) के बुजूदे बा जूद की 
बरकत थी कि अल्लाह तआला ने बैतुल्लाह शरीफ की हुरमत काइम रखने के लिये कुरैश को 
बा वुजूद बुत परस्त होने के अहले किताब पर फृत्ह दी । येह वाकिआ हजरत (:८५५०:८५७5: ५-5) 
की नबुव्वत का पेश खैमा था क्यूंकि आप +:५५५५८५५८५.५ के दीन में इसी बैतुल्लाह की 
ता'जीम इसी के हज और इसी की तरफ नमाज्‌ का हुक्म हुवा । 





म 





जब हम्ल शरीफ को चांद के हिसाब से पूरे नव महीने हो गए तो हुजूरे अक्दस 

“.425%&0५5%/४< बारह रबीउल अव्वल दो शम्बा के दिन फज्र के वक्‍त कि अभी बा'ज सितारे 

आस्मान पर नजर आ रहे थे पैदा हुवे । दोनों हाथ जुमीन पर रखे हुवे, सर आस्मान की तरफ उठाए 

हुवे (जिस से आप अपने उलूव्वे मर्तबा की त्रफ़ इशारा फरमाते रहे थे), बदन बिल्कुल पाकोजा 

और तेज्‌ बू कस्तूरी की त्रह खुश्बूदार, खत्ना किये हुवे, नाफ बुरीदा,*) चेहरा चौदहवीं रात के 

चांद की तरह नूरानी, आंखें कूदरते इलाही से सुर्मगीं, दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत 

दरख्शां,) आप की वालिदा ने आप के दादा अब्दुल मुत्तलिब को जो उस वक्त खानए का'बा 

का तृवाफ्‌ कर रहे थे बुला भेजा । वोह हजरत को देख कर बहुत खुश हुवे और बैतुल्लाह शरीफ 

f में ले जा कर आप “५४५५८५५४५. - के लिये सिदके दिल से दुआ की और अल्लाह तआला 
ट 


cs ee या'नी सहीह व सलामत बनी हुई नाफ्‌ । @......चमकती हुई । 
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(८८ -<न्‌_ सीदते बसले अदबी ००६४५४०७:४७०० 
की इस ने'मते उजुमा का शुक्रिया अदा किया । आप ।८५४५५५:८५८5५५-: के चचा अबू लहब की 
लौंडी सुवैबा ने अबू लहब को तवल्लुद शरीफ़ की खबर दी तो उस ने इस खुशी में सुवैबा को 





> 
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आजाद कर दिया । 
हजृरत (८५६५५५६८५५5४।५-:) जिस महीने में पैदा हुवे इस का नाम तो रबीअ था ही मगर 
वोह मौसिम भी रबीअ (बहार) का था। किसी ने क्या खूब कहा है: 
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अबू लहब की मौत के एक साल बा'द हजूरते अब्बास «०५५५५५७४ ने ख्व्राब में अबू लहब 
को बुरे हाल में देखा, पूछा : तुझे क्या मिला ? अबू लहब ने जवाब दिया : 
4 es 9 2 5 2 ६ ४ तुम्हारे बा'द मुझे कुछ आराम नहीं मिला सिवाए इस के 
कि सुवैबा को आजाद करने के सबब से ब मिकृदार इस मुगाक (मियाने इबहाम व सबाबा)) 
के पानी मिल जाता है जिसे मैं पी लेता हूं। 

इस हदीस) उरवा बिन जुबैर का मतलब येह है कि अबू लहब बता रहा है कि मेरे तमाम 
आ'माल राइगां गए सिवाए एक के और वोह येह कि मैं ने हजरत (,८५७४५५४८५७5५५-:) की 
विलादत की खुशी में अपनी लौंडी सुवैबा को आजाद कर दिया था, इस एक अमल का फाइदा 
बाकी रह गया और वोह यूं है कि इस के बदले हर दो शम्बा को इबहाम व सबाबा के दरमियानी 
मुगाक की मिक्दार मुझे पानी मिल जाता है जिसे मैं उंगलियों से चूस लेता हूं और अजाब में 
तख्फीफ हो जाती है। येह हुजूर रसूले अकरम ।८५४५५५:५८४४.५.८ की खुसूसिय्यात से है, वरना 
काफिर का कोई अमल फाइदा न देगा । 
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| @......या'नी अंगूठे और शहादत के दरमियान गढ़ा या गोश्त । | 
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फकीर तवक्कुली(') गुजारिश करता है कि जब हुजूर /५८:५४,.»' ५७ के तवल्लुद शरीफ पर 
ख़ुशी मनाने से एक काफिर को येह फाइदा पहुंचा तो कियास कीजिये कि एक मुसलमान जो हर 
साल मौलूद शरीफ कराता और हुजूर अहमदे मुख्तार “४४४५४८०0५४४५७ के तवल्लुद शरीफ पर 
खुशियां मनाता इस दारे फानी से रुख्सत हो जाए तो उसे किस कदर फाइदा पहुंचेगा । 


> 





तवल्लुद शरीफ के वक्त गैब से अजीबो गरीब और खारिके आदत) उमूर जाहिर हुवे 
ताकि आप की नबुव्वत की बुन्याद पड़ जाए और लोगों को मा'लूम हो जाए कि आप अल्लाह 
तआला के बरगुजीदा व पसन्दीदा हैं । चुनान्चे, सितारे ता'जीम के लिये झुक कर आप के करीब 
आ गए और उन के नूर से हरम शरीफ की पस्त जमीन और टीले रोशन हो गए। आप के साथ 
ऐसा नूर निकला कि मक्कए मुशर्रफा के रहने वालों को मुल्के शाम के कैसरी महल नजर आ गए। 
शयातीन पहले आस्मानों पर चले जाते और काहिनों को बा'ज मुगृय्यबात की खुबर दे देते थे और 
वोह लोगों को कुछ अपनी त्रफ से मिला कर बता दिया करते थे। अब आस्मानों में इन का आना 
जाना बन्द कर दिया गया और आस्मानों की हिफ़ाजृत शहाबे साकिब से कर दी गई । इस तरह 
बहूय व गैरे बहय में खल्तृ मल्तृ हो जाने का अन्देशा जाता रहा । शहरे मदाइन में महले किस्रा 
फट गया और इस के चौदह कुंगरे गिर पड़े । इस में इशारा था कि चौदह हुक्मरानों के बा'द मुल्के 
फारिस खादिमाने इस्लाम के कब्जे में आ जाएगा |°) फारिस के आतश कदे ऐसे सर्द पड़ गए 
कि हर चन्द इन में आग जलाने की कोशिश की जाती थी मगर न जलती थी । बुहेरए सावा जो 
हम्दान बुकुम के दरमियान छे मील लम्बा और इतना ही चौड़ा था और जिस के किनारों पर शिर्क 
व बुत परस्ती हुवा करती थी यका यक बिल्कुल खुश्क हो गया । वादिये सावा (शाम व कूफा के 


दरमियान) की नदी जो बिल्कुल खुश्क पड़ी थी लबालब बहने लगी । 


@......राकिमुल हुरूफ्‌ । @......खिलाफे आदत । 
@......चुनान्चे, ऐसा ही वुकूअ में आया, इन हुक्मरानों के नाम येह हैं : नौशीरवां, हुरमुजु बिन नौशीरवां, खुसरो परवेज 
बिन हुरमुजु, शीरवयह बिन खुसरो परवेज, अजृद शीर बिन शीरवयह, शहर यार या शहर यराज्‌, किस्रा बिन शीरवयह 
| (बकौल बा'जु बिन परवेजु) मलिका बूरान हमशीरा शीरवयह, फैरूज्‌ खूफुश, आरजु मीदख्त हमशीरा शीरवयह, खिरजाद 
| खुसरुवानह अवलाद परवेज बिन हुरमुज्‌, इब्ने मिहर जिस्निस अज्‌ नस्ल अर्दशीर बिन बाबक, फैरूज्‌ बिन मिहरान | 


209३७ यज्द बिन शहरयार बिन परवेज्‌ । 2 मिन्ह 
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आं हजरत #-५५५५५०५७४५।५-५ को आप की वालिदए माजिदा ने कई दिन दूध पिलाया फिर 
अबू लहब की आजाद की हुई लौंडी सुवैबा ने चन्द रोज्‌ ऐसा ही किया, बा'दे अजां हलीमा 
सा'दिया ५८५८०८४ ने येह खिदमत अपने जिम्मे ली । 

कुरैश में दस्तूर था कि शहर के लोग अपने शीर ख्व्रार बच्चों को बदवी आबादी!) में भेज 
दिया करते थे ताकि बच्चे बहुओं में”) पल कर फुसाहत और अरब की खालिस खुसूसिय्यात 
हासिल करें और मुददते रजाअत के खत्म होने पर इवजाना दे कर वापस ले आते थे । इस लिये 
नवाहे मक्का के कबाइल की बदवी औरतें साल में दो दफ्आ रबीअ व खरीफ में बच्चों की तलाश 
में शहरे मक्का में आया करती थीं । चुनान्चे, इस दफआ कृहूत साली में हलीमा सा'दिया 
७५५७८५८४ अपने कृबीले की दस औरतों के साथ इसी गरजु से शहर में आई । हलीमा के साथ 
उस का शीर ख्वार बच्चा अब्दुल्लाह नाम, उस का शोहर हारिस बिन अब्दुल उज्जा सा'दी, एक 
दराज गोश और एक ऊंटनी थी। भूक के मारे न ऊ॑टनी दूध का एक कृत्रा देती थी और न हलीमा 
की छातियों में काफी दूध था, इस लिये बच्चा बे चैन रहता था और रात को उस के रोने के सबब 
से मियां बीवी सो भी न सकते थे, अब किस्मत जागी तो हलीमा को जो शरफो कमाल में मशहूर 
थी ऐसा मुबारक रजीअ्‌-) मिल गया कि सारी जृहमत काफूर हो गई । देखते ही दाई छाती से 
लगा लिया। दूध ने जोश मारा हजरत ने पिया और बाई छाती छोड़ दी जिस से हलीमा के बच्चे 
ने पिया, इस के बा'द भी ऐसा ही होता रहा, येह अद्ले जिबिल्ली(” का नतीजा था । डेरे पर 
पहुंची तो फिर दोनों बच्चों ने सैर हो कर दूध पिया। हारिस ने उठ कर ऊंटनी को जो देखा तो उस 
के थन दूध से भरे हुवे थे जिस से मियां बीवी सैर हो गए और रात आराम से कटी । इस तरह तीन 
रातें मक्का में गुज़ार कर हजुरते आमिना ७८५८४८५५४ को वदाअ्‌ कर दिया गया और हलीमा अपने 
कृबीले को आई, उस ने हजरत को अपने आगे दराज गोश पर सुवार कर लिया । दराज गोश ने 
पहले का'बे की तरफ तीन सजदे कर के सर आस्मान को तरफ उठाया गोया शुक्रिया अदा किया 
कि उस से येह खिदमत ली गई, फिर रवाना हुई और हजरत की बरकत से ऐसी चुस्तो चालाक 
बन गई कि काफिले के सब चोपायों से आगे चल रही थी हालांकि जब आई थी तो कमजोरी के 
सबब से सब से पीछे रह जाती थी । साथ की औरतें हैरान हो कर पूछती थीं अबू जुऐब की बेटी ! 
क्या येह वोही दराज गोश है? हलीमा जवाब देती वल्लाह येह वोही है। बनू सा'द में उस वक्त 


@......देहात। €@......देहात में रहने वालों में । 
p24 क दूध पीता । @......फित्री अृदूल । 
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$< -न(सीवते बमूले अबी "५४५५७७५ 
सख्त कृहूत था मगर हज्रत की बरकत से हलीमा के मवेशी सैर हो कर आते और खूब दूध 3 थ 
| और दूसरों के मवेशी भूके आते और वोह दूध का एक कत्रा भी न देते, इस त्रह हलीमा की सब | 
तंगदस्ती दूर हो गईं |!) 
हलीमा ५८५५०५५४ हजरत (५४५४०५०५५४५५-८) को किसी दूर जगह न जाने देती थी, 
एक रोज वोह गाफिल हो गई और हजुरत अपनी रजाई बहन शैमा के साथ दो पहर के वक्त 
भेडों के रेवड़ में तशरीफ ले गए माई हलीमा तलाश में निकली और आप ।८५५५५६८५८5।५- 
को शैमा के साथ पाया। कहने लगी : तपश में !!! शैमा बोली :? “अम्मां जान ! मेरे भाई 
ने तपश महसूस नहीं की, बादल आप पर साया करता था, जब आप ठहर जाते तो बादल भी 
ठहर जाता और जब आप ।८५५५५:८५८५५५-- चलते तो बादल भी चलता, येही हाल रहा यहां 
तक कि हम इस जगह आ पहुंचे हैं ।”(°? 
जब हजरत दो साल के हो गए तो माई हलीमा ७८५८०५८ ने आप ८५४५५८५७5५5 को 
दूध छुडा दिया और आप को आप की वालिदा के पास ले कर आई और कहा : काश ! तू अपने 
बेटे को मेरे पास और रहने दे ताकि कवी हो जाए क्यूंकि मुझे इस पर वबाए मक्का का डर है। येह 
सुन कर बीबी आमिना ५८५८०८५८४ ने आप ।८५४५५:८५४५-५ को हलीमा ५८५८४५७४ के साथ 
वापस कर दिया । हलीमा ५०५८४८५५ का बयान है कि हमें वापस आए दो या तीन महीने गुजरे 
थे कि एक रोज हजरत अपने रजाई भाई अब्दुल्लाह के साथ हमारे घरों के पीछे हमारी भेड़ों में थे 
कि आप ।८५५५५६८५८5५- का भाई दौड़ता आया, कहने लगा कि मेरे इस कुरैशी भाई के पास दो 
शख्स आए जिन पर सफेद कपड़े हैं उन्हों ने पहलू के बल लिटा कर इस का पेट फाड़ दिया । येह 
सुन कर मैं और मेरा खावन्द दौड़े गए, देखा कि आप (:५५५५:८८५४%५.८ खड़े हैं और चेहरे का रंग 
बदला हुवा है, हम दोनों आप के गले लिपट गए और पूछा : बेटा ! तुझे क्या हुवा ? आप 
6:5०४%४0५5७४ ने बयान किया कि दो शख्स मेरे पास आए जिन पर सफेद कपड़े थे, उन्हों ने 
पहलू के बल लिटा कर मेरा पेट फाड़ दिया और उस में से एक खून की फटकी निकाल कर कहा : 
७५४ &७/ ५” (येह तुझ से शैतान का हिस्सा है) फिर इसे ईमान व हिक्मत से भर कर सी 
दिया। पस हम आप “८५५५६८५८५५५. को अपने खैमे में ले आए मेंरे खावन्द ने कहा : हलीमा ! मुझे 
डर है इस लड़के को कुछ आसेब है, आसेब जाहिर होने से पहले इसे इस के कुम्बे में छोड़ आ। 
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$< न सीबते रसले 'अबबी /४४४:४८७४४७० 
i आप ।:४५५४८५८४४.५-- को आप की वालिदा के पास लाई और बड़े इस्रार के बा'द उस क 
हकीकृते हाल बयान की। मां ने कहा: अळ्लाछ की कृसम ! इन पर शैतान को दख्ल नहीं, मेरे | 
बेटे की बड़ी शान है |) 





न 
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St 


वाजेह्‌ रहे कि हुजूर *१८.५६५.८। ४५ का शक्के सद्र) चार मरतबा हुवा है, एक वोह जिस 
का जिक्र ऊपर हुवा, येह इस वासिते था कि हुजुरे अन्वर ।८५५५५:८५८५८५- बसाविसे शैतान से 
जिन में बच्चे मुब्तला हुवा करते हैं महफूज रहें और बचपन ही से अख्लाके हमीदा पर परवरिश 
पाएं, दूसरी मरतबा दस बरस की उप्र में हुवा ताकि आप कामिल तरीन अवसाफु पर जवान हों, 
तीसरी मरतबा गारे हिरा में बिझूसत के वक्त हुवा ताकि आप वहूय के बोझ को बरदाश्त कर सकें, 
चौथी मरतबा शबे मे'राज में हुवा ताकि आप मुनाजाते इलाही के लिये तय्यार हो जाएं |°) 





हजुरत (:५५५०:८५७5५-5) की उप्र मुबारक छे साल की हुई तो आप की वालिदा आप को 
साथ ले कर मदीने में आप के दादा के ननिहाल बनू अदी बिन नज्जार में मिलने गई बा'ज्‌ कहते 
हैं कि अपने शोहर की कृब्र की जियारत के लिये गई थीं । उम्मे ऐमन भी साथ थीं, जब वापस 
आई तो रास्ते में मकामे अब्वा में इन्तिकाल फरमा गई और वहीँ दफन हुई |? 

हिजरत के बा'द जब हजरत (,:५:५५५:८५५5५१५.८) का गुजुर बनू नज्जार पर हुवा तो अपने 
कियामे मदीना का नक्शा सामने आ गया और अपने कियाम गाह को देख कर फरमाया : ''इस 
घर में मेरी वालिदए मुकरमा मुझे ले कर ठहरी थीं में बनी अदी बिन नज्जार के तालाब में तैरा 

















करता था ।”() 
$ अब्दुल मुत्तलिब ब अब्‌ तालिब की कफालत ईक 
(x) 





उम्मे ऐमन हजुरत (,८५७५५:८५८5४५.5) को मक्के में लाई और आप के दादा अब्दुल 
मुत्तलिब के हवाले किया । अब्दुल मुत्तलिन आप की परवरिश करता रहा मगर जब 
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| @......सीनए मुबारक का चाक होना । 
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$< ~न मीबते बमले अषबी +८७५०. 
f आप -::५४५५६८५७४३५.+ की उम्र मुबारक आठ साल की हुई तो इस ने भी वफ़ात पाई और “क es 





[. वसिय्यत आप का चचा अबू तालिब जो हजूरते अूली «०५८८५५० का बाप और आप के | 
वालिद अृब्दुल्लाह का मां जाया भाई था, आप की तबिय्यत का कफ़ील हुवा, अबू तालिब ने 
आप «<#5%£0५४४४५ की कफालत को बहुत अच्छी तृरह अन्जाम दिया और आप को अपनी 
जात और बेटों पर मुकहम रखा ।() 





एक दफ्आ अबू तालिब ने हजरत (-:४%४0«% 5.) को साथ ले कर बारिश के लिये 
दुआ की थी जो हुजूर की बरकत से फौरन कबूल हुई थी । चुनान्चे, इव्ने असाकिर जुल्हुमा बिन 
उर्फुता से नाकिल है कि उस ने कहा कि में मक्का में आया, अहले मक्का कहत में मुब्तला थे, एक 
बोला कि लात व उज्जा के पास चलो दूसरा बोला कि मनात के पास चलो । येह सुन कर एक 
खूब रू जय्यदुर्राए“) बूढ़े ने कहा : तुम कहां उलटे जा रहे हो हालांकि हमारे दरमियान बाकियए 
इब्राहीम) व सुलालए इस्माईल? मौजूद है। वोह बोले : क्या तुम्हारी मुराद अबू तालिब है ? 
उस ने कहा: हां ! पस वोह सब उठे और में भी साथ हो लिया । जा कर दरवाजे पर दस्तक दी 
अबू तालिब निकला तो कहने लगे : ''अबू तालिब ! जंगल कृहत्‌ जुदा हो गया, हमारे जून व 
फ्रजन्द कृहत में मुब्तला हैं, चल मींह मांग।” पस अबू तालिब निकला उस के साथ एक लड़का 
था गोया आफ्ताब था, जिस से हल्का सियाह बादल दूर हो गया हो, उस के गिर्द और छोटे छोटे 
लड़के थे। अबू तालिब ने उस लड्के को लिया और उस की पीठ का'बा से लगाई । उस लड़के 
(मुहम्मद „-५५४०५८५5५.:) ने इल्तिजा करने वाले की तरह अपनी उंगली से आस्मान की त्रफू 
इशारा किया, हालांकि उस वक्त आस्मान पर कोई बादल का टुकड़ा न था, इशारा करना था कि 
चारों तरफ से बादल आने लगे। बरसा और खूब बरसा जंगल में पानी ही पानी नजर आने लगा 
और आबादी व वादी सब सर सन्जो शादाब हो गए इसी बारे में अबू तालिब ने कहा है: 

2507: #प्छी 0४. #४6५४ ६८-८६ (४5 

और गोरे रंग वाले जिन की जात के वसीले से नुजूले बारां तलब किया जाता है यतीमों के 

मल्जा व मावा रांडों ) और दरवेशों के निगहबान । 
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Roses सीबते बमूले अबबी +८55५: 
बिआसत के बा'द जब कुरैश आं हजुरत ^::५४५५३५७६:३५-५ को सता रहे थे तो अबू तालिब 
| ने एक कसीदा लिखा था जो सीरते इन्ने हिशाम में दिया हुवा है। शे'रे मजकूर उसी कसीदे में से 
है, इस शे'र में अबू तालिब कुरैश पर बचपन से हजरत के एहसानात जता रहा है और गोया कह 
रहा है कि ऐसे कृदीम बा बरकत मोहसिन के दरपए आजार!) क्यूं हो?) (मवाहिब व जुरकानी) 





जब हजरत की उम्र मुबारक बारह साल की हुई तो अबू तालिब हस्बे मा'मूल काफिलए 
कुरैश के साथ ब ग्रजे तिजारत मुल्के शाम को जाने लगा, येह देख कर आप उस से लिपट गए । 
इस लिये उस ने आप को भी साथ ले लिया | जब काफिला शहरे बसरा में पहुंचा तो वहां बहीरा 
राहिब ने आप ॥-५७५५:८५.४४५-5 को देख कर पहचान लिया और आप का हाथ पकड़ कर कहने 
लगा : येह सारे जहान का सरदार है, रब्बुल आलमीन का रसूल है, अन्ना इस को तमाम 
जहान के लिये रहमत बना कर भेजेगा। कुरैशियों ने पूछा : तुझे येह क्यूंकर मा'लूम हुवा? उस ने 
कहा कि जिस वक्त तुम घाटी से चढे कोई दरख्त और पथ्थर बाकी न रहा मगर सजदे में गिर पड़ा । 
दरख्त और पथ्थर पैगम्बर के सिवा किसी दूसरे शख्स को सजदा नहीं करते और मैं इन को मोहरे 
नबुव्वत से पहचानता हूं जो इन के शाने की हड्डी के नीचे सेब की मानिन्द है फिर उस राहिब ने 
खाना तय्यार किया । जब वोह उन के पास खाना लाया तो हजरत ऊंटों के चराने में मश्गूल थे। 
उस ने कहा : आप को बुला लो । आप आए तो बादल ने आप पर साया किया हुवा था । जब 
आप कौम के नजृदीक आए तो उन को दरख्त के साए की तरफ आगे बढे हुवे पाया जिस वक्त 
आप बैठ गए तो दरख्त का साया आप की तरफ़ हट आया । फिर कहा : “"तुम्हें खुदा की कसम ! 
बताओ इन का वली कौन है?” उन्हों ने कहा : अबू तालिब । पस उस ने अबू तालिब से ब 
ताकीदे तमाम कहा कि इन को मक्का वापस ले जाओ क्यूंकि अगर तुम आगे बढ़ोगे तो डर है 
कहीं यहूदी इन को कत्ल कर दें लिहाजा अबू तालिब आप को वापस ले आया और शहरे बसरा 
से आगे न बढ़ा और उस राहिब ने हजरत को खुश्क रोटी और जैतून का तेल जादे राह दिया |°) 


@......तक्लीफ्‌ या जरर पहुंचाने की फिक्र में रहना । 
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आगाजे इस्लाम से पहले अरब में जो लड़ाइयां उन महीनों में पेश आती थीं जिन में लड्ना | 

नाजाइज था हुरूबे फिजार कहलाती थीं । चौथी या'नी अखीर हर्बे फिजार में हुजूरे अक्दस 
~5५५५४५५४५५५.५ ने भी शिर्कत फूरमाई थी । इस जंग का सबब येह था कि नो'मान बिन मुन्जिर 
शाहे हीरा हर साल अपना तिजारती माल बाजारे उकाजु में फरोख्त होने के लिये अशराफे अरब में 
से किसी की पनाह में भेजा करता था इस दफ्आ जो उस ने ऊंट लदवा कर तय्यार किये, 
इत्तिफाकन अरब की एक जमाअृत उस के पास हाजिर थी जिन में बनी किनाना में से बर्राज और 
हवाजिन में से उर्वा रहृहाल मौजूद था । नो'मान ने कहा : इस काफिले को कौन पनाह देगा ? 
बर्राजु बोला : मैं बनी किनाना से पनाह देता हूं । नो'मान ने कहा : में ऐसा शख्स चाहता हूं जो 
अहले नज्द व तिहामा से पनाह दे । येह सुन कर उर्वा ने कहा : (2७/७८/५८७४ ५४” में अहले 
नज्द व तिहामा से पनाह देता हूं। बर्राजु ने कहा : ऐ.उर्वा क्या तू बनी किनाना से पनाह देता है ? 
उर्वा ने कहा : तमाम मख्लूक से । पस उर्वा इस काफिले के साथ निकला । बर्राज्‌ भी इस के पीछे 
रवाना हुवा और मौकृअ पा कर उ्वा का माहे हराम में कृत्ल कर डाला । हवाजिन ने किसास में 
बर्राज को कत्ल करने से इन्कार किया क्यूंकि उर्वा हवाजिन का सरदार था, वोह कुरैश के किसी 
सरदार को कृत्ल करना चाहते थे मगर कुरेश ने मन्जूर न किया इस लिये कुरैश व किनाना और 
हवाजिन में जंग छिड़ गई किनाना का सिपह सालारे आ'जुम हरर्ब बिन उमय्या था जो अबू 
सुफ्यान का बाप और हज्रते अमीरे मुआविय्या का दादा था और हवाजिन का सिपह सालारे 
आ'जूम मसऊद बिन मुअत्तिब सकृफी था । लश्करे किनाना के एक पहलू पर आब्दुल्लाह बिन 
जुदआन और दूसरे पर कुरैजु बिन रबीआ और कल्ब में हर्बे बिन उमय्या था । इस जंग में कई 
लड़ाइयां हुई, इन में से एक में हजरत के चचा आप को भी ले गए, उस वक्त आप को उम्र 
मुबारक चौदह साल की थी मगर आप ने खुद लड़ाई नहीं की बल्कि तीर उठा उठा कर अपने 
चचाओं को देते रहे चुनान्चे, फुरमाते हैं : ९), ८५2 ८4.25 बा'जे कहते हैं : आप ने भी तीर 
फेके थे बहर हाल अखीर में फरीकैन में सुल्ह हो गई ।(? 


| @......क्या रान्दए कौम कृत्ता तेरे काफिले को पनाह देगा? देखो अक्दुल फरीद लि इन्ने आब्दे रब्बेह । 2 मिन्ह 
| क और मैं तीर उठा कर अपने चचाओं को दे रहा था । ।2 मिन्ह | 
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जब कुरैश हर्बे फिजार से वापस आए तो येह वाकिआ पेश आया कि शहर जुबैद का एक 
शख्स अपना माले तिजारत मक्के में लाया जिसे आस बिन वाइल सहमी ने खरीद लिया मगर 
कीमत न दी | इस पर जुबैदी ने अपने अहलाफ अनब्दुद्दार व मख्जूम व जु-मह व सहम व अद्दी 
बिन का'ब से मदद मांगी मगर उन सब ने मदद देने से इन्कार किया । फिर इस ने जबले अबू 
कुबैस पर खड़े हो कर फुरयाद की, जिसे कुरैश का'बा में सुन रहे थे, येह देख कर हजुरत के चचा 
जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब की तहरीक पर बनू हाशिम, जोहरा और बनू असद बिन अब्दुल 
उज्जा सब अब्दुल्लाह बिन जुदआन के घर में जम्अ्‌ हुवे और बाहम अृहद किया कि हम जालिम 
के खिलाफ मजुलूम की मदद किया करेंगे और मजालिम(! वापस करा दिया करेंगे, इस के बा'द 
वोह सब आस बिन वाइल के पास गए और उन से जुबैदी का माल वापस कराया । इस मुआहदे 
को हिल्फुल फुजूल इस वासिते कहते हैं कि येह मुआहदा उस मुआहदे के मुशाबे था जो कदीम 
जुमाने में जुरहुम के वक्त मक्का में बदीं मजमून हुवा था कि हम एक दूसरे की हक्‌ रसानी किया 
करेंगे और कवी से जुईफ़ का और मुकीम से मुसाफिर का हक ले कर दिया करेंगे । चूंकि, जुरहुम 
के वोह लोग जो इस मुआहदे के मुहरिक थे इन सब का नाम फुज्ल था, जिन में से फुज्ल बिन 
हारिस और फुज्ल बिन वदाआ और फुज्ल बिन जाला थे। इस लिये इस को '“हिल्फुल फुजूल'” 
से मौसूम किया गया था । 

इस मुआहदए कुरैश में आं हजुरत ।:५५५५:८५५5४।५-५ भी शरीक थे और अहदे नबुव्वत 
में फरमाया करते थे कि इस मुआहदे के मुकाबले में अगर मुझ को सुर्ख रंग के ऊंट भी दिये 
जाते तो मैं इसे न तोडता और एक रिवायत में है कि में अब्दुल्लाह बिन जुदआन के घर में ऐसे 
मुआहदे में हाज्रि हुवा कि अगर इस से गैर हाजिरी पर मुझे सुर्ख रंग के ऊंट भी दिये जाते तो 
मैं पसन्द न करता और आज इस्लाम में भी अगर कोई मजुलूम ©), 4-५ कह कर 
पुकारे तो मैं मदद देने को हाजिर हूं ।(? 





जब हजरत “5»४५८७५८४/४ की उम्र मुबारक पच्चीस साल की हुई तो आप के सिद्को 
अमानत का शोहरा दूर दूर तक पहुंच चुका था कि जुबाने खुल्क ने आप को अमीन का लकब दे 
@......जुल्मन छीनी हुई अश्या । @......ऐ हिल्फुल फुजूल वालो ! 
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$< न मीबते बमले अषबी +८०५०. 
es ड था येह देख कर हज्रते खूदीजा ५:०५०५५८ ने जो एक मुअज्जुजु मालदार खातून थीं आप f 
| 





| के पास पैगाम भेजा कि आप मेरा माले तिजारत ले कर शाम को जाएं जो मुआवजा मैं औरों को 
।- देती हुं आप को इस का मुजाअफु (दुगना) दूंगी । हुजूर #०८५५४५.८४५७४ ने कबूल फरमाया और 
माले तिजारत ले कर शाम को रवाना हुवे । हज्रते ख़दीजा ५८५.०५८४ का गुलाम मैसरा आप के 
साथ था जो आप की खिदमत करता था और आप की जुरूरियात का मुतकफ्फिल() था। जब 
आप शाम में पहुंचे तो बाजारे बसरा में एक राहिब नस्तूरा नाम को खानकाह के नजदीक उतरे । 
वोह राहिब मैसरा की तरफ़ आया और उसे जानता था, कहा : “'ऐ मैसरा ! येह कौन है जो इस 
दरख्त के नीचे उतरा है।” मैसरा ने कहा : अहले हरम में से कुरैश से है। राहिब ने कहा : सिवाए 
नबी के इस दरख्त के नीचे कभी कोई नहीं उतरा, फिर उस ने पूछा : क्या इस की दोनों आंखों में 
सुखी है? मैसरा ने जवाब दिया: हां और कभी दूर नहीं होती । येह सुन कर राहिब बोला : ““येह 
वोही हैं और येही आखिरुल अम्बिया -५-५६५-१:५:- हैं, काश ! मैं इन को पाऊं जिस वकत येह 
मबऊूस होंगे ।” और मैसरह से कहा कि '“इन से जुदा न होना और नेक निय्यती से इन के साथ 
रहना क्यूंकि अल्लाह तआला ने इन को नबुव्वत का शरफू अता किया है।” हजरत बाजारे 
बसरा में खुरीदो फुरोख्त कर के मक्का वापस आए जब हजूरते खदीजा ७८५८४८५७४ ने जो औरतों 
के दरमियान एक बालाखाने में बैठी थी आप को आते हुवे देखा तो दो फिरिश्ते आप "८५५५५८५८5४५5 
के सरे मुबारक पर धूप से साया किये हुवे थे । मैसरह ने हज्रते खृदीजा ७०५७५७० से बयान 
किया कि मैं ने तमाम सफर में आप का येही हाल देखा है और उस राहिब के कौल व वसिय्यत 
की खबर दी झळ्जाह तआला ने इस तिजारत में मुजाआफू“) नफ दिया। हज्रते खदीजा 
५५७४५७४ ने जो देखा और सुना इस से जाहिर हो गया कि आप बेशक सारी मख्लूक की तरफ 
आलला के भेजे हुवे हैं |? 
ब हजुषते व्खृदीजा ५५५.०५७४) से निकाह उङ 
उस वक्त हज्रते खदीजा ७५५५०५८४ बेवा थीं इन की दो शादियां पहले हो चुकी थीं, 
इन की पाक दामनी के सबब लोग जाहिलिय्यत में इन को ताहिरा कहा करते थे । इन का 
Y सिलसिलए नसब पांचवीं पुश्त में आं हजुरत ।८५६५५५६८५५5४।५-- के खानदान से मिलता है । f 
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$< शीते मूले अबी --५४५५७.५२५ 
f हज्रते खदीजा ५:५०५८४ ने उमूरे मजुकूरए बाला को मद्दे नज्र रख कर वापस आने के करीबन 





|. तीन महीने बा'द या'ला बिन मुन्या की बहन नफ़ीसा की वसातृत से आप को निकाह का पेगाम | 
भेजा । आप ने इस दरख्त्रास्त की खूबर अपने चचाओं को दी, उन्हों ने कबूल किया । पस तारीखे 
मुअय्यन पर अबू तालिब और अमीरे हम्जा और दीगर रुअसाए खानदान हज्रते खृदीजा 
५८५७६७४ के मकान पर गए और इन के चचा अप्र बिन असद ने और ब कोले बा'ज॒ इन के 
भाई अम्र बिन खुवैलिद ने इन का निकाह कर दिया । शादी के वक्त उन की उप्र चालीस साल की 
थी । अबू तालिब ने निकाह का खुतृबा पढ़ा और पांसो दिरहम महर करार पाया ।() येह आं 
हजरत “««४%£0५४८%४४< की पहली शादी थी । हज्रते खृदीजा ५८५८०५८४ के इन्तिकाल के बा'द 
आं हजुरत ।८५५५५५८५८5४५.५ ने चन्द शादियां और कीं । तमाम अजुवाजे मुतृहहरात ४४८९५५०७४5 
का महर पांसो? दिरहम ही मुक्रर हुवा । आं हजरत +-५५५५६०७४५.५ की तमाम अवलाद 
हज्रते खूदीजा ५५४५८४५ ही के बतृन से हुई, सिर्फ एक साहिबजादे जिन का नाम इब्राहीम 
५८५.७४ था हज्रते मारिया किन्तिय्या ५८५७४५५८ के बतृन से सिने आठ हिजरी में पैदा हुवे 
और सिने दस हिजरी में इन्तिकाल फुरमा गए । 

जब हजुरत की उप्र मुबारक पेंतीस साल की हुई तो कुरेश ने का'बे को अज सरे नौ 
बनाया । अल्लामा अज्रक्की (मुतवफ्फा सिने 223 हिजरी) ने तारीखे मक्का में लिखा है कि 
हज्रते इब्राहीम -५:५:८ ने पथ्थरों से जो ता'मीर की थी इस का तूल व अर्ज हस्बे जैल था: 


म 












तूल (सामने की त्रफ) हजरे अस्वद से रुकने शामी तक । 32 गजु (32 हाथ) 
अर्ज (मीजाब शरीफु को त्रफ्‌) रुक्ने शामी से रुकने ग्रबी तक । 22 गजु (22 हाथ) 
तूल (पिछवाड़े को तरफ) रुक्ने ग्रबी से रुकने यमानी तक । 3। गज्‌ (3। हाथ) 


अर्ज्‌ रुकने यमानी से हजरे अस्वद तक............................ 20 गजु (20 हाथ) 
| ale Casey» £ pe ceo op coli 22-नी ०-० 
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इस इमारत को हज्रते इब्राहीम ५:५ ता'मीर कर रहे थे और हजुरते इस्माईल ९ 


४:४८ कन्ये पर पथ्थर लाद कर ला रहे थे जब दीवारें ऊंची हो गई तो मकाम पर खड़े हो कर 
काम करते रहे जब हजरे अस्वद की जगह तक पहुंच गए तो आप ने हजुरते इस्माईल .५:५५ 
से फरमाया कि एक पथ्थर लाओ, मैं इसे यहां नस्ब कर दूं ताकि लोग तृवाफ यहां से शुरूअ 
किया करें हज्रते इस्माईल -५:५४ पथ्थर की तलाश में गए तो हज्रते जिब्रईल -५:५५ हजरे 
अस्वद ले कर हाजिर हुवे । इस बिना में दरवाजा सत्हे जुमीन के बराबर था मगर चौखट बाजू 
न थे न किवाड़ थे न छत । हुज्रते इब्राहीम ५:५ के बा'द अमालिका(!) व जुरहुम व कुसा 
ने अपने अपने वक्त में इस इमारत की तजदीद की । चूँकि इमारत निशेब में वाकेअ थी वादिये 
मक्का की रौओं का पानी हरम में आ जाता था इस पानी की रोक के लिये बालाई हिस्से पर 
बन्द भी बनवा दिया गया था मगर वोह टूट टूट जाता था। उस दफ़्आ ऐसे जौर की रौ) आई 
कि का'बे की दीवारें फट गई इस लिये कुरैश ने पुरानी इमारत को ढा कर नए सिरे से मजबूत 
व मुसक्कृफ्‌() बनाने का इरादा किया । हुस्ने इत्तिफाक येह कि एक रूमी ताजिर बाकूम का 
जहाज साहिले जद्दा पर किनारे से टकरा कर टूट गया । बाकूम मजकूर मे'मार व नज्जार भी 
था। कुरेश को जो खबर मिली तो वलीद बिन मुगीरा चन्द और कुरैशियों के साथ वहां पहुंचा, 
उस ने छत के लिये जहाज के तख्ते मोल ले लिये और बाकूम को भी साथ ले आया। दीवारों 
के लिये कुरैश के हर एक कबीले ने अलग अलग पथ्थर ढोने शुरूअ किये, मर्द दो दो मिल कर 
दूर से पथ्थरो को कन्धों पर उठा कर लाते थे, चुनान्चे, इस काम में हजुरत अपने चचा 
अब्बास के साथ शरीक थे और कोहे सफा के मुत्तसिल अजयाद से पथ्थर ला रहे थे । जब 
सामाने इमारत जम्अ्‌ हो गया तो अबू वहब बिन अप्र बिन आइज मख्जूमी के मश्वरे से 
कबाइले कुरैश ने ता'मीर के लिये बैतुल्लाह की चारों त्रफें आपस में तक्सीम कर लीं । 
अबू वहब मजकूर हजरत के वालिदे माजिद आब्दुल्लाह का मामूं था, इसी ने कुरैश से कहा 
था कि का'बे की ता'मीर में कस्बे हलाल की कमाई के सिवा और माल सर्फ न किया जाए । जब 
इमारत हजरे अस्वद के मकाम तक पहुंच गई तो कृबाइल में सख्त, झगड़ा पैदा हुवा, हर एक 
कृबीला चाहता था कि हम ही हजरे अस्वद को उठा कर नस्ब करेंगे इसी कश्मकश में चार दिन 
गुजर गए और तल्वारों तक नौबत पहुंच गई । बनू अब्दुद्दार और बनू अदी बिन का'ब ने तो इस 
पर जान देने की कसम खाई और हस्बे दस्तूर इस हल्फु की ताकीद के लिये एक प्याले में खून भर 
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$< < मीनते बसूले अबबी “५४:५८ 
‘er अपनी उंगलियां उस में डूबो कर चाट लीं । पांचवें दिन सब मस्जिदे हराम में ल 
| हुवे । अबू उमय्या बिन मुगीरा मख्जूमी ने जो हजुरते उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमह ५०५०८४ | 

का वालिद और कुरैश में सब से मुअम्मर() था येह राए दी कि कल सुन्ह जो शख्स इस मस्जिद 
के बाब बनी शैबा से हरम में दाखिल हो वोह सालिस कृरार दिया जाए । सब ने इस राए से 
इत्तिफाकृ किया । दूसरे रोज्‌ सब से पहले दाखिल होने वाले हमारे आकाए नामदार "५:4:८८5:५.: 
थे । देखते ही सब पुकार उठे : ““येह अमीन हैं हम इन पर राजी हैं।” जब इन्हों ने आप से येह 
मुआमला जिक्र किया तो आप ने एक चादर बिछा कर इस में हजरे अस्वद को रखा, फिर 
फरमाया कि हर तृरफ वाले एक एक सरदार का इन्तिखाब कर लें और वोह चारों सरदार चादर के 
चारों कोने थाम लें और ऊपर को उठाएं, इस तृरह जब वोह चादर मकामे नस्ब के बराबर पहुंच 
गई तो हजरत ने हजरे अस्वद को अपने मुबारक हाथ से उठा कर दीवार में नस्ब फुरमा दिया और 
वोह सब खुश हो गए |) 

कुरैश ने इस ता'मीर में ब निस्बते साबिक कई तब्दीलियां कर दीं । बिनाए खलील में 
इतिफ़ाअ) नव गज्‌ था, अब अद्ठारह गजु इतिफाअ्‌ कर के इमारत मुसक्कृफ्‌ कर दी गई 
मगर सामाने ता'मीर के लिये नफ्कए हलाल काफ़ी न मिला इस लिये बिनाए खलील में से 
जानिबे गुरुब का कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया और इस के गिर्द चार दीवारी खींच दी गई कि 
फिर मौकृअ मिलेगा तो का'बे के अन्दर ले लेंगे इस हिस्से को हजर या हतीम() कहते थे । 
बिनाए ख़लील में का'बे का दरवाजा सत्हे जुमीन के बराबर था मगर अब कुरेश ने जृमीन से 
ऊंचा कर दिया, ताकि जिस को चाहें अन्दर जाने दें और जिस को चाहें रोक दें । अृहदे नबुव्वत 
में हजुरत का इरादा हुवा कि हजर को इमारते का'बा में मिला लें और दरवाजा सत्हे जुमीन के 
बराबर कर दें, मगर बदीं खयाल ऐसा न किया कि कुरैश नए नए मुसलमान हैं कहीं दीवारे 
का'बा के गिराने से बद जृन हो कर दीने इस्लाम से न फिर जाएं । 
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@......बुलन्दी । @......छतदार । 

@......ब कौले हज्रते इन्ने अब्बास ८४०५८५७० हजर को हतीम न कहना चाहिये क्यूंकि येह नाम अय्यामे जाहिलिय्यत 

में बज्ञ्‌ हुवा है, जिस की वज्ह येह है कि अय्यामे जाहिलिय्यत में वहां बाहम कृसम खाया करते थे और अक्दे हल्फ की 

अलामत येह हुवा करती थी कि मुआहदीन अपना जूता या चाबुक या कमान हजर की त्रफ़ फेंक दिया करते थे, इस वासिते 

हजर को हतीम कहा करते थे । (बुखारी शरीफ) । ।2 मिन्ह.....शारेहे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक्‌ अमजदी ५४%५:4:/ | 
| नुजहतुल कारी शहें बुखारी में इस के बा'द फरमाते हैं : येह इन्ने अब्बास ५४०५८५५७० की अपनी पसन्द थी वरना हतीम | 

को हतीम कहना पूरी उम्मत में जुमानए रिसालत से मा'मूल रहा है। (नुजुहतुल कारी जि. 4, स. 67।) लिहाजा हतीम को 


2009 कहने में कोई हरज नहीं । इल्मिय्या 
न पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > 
www.dawateislami म 


इनक 














f 








> 


इस उनवान पर कलम उठाने से पहले मुनासिब बल्कि जरूरी मा'लूम होता है कि उस 
वक्त अरब और बाकी दुन्या की दीनी और अख्लाकी और रूहानी हालत जो थी उस का मुजमल 
बयान पेश किया जाए जिस से हुजूर नबिय्ये आखिरुज्जुमान *८५४५०:८५.४५१५-८ को बिभूसत को 
जरूरत व अहम्मिय्यत साबित हो जाए । 





अरब पहले दीने इब्राहीम ५:५५ पर थे । हजुरते इस्माईल -५:५५ के बा'द इन के 
साहिबजादे हज्रते नाबित का'बे के मुतवल्लि हुवे इन के बा'द कूबीला जुरहुम मुतवल्ली हुवा, 
इस कृबीले को अम्र बिन लुहय्यि() ने जो कबीलए खुजाआ का मुरिसे आ'ला था, बैतुल्लाह 
शरीफ से निकाल दिया और खुद मुतवल्ली बन गया इस का असली नाम अप्र बिन रबीआ बिन 
हारिसा बिन अम्र बिन आमिर अजदी था आरब में बुत परस्ती का बानी येही शख्स था इसी ने 
साइबा, वसीला, बहीरा, हामिया की रस्म ईजाद की थी |€? एक दफ़्आ येह सख्त बीमार हो गया 
किसी ने कहा कि बलका वाकेअ शाम में एक गर्म पानी का चश्मा है, अगर तुम उस में गुस्ल करो 
तो तन्दुरुस्त हो जाओगे । इस लिये येह बल्का में पहुंचा और उस चश्मे में गुस्ल करने से अच्छा 
हो गया, वहां उस ने लोगों को बुतों की पूजा करते देखा, पूछा कि येह क्या हैं? उन्हों ने कहा कि 


@......सीरते रसूले अरबी के नुस्खों में यहां “अम्र बिन लहमी” लिखा है येह हमें नहीं मिला अलबत्ता हदीस व सीरत की 

कुतुब में “'अम्र बिन लुहय्यि” है लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने यहां “अम्र बिन लहमी' के 

बजाए "अम्र बिन लुहय्यि” लिखा है । इल्मिय्या 

@......ज॒मानए जाहिलिय्यत में कुफ्फार का येह दस्तूर था कि जो ऊंटनी पांच मरतबा बच्चे जनती और आखिरी 

मरतबा उस के नर होता उस का कान चीर देते फिर न उस पर सुवारी करते न उस को जन्ह करते, न पानी और चारे 

पर से हंकाते, उस को बहीरा कहते । और जब सफर पेश होता या कोई बीमार होता तो येह नज्र करते कि अगर मैं सफर 

से ब खैरिय्यत वापस आऊ या तन्दुरुस्त हो जाऊं तो मेरी ऊंटनी साइबा है और इस से भी नफअ उठाना बहीरा की तरह 

हराम जानते और इस को आजाद छोड़ देते । और बकरी जब सात मरतबा बच्चे जन चुकती तो अगर सातवां बच्चा 

नर होता तो उस को मर्द खाते और अगर माद्दा होता तो बकरियों में छोड़ देते और ऐसे ही अगर नर माद्दा दोनों होते 

तो कहते कि येह अपने भाई से मिल गई इस को वसीला कहते । और जब नर ऊंट से दस गयाभ हासिल हो जाते तो 

उस को छोड़ देते न उस पर सुवारी करते, न उस से काम लेते, न उस को चारे पानी पर से रोकते उस को हामी कहते । f 
| (मदारिक) बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि बहीरा वोह है जिस का दूध बुतों के लिये रोकते थे कोई उस जानवर | 

का दूध न दोहता और साइबा वोह जिस को अपने बुतों के लिये छोड़ देते थे कोई उन से काम न लेता, येह रस्में जुमानए 

Sees से इब्तिदाए अृहदे इस्लाम तक चली आ रही थीं । (खजाइनुल इरफ़ान, तहूत पारह 7, अल माइदह ; । का ) 
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$< «सीदते बमूले अबबी ।-५४५५३८५७५३५.)======= 
हम इन के वसीले से बारिश की दुआ करते हैं और इन ही के वसीले से दुश्मन पर फृत्ह पाते कः 
| येह सुन कर उस ने दरखास्त की, कि इन में से कुछ मुझे भी इनायत कीजिये । गरजु उस ने वोह 
बुत ला कर का'बा के गिर्द नस्ब कर दिये और आरब को इन की पूजा की दा'वत दी, इस तरह 
आरब में बुत परस्ती शाएअ हो गई । जिस का इजमाली() खाका जैल में दर्ज किया जाता है। 


i दूमतुल जन्दल जो येह बुत ब शकले इन्सान बुजुर्ग जुस्सा था जिस पर दो हुल्ले 
दिमश्कृ व मदीना के मन्कूश थे, एक हुल्ला बतौरे इजार दूसरा बतौरे चादर 
वस्त में है । तल्वार आड़े लटकाए हुवे और कमान शाने पर, सामने 
एक थैले में नेजा और झन्डा था और एक तर्कश) थी 
जिस में तीर थे। हारिसा अजदारी अपने बेटे मालिक को 
दूध दे कर इस बुत के पास भेजा करता था और कहा 

करता था कि अपने मा'बूद को पिला लाओ। 

हल 





>> 


बनू लिहयान इस बुत के खादिम या पुजारी थे। 
मज्हिज वाहिले जुरश | मज्हिज यमन में एक टीले का नाम है। 


हमदान और इस के नवाह | खैवान सन्आए यमन से मक्के की तरफ दो दिन का 
खैवान 
लोग यमन में रास्ता है | 


बल्खअ सर जुमीने सबा वाकेअ यमन में है। हिमयर 

इक नस्र को पूजते रहे यहां तक कि जूनुवास ने इन को 
यहूदी बना लिया, इस त्रह हिमयर के लिये तब्दीले 
मजृहब से पहले सन्आए यमन में एक मन्दर रियाम 
था जिस पर वोह कुरबानियां चढाते थे । 


| @......येह खाका अबुल मुन्ज्र हिशाम कल्बी (मुतवफ्फा सिने 204 हिजरी) की तस्नीफ्‌ किताबुल अस्नाम से माखूजु है | 





जो मिस्र में सिने ।343 हिजरी में छप चुकी है। 


5 क नकृशो निगार वाली दो चादरें थीं । @......तीरदान 
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कृबीलए तृय के दो पहाड अजाअ व सलमा मदीनए 
मुनव्वरा से जानिबे शिमाल तीन मर्हले“) के फासिले 
पर हैं इस बुत पर कुरबानी चढाते थे, अगर कोई 
जानवर भाग कर इस की पनाह में आता तो वोह 
उसी का हो जाता । एक रोजु उस का पुजारी सैफी 
नाम एक औरत की ऊंटनी भगा लाया और उस 
बुत के पास ला कर बांध दी । औरत ने अपने 
हमसाए से शिकायत की, वोह ऊंटनी को खोल कर 
ले गया, पुजारी ने बुत से फूरयाद की मगर कुछ न 
बना । अृदी बिन हातिम ने येह देख कर बुत परस्ती 
छोड़ दी और ईसाई हो गए, फिर सिने 9 हिजरी में 
मुशर्रफ ब इस्लाम हुवे । ५८५८।४ 
कुदैर के कृरीब साहिले | औस व खज्रज हुजैल | कुरैश और बाकी तमाम आरब इस की इबादत करते 
बहर पर कोहे व खुज़ाआ थे और इस पर कुरबानियां चढ़ाते थे। औस व खज्रज 
मुशल्लल के नवाह में । जब मदीन से हज करने आते तो अरकाने हज अदा 
कर के अपने सर इस बुत के पास मुंडवाते थे और 
इस के बिगैर हज को ना तमाम समझते थे । 
मरबअ्‌-› पथ्थर था, तमाम आरब इस की ता'जीम 
करते थे। 
येह एक शैताना थी जिस का थान“ बबूल के तीन 
दरख्तों में था फृत्हे मक्का के बा'द हज्रते खालिद 
बिन वलीद «५५५८४ ने इन दरख्तों को काट दिया 
और उज्जा को कृत्ल कर दिया कुरैश दीगर अस्नाम 
की निस्बत इस की ता'जीम जियादा किया करते थे, 
उन्हों ने हरमे का'बा की त्रह वादिये हुर्राज्‌ में एक दर्रे 
को उस का हरम करार दिया था, उस दर्रे का नाम 
सकाम था और कुरबानियों के लिये एक मजृबह बनाया 
था जिसे गृबगूब कहते थे । अरब लात व मनात व 
उज्जा को खुदा की बेटियां कहते थे और उन का 
अृकीदा था कि येह हमारी शफ़ाअृत करेंगी । 


न्द 


वादिये हुर्राज्‌ वाकेअ्‌ 
नख्ला शामिय्या (मक्के 
से जानिबे शिमाल दो 
दिन का रास्ता) 





Y @......या'नी बारह मील । 
| @......सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां “मश्कल' लिखा है येह हमें नहीं मिला, अलबत्ता किताबुल अस्नाम और | 
दीगर कुतुब में “मुशल्लल” है लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने यहां '“मश्कल' के बजाए 


ee लिखा है । इल्मिय्या @......चौकूर। @......मकाम, ठिकाना । 
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a 


www.dawateislami.n 

















खृस्ञूम, बजीला, |तबाला मक्का व यमन के दरमियान मक्के से सात या 
अज्द, सरात आठ दिन की राह है। येह बुत सफेद पथ्थर पर मन्कूश 
था जिस पर ताज की मिस्ल कोई शै थी । 


बज सादिले जद कया काति तृवील पथ्थर था, इस पर खून बहाया जाता था। 
पिसराने किनाना 
जुल |अर्जे दौस वाकेअ यमन वी फृत्हे मक्का के बा'द हजृरते तुफैल बिन अप्र दौसी ने 
इस बुत को ब हुक्मे रसूलुल्लाह "८५५५५४०५४५5 
कप्फैन इस बु हुक्म रसूलुल्लाह # 
आग से जला दिया था। 
जुश्शिरा जुश्शिरा बनू हारिस बिन यश्कर | जुश्शिरा मक्कए मुअज्जूमा के कुरीब एक मकाम का 
अज्दी नाम है। 


कुजाआ, लख्म, |इस का हज करते, कुरबानी देते और इस के पास 


उक्कैसिर | मशारिफे शाम जुजाम, आमिला, |अपना सर मुंडाया करते सर मुंडवाने वाला हर बाल 
गृतृफान पर गेहूं के आटे को एक मुट्ठी फेंका करता था । 


रुजाअया 


इस का पुजारी खजाई बिन अब्दे नुहम मुजुनी था, उस 

मुजैना ने जब रसूलुल्लाह "५४५५८५७5५. का हाल सुना तो 
इस बुत को तोड़ कर हाजिरे खिदमत हुवा और ईमान 
लाया। 


इस बुत का जिक्र सन्आ के पुराने कतबॉ में भी पाया 
बनू रबीआ बिन का'ब |जाता है । इस को मुस्तव गिर या'नी अम्र बिन रबीआ 


जो पिन वाठ तमी तमीमी ने जृुमानए इस्लाम में मुन्हदिम कर दिया । 





@......सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां “जुल कफूलैन” लिखा है जो कि किताबत की गृलती मा'लूम होती है क्यूंकि 

| '‘किताबुल अस्नाम'' और दीगर कुतुब में “जुल कफ्फैन” है लिहाजा हम ने यहां ““किताबुल असनाम” के मुताबिक | 

| "जुल कफ्फैन" लिखा है । ७१७4७ इल्मिय्या | 
208) NR कन्दा किये हुवे पथ्थर । 
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मौजुअ्‌ खौलान खौलान 

वाकिआए यमन दरमियान तक्सीम किया करते थे। बकौले हिशाम कल्बी 
oe ge Ss ieee? खौलान ही के 
बारे में नाजिल हुई है |? 
का'बतुल्लाह जो खानए खुदा था बुत खाना बना हुवा 
था, इस में तीन सो साठ बुत थे जिन में हुबल बहुत बड़ा 


और जौफे का'बा) में नस्ब किया हुवा था येह बुत ब 


शक्ले इन्सान अकीक अहमर“' का बना हुवा था । इस 
का बायां हाथ टूटा हुवा था कुरैश को इसी हालत में 
मिला था, इन्हों ने इस के लिये सोने का हाथ बना दिया 
था, इस के सामने सात तीर रखे हुवे थे, जिन से पुजारी 
कुर्आ अन्दाजी किया करता था । इसाफ और नाइला) 
दोनों जूम जूम की जगह पर थे कुरैश इन के पास कुरबानियां 
दिया करते थे, कुरैश का एक बुत मनाफ्‌ था इलावा इन 
के मक्के के घर घर में एक एक बुत था जब कोई सफर 
को जाता तो बतौरे तबर्ुक इस को मस्ह करता जब 
वापस आता तो घर में दाखिल हो कर सब से पहले इस 
को मस्ह करता । 


मुन्दरिजए बाला बुतों के इलावा आरब में और भी बुत थे । सितारों की भी पूजा होती थी 
चुनान्चे, कृबीलए हिमयर सूरज की परस्तिश करता था, किनाना चांद को, बनू तमीम दबरान को, 
कैस शिअरा को, असद उतारिद को और लख्म व जुजाम मुश्तरी को पूजते थे (°) 
@......सीरते रसूले आरबी के नुस्खों मे यहां “गुज़ा”लिखा है लेकिन किताबुल अस्नाम और दीगर कुतुब में 
'' अनजा” है लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने यहां किताबुल अस्नाम के मुताबिक “अनजा” 
लिखा है। इल्मिय्या @......तर्जमए कन्जुल ईमान : और आळ्लाह ने जो खेती और मवैशी पैदा किये इन में इसे 
एक हिस्सेदार ठहराया । ()"१:९७४४। ^) @......का'बा शरीफ के वस्तु में । @......एक कीमती सुर्ख॒ पथ्थर । 


@......येह दो बुत थे, कबीलए जुरहुम के एक मर्द इसाफू बिन बगी ने जुरहुम ही की एक औरत नाइला बिन्ते दीक से 
| खानए का'बा में बदकारी की, अज्लाह (55 ने इन दोनों को पथ्थर का बना दिया । | 





(VUE डच Cr 37 Aa pli cr ब, += Fd) | 
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bi क्ीबते ढमूले अदी ४५४८५८७४ 
आरब में दरख्त परस्ती भी पाई जाती थी । मक्कए मुशर्रफा के करीब एक बड़ा सन्जु 
| दरख्त था जाहिलिय्यत में लोग साल में एक दफ्आ वहां आते और उस दरख्त पर अपने हथयार 
लटकाते और उस के पास हैवानात जुन्ह करते । कहते हैं कि अरब जब हज को आते तो अपनी 
चादरें उस दरख्त पर लटका देते और हरम में ब गुरजु ता'जीम बिगैर चादरों के दाखिल होते इस 
लिये उस दरख्त को अन्वातू(!) कहते थे |°) इन्ने इस्हाक्‌ ने हदीसे वहब बिन मुनब्बेह में जिक्र 
किया है कि जब फैमियून नसरानी अपनी सियाहत में नजरान में बतौरे गुलाम फरोख्त हुवा तो उस 
वक्त अहले नजरान एक बड़े दरख्त की पूजा किया करते थे । उस दरख्त के पास साल में एक 
दफआ ईद हुवा करती थी वोह ईद के मौकअ पर अपने अच्छे से अच्छे कपड़े और औरतों के जेवरात 
इस दरख्त पर डाल दिया करते थे। फिर वोह फैमियून की करामत देख कर ईसाई हो गए ।() 
बुतों पर उमूमन हैवानात का खून बहाया जाता था मगर बा'ज्‌ दफ्आ इन्सान को भी जुब्ह 
कर देते थे चुनान्चे, नीलौस एक किस्म की कुरबानी का जिक्र जो सिने 40 ईसवी में दी गई थी 
बदीं अल्फाजु करता है! 
हिजाज्‌ के वहशी आरबों के हां देवता की कोई सूरत न थी। सिर्फ अन घड़ पथ्थरों की एक 
कुरबान गाह हुवा करती थी उस पर वोह सितारे सुब्ह (जोहरा) के लिये कोई इन्सान या सफेद ऊंट 
बड़ी जल्दी से ज॒ब्ह किया करते थे, येह कुरबानी तुलूए आफ्ताब से पहले ब जाहिर बदीं वज्ह 
हुवा करती थी कि वोह सितारा इस अमल में पेशे नजर रहे । वोह मकाम मुतबरिक के गिर्द 
भजन गाते हुवे तीन बार तृवाफु करते तब सरदारे कौम या बूढा पुजारी उस भेंट पर पहला वार 
करता और उस का कुछ खून पीता, बा'दे अजां हाज्रीन कूद पड़ते और उस जानवर को कच्चा 
और सिर्फ नीम पोस्त कुन्दा-) तुलूए आफ्ताब से पहले खा जाते । खुद नीलौस का बेटा जोहरा 
की भेंट चढ़ने को था कि एक इत्तिफाकी अम्र से बच गया । नीलौस से पेशतर पोरफ्री° बयान 
करता है कि आरब में दूमा के बाशिन्दे साल में एक बार एक लड़के की भेंट देते और उसे कुरबान 
गाह के नीचे दफन कर देते ।?) 


06......अन्वात्‌ “नौतृ” की जम्अ है, नौत्‌ कहते हैं लटकाने और सिपुर्द करने को, चूँकि अरब अपनी चादरें और अस्लहे 
इस दरख्त पर लटका कर इस के सिपुर्द कर देते थे इस लिये इसे अन्वात्‌ कहा जाता था। बा'जों ने इस को जाते अन्वात्‌ 
भी लिखा है। इल्मिय्या 

! @......मो'जमुल बलदान याकूत हमवी, तहूते अन्वातृ । (५५-  ) A) “bt Yer tay 05g Fug be rn) | 


“र 


@......सीरते इन्ने हिशाम । किस्सए अस्हाबुल उखृदूद | (७..॥७. \ ०6) tanh € 359 ehcp CY hp) 

@......खुशी में गीत । @......आधी खाल उतरा हुवा। @......Forphyrius 

he मजृहब व अख्लाक की एन्साईक्लोपीडिया, तहूते अरब कदीम । अ 
et 
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Re सीदते बमुले अबी ०५८८. 
ऊपर के बयान से जाहिर है कि अरब के तूल व अर्ज में बुत परस्ती का जाल बिछा हुवा क 
| इस के इलावा यहूदिय्यत व नसरानिय्यत व मजूसिय्यत भी कहीं कहीं राइज थी । चुनान्चे,() | 
हिमयर, किनाना, बनू हारिस बिन का'ब और किन्दा में यहूदिय्यत थी, मदीने में यहूदियों का जोर 
था, खैबर में भी यहूदी बसते थे, रबीआ, गृस्सान और बा'ज्‌ कुजाआ में नसरानिय्यत थी, 
मजूसिय्यत बहुत कम थी, वोह बुत परस्ती व यहूदिय्यत व ईसाइय्यत में जज्च होते होते सिर्फ बनू 
तमीम में रह गई थी जिन के मनाजिल“) नज्द से यमामा तक पाए जाते थे । हजुरते हाजिब बिन 
जुरारा तमीमी इसी कबीले से थे जिन्हों ने किस्रा के हां अपनी कमान रहन रखी थी और 
रसूलुल्लाह ^८५४४५५८५.५ॐ५.+ के जमाने में फक्क करा कर) बतौरे हदिय्या खिदमते अक्दस में 
भेजी थी |?) 
आरब में इज्दवाज की कसरत थी चुनान्चे, जब हजूरते गैलान सकफी ईमान लाए तो इन के 
तहूत में दस औरतें थीं । १.४४ ८,६#4 जाइज समझते थे चुनान्चे, जृहहाक बिन फैरोज्‌ का 
बयान है कि जब मेरा बाप इस्लाम लाया तो उस के तहूत में दो सगी बहनें थी । जब कोई शख्स 
मर जाता तो उस का सब से बड़ा बेटा अपनी सोतेली मां को मीरास में पाता, चाहता तो उस से 
शादी कर लेता वरना अपने किसी और भाई या रिश्तेदार को शादी के लिये दे देता । जनाकारी का 
आम रवाज था और इसे जाइजृ खयाल करते थे । हज्रते आइशा सिद्दीका ५८५८५५४ का बयान 
है कि जाहिलिय्यत में निकाह चार तृरह( का था : एक निकाहे मुतआरिफू, जैसा कि आज कल 
है कि जौज व जौजा के वली महरे मुअय्यन पर मुत्तफिक हो जाएं और ईजाबो कबूल हो जाए। 
दूसरा निकाहे इस्तिबजाअ, बदीं तौर कि शोहर अपनी औरत को हैज्‌ से पाक होने के बा'द कहता 
कि तू फुलां से इस्तिबजाअ (तृलबे वलद) कर ले और खुद इस से मकारबत न करता यहां तक 
कि उस शख्स से हम्ल जाहिर हो जाता, उस वक्त चाहता तो वोह अपनी जौजा से मुजामअर्ता ? 
करता येह इस्तिबजाअ ब गुरजे नजाबते वलद्‌) किया जाता था। तीसरा निकाहे जम्ञृ, बदी तौर 
कि दस से कम मर्द एक औरत पर यके बा'दे दीगरे दाखिल होते यहां तक कि वोह हामिला हो 
जाती, वज्ए हम्ल के चन्द रोजु बा'द वोह औरत उन सब को बुलाती और उन से कहती कि तुम 
ने जो किया वोह तुम्हें मा'लूम है, मेरे हां बच्चा पैदा हुवा है, उन में से एक की तरफ इशारा कर के 


SNOT MP BNR | 


| &......दो बहनों को इकट्ठा निकाह में रखना । । 
i र कूर्बत । @......बच्चे की खानदानी शराफृत तलब करने की गृरज्‌ से । ई 
et 
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$< < मीकते बसूले अबी ^४:५८५८०५ 2) 
es ‘er कि येह तेरा बच्चा है, पस वोह उसी का समझा जाता था और वोह शख्स इन्कार न कद Xs 
| सकता था । चौथा निकाहे बगाया, बदीं तौर कि बहुत से मर्द जम्अ्‌ हो कर बगाया (जिनाकार | 
औरतें) में से किसी पर बे रोक टोक दाखिल होते । येह बगाया बतौरे अलामत के अपने दरवाजों 
पर झन्डे नस्ब करती थीं, जो चाहता उन के पास जाता जब उन में से कोई हामिला हो जाती तो 
बज्ए्‌ हम्ल के बा'द वोह सब मर्द उस के हां जम्ञृ होते और काफ़ा.') को बुलाते वोह काफ़ा उस 
बच्चे को (उस के आ'जा देख कर फिरासत से) जिस से मन्सूब करता उसी का बेटा समझा 
जाता था और उस से इन्कार न हो सकता था |°) 
शराब खोरी और किमार बाजी) भी आरब में कसरत से राइज थीं । मेहमान नवाजी की 
तरह इन दोनों में मालो दौलत लुटाने पर फुख् किया करते थे । मुल्के आरब में अंगूरों या खजूरों 
वगैरा से जो शराब बनाते थे वोह इन के लिये काफी न थी इस लिये शराब का बहुत बड़ा हिस्सा 
दीगर मुमालिक से मंगाया जाता था, वोह बहुत तेज होती थी। पानी में मिला कर इस्ति'माल 
किया करते थे । शराब की दुकानों पर झन्डे लहराया करते थे जब किसी दुकान में शराब का 
जखीरा खत्म हो जाता तो झन्डा उतार लिया जाता था । अश्आरे आरब में जिन मकामात की 
शराब का जिक्र आया है उन की तफ्सील यूं है: 














बैते रास दो शहरों का नाम है एक बैतुल मुकद्दस में दूसरा 
या'नी शाम | खुस्स, अन्दरीन, बुसरा, | अन्वाअ्‌ हल्ब में है, दोनों में अंगूर ब कसरत और शराब के 
सरखृद, मआब लिये मशहूर थे । जदर की शराब को जदरिय्या कहते थे । 


फिलिस्तीन | मकर, गौर, बैसान |मकृददर की शराब को मुकृददरी या मुकृद्दरिया और बैसान की 
शराब को बैसानिय्या बोलते थे । 
अल जजीरा आना की शराब को आनिय्या कहते थे । 


कलदिय्या या| बाबिल, सरीफून, सरीफून अक्बरा के कृरीब है और कुत्रब्बुल बगृदाद व 
बाबलूनिया कुतृरब्बुल अक्बरा के दरमियान है । इन मकामात की शराब को 
बाबिलिय्या व सरीफिय्या व कुत्रुब्बलिय्या कहते थे । 
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(चर -<_ सीकते रसूले अबबी ८४0४:४०४५८४०० 
| खुलासए कलाम येह कि दीने इब्राहीमी जो अरब का अस्ली दीन था, सिवाए चन्द रस्मों $ 
॥ के जिन से अक्ले सलीम को, कृतृए नजुर इरशादे अम्बिया #*-५९४ के इन्कार नहीं हो सकता | 

आरब में मा'दूम हो गया था । बजाए तौहीद के उमूमन शिर्क ब बुत परस्ती थी वोह मा'बूदाने 
बातिल को कादिरे मुतलक की त्रह अपने हाजत रवा जानते थे । बा'जे अजरामे फुलकिया 
आफताब माहताब व सितारगान की पूजा करते थे। बा'जे तशबीह के काइल थे और फिरिश्तों को 
खुदा की बेटियां समझ कर इन की पूजा करते और खुदा के हां इन की शफ़ाअृत के उम्मीद वार 
थे । शिर्क व तशबीह का क्या जिक्र बा'ज्‌ को खुदा को हस्ती ही से इन्कार था। वोह शबो रोज 
शराब खोरी, किमार बाजी, जनाकारी और कृत्लो गारत गिरी में मश्गूल रहते थे । कसावते 
कल्ब का येह हाल था कि लड़कियों को पैदा होते ही जिन्दा दफन कर देते थे, बुतों पर 
आदमियों की कुरबानी चढ़ाने से दरैग न करते, लड़ाइयों में आदमियों को जिन्दा जला देना 
मस्तूरात का पेट चाक करना और बच्चों को तहे तैगृ-) करना उमूमन जाइज्‌ समझते थे । इन के 
दरमियान जो यहूदो नसारा थे उन की हालत भी दिगर गूं) थी, इन की किताबें मुह्रफू(” हो 
चुकी थी । यहूद खुदा को मगृलू लतुल यद) और हजुरते उजैर -५:)५८ को खुदा का बेटा कहते 
थे और नसारा तीन खुदा मानते थे और मस्अलए कफ्फारा की आड में आ'माले हसना की 
कोई जरूरत ही महसूस न करते थे । 

येह हालत सिर्फ आरब के साथ मख्सूस न थी बल्कि तमाम दुन्या में इसी त्रह की तारीको 
छाई हुई थी चुनान्चे, अहले फ़ारिस” आग के पूजने और माओं के साथ वती करने में मश्गूल थे । 
तुर्क शबो रोज्‌ बस्तियों के तबाह करने और बन्दगाने खुदा को अजिय्यत देने में मसरूफु थे, इन 
का दीन बुतों की पूजा और इन की आदत मख्लूकात पर जुल्म करना था। हिन्दुस्तान के लोग बुतों की 
पूजा और खुद को आग में जलाने के सिवा कुछ न जानते थे और नयोग को जाइज समझते थे । 





@......दिल को सख्ती । @......कत्ल । @......मुतगृय्यर । 
@......तहरीफ्‌ व तब्दील । @......बखील । 
@......ईसाइयों का येह अकीदा है कि हज्रते ईसा ,५५ ने मसलूब हो कर हमारे तमाम गुनाहों का कफ्फारा अदा कर 


| दिया । ५5 «८८ | 
४ ओ में ~ zi LSC 


i I हिन्दुओं में अवलाद के हुसूल को मख्सूस रस्म । 
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Fo मीरत उमूले अबी ८२८०२२0 SE 
९५ येह आलमगीर जुल्मत'? इस अग्र की मुक्तजी? थी कि हस्बे आदते इलाही मुल्के 


| अरब में जहां दुन्या भर के अदयाने बातिला व अकाइदे कृबीहा व अख्लाके रद्दिया) मौजूद | 
थे । एक हादी” तमाम दुन्या के लिये मबऊूस हो, चुनान्चे, ऐसा ही वुकूअ में आया । 
आरब जैसी कौम में जिस की हालत ऊपर बयान हुई, सय्यिदुना मुहम्मद मुस्तफा 

--५५५५५८५५५५-5 की जिन्दगी बिभूसत तक हर पहलू के लिहाज से बिल्कुल बे लौस रही । आप 
“५५५५५८५८5५५. अख्लाके हमीदा से मुत्तसिफ और सिदको अमानत में मशहूर थे हत्ता कि कौम 
ने आप को अमीन का लकूब दिया हुवा था । आप मजालिसे लहव लइब में कभी शरीक न हुवे 
वोह अफ्ञाले जाहिलिय्यत जिन की आप «<#४:४८८५४७/४५ की शरीअत में मुमानअत वारिद है 
आप कभी उन के मुर्तकिब न हुवे । जो जानवर बुतों पर जुब्ह किये जाते आप उन का गोश्त न 
खाते, फसाना गोई, शराब खोरी, किमार बाजी और बुत परस्ती जो कोम में आम शाएअ थीं, 
आप उन सब से अलग रहे। साल में एक बार माहे रमजान में कोहे हिरा में जो मक्कए मुशर्रफा 
से तीन मील के फासिले पर मिना को जाते हुवे बाई तृरफु को है ए'तिकाफ्‌ फुरमाया करते और 
वहां जिक्रो फिक्र में मश्गूल रहते चन्द रातों का तोशा साथ ले जाते, वोह ख़त्म हो चुकता तो घर 
तशरीफू लाते और इसी कृदर तोशा ले कर हिरा में जा मो'तकिफु होते । 


म 





जब आप “५५५५८५७४५५. की उप्र मुबारक चालीस साल की हुई तो अल्ला तआला ने 
आप को मन्सबे नबुव्वत से सरफराज फरमाया । वहूय की इब्तिदा रूयाए सादिका“ से हुई, जो कुछ 
आप रात को ख्वाब में देखते बि ऐनिही वोही जुहूर में आता, छे माह इसी हालत में गुजर गए कि एक 
रोज्‌ आप हस्बे मा'मूल गारे हिरा में मुराकिब थे(° कि फिरिश्ता (जिब्रईल ५८५५८) आप के पास 
आया, उस ने आप से कहा : |, (पढ़ो), आप ने फुरमाया : i 5५ (में पढ़ा हुवा नहीं), 


@......तारीकी । @......मुतालबा करने वाला । 
@......गन्दे अख्लाक @......हिदायत करने वाला । 
@......सच्चे ख्त्राबों । @......या'नी मुशाहदए जात व सिफ़ाते इलाही में मुस्तग्रक थे । 


@......शारेहे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी ५५5५-५८ नुजृहतुल कारी शरहे बुखारी में फरमाते हैं : “ sit 
का तर्जमा आम तौर पर येह किया जाता है कि '“मैं पढ़ा हुवा नहीं” (अगर्चे दुरुस्त है) लेकिन हमारे मशाइख (4! (६८०) 
ने येह तर्जमा कराया ““में नहीं पढ़ता” क्यूंकि येह तर्जमा जियादा अन्सब व अरजह है और येह तर्जमा मुहावरए आरब के 
मुताबिक भी है कि येह तरकीबे हाल और मुस्तक्बिल के लिये इस्ति'माल करते थे जैसा कि अबू सुफ्यान ने तजदीदे सुल्ह 

| के लिये सिद्दीके अक्बर «५८८५८४ से सिफारिश चाही तो हज्रते सिद्दीके अक्बर «2५८५५८ ने फरमाया : ८४७५६६ मैं नहीं | 
करूंगा । (सीरते इब्ने हिशाम) खुद कुरआने मजीद में बरादराने यूसुफ का कौल मजकूर है : ०४०-० ६६४४५८८४ आप 


2069 यकीन न करेंगे । (नुजृहतुल कारी जि.। स. 247) । इल्मिय्या 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ७३ 
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$< ~न मीबते बमले अषबी +८०५८. 
आप ८५६५५५६८५८३४५. का बयान है कि इस पर फिरिश्ते ने मुझे पकड़ कर भींचा यहां तक ह 
वोह मुझ से गायते वस्म और ताकृत को पहुंचा (? फिर मुझे छोड़ दिया और कहा : {४ मैंने 
कहा : ५/५५५ इस पर उस ने मुझे पकड़ कर दूसरी बार भींचा यहां तक वोह मुझ से गायते वस्अ 
व ताकृत को पहुंचा फिर उस ने मुझे छोड़ दिया और कहा : {| मैं ने कहा : ५५८६ पस उस ने 
मुझे पकड़ कर तीसरी बार भींचा यहां तक कि वोह मुझ से गायते वस्ञ्‌ और ताकत को पहुंचा) 
फिर उस ने मुझे छोड़ दिया और कहा : 


3 ~ 


OY EE OEE 8८०८४१5, पढ़ अपने रब के नाम से जिस ने पैदा किया, पैदा 


४ OAS HEH, ३१6५ किया आदमी को लहू की फटकी से। पढ़ और तेरा 


bs 
४ {a रब बड़ा करीम है जिस ने इलम सिखाया कृलम से 
BAGGY र i 
सिखाया आदमी को जो कुछ न जानता था 

येह सबक पढ़ कर आप घर तशरीफ लाए और हजुरते खदीजा ७४८४:४४॥७» से सारा 
किस्सा बयान किया वोह आप को अपने चचेरे भाई वरका बिन नौफल के पास ले गई, जो ईसाई 
और तौरात व इन्जील का माहिर था, उस ने येह माजरा सुन कर कहा कि येह वोही मानूस? व 
फिरिश्ता है जो हज्रते मूसा .५:५ पर उतरा था।() इस के बा'द कुछ मुद्द॒त तक वहूय बन्द रही 
ताकि आप का शौक व इन्तिजार जियादा हो जाए फिर येह आयतें नाजिल हुई : 
% 85 ooh sal. 7 में 
6ै3656/6 09630 2820 80 ऐ लिहाफ में लिपटे उठ खड़ा हो । पस डर सुना 
; ra और अपने रब की बड़ाई कर और अपने कपड़े 

८+ 
पाक रख और पलीदी को छोड़ दे (°) 

@......या'नी फिरिश्ते ने मुझे गले लगा कर खूब जोर से दबाया । 
@......अल्लामा अली कारी ५५५% ६८% फरमाते हैं कि पहली बार जो इरशाद हुवा : “१५७५ ७। ७७” वहां “५” 
नाफिया है और अब तीसरी बार जो फुरमाया १४७५ ७। ७ इस में '*७'” इस्तिृहामिय्या है या'नी अब बताओ ! मैं क्या 
पढ़ूँ ? (१ ५ ०५०) * 5४५० ४७,» 
@......तर्जमए कन्जुल ईमान : पढ़ो अपने रब के नाम से जिस ने पैदा किया आदमी को खून की फटक से बनाया पढ़ो 
और तुम्हारा रब ही सब से बड़ा करीम जिस ने कलम से लिखना सिखाया आदमी को सिखाया जो न जानता था। 


(०-\: 7 ` =) इल्मिय्या 
@......हज्रते जिब्रइल -५: का लकृब । 


| @......तफ्सील के लिये सहीह बुखारी, किताबुत्तफ्सीर देखो । | 





> 
> 


% 529 (६ 45 
$2) | 


(ale Last Ato gE aol hes he ote oS tof J peers) 


@......तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ बालापोश ओढ्ने वाले खड़े हो जाओ फिर डर सुनाओ और अपने रब ही की बड़ाई 


So और अपने कपड़े पाक रखो और बुतों से दूर रहो । (०:७८ ०* ' ५) इल्मिस्या 
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| ८,65 से आप पर इन्जार!) और दा'वत इलल्लाह) फुर्ज हो चुकी थी मगर ए'लाने | 
दा'वत का हुक्म न आया था, इस लिये आप (-५५५५:८५४५.: ने पहले खुफ्या तौर से उन लोगों 
को दा'वते इस्लाम दी जिन पर आप को ए'तिमाद था और जो आप के हालात से ब खूबी वाकिफू 
थे, इस दा'वत पर कई मर्द व जुन) ईमान लाए । चुनान्चे, मर्दों में सब से पहले जो आप पर 
ईमान लाए वोह हजुरते अबू बक्र सिद्दीक «५५५५५७४ हैं । लड़कों में सब से पहले ईमान लाने 
वाले हज्रते अृलिय्युल मुर्तजा ।५/५१६३५५८८॥८ हैं और औरतों में हजुरते खदीजतुल कुब्रा 
(७५५७८८४5) आजाद किये हुवे गुलामों में हज्रते जैद बिन हारिसा ५०५८५७५ और गुलामों में 
हज्रते बिलाल «५८४५८४ हैं । हज्रते अबू बक्र सिद्दीकृ «५८८८८४ ने ईमान लाते ही दा'वते 
इस्लाम शुरूअ्‌ कर दी । अशरण मुबश्शरा में से पांच, या'नी हज॒राते उस्माने गुनी, सा'द बिन 
अबी वक्कास, तृलहा बिन उबेदुल्लाह, अब्दुर्रहमान बिन औफु और जुबैर बिन अल अव्वाम 
(८४०५७5८) आप ही की तरगीब से मुशर्रफ ब इस्लाम हुवे । इन के बा'द हजराते सईद बिन 
जैद, अबू जर गृफ्फारी, अरकम बिन अबी अरकृम, अब्दुल्लाह बिन मसऊृद, उस्मान बिन 
मजृऊन, अबू उबैदा बिन अल जर्राह, उबैदा बिन हारिस, हुसैन वालिदे इमरान बिन हुसैन, 
अम्मार बिन यासिर, खुब्बाब बिन अल अरत, खालिद बिन सईद बिन अल आस और सुहैब 
रूमी वगैरहुम साबिकीने अव्वलीन के जुमरे में शामिल हुवे) ( ०-१४ ५७% ००5) और औरतों 
में फातिमा बिन्ते खृत्ताब हमशीरए उमर फारूक, अस्मा बिन्ते अबी बक्र, अस्मा बिन्ते सल्लामा 


@......डर सुनाना या'नी ईमान न लाने पर अजाबे इलाही का डर सुनाना । 
@......अन्नाह (55 की तृरफ बुलाना । 
न मर्द और औरतें । 
609......वोह दस सहाबा जिन के कतई जननती होने की बिशारत व खुश खबरी रसूलुल्लाह “४५८0४. ने उन की 
जिन्दगी ही में सुना दी थी वोह अशरए मुबश्शरा कहलाते हैं या'नी हज्राते खुलफ़ाए अरबआ राशिदीन, हजुरते तलहा बिन 
उबैदुल्लाह, हज्रते जुबैर बिन अल अव्वाम, हज्रते अब्दुर्हमान बिन औफ, हजूरते सा'द बिन अबी वक्कास, हज्रते सईद 
बिन जैद, हज्रते अबू उबैदा बिन अल जर्राह ००५ «#४ ८५७४६ 5 
यड sk 3 डे 6 ou ड fr PE) Fs ड ek 49 श्र gw i uke 4 ०३०) ०७) 
| i Fors Bg rods dF rl de sn FN sd pls 
| ri CEN eeog YN iba oS de ie "nd Pl pide ss | 


208 उ सहाबा में सब से पहले ईमान लाने वालों में शामिल हुवे । 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ७३ 
€ 


www.dawateislami.n 




















$< नीषते ब्ले अषबी ८४५५८५७२७२ 
तमीमिय्या, अस्मा बिन्ते उमैस खस्अमिय्या, फातिमा बिन्ते अल मुजल्लल करशिय्या आमिरिय्या 
फुकैहा बिन्ते यसार, रम्ला बिन्ते अबी औफू और अमीना बिन्ते खूलफ खुजाइय्या साबिकात 
इलल इस्लाम में से हैं ।() (४४०५८८४४८४१) लेकिन येह सब कुछ जो हुवा पोशीदा तौर पर हुवा । 
नमाज भी शिआबे मक्का“) में छुप कर पढ़ा करते थे। एक रोज हजुरते सा'द बिन अबी वक्कास 
<. और कुछ अस्हाब मक्का के किसी शा'ब() में नमाज्‌ पढ़ रहे थे कि मुशरिकीन ने देख 
कर इस फे'ल को बुरा कहा । पस बाहम लड़ाई हो गई । हज्रते सा'द «५८४५८४५ ने ऊंट के तालू की 
हट्टी इन ना बकारो) में से एक पर मारी और सर तोड़ डाला। इस के बा'द आं हजरत “८५५५4८५८5५. 
और आप के अस्हाब दारे अरकम में जो कोहे सफा के निशेब में था रहते और वहीं नमाज्‌ पढ़ते |°) 
तब्लीगु अलल ए' लान 
खुफ्या दा'वत को जब तीन साल हो चुके तो ए'लान का हुक्म इस त्रह आया : 

७8,004 £,25:55% 0,558 पस तू खोल कर बयान कर दे जो तुझे हुक्म दिया 
जाता है और मुशरिकों से किनारा कर ।(° 
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( > 833०) 
नीज हुक्म आया : 
Cas) OSM 055 और डरा अपने नजदीक के नाते वालों को ।(? 
इस) पर आं हजुरत ।-५५५०:८५८5७५-४ ने कोहे सफ़ा पर चढ़ कर कृबीलए कुरैश के 
बतून©) को यूं पुकारा : 
@......सहाबिय्यात में सब से पहले ईमान लाने वालियों में से हैं । 
@......शिआब जम्अ है शा'ब की, या'नी मक्का की घाटियां । 
@......घाटी । @......नाकारों । 
3 {NY ®? 5 ह « «०-० १ pis as als a uke 48०६८... “२३४ ६ ut ॥ द छ ge cobialoeh 8 नमन 6 
ए Spin CN 3०) 3: ६०६ uP" द्द ४4३०५) di इ cr os SSG ~ ह A Rl oo 
dade (8४ Aloe Cr es ॥ 
@......तर्जमए कन्जुल ईमान : तो एलानिय्या कह दो जिस बात का तुम्हें हुक्म है और मुशरिकों से मुंह 
फेर लो । (१६:०५ \ ६) इल्मिय्या 
@......तर्जमए कन्जुल ईमान : और ऐ महबूब अपने करीब तर रिश्तेदारों को डराओ । (४१ ६:५८: ८५ १) इल्मिय्या 
BS 0. Ue र. 
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९ या बनी फिहर ! या बनी अदी ! यहां तक कि वोह जम्अ हो गए, जो खुद न आ सकता था वोह 
| अपनी तृरफ से किसी और को भेजता ताकि देखे कि येह पुकार कैसी है। पस अबू लहब और 
कुरेश आ गए । आप ।८५५५५:८५७5५-: ने फूरमाया : “बताओ अगर में तुम से कहूं कि वादिये 
मक्का से एक सुवारों का लश्कर तुम पर ताख्तो ताराज करना चाहता है“) तो क्या तुम्हें यकीन आ 
जाएगा ?” वोह बोले : हां ! क्यूंकि हम ने तुम को सच ही बोलते देखा है । आप ने 
फुरमाया : तो में तुम से कहता हूं कि अगर तुम मुझ पर ईमान न लाओगे तो तुम पर सख्त अजाब 
नाजिल होगा । इस पर अबू लहब बोला ; तुझ पर आयिन्दा हमेशा हलाक व जियान हो, क्या इस 

के लिये तू ने हम को जम्अ किया है ! तब येह आयतें नाजिल हुई: 
Saas G05; हलाक हो जियो हाथ अबू लहब के और हलाक 
ठा हो वोह, काम न आया उस को माल उस का और 

= 5 न जो कुछ (3) 

कुछ कमाया । 
जब आं हजुरत «5»४%४५५८७४८ ने ए'लाने दा'बत किया और बुत परस्ती की एलानिय्या 
मज॒म्मत शुरूअ की तो सरदाराने कुरैश उतबा ब शैबा पिसराने रबीआ बिन अब्दे शम्स, 
अबू सुफ़्यान, अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल सहमी और अस्वद 
बिन मुत्तलिब वगैरा अबू तालिब के पास आए और कहने लगे कि तेरा भतीजा हमारे मा'बूदों 
को बुरा कहता है और हमारे आबाओ अज्दाद को गुमराह बताता है और हमें अहमक ठहराता है 
तुम उस को मन्अ कर दो या बीच में से हट जाओ, हम उस से समझ लेंगे । अबू तालिब ने उन्हें 
नमीं से समझा कर रुख्सत कर दिया । आप ने तब्लीगृ को जारी रखा मगर कुरैश बजाए 
रूबराह( होने के आप से हिक्दो अदाबत-) जियादा करने लगे और एक दूसरे को आप से 
लड्ने पर उभारने लगे। वोह दोबारा अबू तालिब के पास आए और कहने लगे : “अबू तालिब ! 
बेशक हम में तेरी कृद्रो मन्जिलत है हम ने तुम से कहा था कि अपने भतीजे को मन्अ्‌ कर दो, 
मगर तुम ने ऐसा नहीं किया, खुदा की कसम ! हम अपने मा'बूदों और आबाओ अज्दाद की 
तौहीन गवारा नहीं कर सकते, तुम उस को रोक दो वरना वोह और तुम मैदान में आओ कि हम 
दोनों में से एक का फैसला हो जाए ।” वोह येह कह कर चले गए । अबू तालिब ने 
@......तुम्हें तहस नहस करना चाहता है। 
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क तर्जमए कन्जुल ईमान : तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ और वोह तबाह हो ही गया उसे कुछ काम न 
आया उस का माल और न जो कमाया । (*7१:५-४५१ * <) इल्मिय्या 


si Rr आमादा । @......कोना व दुश्मनी । 
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96-45<-<( कषबत बनुले अब्बी 7 
हुजूर ,५८८५५४५.८। ४८ को बुला कर कहा : “ऐ मेरे भतीजे ! तेरी कोम ने मेरे पास आ कर ऐसा f 
| 





ऐसा कहा है, तू अपने आप पर और मुझ पर रहूम कर और मुझे ४८४६, की तकलीफ न दे ।” 
येह सुन कर हुजूर ८५५५५८५५४८५५. ने बदीं खयाल कि अब मेरे चचा ने मुझे छोड़ दिया है और 
मेरी मदद से आजिज आ गया है, यूं फरमाया : “ऐ मेरे चचा ! आळ्लाछ की कसम ! अगर 
वोह सूरज को मेरे दाएं हाथ पर और चांद को मेरे बाएं हाथ पर रख दें ताकि में इस काम को छोड़ 
दूं तब भी मैं इस को न छोडूंगा यहां तक कि अल्लाह इसे गालिब कर दे या मैं खुद इस में 
हलाक हो जाऊं |” 


कल 


xeon Hts 
फिर आप आबदीदा हुवे और रो पड़े । आप वापस हुवे तो अबू तालिब ने बुला कर 

कहा : “ए मेरे भतीजे ! जो कुछ आप चाहें कहें मैं कभी आप का साथ न छोडूंगा ।” जब 
कुरैश ने देखा कि अबू तालिब इस तृरह नहीं मानता तो अम्मारा बिन वलीद बिन मुगीरा को 
साथ ले कर उस के पास आए, कहने लगे : ऐ अबू तालिब ! येह अम्मारा कुरैश में निहायत 
कवी और खूब सूरत नौजवान है। हम येह तुझे देते हैं तू इस को अपना बेटा बना ले और इस 
के इवज में अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दे । अबू तालिब ने कहा ; “अल्लाह की 
कसम ! तुम मुझे बड़ी तकलीफ देते हो, क्या तुम मुझे अपना बेटा देते हो कि मैं उसे तुम्हारे 
वासिते पालूं और अपना बेटा तुम्हें दूं कि उसे कत्ल कर डालो ! अल्लाह की कसम ! ऐसा 
हरगिजु न होगा ।”2) येह सुन कर कुरैश और भी बरअप्रौख़्ता हो गए वोह एक रोज वलीद 
बिन मुगीरा के पास जम्अ हुवे, वलीदे मजकूर फुसाहतो बलागृत में इन का सरदार था । 
अय्यामे हज करीब थे। वलीद व कुरैश में यूं गुफ्तगू हुई : 
वलीद : ऐ गुरौहे कुरेश ! हज का मौसिम आ गया है, आरब के कृबाइल तुम्हारे पास आएंगे 
जिन्हों ने तुम्हारे साहिब का हाल सुन लिया है। इस के बारे में एक राए पर इत्तिफाक कर लो ऐसा 
न हो कि तुम एक दूसरे की तक्जीब करो । 
कुरैश : आप ही एक राए काइम कर दें हम उसे तस्लीम कर लेंगे । 
वलीद : नहीं ! तुम ही कहो मैं सुनता हूं। | 
७......ऐसा काम जिस की ताकृत न हो। & ie सीरते इब्ने हिशाम । | 
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कुरैश : हम कहेंगे कि वोह काहिन है । ९७ 
| वलीद : अल्लाह की कसम ! वोह काहिन नहीं, हम ने काहिन देखे हुवे हैं उस का कलाम न | 
काहिन का जुम जृमा!) है न सज्ञृ |) 
कुरैश : हम कहेंगे कि वोह दीवाना है। 
वलीद : वोह दीवाना नहीं, हम ने दीवानगी देखी हुई है वोह दीवाने का गैजो गजब नहीं न दीवाने 
का खृल्जान-) व वस्वसा है । 
कुरैश : हम कहेंगे कि वोह शाइर है । 
वलीद : वोह शाइर नहीं, हमें तमाम अक्सामे शे'र रज्जू, हजुज, कृरीज, मक्बूज और मबसूत्‌ 
मा'लूम हैं उस का कलाम शे'र नहीं । 
कुरैश : हम कहेंगे कि वोह जादूगर है। 
वलीद : वोह जादूगर नहीं, हम ने जादूगर और उन के जादू देखे हुवे हैं, येह जादूगरों का फूंक 
मारना नहीँ और न इन का रस्सियों या बालों को गिरह देना है। 
कुरैश : अबू अब्दे शम्स ! फिर तुम बताओ हम क्या कहें ? 
वलीद : आळ्लाह की कसम ! उस के कलाम में बड़ी हलावत(^ है, उस कलाम की असल 
मज॒बूत्‌ जड़ वाला दरख्त खुरमा है और उस की फुर्ञ फल है। उन बातों में से जो तुम कहोगे वोह 
जरूर पहचान ली जाएगी कि झूट है उस के बारे में सिहृहत से करीब तर कौल येह है कि तुम कहो : 
वोह जादूगर है और ऐसा कलाम लाया है जो जादू है, इस कलाम में वोह बाप बेटे में, भाई भाई 
में, मियां बीवी में और खैश'*) व अकारिंब में जुदाई डाल देता है। 
वलीद का कलाम सुन कर वोह मजलिस से चले गए जब मौसिमे हज में लोग आने लगे 
तो वोह उन के रास्तों में बैठते जो कोई उन के पास से गुजुरता वोह उस को आं हजरत 
८८५४५५८५७5४५.८ से डरा देते और आप का हाल बयान कर देते अन्लाड़ तआला ने वलीद के 
बारे में येह आयत नाजिल फरमाई : 
४८८50८५544८. ४५50.८; छोड़ दे मुज्ञ को और उस को जो मैं ने बनाया 
Bg ORG Osis अकेला और दिया में ने उस को माल फैला कर 
और बेटे मौजूद (या'नी जिन्दगी वाले) और तय्यारी 


| @......गीत । @......काफिया दार कलाम । शाइरी । @......अन्देशा । | 


si क मिठास । (@......खैश (८-८-६) या'नी करीबी रिश्तेदार । 
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| 0), , «५6०७०. Oks रखता है कि और दूं । कोई नहीं वोह है हमारी ॥ 
आयतों का मुखालिफृ ।° 

इन के बा'द की और कई आयतें बलीद ही के बारे में हैं । 

इसी त्रह एक दिन जब कि आं हजुरत ,-५५५५:८८५५४५।५- मस्जिद में अकेले बैठे हुवे थे 
सरदारे कौम उतबा बिन रबीआ बिन अब्दे शम्स और कुरैश में यूं) गुफ्तगू हुई : 
उतबा : ऐ गुरौहे कुरेश ! क्या में मुहम्मद (-८५५५५६:८५५5४।५-) के पास जाऊं ताकि उस से 
कलाम करूं और चन्द बातें उस के आगे पेश करूं शायद वोह उन में से एक बात को पसन्द करे 
पस हम वोह कर दें और वोह हम से बाजु रहे । 
कुरैश : हां ऐ अबल वलीद ! आप जाइये और उस से गुफ्तगू कीजिये । 
उतबा : (हजरत से मुखातृब हो कर) भाई के बेटे ! आप को मा'लूम है कि खैश व अकारिब(* 
में आप बुजुर्ग व बरगुजीदा और नसब में आली रुत्बा हैं आप अपनी कौम में एक नया 
मजुहब लाए हैं जिस से आप ने इन की जमाअत को परागन्दा) कर दिया है आप ने इन के 
दानाओं को नादान बताया इन के मा'बूदों और इन के दीन को बुरा कहा और इन के गुजृश्ता 
आबाओ अज्दाद को काफिर बताया । सुनिये ! मैं चन्द बातें पेश करता हूं शायद आप इन में 
से एक बात पसन्द फरमाएं । 
आं हजरत -:५५५५:८५८५५५.५ : अबल वलीद ! बयान कर, मैं सुनता हूं । 
उतबा : भाई के बेटे ! इस नए मजृहब से आप का मकसूद अगर माल है तो हम आप के लिये 
इतना माल जम्अ्‌ कर देते हें कि आप हम सब से जियादा मालदार बन जाएं, अगर इस से हम पर 
शरफु मकसूद है तो हम आप को अपना सरदार बना लेते हैं आप के बिगैर कोई काम न किया 
करेंगे । अगर आप को मुल्क मतृलूब है तो हम आप को अपना बादशाह तस्लीम कर लेते हैं । 
अगर हम आप से उस जिन्न को न रोक सकें जो आप के पास आता हे तो आप का इलाज कराएंगे 
और इलाज में अपना खर्च करेंगे यहां तक कि वोह जिन्न भाग जाए । 
@......र्जमए कन्जुल ईमान : इसे मुझ पर छोड़ जिसे मैं ने अकेला पैदा किया और इसे वसीअ माल दिया और बेटे 
दिये सामने हाजिर रहते और मैं ने इस के लिये तृरह त्रह की तय्यारियां कीं फिर येह तम्ञ्‌ करता है कि मैं और जियादा दूं f 
हरगिज्‌ नहीं वोह तो मेरी आयतों से इनाद रखता है । (११.१ १:.४४४:११५०) इल्मिय्या | 
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आं हजरत ।-५४५५:८८5५.- : अबल वलीद ! क्या तू कह चुका जो कहना था ? 


| उतबा : हां ! 


आं हजरत “८४४५५३०५४५५५. : मुझ से सुन ! 
उतबा : सुनाइये ! 
(आं हजुरत “5/#%“0८2 ने सूरए »&/ की आयात ता आयए सजदा तिलावत फूरमा कर 
सजदा किया और उतबा खड़ा सुनता रहा) 
आं हजरत «50%. ; अबल वलीद ! तू ने सुना ? 
उतबा : में ने सुन लिया, आप जानें और आप का काम ! 
कुरैश : (उतबा को आता देख कर एक दूसरे से) अल्ला की कसम ! अबुल वलीद वोह 
चेहरा ले कर नहीं आया जो ले कर गया था। (उतबा को पास बैठा देख कर) अबल वलीद ! वहां 
का हाल सुनाइये ! 
उतबा : अल्लाङ की कसम ! में ने ऐसा कलाम सुना कि इस की मिस्ल कभी नहीं सुना, 
अल्लाह की कसम ! वोह शे'र नहीं न जादू है न कहानत । ऐ गुरौहे कुरेश ! मेरा कहा मानो, उस 
शख्स को करने दो जो करता है और उस से अलग हो जाओ | अल्लाह की कसम ! मैं ने जो 
कलाम उस से सुना है उस की बड़ी अजुमतो शान होगी । अगर अरब उस को मगृलूब कर लें तो 
तुम गैर के जरीए उस से बच गए। अगर वोह अरब पर गालिब आ गया तो उस का मुल्क तुम्हारा 
मुल्क है और उस की इज्जृत तुम्हारी इज्जत है तुम उस के सबब से खुश नसीब हो जाओगे । 
कुरैश : अबल वलीद ! अळ्नाह की कृसम ! उस ने अपनी जुबान से तुझे भी जादू कर दिया । 
उतबा : उस की निस्बत मेरी येही राए है, तुम जो चाहो करो ।!) 

अब रसूलुल्लाह ^८५४५५:०५७५५।५-५ का जिक्र बिलादे आरब में दूर दूर पहुंच चुका था 
कुरैश रोजु बरोजृ तशहुुद में जियादती करते जाते थे, इन्हों ने आप को त्रह तृरह की अजिय्यतें 
दीं कमीने लोगों को आप पर बर अंगेख्ता किया, आप की तकजीब की, आप पर इस्तिहजा 
किया, आप को शाइर कहा, जादूगर बताया, काहिन कहा, सिडी? और पागल बताया मगर 
आप +८5५५८५७५.ऽ बराबर तब्लीगृ फुरमाते रहे । 
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Roses सीदते बमुले अनी ८०८८५८ 
एक रोजु आप खानए का'बा के नजदीक नमाज पढ़ रहे थे । हरम शरीफ में उस वक्त 
कुरेश की एक जमाअत मौजूद थी। उक्बा बिन अबी मुईत्‌ ने अबू जहल की तरगीब से ज॒ब्ह किये 
हुवे ऊटों की औझ“') सजदे की हालत में आप के दोनों शानों के दरमियान रख दी, येह देख कर 
वोह सब ना बकार कृहकहा मार कर हंसे । किसी ने आप की साहिबजादी बीबी फातिमा 
५५७४५।७४ को खबर कर दी वोह फौरन दौड़ी आई और आप की पुश्ते मुबारक से वोह पलीदी 
दूर कर दी और उन को बुरा भला कहा । येह ना बकार हुरुमातुल्लाह) की बे हुरमती भी किया 
करते थे। इस लिये जब आप नमाज से फारिग हुवे तो यूं बद दुआ फरमाई :) या आळ्जाछ 
५४ तू गुरौहे कुरेश को पकड्‌ । या आळ्लाहङ ५५ तू अबू जहूल बिन हिशाम, उतबा बिन 
रबीआ, शैबा बिन रबीआ, उक्बा बिन अबी मुईत और उमय्या बिन खूलफ़ को पकड़ ।” 
इस हदीस के रावी हज्रते अब्दुल्लाह बिन मसऊूद «०५८५५८० फरमाते हैं कि में ने इन सब को 
बद्र के दिन मक्तूल देखा और उमय्या के सिवा सब चाहे बद्र में फेक दिये गए, उमय्या मोटा था, 
जब उसे खींचने लगे तो चाह में डालने से पहले ही उस के आ'जा टुकडे टुकड़े हो गए |” 
इसी त्रह शयातीने कुरैश एक दिन खानए का'बा में जम्अ थे। अबू जहल एक भारी पथ्थर 
उठा कर सजदे की हालत में आं हजरत ।-५५५:८५७5५।५.५ के सरे मुबारक को कुचलने के लिये 
आगे बढ़ा जब वोह नजदीक पहुंचा तो वोह खौफूजुदा और रंग बदला हुवा पीछे भागा और पथ्थर 
हाथ से न फेंक सका । कुरैश ने पूछा : ऐ अबल हकम ! तुझे क्या हुवा? बोला : जब मैं नजदीक 
गया तो मैं ने उस के वरे) एक ऊंर देखा । झळ्लाह की कसम ! मैं ने उस का वोह सर और 
गर्दन और दांत देखे कि कभी किसी ऊंट के देखने में नहीं आए, वोह ऊंट मुझे खाने लगा था। 
रसूलुल्लाह “५५५६८५८5४५. ने फरमाया :(° “वोह जिब्रईल ५८५५८ थे, अगर अबू जहल 
और नजुदीक आता तो उसे पकड लेते ।'(”) एक दफ़आ का जिक्र है कि वोह ना बकार का'बे 
के साए में बैठे हुवे थे और रसूलुल्लाह ।८५४५५५:८५८5७५.- मकामे इब्राहीम के पास नमाज 
पढ़ रहे थे । उ़क्बा बिन अबी मुईत्‌ ने आप को गर्दने मुबारक में चादर डाल ली फिर उसे 


> 
न 


@.....मे'दा । (@......जिन को अल्ला (5 ने मोहतरम बनाया । 
- श्र Ge AA CH bela US र 6 


| @......करीब । | 
 @......सीरते इन्ने हिशाम । 
als leis} \ Vues! alll 0३०» Cr 3 Lapin oN ब ५ 3 


www.dawateislami म NP । 











पेशकश : मजलिमे अल मदीलतुल इल्मिख्या 





$< नीषते ढसूले अषबी ८४५८३५५; 

‘en यहां तक कि आप घुटनों के बल गिर पड़े । लोगों को गुमान हुवा कि आप का इन्तिकाल = ९७ 
गया, हज्रते अबू बक्र ५८५७५८४ दौड़े आए और फरमाने लगे :(? “क्या तुम एक शख्स को | 
इस लिये कृत्ल करते हो कि वोह कहता है कि मेरा परवर दगार आळ्जाछ है।” येह सुन कर “ 
वोह हट गए । 

येह अजिय्यतें आं हजरत ":५५५५:८५५5५५.. तक महदूद न थीं बल्कि आप के अस्हाब भी 
तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला थे। वोह गरीब मुसलमान जिन का मक्का में कोई कबीला और 
यार व यावर) न था खुसूसिय्यत से कुरैश का तख्तए मशक“ बने हुवे थे । अजिय्यतें 
मुख्तलिफ्‌ अन्वाअ की थीं मसलन आग पर लिटा देना, तपती रैत पर लिटा कर भारी पथ्थर सीने 
पर रख देना ताकि करवट न ले सके, चाबुक से इस कृदर मारना कि टूट जाए, चटाई में लपेट कर 
नाक में धुंआं देना, जकड कर कोठड़ी में बन्द कर देना, पाउँ में रस्सी बांध कर तपती रैत पर 
घसीटना, गला इस कृदर घोंटना कि दम निकल जाने का गुमान हो जाए, जदो कोब() से बेहोश 
ब मुख्तलुल हवास(° कर देना, नेजा मार कर हलाक कर देना वगैरा । 





> 






जब आं हजरत «#४%४0५४%/४- ने देखा कि मुसलमानों का मक्का में रहना मुश्किल हो 
गया है तो आप ने अस्हाब से फरमाया कि मुल्के हबशा का बादशाह अपने हां किसी पर जुल्म 
नहीं होने देता, तुम में से जो चाहें वहां चले जाएं | चुनान्वे, इस साल माहे रजब में अव्वल अव्वल 
ग्यारह मर्द और चार औरतों ने हिजरत की, जिन में हजुरते उस्माने गनी और इन की जौजए 
मोहतरमा रुकृय्या बिन्ते रसूलुल्लाह भी थीं । हुस्ने इत्तिफाक से जब येह बन्दरगाह पर पहुंचे तो दो 
तिजारती जहाज हबशा को जा रहे थे, जहाज वालों ने इन को सस्ते किराये पर बिठा लिया । कुरैश 
को ख़बर लगी तो उन्हों ने बन्दरगाह तक तआकुब किया मगर मौकृअ्‌ निकल चुका था |? 

मुहाजिरीन करीबन तीन माह हबशा में अम्नो अमान से रहे। माहे शव्वाल में इन को येह गृलत्‌ 
ख़बर पहुंची कि अहले मक्का ईमान ले आए हैं इस लिये इन में से अक्सर मक्का में वापस आ गए । 


@......सहीह बुखारी, मनाकिबे अबू बक्र । 
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इस साल आं हजरत /६०४:४८०५८७/४४ के चचा अमीरे हम्जा ईमान लाए और इन के तीन 
दिन बा'द हज्रते उमर फारूक «५५४ भी मुशर्रफ ब इस्लाम हुवे । जो लोग हबशा से वापस 
आए थे कुरैश ने उन को और दूसरे मुसलमानों को जियादा सताना शुरूअ्‌ किया यहां तक 
कि हिजरत पर मजबूर हुवे । चुनान्चे, इस दफ्आ 83 मर्द और 8 औरतें हुजूर ८५८५५४५८५ «6 
की इजाजत से हिजरत कर के हबशा चली गईं ।() 

जब आं हजरत ^८५५५५५०५४५५५.५ ने मदीनए मुनव्वरा को हिजरत फुरमाई तो मुहाजिरीने 
हबशा में से कुछ लोग फौरन वापस आ गए । हजुरते जा"फर बिन अबी तालिब «८५८४५८ वगैरा 
जो वहां रह गए थे वोह फृत्हे खैबर के वक्त मदीने में वापस आए । जब हज्रते जा'फुर 
<८८४६।४५ आं हजरत "८५४५५६८५७5४५५. को खिदमत में हाजिर हुवे तो हुजूर ने उन से मुआनका 
किया और पेशानी को बोसा दे कर फरमाया :€) ““मैं नहीं बता सकता कि फृत्हे खैबर से मुझे 
जियादा खुशी है या जा'फुर के आने से ।”' 

हज्रते अबू बक्र सिद्दीक «५५४ भी ब इरादए हिजरत हबशा की तरफ़ निकले थे । 
बर्कुल गिमाद तक जो मक्का से यमन की तुरफ पांच दिन की राह है, येह पहुंचे थे कि कबीलए 
कर्रह का सरदार इव्नुहुगुन्ना मिला, उस ने पूछा : कहां जा रहे हो ? आप ने जवाब दिया कि मेरी 
कौम ने मुझे निकलने पर मजबूर कर दिया, में चाहता हूं कि कहीं अलग जा कर खुदा की इबादत 
करूं । इन्नुहुगुन्ना ने कहा : येह नहीं हो सकता कि आप सा फय्याजु व मेहमान नवाज्‌, अपनों से 
नेक सुलूक करने वाला, गृरीब परवर और हवादिसे हक में लोगों का मददगार मक्का से निकल 
जाए या निकाला जाए, मैं आप को अपनी पनाह में लेता हूं । इस लिये आप इन्नुहुगुन्ना के साथ 
मक्का में वापस आ गए ।९) 

जब कुरैश को येह खबर पहुंची तो इन्हों ने मश्वरा कर के एक सिफारत बसर कर्दगी 
अम्र बिन अल आस और अब्दुल्लाह बिन अबी रबीआ (या अम्मारा बिन वलीद) नजाशी की 
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टन में मअ तहाइफ भेजी । सुफरा(? वहां पहुंच कर पहले बादशाह के बतारिका 2? a 
मिले और नजुरें पेश कर के कहा कि हम में चन्द नादान लौंडों ने एक नया दीन ईजाद किया है 
जो नसरानिय्यत ब बुत परस्ती दोनों से जुदा है, वोह भाग कर यहां पनाह गुजीन हो गए हैं हमें 
अशराफे कुरैश ने आप के बादशाह के पास भेजा है कि इन को वापस कर दे दरख्वास्त पेश 
होने पर आप हमारी ताईद कर दें । चुनान्चे, सुफूरा ने नजाशी की खिदमत में हाजिर हो कर 
तहाइफ पेश किये और सारा किस्सा बयान किया, बादशाह ने मुहाजिरीन को तलब 
किया । बतारिका ने कहा : “हुजूर ! येह लोग इन के हाल से ब खूबी वाकिफ हैं आप इन के 
हवाले कर दें ।” बादशाह ने कहा : नहीं पहले हम इन से दरयाफ्त कर लें ।” चुनान्चे, जब 
मुहाजिरीन दरबार में हाजिर हुवे तो हज्रते जा'फ्र बिन अबी तालिब «५५५८४१ ने इन की 
तृरफ से इस तृरह तकरीर शुरूअ्‌ की 0 

“शाहा ! हम लोग एक जाहिल कौम थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बदकारियां 
करते थे, अपनों से दुश्मनी रखते थे, पड़ोसियों से बुरा सुलूक करते थे, कवी लोग कमजोरां को 
खा जाते थे, हम इस हालत में थे कि अल्लाह तआला ने हम में से एक रसूल हमारी त्रफ़ भेजा 
जिस के नसब और सिद्को अमानत और परहेज॒गारी से हम लोग पहले से वाकिफ थे, उस ने हम 
को येह दा'वत दी कि हम खुदा को एक जानें, उसी की इबादत करें और उस के साथ किसी को 
शरीक न ठहराएं, बुतों की पूजा जो हम और हमारे बाप दादा किया करते थे छोड़ दें, सच बोला 
करें, अमानत अदा करें, अपनों से महब्बत व सुलूक रखें, हमसायों से नेक सुलूक करें, महारिम 
और खुं रेजी से बाजू आएं, यतीमों का माल न खाएं, अफीफ औरतों“ पर तोहमत न लगाएं, 
नमाज पढ़ें, सदका दें, रोजे रखें, पस हम उस पर ईमान ले आए, ल्ला की इबादत करने 
लगे, शिर्क व बुत परस्ती छोड़ दी, हराम को हराम और हलाल को हलाल जानने लगे, इस जुर्म 
पर हमारी कौम हम पर टूट पड़ी और अजिय्यत दे कर मजबूर करने लगी कि हम अन्ना 
की इबादत छोड़ कर फिर बुतों को पूजने लग जाएं और खबाइस को ब दस्तूर साबिक हलाल 
समझें । जब इन्हों ने हम पर कृहरो जुल्म किया और हमारे फराइजे मजृहबी की बजा आवरी में 
सददेराह) हो गए तो हम आप के मुल्क में आप की पनाह में आ गए, हमें उम्मीद है कि आप के 
हां हम पर जुल्म न होगा ।” 


@......सफीर की जम्अ्‌ । @......पादरी । (@......सीरते इन्ने हिशाम । 
Fe ज पाक दामन औरतों । @......रुकावट । 
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Cones सीदते बमुले अनर 2०८८५2 
०७ येह तकरीर सुन कर नजाशी ने कहा कि तुम्हारे पैगुम्बर पर जो कलाम उतरा है उस में क ९७ 
| कुछ सुनाओ । हजरत जा'फर «५८८४ ने सूरए मरयम की चंद आयतें पढीं । नजाशी सुन कर | 
(५ इतना रोया कि उस की दाढ़ी आंसूओं से तर हो गई और उस के असाकृफा.) भी रोए । फिर ५ 
नजाशी ने कहा : '*येह कलाम और इन्जील दोनों एक ही चराग के परतव हैं।” इस के बा'द सफीरों 
से कहा कि तुम वापस चले जाओ, आळ्लाह की कसम ! मैं इन को तुम्हारे हवाले न करूंगा । 
दूसरे दिन अम्र बिन अल आस ने हाज्रि दरबार हो कर अर्ज किया : “हुजूर ! येह लोग 
हज्रते ईसा ५:५५ की निस्बत बुरा अकीदा रखते हैं।” नजाशी ने मुसलमानों को तलब किया, 
जब वोह हाजिर हुवे तो उन से पूछा कि ''तुम हज्रते ईसा -५:)५८ की निस्बत क्या अकोदा रखते 
हो ?” हज्रते जा'फुर «५५५८४ ने कहा : हम ए'तिकाद रखते हैं जैसा कि हमारे पैगम्बर ने 
फुरमाया है कि ईसा -५:१५:८ खुदा ५5% के बन्दे और पेगृम्बर और रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह 
हैं । येह सुन कर नजाशी ने जमीन से एक तिनका उठा लिया और कहा : '“वल्लाह ! जो तुम ने 
कहा हजुरते ईसा -५:५५ उस से इस तिनके के बराबर भी जियादा नहीं हैं ।” जब नजाशी की 
जुबान से येह अल्फाजु निकले तो बतारिका हाज्रीन के नथनों से खर खूराहट की आवाज आने 
लगी मगर नजाशी ने परवा न की और सिफारत बिल्कुल ना काम वापस आई । 2 


कुरैश ने जब देखा कि बा वुजूद तशहुद व मजाहमत के इस्लाम कृबाइले आरब में फैल रहा 
है । हज्रते हम्जा व उमर (५४०५५०५५८४) जैसे लोग ईमान ला चुके हैं, नजाशी ने मुसलमानों को 
पनाह दी है और सिफ़ारत भी बे नीले मराहम) वापस आ गई है तो उन्हों ने बिल इत्तिफाक्‌ येह 
करार दिया कि (हजरत) मुहम्मद (.-५५५५:८५८5४५.५) को अृलानिस्या कृत्ल कर दिया जाए । 
अबू तालिब को येह खबर पहुंची तो उस ने बनी हाशिम व बनी मुत्तलिब को जम्अ्‌ कर के कहा 
कि (हजरत) मुहम्मद (६-५७५५८५५४८।५-) को ब गृरजे हिफाजत अपने शि'ब (दर्र॑ह) में ले 
चलो, चुनान्चे, ऐसा ही किया गया, जब कुरैश को मा'लूम हुवा कि हाशिम व मुत्तलिब की 
अवलाद ने (सिवाए अबू लहब के) बिला इम्तियाजे मजूहब हजरत को इस तृरह अपनी पनाह में 
ले लिया है तो उन्हों ने मकामे मुहस्सब में जो कि मक्का व मिना के दरमियान है आपस में येह 
अृहद किया कि हाशिम व मुत्तलिब की अवलाद से मुनाकहत) और लैन दैन सब मौकूफ़ कर 
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ge जाए यहां तक कि वोह तंग आ कर मुहम्मद (४४४५८७५८४४५) को कत्ल के सर es 
हमारे हवाले कर दें ।!) और ताकीदे मजीद के लिये येह मुआहदा तहरीर कर के का'बतुल्लाह | 
की छत में लटका दिया । कुफ्फारे कुरैश ने निहायत सख्ती से इस मुआहदे पर अमल किया, बाहर 
से जो गल्ला मक्के में आता वोह खुद ही खरीद लेते और मुसलमानों तक न पहुंचने देते अगर उन 
में से कोई बतौरे सिलए रेह्म अपने किसी मुसलमान रिश्तेदार को अनाज भेजता तो उस के भी 
सहदे राह होते । ग्रज्‌ बनू हाशिम शा'बे अबी तालिब में तरह तरह की तक्लीफें उठाते रहे। अबू 
तालिब का येह मा'मूल था कि जब लोग सो जाते तो आं हजरत ५५५५६०५५5५१५. को ब गृरजे 
हिफाजत आप के बिस्तर से उठाता ताकि दूसरे बिस्तर पर जा लैटे और आप के बिस्तर पर अपने 
किसी बेटे या भाई को लिटाता |) 

सहीह बुखारी व मुस्लिम में है कि हज्रते अब्बास «५५.५७४ ने रसूल "८५५५५८१७5 ५-5 
से अर्ज किया कि अबू तालिब आप की मराआत व मदद किया करता था और आप के लिये 
नाराज हुवा करता था क्या येह अमल उस को फाइदा देगा? आप ने फुरमाया : 
Ds NEN Ce 3 345 5 हां ! मैं ने उसे सर ता पा बड़ी आग में पाया पस उस 
को निकाल कर थोड़ी आग में कर दिया जो उस के टख्नों तक पहुंचती है। 

येह तो अजाबे कब्र में तख्फीफ है कयामत को भी उस की येही हालत होगी । चुनान्चे, 
अबू सईद खुदरी «०७४५७४ से रिवायत है कि अबू तालिब का जिक्र आया तो रसूलुल्लाह 
20५.5 ने फरमाया : 42 i 26 A NN ५८४८८ ५७८४ ४७ ae 
मुझे उम्मीद है कियामत को मेरी शफ़ाअत उसे फाइदा देगी पस उस को थोड़ी आग में कर दिया 
जाएगा जो उस के टरळों तक पहुंचेगी जिस से उस का दिमाग जोश खाएगा । बा'जु उलमा ने 
खिलाफे अहादीसे सिहाह अबू तालिब का ईमान साबित करने की कोशिश की है । 4 ७४५ 

जब तीन साल इसी हालत में गुजर गए तो आळ्लाह तआला ने अपने हबीबे पाक 
“५५५५५८५८5४५. को खुबर दी कि इस मुआहदे को दीमक इस त्रह चाट गई है कि अल्लाह के 
नाम के सिवा उस में कुछ बाकी नहीं रहा। आप ने येह ख़बर अबू तालिब को दी उस ने कुफ्फारे 

foley ios Lede है... ७ 
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$< नीषते ढसूले अ\बी ८४४८३५५ 
९७ ‘er को जा कर कहा: “'ऐ गुरौहे कुरैश ! मेरे भतीजे ने मुझ को इस तरह खबर दी है तुम 5 थ 
| मुआहदा लाओ, अगर येह खबर सहीह निकली तो तुम कृतृए रेहूम से बाजु आओ और अगर | 
॥ गुलतृ निकली तो मैं अपने भतीजे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा ।” वोह इस पर राजी हो गए, जब 
मुआहदा देखा गया तो वैसा ही पाया गया जैसा की खबर दी गई थी!) उसी वक्त पांच अश्खास 
(हिशाम बिन अप्र, जुबैर बिन अबी उमय्या मखजूमी, मुत्‌इम बिन अदी, अबुल बख्तरी, जमआ 
बिन अल अस्वद) कुछ कीलो काल के बा'द इस मुआहदे को चाक करने पर मुत्तफिक हो गए) 
और आखिरेकार अबुल बख्तरी ने ले कर फाड़ डाला, बाकी सब बजाए रू बराह) होने के 
मजीद ईजा के दरपे हो गए। 
हे क 
इस साल माहे रमजान में अबू तालिब ने वफ़ात पाई और इस के तीन रोज बा'द 
खदीजतुल कुब्रा ५५५६५७ भी इन्तिकाल फरमा गई । अब कुफ्फारे कुरैश रसूलुल्लाह 
-५६५५५८५७३४।५-5 की ईजा रसानी पर और दिलैर हो गए। एक रोज एक ना बकार ने राह में आप 
के सरे मुबारक पर खाक डाल दी आप इसी हालत में घर तशरीफ ले गए आप की साहिबजादी 
ने देखा तो पानी ले कर सरे मुबारक को धोने लगीं और रोती जाती थीं, आप ।-५४५५४०५७5५-: ने 
फुरमाया : “जाने पिदर ! झळ्लाह तआला तेरे बाप को बचा लेगा ।'”(” 
आखिर आं हजरत "८५४५५८५७5५५. ने तंग आ कर इस खयाल से कि अगर सकीफू 
ईमान ले आए तो कुरैश के बर खिलाफ मेरी मदद करेंगे ताइफ़ का कस्द किया, जैद बिन हारिसा 
आप “५४५4:८५७७५.- के साथ थे, आप "८५४५५६८८५७५५५. ने बहां पहुंच कर अशराफे सकीफ 
या'नी अब्दु यालील और इस के भाई मसऊूद व हबीब) को दा'वते इस्लाम दी । मगर उन्हों ने 
आप की दा'वत का बुरी तुरह्‌ जवाब(° दिया एक बोला : “अगर तुझे खुदा ने पैगृम्बर बनाया है 
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@......सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां '“मसऊूद हबीब'' लिखा है यकीनन येह किताबत की गृलती है जिस की वज्ह 
| से दरमियान में ''बाब” लिखने से रह गया, सहीह '“मसऊद ब हबीब” है, सीरते इव्ने हिशाम में लिखा है कि येह तीनों | 


भाई थे | ४५४४५] «०५ ¦ अब्दु यालील बिन अप्र, व मसऊूद बिन अप्र, व हबीब बिन अम्र बिन उमैर बिन औफ बिन 


Se । @......सीरते इव्ने हिशाम । 
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oe वोह का'बे का पर्दा चाक कर रहा है।” दूसरे ने कहा : “क्या खुदा को पैगृम्बरी के लिये a es 
सिवा कोई और न मिला?” तीसरे ने कहा : ““में हरगिज तुझ से कलाम नहीं कर सकता, अगर | 
तू पैगृम्बरी के दा'वे में सच्चा है तो तुझ से गुफ्तगू करना खिलाफे अदब है और अगर झूटा है तो 
काबिले खिताब नहीं।”” जब आप मायूस हो कर वापस हुवे तो उन्हों ने कमीने लोगों और गुलामों 
को आप पर उभारा जो आप को गालियां देते और तालियां बजाते थे, इतने में लोग जम्अ्‌ हो गए 
वोह आप के रास्ते में दोरोया(!? सफ्‌ बांध कर खड़े हो गए जब आप दरमियान से गुज्रे तो कृदम 
उठाते वक्त आप के पाउं पर पथ्थर बरसाने लगे यहां तक कि ना'लैने मुबारक खून से भर गए, 
जब आप को पथ्थरों का सदमा पहुंचा तो बैठ जाते, मगर वोह बाजू थाम कर खड़ा कर देते जब 
फिर चलने लगते तो पथ्थर बरसाते और साथ साथ हंसते जाते । इस तरह उन्हों ने उतबा और 
शैबा पिस्राने रबीआ के बाग तक आप का तआकुब किया, आप ने बाग में एक अंगूर की शाख 
के साए में पनाह ली, उतबा और शैबा अगर्चे आप के सख्त दुश्मन थे मगर आप की इस हालत 
पर उन को भी रहूम आ गया, उन्हों ने अपने नसरानी गुलाम अद्दास से कहा कि अंगूर का एक 
खौशा थाल में रख कर उन के पास ले जा और कह दे कि खा लें । आप ने बिस्मिल्लाह कह कर 
खाया, अद्यस मुतअज्जिब हो कर कहने लगा कि इन शहरों के लोग ऐसा नहीं कहते । आप ने पूछा : 
तू कहां से है? उस ने कहा नैनवा से। आप ने फुरमाया कि वोह नेक बन्दे यूनुस बिन मता ५:५५: 
का शहर है। फिर उस ने आप से यूनुस ५:५५ का हाल पूछा । आप ने फरमाया कि वोह भी मेरी 
तुरह पैगम्बर थे । येह सुन कर वोह आप के हाथ पाउं चूमने लगा“) और इस्लाम लाया । 

इसी सफर में मकामे नख्ला में जो मक्कए मुशर्रफा से एक रात का रास्ता है । शहर 
नसीबीन() के जिन्न हाजिर हुवे । आप रात को नमाज में कुरआने मजीद पढ़ रहे थे वोह सुन कर 
ईमान लाए । १7 ९४५८३८६६६ ६३५.८55 में इसी त्रफृ इशारा है | नख्ला में चन्द रोज्‌ कियाम 
रहा, वहां से आप हिरा में तशरीफ लाए और मुतूइम बिन अदी को पैगाम भेजा कि क्या तुम मुझे 
अपनी पनाह व अमान में ले सकते हो? मुतूइम ने कृबूल किया । आप रात को मुत्‌इम के हां रहे जब 
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है । ।2 मिन्ह | 
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७ सुन्ह हुई तो मुतृइम और उस के बेटों ने हथयार लगाए और आं हज्रत "८५५५५५८५८5०५5 से र 
| कि आप तृवाफ कीजिये और खुद तल्वारें लगाए हुवे मताफ में मौजूद रहे जब हजरत तृवाफ से 

फारिंगृ हुवे तो इसी हैअत में आप के दौलत खाने तक आप के साथ आए। 
इस सफ्रे ताइफ के मुददतों बा'द एक रोज आइशा सिद्दीका ५८५८०५८४ ने अर्ज किया : 
या रसूलल्लाह ! “-५४५५.८५७5५५-- क्या आप पर कोई ऐसा दिन आया है जो उहुद के दिन से 
सख्त हो ? फरमाया : बेशक में ने तेरी कोम से देखा जो देखा और जो में ने उन से देखा उस में 
सब से सख्त अक्बा का दिन था जब कि में ने अपने आप को अब्दु यालील बिन किलाल पर पेश 
किया, उस ने दा'वते इस्लाम को कबूल न किया, पस में गुम की हालत में गर्दन झुकाए चला, 
मुझे होश न आया मगर कर्नुस्सआलिब(!) में सर उठाया तो क्या देखता हूं कि एक बादल ने 
मुझे साया किया हुवा है। मैं ने नजर उठाई तो उस बादल में हज्रते जिब्रईल ५५ दिखाई 
दिये । हजुरते जिब्रईल ५:५ ने मुझे आवाजु दी और कहा : बेशक अल्लाह तआला ने 
आप की कौम का कौल सुन लिया है और उन्हों ने जो आप को जवाब दिया वोह भी सुन लिया 
है, आप की तरफ पहाड़ों का फिरिश्ता भेजा गया है ताकि आप उसे हुक्म दें जो कुछ आप 
अपनी कोम में चाहते हैं। हुजूर का बयान है कि फिर मुझे पहाड़ों के फिरिश्ते ने आवाज दी और 
सलाम के बा'द कहा : ऐ मुहम्मद ! “५७५५५८५८७5४५. बेशक अज्जा ५ ने आप की कौम 
का कौल सुन लिया है। मैं पहाड़ों का फिरिश्ता हूं, मुझ को आप के रब ने आप की तरफ भेजा 
है ताकि आप मुझे जो चाहें हुक्म दें अगर आप चाहते हैं कि मैं अख-शबैन“) को इन पर उलट 
दूं? (तो उलट देता हूं) आप ने जवाब दिया ““नहीं बल्कि में उम्मीद करता हूं कि अल्लाह 
तआला इन की पुशतों से ऐसे बन्दे पैदा करेगा जो सिर्फ अल्नाह (# की इबादत करेंगे और 

उस के साथ किसी को शरीक न ठहराएंगे ।'”( 





न 





आं हजरत ।-८५७५५:८५८५४५.- की आदत शरीफ थी कि हर साल मौसिमे हज में तमाम 
कबाइले आरब को जो मक्का और नवाहे मक्का में मौजूद होते दा'वते इस्लाम दिया करते थे । 
इसी गरज से इन के मेलों में भी तशरीफु ले जाया करते इन मेलों में से उकाजृ व मजन्ना व जुल 


@......मक्कए मुकर्रमा से एक दिन और रात के फासिले पर एक मकाम । 
@......अख-शबैन दो पहाड़ हैं जिन के दरमियान मक्कए मुशर्रफा वाकेअ है इन के नाम येह हैं : अबू कुबैस और 
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$< नीषते ढसूले अषबी ८४४८५५५ 
मजाज्‌ का जिक्र हदीस में आया है। उकाज जो उन सब से बड़ा था नख्ला व ताइफ़ के दरमियान ९ 
| ताइफ़ से दस मील के फासिले पर लगा करता था। येह अरब की तिजारत की बड़ी मन्डी और | 
शो'रा का दंगल था, जी का'दा की पहली तारीख से बीस तक रहा करता था । फिर मजन्ना जो 
मर्रज्जृहरान के मुत्तसिल मक्के से चन्द मील पर था, अखीर जी का'दा तक लगता । और जुल 
मजाज जो अरफा के मुत्तसिल था जिल हिज्जा की पहली तारीख से आठवीं तक काइम रहता, 
बा'दे अजां लोग हज को निकलते । आं हजरत ८५५५५८५५४४५. लोगों के डेरों पर जा कर 
तब्लीगु फरमाते मगर कोई आप की नुस्रत का दम न भरता था । आरब के कृबाइल जिन के पास 
हजरत ब ग्रजे तब्लीगृ तशरीफु ले गए येह हैं : बनू आमिर मुहारिब, फूजारा, गृस्सान, 
मुर्रह, हनीफा, सुलैम, अब्स, बनू नञ्ज, किन्दा, कल्ब, हारिस बिन का'ब उज्रा, 
हजारमा, इन सब को आप ने दा'वते इस्लाम दी मगर कोई ईमान न लाया । अबू लहब लईन हर 
जगह साथ जाता जब आप कहीं तकरीर फरमाते तो वोह बराबर से कहता : ''इस का कहना न 
मानयो ! येह बड़ा दरोगृ गो, दीन से फिरा हुवा है।” 
अल्लाह तआला को अपने दीन और अपने रसूल का ए'जाज मन्जूर था इस लिये 
नबुव्वत के ग्यारहवें साल माहे रजब में आप ,:५४५५:८५८४५५.- ने हस्बे आदत मिना में अक्बा के 
नजदीक जहां अब मस्जिदे अक्बा है कबीलए खजुरज के छे आदमियों को इस्लाम की दा'वत दी 
तो वोह ईमान ले आए। 
वाजेह्‌ रहे कि मदीने का अस्ली नाम यसरब था,? बहुत कदीम जमाने में यहां कौमे 
अमालिका के लोग आबाद थे, इन के बा'द शाम से यहूद आ बसे और उन्हों ने यसरब और इस 
के नवाह में अपनी सुकूनत के लिये आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कल्ए्‌ बनाए, जब मआरिब 
वाकेअ्‌ यमन में सैले अरिम्‌ आया तो वहां के लोग यमन से निकल कर मुख्तलिफ्‌ जगहों में 
चले गए। चुनान्चे, कृबीलए अज्द बिन गौस कृहतानी के दो भाई औस व खज्रज यसरब में आ 
बसे । तमाम अन्सार इन्ही दो के खानदान से हैं जैसा कि पहले आ चुका है, यहूद का चूंकि बड़ा 
इक्तिदार व जोर था इस लिये कृबीले औस व खजुरज आखिरे कार इन के हलीफ़ बन गए। यहूद 
अहले किताब और साहिबे इलम थे, औस व खज्रज ने जो बुत परस्त थे इन से सुना हुवा था कि 
एक और पैगम्बर अून करीब मबऊस होने वाला है इस लिये जब आं हजरत 59550 
|| ने हस्बे मा'मूल दा'वते इस्लाम दी तो खज्‌रज के छे अश्खास ने आप के हालात पर गौर कर के | 





@......जब रसूलुल्लाह "८५५५५०५७5५५. हिजरत फूरमा कर यहां तशरीफ लाए तो इस का नाम मदीनतुन्नबी पड़ गया 


FR अब मदीना कहते हैं, हदीस में इसे यसरब कहने की मुमानअत है । इल्मिय्या @......तबाह कुन सैलाब । 
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$< कीबते सूले अबी «५४५८५. 
$ एक दूसरे से कहा कि “'वल्लाह ! येह तो वोही हैं जिन का जिक्र हम ने यहूदे मदीना से सुना हुवा ९७ 
| है, कहीं यहूद हम से सबकृत न ले जाएं।'”” इस लिये वोह सब आप #:&0४:४८८५४४४ पर ईमान | 
लाए, उन्हों ने मदीने में पहुंच कर अपने भाई बन्दों को इस्लाम की दा'वत दी । आयिन्दा साल 
बारह मर्द अय्यामे हज में मक्का में आए और उन्‍्हों ने अक्बा के मुत्तसिल आं हजुरत 
८८5५५५८५७5४५.- के हाथ पर औरतों की तुरह बैअृत की, कि हम झळ्लाह के साथ किसी को 
शरीक न ठहराएंगे, चोरी न करेंगे, अपनी अवलाद को कृत्ल न करेंगे, जिना न करेंगे, बोहतान न 
लगाएंगे, किसी अम्रे मा*रूफ्‌ में आप ।८५४५५८५५४४,५-- की ना फुरमानी न करेंगे । चूँकि औरतों से 
इन्ही बातों पर बैअृत हुई थी इस लिये बैअृते मजुकूरा को औरतों की सी बैअत कहा गया, इस को 
बैअते अक्बए ऊला या'नी उक्बा में अव्वल मरतबा बैअृत बोलते हैं । आं हजुरत 
-५६५५६५८५७३४।५.5 ने इन बारह के साथ मुस्अूब बिन उमैर बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ को 
बदीं गरजु भेजा कि इन को ता'लीमे इस्लाम दें । हज्रते मुस्भूब «५५८४ ने अस्अृद बिन 
जुरारा के मकान पर कियाम किया फिर इन को साथ ले कर बनी अब्दुल अश्हल औसी में 
आए, इस कृबीले के सरदार सा'द बिन मुआज्‌ और उसैद बिन हुजैर आप के समझाने से 
ईमान लाए और इन के ईमान लाने से सारा कृबीला मुसलमान हो गया ।(!) बकौले मशहूर 
उसी साल माहे रजब की सत्ताईसवीं रात को आं हजरत “८५५५८५५5५५. को हालते बेदारी में 
जसद शरीफ के साथ मे'राज शरीफ हुवा और पांच नमाजें फर्जु हुई । 

नबुव्वत के तेरहवें साल अय्यामे हज में अन्सार के साथ उन की कौम के बहुत से मुशरिक 
भी बगृरजे हज मक्के में आए, जब हज से फारिग हुवे तो उन में से तिहत्तर”? मर्द और दो” औरतें 
अपनी कौम से छुप कर अय्यामे तशरीक में रात के वक्त अक्बए मिना में आं हजरत "८५७५५:८८४०१ १. 
की खिदमत में हाजिर हुवे, उस वक्त हज्रते अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब «2५०५७5 जो अब 
तक इस्लाम न लाए थे आं हजरत “«<4४%४0५5४७ के साथ थे, सब से पहले वोही बोले ; “ऐ 
गुरौहे खजरज ! मुहम्मद (-5/5%£0५5७४५) अपनी कम में मुअज्जुज हैं और अपने शहर में 
मददगारों की एक जमाअत साथ रखते हैं, हम ने इन को दुश्मनों से बचाया है अगर तुम अपने 
अहद को पूरा कर सको और इन का साथ दे सको तो बेहतर वरना अभी से इन का साथ छोड़ दो ।” 
f इस के बा'द आं हजरत “८५७५५६८५८५४५. ने इन को दा'वते इस्लाम दी और फूरमाया कि में तुम f 
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|` से इस बात पर बैअत लेता हूं कि तुम मुझ से वोह चीजू बाजु रखोगे जो अपने अहलो अयाल से ) 
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$< न ीबते ढसूले अषबी ८:६४५४४७७४४७ 
९ बाजु रखते हो । येह सुन कर सब से पहले बरा बिन मा'रूर अन्सारी ख़ज्रजी ने “अ ९७ 
| --५५५:८५८४५.: का दस्ते मुबारक पकड़ कर कहा : “हमें मन्जूर है या रसूलल्लाह ! “८५५५५९५५5. | 
` हमें बैभृत कर लीजिये ! वल्लाह ! हम अहले हर्ब व अहले सिलाह हैं, येही चीजें बाप दादा से “ 
हमें विरसे में मिली हैं ।” अबुल हैसम बिन तहिहयान अन्सारी औसी ने कृतृए कलाम कर के अर्ज 
किया : ““या रसूलल्लाह ! «:५६५५५८५८५४५-५ यहूद से हमारे तअल्लुकात हैं जो बैअत से टूट 
जाएंगे, ऐसा न हो कि जब अल्लाह आप को गृलबा दे तो आप हमें छोड़ कर अपनी कौम में 
चले जाएं ।” आप ने मुस्कुरा कर फरमाया : “नहीं ! तुम्हारा खून मेरा खून है, मेरा जीना मरना 
तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन और तुम्हारा दोस्त मेरा 
दोस्त है।” इस तृरह जब वोह बैअत के लिये आमादा हो गए तो अब्बास बिन उबादा बिन नज्ला 
अन्सारी खुज्रजी ने उन से कहा : “येह भी ख़बर है तुम मुहम्मद (:८५६५५५६८५५5४।५-:) से किस 
चीज पर बैअत कर रहे हो, येह अरबो अजम से जंग पर बैअत है, अगर तुम्हारा खयाल है कि जब 
तुम्हारे माल ताराज हों और तुम्हारे अशराफ क॒त्ल हों, तुम इन का साथ छोड़ दोगे तो अभी से छोड़ 
दो और अगर ऐसी मुसीबत पर भी साथ दे सको तो बैअृत कर लो।' सब बोले : हम इसी बात पर 
बैअृत करते हैं मगर या रसूलल्लाह ! ।८५५५५:८५७5५-- अगर हम इस अृहद पर साबित रहें तो 
हमें क्या मिलेगा? हुजूर #*८५५४५.४।५ ने फरमाया : बिहिश्त । येह सुन कर सब ने आप के दस्ते 
मुबारक पर बैअृत की इसे अक्बा की बैअते(!) सानिय्या कहते हैं । बैअृत के बा'द आं हजरत 
८40४5%४0«5४४ ने उन में बारह अश्खास को नकीब मुक॒र्रर किया, जिन के नाम खुद अन्सार ने 
पेश किये और उन से यूं खिताब फरमाया : “तुम अपनी अपनी कौम के हालात के कफील हो, 
जैसा कि हवारी हज्रते ईसा इब्ने मरयम (८५..॥ ८.८.५) के थे और मैं अपनी कौम का कफील हूं ।'' 
वोह बोले कि हां ! मन्जूर है। इस के बा'द वोह अपने अपने डेरों पर चले गए। सुबह को कुरैश 
उन से कहने लगे : हम ने सुना है कि तुम ने हमारे साथ जंग करने पर बैअृत की है? उन के 
मुशरिक साथियों ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं हुई, येह सुन कर कुरैश वापस चले गए मगर 
तफ्तीश के बा'द हकीकृते हाल जो उन को मा'लूम हुई तो उन्हों ने अन्सार का तआकुब किया । 
सिर्फ सा'द बिन उबादा उन के हाथ आए, जालिमों ने इन्ही के ऊंट के तंग? से इन के हाथ गर्दन 
से जकड़ लिये और मारते पीटते और सर के बालों से घसीटते हुवे इन को मक्का में ले आए वहां 
Y जुबैर बिन मुतूइम बिन अदी और हारिस बिन हुर्ब बिन उमय्या ने इन को छुड़ाया |°) | 





0......इस बेअत के हालात सीरते इब्ने हिशाम से माखूजु हैं । ।2 मिन्ह॒_ &......जीन कसने का चौड़ा तस्मा । 
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f ( चोथा बाब )% 
| 8 हालाते हिजरत ता बफ्औवात शदीफ रे 


कुरैश की अजिय्यत रसानी के सबब से अब मक्का में मुसलमानों का कियाम निहायत 
दुश्वार हो गया इस लिये आं हजरत ।८५५५५:८५७०५५-- ने अपने अस्हाब से फरमाया कि हिजरत 
कर के मदीना चले जाओ । चुनान्चे, सहाबए किराम «2५5७» मुतफरिक तौर पर रफ्ता रफ्ता 
चोरी छुपे मदीना पहुंच गए और मक्का में हुजुरे अन्वर “525%८0५८४७४४ ४5% 6४ के इलावा 
हज्राते अबू बक्र व अली (५४५५५५७४) और कुछ बीमार व आजिज्‌ रह गए । हज्रते अबू बक्र 
«0५5६७» ने हिजरत की इजाजत मांगी तो हुजूर “४%८0५४४ ४५ ने फरमाया ; “उम्मीद है कि 
मुझे हिजरत की इजाजृत मिल जाएगी,” आर्ज किया : “मेरे मां बाप आप पर कुरबान, येह 
उम्मीद है?” फरमाया : “हां !” येह सुन कर हजृरते सिद्दीक ५५५८८५८४ हमराही की उम्मीद पर 
हाजिरे खिदमत रहे । 


3७९ -< सीयते बमुले अबबी --७५५८५८०५ न 
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कुरैश ने जब देखा कि आं हजरत ।:८५६५:५:८५८5४।५- के मददगार मक्के से बाहर मदीने में 
भी हो गए हैं और मुहाजिरीने मक्का को अन्सार ने अपनी हिमायत व पनाह में ले लिया है तो वोह 
डरे कि कहीं ऐसा न हो कि आप भी वहां चले जाएं और अपने मददगारों को साथ ले कर हम्ला 
आवर हों, इस लिये तमाम कबाइल के सरदार उतबा व शैबा पिस्राने रबीआ, अबू सुफ़्यान, 
तुऐमा बिन अदी, जुबैर बिन मुतूइम, नञ्ज बिन हारिस, अबुल बख्तरी बिन हिशाम, 
जमआ बिन अस्वद, अबू जहल, नबीह व मुनब्बेह पिस्राने हज्जाज और उमय्या बिन 
खूलफू वगैरा “'दारुन्नदवा'"!) में मश्वरे के लिये जम्ञ्‌ हुवे । इब्लीसे लईन भी कम्बल ओढे 
और शैखे पारसा की सूरत बनाए दरवाजे पर आ मौजूद हुवा, उन्हों ने पूछा कि तुम कोन हो ? 
बोला ; “मैं नजदियों से एक शैख हूं, मैं ने सुन लिया है जिस अम्र के लिये तुम जम्अ हुवे हो, इस 
लिये मैं भी हाज्रि हुवा हूं ताकि सुनूं कि तुम क्या कहते हो और मुझे तुम से अपनी राए और 
नसीहत से भी दरेगू न होगा।” वोह बोले ; बहुत अच्छा ! आइये ! जब आं हजरत #545%४0४४% 3 f 
| 





का मुआमला पेश हुवा तो एक बोला कि उस के हाथ पाउं में लोहे की बेडियां डाल कर एक 


28; न सीरते इब्ने हिशाम, खबरे दारुन्‍्नदवा | 
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3॥(ईल्‍्ब-्‌_ सीबते बमुले अरबी ८४२:४८७-४०४७० 

as ‘ere में बन्द कर दो और खाने पीने को कुछ न दो, खुद हलाक हो जाएगा । शैखे नजदी 

| कहा : येह राए अच्छी नहीं, अल्ला की कसम ! अगर तुम उस को इस त्रह कोठडी में कैद | 
भी कर दो तो इस की ख़बर बन्द दरवाजे में से उस के अस्हाब तक पहुंच जाएगी वोह तुम पर 
हम्ला कर के उस को छुड़ा लेंगे । दूसरा बोला कि उस को शहर से निकाल दो, जहां चाहे चला 
जाए हमें उस का खौफ न रहेगा । शैखे नजदी ने कहा : आळ्लाह की कसम ! येह राए अच्छी 
नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि उस का कलाम कैसा शीरीं और दिल फरेब है, अगर तुम ऐसा करोगे 
तो मुमकिन है वोह किसी कबीले में चला जाए और अपने कलाम से उसे अपना ताबेअ बना ले 
और फिर उन्हें साथ ले कर तुम पर हम्ला कर दे । अबू जहल बोला : मेरे जेहन में एक राए है जो 
अब तक किसी को नहीं सूझी । उन्हों ने पूछा : वोह क्या है? अबू जहल ने कहा : ““वोह येह है 
कि हम हर कबीले में से एक एक आली कृदर दिलेर खानदानी जवान लें और हर नौजवान के 
हाथ में एक एक तेज तल्वार दे दें, फिर वोह सब मिल कर उस को कत्ल कर दें इस तरह जुर्मे खून 
तमाम कबाइल पर आइद होगा । अब्दे मनाफ़ की अवलाद तमाम कृबाइल से लड़ नहीं सकती इस 
लिये वोह खून-बहा लेने पर राजी हो जाएंगे और हम आसानी से ख़ून-बहा दे देंगे ।” येह सुन 
कर शैखे नजदी बोला : ““येही बात दुरुस्त है इस के सिवा कोई और राए नहीं ।” सब ने इस राए 
पर इत्तिफाक किया और मजलिस बरखास्त हो गई । कुरआने मजीद की आयए जैल में इसी 


किस्से की तरफ इशारा है: 
side हाई ; ऐ महबूब ! याद करो जब काफिर तुम्हारे साथ 
FSB Es मक्र करते थे कि तुम्हें बन्द कर लें या शहीद 
bss a £ Si 7s bnis? 3 3 दें दें 
WOR Seyi कर दें या निकाल दें और वोह अपना मक्र 
cE करते थे और अन्ना अपनी खुफ्या तदबीर 
(rest) ol मा KR 
फुरमाता था और अल्लाह की खुफ़्या तदबीर 
सब से बेहतर । €) 








जब कुरैश कत्ल पर इत्तिफाक कर के अपने अपने घरों को चले गए तो हजूरते जिब्रईल 
५५४ अन्ना तआला की तृरफु से आं हजरत ।८५७५५:८५८४५/५-५ की खिदमते अक्दस में 
sale sale AY NNN oe 8,०६६०१२०७ (यो गे आन 5 दीन 


| @......तर्जमए कन्जुल ईमान : और ऐ महबूब याद करो जब काफ्रि तुम्हारे साथ मक्र करते थे कि तुम्हें बन्द कर लें | 
या शहीद कर दें या निकाल दें और वोह अपना सा मक्र करते थे और झज्जाह अपनी खुफ्या तदबीर फरमाता था और 


Se की खुफ्या तदबीर सब से बेहतर । (४ -:४५४५/१५०) इल्मिय्या 
= पेशकश : मजलिक्षे अल मदीनतुल इत्मिय्या )===> > अह 
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हाजिर हुवे और कुरैश के इरादे की आप को इत्तिलाअ्‌ दी और अर्ज किया कि आज रात आप 
अपने बिस्तर पर न सोएं। ऐन!) दोपहर के वक्त हुजूर ,५८५५४,८४५५८ हजुरते अबू बक्र «९५८५८5 
के घर तशरीफू ले गए दरवाजे पर दस्तक दी, इजाजत के बा'द अन्दर दाखिल हुवे और हजरते 
अबू बक्र «५५८४ से फुरमाया : “जो तुम्हारे पास हैं उन को निकाल दो ।” हज्रते सिद्दीक 
«८८5५८5 ने अर्ज किया ¦ “या रसूलल्लाह ^८5४५०:८५७५५१५.- मेरा बाप आप पर कुरबान ! आप 
के सिवा कोई और नहीं ।” आप ने फुरमाया कि “मुझे हिजरत की इजाजृत हो गई है।” हज्रते 
सिद्दीकृ ५५८८४ ने अर्ज्‌ किया : “या रसूलल्लाह ^८५४५५५८५७५५-- मेरा बाप आप पर 
कुरबान ! मैं आप की हमराही चाहता हूं।” रसूलुल्लाह "८५४५५५४८५५४८५: ने मन्जूर फरमाया । 
हजूरते सिद्दीक ने फिर अर्ज किया : ''या रसूलल्लाह ! मेरा बाप आप पर कुरबान ! आप इन दो 
ऊंटनियों में से एक पसन्द फुरमा लें ।” रसूलुल्लाह --५५५५:८५७5३५.- ने फुरमाया कि मैं 
कीमत से लूंगा । चुनान्चे, ऐसा ही हुवा । 

हज्रते आइशा सिद्दीका ५८५८०५८४ जो शादी के बा'द से उस वक्त तक अपने वालिदे 
बुजुर्गवार के घर में थीं बयान फुरमाती हैं कि हम ने सफर की जुरूरियात को जल्दी तय्यार कर 
दिया और दोनों के लिये कुछ खाना तौशादान में रख दिया । हज्रते अस्मा बिन्ते अबी बक्र 
८६८५५४७४; ने अपने निताकृ (पट्के)› के दो टुकड़े कर के एक से तौशादान का मुंह और दूसरे 
से मश्कीजे का मुंह बांधा । जिस की वज्ह से इन को जातुन्निताकैन कहा जाता है। एक काफिर 
अब्दुल्लाह बिन उरैकित्‌ दुअली जो रास्ते से खूब वाकिफु था रहनुमाई के लिये उजरत पर नोकर 
रख लिया गया और दोनों ऊंटनियां उस के सिपुर्द कर दी गई ताकि तीन रातों के बा'द गार पर 
हाजिर कर दे । इस इन्तिजाम के बा'द रसूलुल्लाह ।-५५५५:८५७५५५-५ अपने दौलत खाने को 
तशरीफु ले गए । 

एक तिहाई रात गुजरी ही थी कि कुरेश ने हस्बे करार दादे दौलत खाने का मुहासरा कर 
लिया और इस इन्तिजार में रहे कि आप सो जाएं तो हम्ला आवर हों । उस वक्त आप 
५५५६८५७३४५. के पास सिर्फ हज्रते अलिय्युल मुर्तजा "३५०५४५५७५५5 थे । कुरेश को 
अगर्चे रसूलुल्लाह “-५४५५५०५७5५५.- से सख्त अदावत थी, मगर आप की अमानत व दियानत पर 


| @..किस्सए हिजरत के लिये देखो सहीह बुखारी बाब हिजरतुन्नबी “८५५५:८५५५४५-- व अस्हाबे इलल मदीना । ।2 मिन्ह | 
@..हजरते अबू बक्र सिद्दीकृ ५५५८४ ने इन ऊंटनियों को चार माह से बबूल की पत्तियां खिला खिला कर तय्यार किया 


5 । जैसा कि सहीह बुखारी में है । ।2 मिन्ह @......पट्का या'नी कमर से बांधने वाला कपड़ा । 
3 पेशकश : मजलिक्े अल मदीनतुल इत्मिय्या )===> > क्र अह 
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f उन्हें इस कृदर ए'तिमाद था कि जिस के पास कुछ माल व अस्बाब ऐसा होता कि उसे खुद a 





(. पास रखने में जोखम नजुर आती(') वोह आप ही के पास अमानत रखता । चुनान्चे, अब भी 
आप “८५४५५५८५८४८५. के पास कुछ अमानतें थीं इस लिये आप ने हज्रते अली ।५/०4४६5९७४०५५5 
से फरमाया कि तुम मेरी सन्जु चादर ओढ़ कर मेरे बिस्तर पर सो रहो, तुम्हें कोई तकलीफ न होगी 
और हुक्म दिया कि येह अमानतें वापस कर के चले आना और खुद खाक की एक मुट्ठी ली |° 
और सूराए यासिन शरीफ के शुरूअ्‌ की आयात ४३८५६४६४ तक पढ़ते हुवे कुफ्फार पर फेंक दी और 
उस मज्मअ में से साफ़ निकल गए, किसी ने आप को न पहचाना । एक मुख्विर ने जो उस 
मज्मअ में न था उन को खबर दी कि मुहम्मद (-:५५४५:८५७५५।५..) तो यहां से निकल गए और 
तुम्हारे सरों पर खाक डाल गए हैं। उन्हों ने अपने सरों पर जो हाथ फेरा तो वाकेअ में खाक पाई 
मगर हज्रते अली «५८०५८४ को सन्जु चादर ओढे हुवे सोते देख कर खयाल किया कि 
रसूलुल्लाह ^८५४५५५:८८५५४८।५.- सो रहे हैं । जब सुब्ह को हज्रते अली «५५८ बेदार हुवे तो 
वोह कहने लगे कि उस मुख्तरिर ने सच कहा था |) 

आं हज्रत ।८५५५५५:८८५५४४५-.- अपने दौलत खाने से निकल कर हज्रते अबू बक्र सिद्दीक 
«५५४५८४ के घर तशरीफ्‌ ले गए । रास्ते में बाजारे हजुवरा में जो बा'द में मस्जिदे हराम में 
शामिल कर लिया गया ठहर कर यूं खिताब“? फुरमाया : ““बतृहाए मक्का !€) तू पाकीजा शहर 
है और मेरे नजृदीक कैसा अजीज है अगर मेरी कौम मुझे तुझ से न निकालती तो में तेरे सिवा 
किसी और जगह सुकूनत पजीर न होता।” उसी रात आप हजूरते अबू बक्र «८५७४५।७ को साथ 
ले कर घर के अकब में एक दरीचे से निकले और कोहे सौर के गार पर पहुंचे । रसूलुल्लाह 
“5५५५८५७४५५. ने चाहा कि गार में दाखिल हों मगर सिद्दीके अक्बर «८५८०५८४ ने अर्ज किया 
कि आप दाखिल न हों जब तक कि में पहले दाखिल न हो लूं ताकि अगर इस में कोई सांप, बिच्छू 
वगैरा हो तो वोह मुझ को काटे आप को न काटे । इस लिये हजृरते सिद्दीक «५८५५८४ पहले 
दाखिल हुवे, गार में झाडू दी, इस के एक त्रफ्‌ में कुछ सूराख पाए। अपना शलवार फाड़ कर इन 


+ 


@......खतरा होता । @......सीरते इब्ने हिशाम । 
०१९ ली ८ Y ठ ८४१६० Gye gal फ 42००० १ हि 0h २००४ bs PbS eS yo C+ aD 
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Gn ऐ मक्का की पथरीली जमीन । 
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ee बन्द किया मगर दो सूराखू बाकी रह गए, इन में अपने दोनों पाउँ डाल दिये । फिर आर्ज किया « 
अब तशरीफु लाइये । आप ८५४४५५०५७5५५. दाखिल हुवे और सरे मुबारक हज्रते सिद्दीके 
अक्बर ५८५८८४ को गोद में रख कर सो गए । एक सूराख॒ से किसी चीज ने हज्रते सिद्दीक 
९८५८६५५ को काटा, मगर वोह अपनी जगह से न हिले कि मबादा(!) रसूलुल्लाह 
“५८७5४५५. जाग उठें । हज्रते सिद्दीकृ ५५८४ के आंसू जो आप ८५४५५६८५५४५५.- के 
चेहरए मुबारक पर गिरे, तो फरमाया : ''अबू बक्र तुझे क्या हुवा !' आर्ज की : “मेरे मां बाप 
आप पर फिदा ! मुझे किसी चीज्‌ ने काट खाया ।'” आप #&5/४%८४५४४।४ ने जख्य पर अपना 
लुआबे दहन लगा दिया, फौरन सब दर्द जाता रहा ।“) इस गार में दोनों तीन रातें रहे । हज्रते अबू 
बक्र «८५.४५८४ के बेटे अब्दुल्लाह जो नौखेज्‌ जवान थे रात को गार में साथ सोते सुन्ह मुंह 
अन्धेरे शहर चले जाते और कुरैश जो मश्वरा करते या कहते शाम को गार में आ कर उस की 
इत्तिलाअ देते । हज्रते अबू बक्र «०५५५५८४ का गुलाम आमिर बिन फुहैरा दिन को बकरियां 
चराता और रात को दो बकरियां गार पर ले जाता । इन का दूध हुजुरे अक्दस ।८५४५५:८५५०।५-: 
और सिद्दीके अक्बर ५८४५८ के काम आता । आमिर मुंह अन्धेरे बकरियों को अब्दुल्लाह के 
नक्शे पा“) पर हांक ले जाता ताकि नक्शे कृदम मिट जाए |? 

जब आं हजुरत "८५५५५५८५७5४५. रात को अपने दौलत खाने से निकल आए तो सुन्ह को 
कुफ्फार ने हज्रते अली (५/८।१८५५८५५४ से पूछा कि तेरा यार कहां गया । आप «५५८४ ने 
फरमाया : मुझे मा'लूम नहीं इस लिये पाए मुबारक के निशान के ज्रीए से उन्हा ने आं हजरत 
/&425%£0५5%/( का तआकुब किया । जब वोह कोहे सौर के पास पहुंचे तो पाए मुबारक का 
निशान उन पर मुश्तबा हो गया |°) वोह पहाड़ पर चढ़ गए और गार के दहाने पर पहुंच गए. 
मगर गार पर उस वक्त खुदाई पहरा लगा हुवा था । दहाने(° पर मकडी ने जाला तना हुवा था“? 
और किनारे पर कबूतरी ने अन्डे दे रखे थे । येह देख कर वोह कहने लगे कि अगर 





@......ऐसा न हो कि। @......मिश्कात शरीफ, बाबे मनाकिबे अबी बक्र। @......कृदमों के निशान 
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ठ या'नी कदमों के निशान वाजेह न रहे। 6......मिश्कात शरीफ, बाबे फिल मो'जिजात, फुस्ल सालिस । 
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34/च<-<_ जीते रसूले अबबी ००५४५६०४८४४०० 
f (हजरत) मुहम्मद (८-५४५५:८५५५५५-:) इस में दाखिल होते तो मकड़ी जाला न तनती और 
| 





कबूतरी अन्डे न देती । इस हाल में आहट पा कर हज्रते अबू बक्र «५८८४ ने अर्ज को 
रसूलल्लाह ! ८५४५५८५७5५५. अगर इन में से किसी को नजर अपने कृदम पर पड़ जाए तो हमें 
देख लेगा ।” आप «४%८0५४० ने फरमाया : “गम न कर खुदा (## हमारे साथ है।” 

किस्सए कोताह गार में तीन रातें गुजार कर शबे दो शम्बा? यकुम रबीउल अव्वल को 
ऊंटनियों पर मदीने की तरफ रवाना हुवे आमिर बिन फुहैरा को हज्रते अबू बक्र «८४५८४१ ने ब 
गरजे खिदमत अपने साथ सुवार कर लिया था । बदरका“ आगे आगे रास्ता बनाता जाता था। 
रास्ते में अगर कोई हजुरते सिद्दीकृ «५०५५० से रसूलुल्लाह ॥८५४५५५०५७४५।५-५ की निस्बत 
पूछता था कि येह कौन हैं ? जवाब देते कि येह मेरे हादिये त्रीकृ() हैं ।(/) 

हज्रते अबू बक्र «५५५७ का बयान है कि (दो शम्बा की) रात को रवाना हो कर हम 
बराबर चलते रहे यहां तक कि दो पहर हो गई और रास्ते में आमदो रफ्त बन्द हो गई । हमें एक 
बड़ा पथ्थर नजर आया, हम उस के नजृदीक उतर पड़े, में ने उस के साये में अपने हाथों से जगह 
हमवार की, उस पर पोस्तीन“) बिछा दी और अर्ज की : “या रसूलल्लाह “८५५५५५८५७5३५. 
आप सो जाएं में आप के इर्द गिर्द पासबानी करता हूं।” आप सो गए मैं निकला कि देखूं इद गिर्द 
कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा। क्या देखता हूं कि एक चरवाहा अपनी बकरियां इसी पथ्थर की त्रफू 
साये में आराम पाने के लिये ला रहा है। मैं ने पूछा : तू किस का गुलाम है? उस ने कुरेश के एक 
शख्स का नाम लिया तो मैं ने उसे पहचान लिया और पूछा : क्या तेरी बकरियों में दूध देने वाली 
हैं ? वोह बोला कि हां ! मैं ने कहा : क्या तू दोह कर दे सकता है? उस ने जवाब दिया कि हां ! 
पस उस ने एक बकरी पकड़ ली । में ने कहा : इस का थन गर्दो गुबार से साफ कर ले, फिर कहा 
कि तू अपना हाथ साफ़ कर ले । उस ने एक प्यालए चौबीन'? में दूध दोहा । मैं रसूलुल्लाह 
5५५५६८५७5३५. के लिये मितरहरा(? साथ ले गया था जिस से आप वुजू करते । मैं ने ठन्डा करने 
के लिये दूध में थोड़ा सा पानी मिला कर खिदमते अक्दस में पेश किया । आप ने खूब पिया । 


ह 
> 


@......शबे पीर । @......रास्तों का माहिर, रास्ता बताने वाला । @......रहनुमा, रास्ता दिखाने वाले । 
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उ चमड़े का कोट । 6@......लकड़ी के प्याले । @......वुजू का बरतन । 
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3७७ ९ ननू अनर > 
f Fe से मेरी तृबीअृत खुश हुई, फिर फरमाया : क्या चलने का वकृत नहीं आया ? मैं ने अर्ज किया 





(. कि हां ! दिन ढल चुका था कि हम वहां से चले ।() 
दूसरे रोज्‌ या'नी सह शम्बा के दिन, जब कुदैद के करीब पहुंचे तो सुराका बिन मालिक 
बिन जो'शुम मुदलिजी तआकुब में निकला । जिस की कैफिय्यत वोह खुद यूं बयान करता है: 
“'कुफ्फारे कुरैश के कासिद हमारे पास आए, कहने लगे कि जो शख्स मुहम्मद (“८५५५५६८८५५5 ५-) 
या अबू बक्र को कत्ल करेगा या गिरिफ्तार कर के लाएगा उसे एक खून-बहा के बराबर (या'नी 
सो ऊंट) इन्आम दिया जाएगा । में अपनी कौम बनू मुदलिज की एक मजलिस में बैठा हुवा था 
कि उन में से एक शख्स ने आ कर कहा : ““सुराका ! में ने अभी साहिल पर चन्द अश्खास देखे 
हैं, मेरे खयाल में बोह मुहम्मद (-८५६५५५६८५५5४।५-.) और उन के साथी हैं ।” में समझ गया कि 
वोही हैं मगर में ने उस से कहा कि वोह नहीं हैं तू ने फुलां फुलां को देखा है जो हमारे सामने से गए 
हैं । फिर थोड़ी देर के बा'द में मजलिस से उठ कर घर आया और अपनी लौंडी से कहा कि मेरे 
घोड़े को पुश्ते) के पीछे (बतृने वादी में) ले जा कर ठहरा । मैं नेजा ले कर अपने घर के अकूब 
से निकला और बुने नेजा“) से जमीन में खत खींचा और नेजे के बालाई हिस्से को नीचा किये 
हुवे घोड़े के पास पहुंचा । मैं ने सुवार हो कर घोड़े को जरा दौड़ाया यहां तक कि में उन के कृरीब 
जा पहुंचा । मेरे घोड़े ने ठोकर खाई, मैं गिर पड़ा, उठ कर में ने तरकश की तरफ़ हाथ बढ़ाया और 
उस में से फ़ाल के तीर निकाले कि हम्ला करना चाहिये या नहीं मगर जवाब खिलाफे मुराद 
निकला । मैं ने तीर की बात न मानी । दोबारा घोड़े पर सुवार हो कर आगे बढ़ा यहां तक कि जब 
मैं ने रसूलुल्लाह की किराअत की आवाज सुनी हालांकि आप (मेरी तरफ) न देखते? थे और 
अबू बक्र अक्सर पीछे देखते थे तो मेरे घोड़े के अगले पाउं घुटनों तक जमीन में धंस गए मैं ने 
उतर कर घोड़े को जुज्रो तौबीख? की । उस ने चाहा कि उठे मगर वोह पाउं जमीन से न निकाल 
सका । जब वोह (ब मुश्किल तमाम) सीधा खड़ा हुवा तो नागाह(° उस के पाउं के निशान से 
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@......मजृबूती के लिये लगाया गया मिट्टी का ढेर। @......नेजे की नोक । 
@......आप (५५५५८५८5४५. को अपने परवर दगार (5 पर ए'तिमाद था इस लिये आप को सुराका की कुछ परवा 
| न थी हज्रते सिद्दीके अक्बर «५८५८ को अपना तो खयाल न था मगर महब्बत की वज्ह से रसूलुल्लाह "८5४५५५८५७5५१. | 
का बड़ा खयाल था इस लिये अज्‌ रूए शफ्कृत पीछे देखते थे कि सुराका की तरफ से क्या जुहूर में आता है। ।2 मिन्ह 


5 se ला'नत मलामत । (@......अचानक । 
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$१७७८ सीकते रसले अरबी ५५४४:४०४४०४०५ 
f धुवें कि मानिन्द गुबार आस्मान की तृरफ्‌ उठा । में ने फिर तीरों से फाल ली मगर खिलाफे मुराद 
| 





ही जवाब मिला । में ने पुकारा : अमान ! अमान ! येह सुन कर वोह ठहर गए मैं अपने घोड़े पर 


न 


सुवार हो कर उन के पास पहुंच गया । मुकर्रर तजरिबे(') से मेरे जेहन में येह बात आई कि 
रसूलुल्लाह "८५५५:८५५५५५-- का बोल बाला होगा । मैं ने आप से कुरैश के इरादे और इन्आम 
का जिक्र किया और जादो मताअ्‌-) पेश किया । मगर उन्हों ने कुछ न लिया और सिर्फ येही 
दरख्वास्त की, कि हमारा हाल पोशीदा रखना । इस के बा'द मैं ने आप से दरख्त्रास्त की, कि मुझे 
किताबे अम्न तहरीर फरमा दीजिये । आप के हुक्म से आमिर बिन फुहैरा ने चमड़े के टुकड़े पर 
फुरमाने अम्न लिख) दिया ।'' सुराका ने फरमाने अम्न अपनी तरकश में रख लिया और वापस 
हुवा रास्ते में जिस से मिलता येह कह कर वापस कर लेता कि में ने बहुत ढूंडा, आं हजरत 
५५५५८५५५५५. इस तृरफृ नहीं हैं । हुस्ने इत्तिफाक से हुजरे अक्दस ८५५५५६८५८०५५५ को 
मुसलमानों का एक काफिला मिला जो शाम से माले तिजारत ला रहा था । उस काफ्ले में हज्रते 
जुबैर बिन अल अव्वाम «८५.५५८४ भी थे जिन्‍्हों ने आं हजुरत ।-८५५५५६८५८५४५-.- और हज्रते 
अबू बक्र ५.५५५ को सफेद कपड़े पहनाए |?) 

कुदैद ही में सह शम्बा०) को दोपहर के वक्त उम्मे मा'बद आतिका बिन्ते खालिद 
खुजाइय्या के हां गुजर हुवा । उम्मे मा'बद की कौम कहत जृदा थी वोह अपने खैमे के सेहून में 
बैठा करती और आने जाने वालों को पानी पिलाती और खाना खिलाती । आं हजरत “-५५५५:०५८४४५-: 
@......बार बार के तजरिबे। @......सफर के लिये सामान । 
@......सहीह बुखारी, बाबुल हिजरत इलल मदीना । इस मौकृअ्‌ पर आं हजरत «-५५५५:८५८५५५-: ने सुराका से फरमाया : 
७५-४७॥४५ ८. &, <&#' (तेरा क्या हाल होगा जब तू किसरा के दो कंगन पहनाया जाएगा) जब रसूलुल्लाह # 59550 
गृजुवए हुनैन व ताइफ्‌ से वापस हुवे तो जिइराना में सुराका ने वोह फूरमाने अम्न पेश किया । हजुरत ने फरमाया कि आज 
वफ़ा व एहसान का दिन है। सुराका आगे बढ़े और ईमान लाए। जब अहदे फारूकी में ईरान फृत्ह हुवा और किसरा हुरमुज्‌ 
के कंगन हजुरते फारूक के हाथ आए तो आप ने कौले रसूले करीम ।८५५५५५७४४५- की तस्दीक व तहकीक के लिये वोह 


कंगन सुराका को पहना दिये और फुरमाया : ४४५४४८४5 ८४,.5 ५६६८७५१५१५५5 (या'नी सब सताइश अल्लाह को है 
जिस ने किसरा जैसे शाहे अजम के कंगन छीन कर सुराका जैसे गरीब बदवी को पहना दिये ।) सुराका ने सिने 24 हिजरी 


| में ब अृहदे हज्रते उस्माने गनी «०९५०५८४ वफ़ात पाई । ।2 मिन्ह | 
4 “ols od Yue द्ग 44 Tigo हि 4१०5८ ) en] Bx Play iba CUS Soe Ce 


208 i बरोज्‌ मंगल । 
२ पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या )= > क्र अ 
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< नीषते बमले अषबी +८०५८. 

oe उस से गोश्त और खजुरें खरीदने का कस्द किया मगर उस के पास इन में से कोई चीज मौजूद 
न थी । हुजूर #५८५५४५. ने उस के खैमे की एक जानिब एक बकरी देखी, पूछा : '“येह बकरी 
कैसी है?” उस ने जवाब दिया कि लागृरी व कमजोरी के सबब दूसरी बकरियों से पीछे रह गई 
है, फिर पूछा : “क्या दूध देती है?” उस ने कहा कि नहीं । आप ने फरमाया कि क्या तू मुझे 
इजाजृत देती है कि इसे दोह लूं? उस ने अर्ज की: “मेरे मां बाप आप पर कुरबान ! अगर 
आप इस के नीचे दूध देखते हैं तो दोह लें । आप ने उस के थन पर अपना हाथ मुबारक फेरा और 
बिस्मिल्लाह पढी और झळ्लाह तआला से दुआ मांगी। बकरी ने आप के लिये दोनों टांगें चौड़ी 
कर दीं, दूध उतार लिया और जुगाली की । आप ने बरतन तलब किया जो जमाअत को सैराब कर 
दे । पस आप ने उस में खूब दोहा यहां तक कि उस पर झाग आ गई । फिर उम्मे मा'बद को 
पिलाया यहां तक कि सैर हो गई और अपने साथियों को पिलाया यहां तक कि सैर हो गए । सब 
के बा'द आप ने पिया । बा'दे अजां दूसरी बार दोहा यहां तक कि बरतन भर दिया और उस को 
(बतोरे निशान) उम्मे मा'बद के पास छोड़ा और उस को इस्लाम में बैअृत किया फिर सब वहां 
से चल दिये ।(!) थोड़ी देर के बा'द उम्मे मा'बद का खावन्द घर आया, उस ने दूध जो देखा तो 
हैरान हो कर कहने लगा कि येह दूध कहां से आया? हालांकि घर में तो कोई ऐसी बकरी नहीं जो 
दूध का एक कृत्रा भी दे । उम्मे मा'बद ने जवाब दिया कि एक मुबारक शख्स आया था कि जिस 
का हुल्या शरीफ ऐसा ऐसा था । वोह बोला : “'बोही तो कुरैश के सरदार हैं जिन का चरचा हो 
रहा है, मैं ने कस्द कर लिया है कि उन की सोहबत में रहूं।'” 

जब मदीने के करीब मौजुए गुमीम में पहुंचे जो राबिग व जुहफा के दरमियान है तो बुरैदा 
अस्लमी कृबीलए बनी सहम के सत्तर सुवार ले कर हुसूले इन्आम की उम्मीद पर आं हजरत 
--५५५५८५८5५-५ को गिरिफ्तार करने आया । रसूलुल्लाह ^८५४५५:८५५४५५-- ने पूछा कि तू कौन है? 
उस ने जवाब दिया कि में बुरैदा हूं । येह सुन कर आप ।-५५५५:८५५४५५-- ने हज्रते अबू बक्र 
<८७४५।८४ से बतौरे तफावुल-) फरमाया : अबू बक्र ! हमारा काम खुशो खुन्क और दुरुस्त हो 
गया, फिर आप ने बुरैदा से पूछा कि तू किस कबीले से है? उस ने कहा कि बनू अस्लम से । आप 
--५५८७5६५.- ने हज्रते अबू बक्र «५७४५८४ से फृरमाया : हमारे लिये खैरो सलामती है। 
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40-4-<-अ_ करते सलुले अरबी > 
f फिर पूछा : कोन से बनू अस्लम से? उस ने कहा कि बनू सहम से । आप ने फरमाया : तू a 
f 





अपना हिस्सा (इस्लाम से) पा लिया । बा'दे अजां बुरैदा ने हजुरत से पूछा आप कौन हैं? हुजूर 
५5४५.5 ने फुरमाया कि मैं आळ्लाह का रसूल मुहम्मद बिन आब्दुल्लाह हूँ । बुरैदा ने 
नाम मुबारक सुन कर कलिमए शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गया । जो सुवार बुरैदा के साथ 
थे वोह भी मुशर्रफ ब इस्लाम हुवे । बुरैदा ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! "८५४५५५६८५५०५. 
मदीने में आप का दाखिला झन्डे के साथ होना चाहिये पस अपना इमामा सर से उतार कर नेजे 
पर बांध लिया और हजुरत के आगे आगे रवाना हुवा । फिर अर्ज किया ; या रसूलल्लाह ! आप 
किस के हां उतरेंगे ? फरमाया : येह मेरा नाका मामूर है जहां येह बैठ जाएगा वोही मेरी मन्जिल 
है । बुरैदा ने कहा : «| 4५८3 कि बनू सहम बतौओ रगृबत() मुसलमान हो गए |€) 

रसूलुल्लाह "५५५५५०५५४५१५. को तशरीफू आवरी को खूबर मदीने में पहुंच चुकी थी । 
लोग हर रोज्‌ सुब्ह को शहर से निकल कर हर्रा में जम्ञ्‌ होते इन्तिजार करते करते जब दोपहर 
हो जाती तो वापस चले जाते । एक दिन इन्तिजार कर के घरों में वापस जा चुके थे कि एक 
यहूदी ने एक कल्आ पर से किसी मतलब के लिये नजर दौडाई, उसे रसूलुल्लाह "८५५५५४८५५०५. 
और आप के हमराही सफेद लिबास पहने हुवे नजुर पड़े जो सराब) के आगे हाइल थे । वोह 
यहूदी निहायत जोर से बे साख्ता पुकार उठा : “ऐ मा'शरे अरब !(? लो तुम्हारा मकसद व 
मकसूद जिस का तुम इन्तिजार कर रहे थे वोह आ गया।' येह सुन कर मुसलमानों ने फौरन 
हथयार लगा कर हर॑हे कुबा के अृकब में रसूलुल्लाह "८५४५५५८५७५५५. का इस्तिकूबाल किया 
और इजुहारे मसर्रत के लिये ना'रए तक्बीर बुलन्द किया जिस की आवाज बनी अम्र बिन 
औफ्‌ में पहुंची । येह कबीला मौजृए कुबा में जो मदीने से जुनूब की त्रफ्‌ दो मील के 
फासिले पर है आबाद था । इस खानदान का सरदार कुल्सूम बिन हिद्म अन्सारी औसी था। 
इस से पहले अक्सर अकाबिर सहाबा ।#५८०८५८४१ इसी के हां उतरते थे । हुजूर ९०५८५।५३.७॥ £ ने 
भी इसी को शरफे नुजूल बख्शा । 


@......जमीन की वोह चमक जो चांद सूरज की रोशनी पड़ने से पैदा होती है और जिस पर पानी का धोका होता है । 


se न ऐ अरब के गुरौह । 
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| ता'मीरे मस्जिदे कुबा 
कुबा में रसूलुल्लाह "८५७५५८५५5७५. का नुजूल ।2 रबीड़ल अव्वल यौमे दो शम्बा(!) 
को हुवा । येही तारीखे इस्लामी की इन्तिदा है । हजुरते अलिय्युल मुर्तजा ।४/54६३५७०॥ ५5 
जो आं हजरत ।-५५:८७5८५५.- की रवानगी के तीन दिन बा'द मक्का से चले थे यहां आ 
मिले और यहीं रसूलुल्लाह ^८५४५५५५८५४%५.+ ने इस मस्जिद की बिना) रखी जिस की शान 

में येह आयत वारिद है: 

2% Doe GH 5059  अलबत्ता वोह मस्जिद जिस की बुन्याद पहले दिन 
ठ 43 4550६८ | पे परहेणगारी पर रखी गई है जियादा लाइक है कि 
(ros) OOM 2)5 ४/६; प उस में खड़ा हो, उस में वोह मर्द हैं जो पाक 

रहने को दोस्त रखते हैं और अल्लाह पाक रहने 

वालों को दोस्त रखता है। 
कुल्सूम बिन हिदम की एक उफ्तादा जुमीन(” थी जहां खजूरें खुश्क होने के लिये फैला दी 
जाती थीं । आं हजरत ^८५४५५५८५७5५५५-5 ने उस से येह जुमीन ले कर मस्जिदे मजुकूर की बुन्याद 
रखी । इस मस्जिद की ता'मीर में दीगर अस्हाब के साथ हुजूर #५:५१५.८। «४ खुद भी ब ग्रजे 
तश्वीकृ व तरगीब() काम करते थे । शमूस बिन्ते नो'मान अन्सारिय्या मदनिय्या का बयान है कि 
मैं देख रही थी कि “रसूलुल्लाह "८५५५५६८५५०५. इतना भारी पथ्थर उठाते कि जिस्मे अत्हर 
खम हो जाता और बतृन शरीफ पर मुझे मिट्टी की सफेदी नजर आ जाती ।'” आप के अस्हाब में 
से अगर कोई अकीदत मन्द आ कर अर्ज करता : “या रसूलल्लाह ! "८५४५०८५७5५. मेरे मां 
बाप आप पर फिदा ! छोड़ दीजिये में उठाता हूं ।” तो आप फरमाते : “नहीं ! तुम ऐसा और 
पथ्थर उठा लो ।” और खुद उसी को इमारत में लगाते । इस ता'मीर में हज्रते जिब्रईल ५:५८ 




















@....बरोजु पीर। @......बुन्याद । 
@....तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक वोह मस्जिद कि पहले ही दिन से जिस की बुन्याद परहेजुगारी पर रखी गई है 
वोह इस काबिल है कि तुम उस में खड़े हो उस में वोह लोग हैं कि खूब सुथरा होना चाहते हैं और सुथरे अल्लाह को | 
प्यारे हैं । (१ * ५५ ) ७) इल्मिय्या 
208) be नाकारा जृमीन । @......शौको तरगीब दिलाने के लिये । 
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3७३८ ९ ननू अनब > 
‘en को सिम्ते किब्ला बता रहे थे । इसी वासिते कहा जाता था कि इस मस्जिद का Ms ९२७ 





ERS 
| आ'दल ब अक्वम“!) है |) | 
| हजरते अब्दुल्लाह बिन रवाहा खज्‌रजी शाइर भी ता'मीरे मस्जिद में शामिल थे और काम “ 
करते हुवे यूं कहते जाते थे : 
Leah gi G5 Ei 


Pr > 


SE 3 BON ss) 
HE Dos; 
“वोह कामयाब है जो मस्जिदें ता'मीर करता है उठते बैठते कुरआन पढ़ता है और रात 
को जागता रहता है ।”() आं हजुरत «४:४0: भी हर हर काफिये के साथ आवाज 
मिलाते जाते थे ।( 





कुबा में चार (चौदह या बीस) रोज्‌ कियाम रहा। यहां से जुमुआ के दिन बातिने मदीना 
को रवाना हुवे । मुहाजिरीन व अन्सार साथ थे। अन्सार के जिस क॒बीले पर से गुजर होता उस के 
सर बर आवरदा(° अृकीदत मन्द अर्ज करते : “या रसूलल्लाह "८५५५५५८५७5५. हमारी नुस्रत 
ब हिमायत में उतरिये ।” आप इजृहारे मिन्नत” व दुआए खैर के बा'द फरमाते कि “मेरा नाका 
मामूर है, इस का रास्ता छोड़ दो ।” रास्ते में बनू सालिम ख़ज्रजी के महल्ले में जुमुआ का वक्त 
आ गया। आप ने वादिये जी सल्ब की मस्जिद में नमाजे जुमुआ मअ खुतृबा अदा की। येह आप 
का पहला जुमुआ और पहला खुतृबा था। इस तरह बनी बयाजा, बनी साइदा और बनी हारिस 
बिन खज्रज से गुजरते हुवे बनी अदी बिन नज्जार में पहुंचे जो आप के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 
ननिहाल थे । सलीतृ बिन कैस नज्जारी खृज्रजी वगैरा ने ननिहाली रिश्ते को याद दिला कर 
इकामत के लिये अर्ज किया, मगर उन को भी वोही जवाब मिला । बा'दे अजां आप का नाका 


@.....बराबर व दुरुस्त । @.....इसाबा, लिल हाफिज इन्ने हजर, तर्जमा शमूस बिन्ते नो'मान, नीजु वफ़ाउल वफ़ा । 
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| | 4३०३-११ ६००१६ ही. . ७4० 3 4४ < | (५५० | 
> @......वफ़ाउल वफा, जुजे अव्वल सफृहा ।8। । @......अन्दरूने मदीना । @......सरदार, बड़े लोग । 


Fe 49३8 आजिजी व इन्किसारी का इजहार | 
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$१७७; लीदते मूले अगबी --५४५५०.५२५ 
f महल्ला मालिक बिन नज्जार में उस जगह बैठ गया जहां अब मस्जिदे नबवी है । फिर उठ कर ९5 





| कृदरे आगे बढ़ा और मुड़ कर पहली जगह बैठ गया । आप ने फुरमाया : ५५/४५८] येही 
मन्जिल है । हज्रते अबू अय्यूब अन्सारी ख़जुरजी «५५८०५ आप की इजाजृत से आप का 
सामान उठा कर अपने घर ले गए और हुजूर #५८५५४५. येह फरमा कर #५८४ वहीं 
तशरीफ फरमा हुवे । 


म्न 


HR bab OL 
wl Cvs bes & 
हुजूरे अक्दस “०४%४0५5%/४. को तशरीफू आवरी से जो खुशी मदीने में मुसलमानों को 
हुई इस का बयान नहीं हो सकता । हुजुरे अन्वर "५५५५६८५५5५५५. की सुवारी नजृदीक पहुंची तो 
जोशे मसरत का येह आलम था कि पर्दा नशीन औरतें छतों पर निकल आई और यूं गाने लगीं : 
CSP oe i 
Essusue Sis 
“हम पर चांद निकल आया वदाअ की घाटियों से, हम पर खुदा का शुक्र वाजिब है जब 
तक दुआ मांगने वाला दुआ मांगे।”” आप के नाके का बैठना था कि बनू नज्जार की लड़कियां दफू 
बजाती निकलीं और यूं गाने लगीं : 
NF bp asa thst Se 2 NF bs 
हम बनू नज्जार की लड़कियां हैं, ऐ नज्जारियो ! मुहम्मद “५४५५६८५७5५. कैसा अच्छा 
हमसाया है ।” 
आप ने येह सुन कर उन लड़कियों से पूछा : क्या तुम मुझ को दोस्त रखती हो ? वोह 
बोलीं : हां ! आप ने फुरमाया : मैं भी तुम को दोस्त रखता हूं । 
इसी खुशी में जन व मर्द, छोटे बड़े, गली कूचों में पुकार रहे थे : 90 ५875 ४0 0;::56 हबशी 
गुलाम आप के कुदूमे मैमनत लुजूम(!) की खुशी में हथयारों से खेल रहे थे । इन्सानों पर क्या 
मौकूफ है वुहूश) भी अपनी हरकातो सकनात से खुशी का इजहार कर रहे थे । 
जब मदीने में आं हजरत ४5८0० के कियाम का इन्तिजाम हो चुका तो आप ने 
| जैद बिन हारिसा और अपने गुलाम अबू राफेअ को पान सो दिरहम और दो ऊंट दे कर मक्का में | 


se कः बा बरकत तशरीफ आवरी । @......जानवर । 
NC पेशकश : मजलिन्से अल मदीनतुल इल्मिय्या क्र अ 
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$१७७; ीदते मूले अगबी --5४५५७.२५ 
f Fe कि आप के इयाल को मदीने में ले आएं । उसी वक्त हजुरते अबू बक्र «५०५५४ क f 





|. अन्दुल्लाह बिन उरैकृत्‌ दुअली (जो कि मक्का को वापस जा रहा था) के हाथ अपने साहिबजादे 

अब्दुल्लाह को रुक्आ(!) दे दिया कि मेरे इयाल को मदीने में ले आओ। आं हजरत "५४५५८८५५४५. 
की साहिबजादियों में से हजुरते जैनब ७८५७४५५८ को उन के खावन्द अबुल आस ने आने न 
दिया हज्रते रुकृय्या ५८८८८५८ हबशा में थीं, इस लिये जैद व अबू राफेअ हुजूर "८५४५५५८५५०. 
की साहिबजादियों हज्रते उम्मे कुल्सूम व फातिमा और जौजए मोहतरमा हज्रते सौदह को और 
उम्मे ऐमन जौजए जैद और उसामा बिन जैद को ले आए, और इन के साथ अब्दुल्लाह बिन अबी 
बक्र, हजुरते आइशा और इन की वालिदा उम्मे रूमान और हृजुरते अस्मा बिन्ते अबी बक्र को 
लाए । येह सब हारिसा बिन नो'मान के हां उतरे ©) -४८५८८४।८४5 

हुजूरे अक्दस "५५५५५८५५४५५५. का कियाम सात माह तक हज्रते अबू अय्यूब «५५५४5 
के हां ही रहा । जब मस्जिदे नबवी के साथ हुजरे तय्यार हो गए तो नक्ले मकान फुरमाया । 
इस अरे में बनू नज्जार ने मेहमानी का हक्‌ कमा हक्कुहू-) अदा किया । हजुरते अबू अय्यूब 
और सा'द बिन उबादा और सा'द बिन मुआज्‌ (#५५८४) ने खुसूसिय्यत से इस में 
हिस्सा लिया । ५ ५,१७४ 8? 


अ ता' मीडे मन्जिदे नबवी ई 


आं हजरत ५५५५५८५७5५५. का नाका जहां बैठा था वोह जगह दो नज्जारी यतीमों 
(सुहैल व सहल) की थी, जिन के वली हज्रते अस्अद बिन जुरारा नज्जारी ख़ज्रजी थे। वोह इस 
जमीन में खजूरें खुश्क करने के लिये फैला दिया करते थे। इस के एक हिस्से में हज्रते अस्अद ने 
नमाज के लिये एक मुख्तसर जगह बनाई हुई थी जिस पर छत न थी यहां वोह नमाजे जुमुआ पढ़ा 
करते थे, बाकी जमीन में खजूर के दरख्त और मुशरिकों की कब्रें और गढे थे । हुजूर ५८५५४५८१ 4 
ने यहां मस्जिदे जामेअ्‌ बनाने का इरादा किया। आप ने उन यतीम बच्चों को बुला भेजा और उन 
से कीमत पर जमीन तलब की, उन्हों ने कहा कि हम बिला कीमत आप की नजर करते हैं, आप ने 
@.....तहरीरी पैगाम नामा । 

Y 6.....जादुल मआद । वफ़ाउल वफ़ा । 
| le aslo Jo cede eral 3g Lasley ily Yt E02 UNEP ER Py rs pill also sed yey) | 


@......जैसा कि उस का हक्‌ था। 


2 6 अल्नाह ५५ उन को अच्छी जजा अृता फुरमाए । 
3 पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या क्र गा 
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$< -श्रीबते बसुले अरबी /०४४०05४0५ 
f कबूल न फूरमाया और कीमत दे कर खरीद ली, ता'मीर का काम शुरूअ हो गया, कब्रे उखड्वा ०७ 





कर हडडियां किसी दूसरी जगह दबा दी गई, दरख्त काट दिये गए और गढ़े हमवार कर दिये गए, | 
हुजूर सरवरे दो आलम “59४५८७५८५/४ खुद भी काम कर रहे थे आप अपनी चादर में ईट उठा 
कर ला रहे थे और यूं फरमा रहे थे । 
38879 5) li re der Jodie 
“'ऐ हमारे परवर दगार (5% येह ईटें खैबर के तमरो जुबीब(/) से जियादा सवाब वाली 
और पाकीजा हैं ।” 


> 


और नीज फरमा रहे थे : 
2 ३ 
ली 5 SY er) FY =i YN ee 
“'खुदाया ! बेशक अज्र सिर्फ आखिरत का अज्र है पस तू अन्सार व मुहाजिरीन पर रहम 
फुरमा ।'' 


येह मस्जिद निहायत सादा थी, बुन्यादें तीन हाथ तक पथ्थर की थीं, दीवारें कच्ची ईटों 
की, छत बरगे खुर्मा०) की कदे आदम से कुछ ऊंची और सुतून खजूर के थे, किब्ला बैतुल 
मुकद्दस की तृरफु रखा गया, तीन दरवाजे थे, एक जानिबे का'बा और दो दाएं बाएं । जब 
किब्ला बदल कर का'बा की त्रफू हो गया तो जानिबे का'बा का दरवाजा बन्द कर दिया गया 
और उस के मुकाबिल शिमाली जानिब में नया दरवाजा बना दिया गया । चूँकि छत पर मिट्टी 
कम थी और फर्श खाम था इस लिये बारिश में कीचड्‌ हो जाया करती थी । एक दफ्आ रात 
को बारिश बहुत हुई, जो नमाजी आता कपड़े में कंकरियां साथ लाता और अपनी जगह पर 
बिछा लेता । जब आं हजरत -५५५५:८५५५५५-५ नमाज्‌ से फारिगृ हुवे तो फूरमाया : “येह खूब 
है” और कंकरों का फुर्श बनवा दिया । 


द 'अक्हाबे सफ्फा Eo 


पायाने मस्जिद में एक साइबान था जो सुफ्फा कहलाता था और उन फुकरा व 
मसाकीन सहाबा ,+:५८४५५८ के लिये था जो मालो मनाल और अहलो इयाल न रखते थे। उन ही 
की शान में येह आयत नाजिल हुई । 


| @......खजूर और किशमिश । | 
, alee SAY Goede sie 3 UN aig cols gol ses 


he on खजूर के पत्ते। €@......मस्जिद के आखिर । ह 
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f NI Ea और रोक र जान अपनी साथ उन लोगों के f 
2 a कि पुकारते हें परवर दगार अपने को सुन्ह॒ को +| 
(Epes) isos 208 ४ सुब्ह को | 


और शाम को चाहते हैं रणामन्दी उस की ।(!) 
इन की तादाद में मौत या सफर या तजव्वुज के सबब से कमी बेशी होती रहती थी । 
बा'ज्‌ वक्त इन की ता'दाद सत्तर तक पहुंच जाती थी । बाहर से मदीने में अगर कोई आता 
और शहर में उस का कोई शरीफ जान पहचान न होता तो वोह भी सुफ्फा में उतरा करता था । 
हाफिज अब्‌ नुऐम ने हिल्यतुल औलिया में से सो से कुछ ऊपर अहले सुफ्फा के नाम गिनाए 
हैं । जिन में से हजूराते अबू ज्र गिफारी, अम्मार बिन यासिर, सलमान फारिसी, सुहैब रूमी, 
बिलाल हबशी, अबू हुरैरा, खूब्बाब बिन अल अरत, हुजैफा बिन अल यमान, अबू सईद 
खुदरी, बशीर बिन अल ख़सासिया, अबू मुवेहबा (मौला रसूलुल्लाह «&955&0५४4 ७) 
वगैरहुम मुशाहीर में से थे ©) (०६४६४६८५७5 2)) 
अहले सुफ्फा पर आं हजरत ^८५४५५५०५४५५.- की बड़ी नजुरे इनायत थी । एक 
दफ्आ गुनीमत में कनीजें आई हुई थीं, इस मौकृअ्‌ को गृनीमत समझ कर आप की 
साहिबजादी हज्रते बीबी फातिमा और हजुरते अलिय्युल मुर्तजा *३/०4४५५७५।45 दोनों 
खिदमते अक्दस में हाज्रि हुवे और एक खादिमा के लिये दरख्वास्त की । आप ने यूं जवाब 
दिया : “अल्लाह की कृसम ! येह नहीं होने का कि तुम को खादिमा दूं और अहले 
सुफ्फा भूके मरें । इन के खर्च के लिये मेरे पास कुछ नहीं मैं इन असीराने जंग को बेच कर 
इन की कीमत अहले सुफ्फा पर खर्च करूंगा |) 


उ तर्जमए कन्जुल ईमान : और अपनी जान उन से मानूस रखो जो सुब्हो शाम अपने रब को पुकारते हैं उस की 
रिजा चाहते । (४॥:५९5५।) ०.) इल्मिय्या 
"००१ कप US eres 89,) -+- riders zis क 6 
Ch a po oa C2 US ai PY ogee EF 03 Ege Cmca SY 


| (4००३-११, ०८६टु० + ९:८२००७- ८->थ ८४) 
| ०.० 5०६८० ७३०) ज ud 5 ® al Pb eer cobs sy 0०५०) eee GANS iE अम | 


(५००३ - ६ ६" _,०«) NNT 
NE पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या लक 
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RON मीरत उमूले अबी ८८०००: TT) २६ 


| अजुवाजे मुतृह्हरात में से उस वक्त हज्रते सौदह व हज्रते आइशा (५४०९०८८४) हुजूरे | 
अन्वर ।--५४५५:८९७५- के अक्द में आ चुकी थीं इन के लिये मस्जिद से मुत्तसिल दो मकान 
बना दिये गए। बा'दे अजां दीगर अजृवाज के आने पर और मकानात बनते गए । इन मकानात 
में से पांच खजूर की शाखों से बने थे जिन पर कहगिल!) की हुई थी । इन के साथ कोई 
हुजरा न था। दरवाजों पर कम्बल का पर्दा पड़ा रहता था बाकी चार मकान कच्ची ईटों के थे 
जिन की छत पर खजूर की शाखों की कहगिल की हुई थी । इन में से हर एक के साथ एक 
एक हुजरा खजूर की शाखों का था जिस के दरवाजे पर कम्बल का पर्दा था। ब कौले दावूद 
बिन कैस) हुजरे के दरवाजे से अन्दरूनी कमरे के दरवाजे तक छे या सात हाथ का फासिला 
था और अन्दरूनी कमरा दस हाथ का था और इरतिफाञ्‌+ सात आठ हाथ के दरमियान था । 
हज्रते इमाम हसन बसरी «५८४५ का बयान है कि में अहदे उस्माने गुनी «०९५५७४ में 
मुराहिक^) था इन मकानात की छत को मैं हाथ से छू लेता था |?) 

येह मकानात“” जानिबे गुरूबी के सिवा मस्जिद के इर्द गिर्द थे । इन के दरवाजे मस्जिद 
ही की तरफ थे और मस्जिद से इस कदर मुत्तसिल थे कि हुजूरे अक्दस “५४५५३८८५७5४५. हालते 
ए'तिकाफ में मस्जिद से सरे मुबारक निकाल देते और अज्वाजे मुतृहहरात ५४०५५०५५८४ घर में 
बैठी आप के बाल मुबारक धो दिया करती थीं । 


@.....भुस और मिट्टी का प्लास्तर । 

@......जब आं हजरत ८५५५५४८५८५५५. गृजुवए दूमतुल जन्दल के लिये तशरीफु ले गए तो आप की गैर हाजिरी में 
हज्रते उम्मे सलमह ५८५.८५५४ ने अपना हुजरा भी कच्ची ईटों का बना लिया । आप ने वापसी पर दरयाफ्त फूरमाया 
कि येह इमारत कैसी है? उम्मे सलमह ५५.८५५८ ने जवाब दिया : या रसूलल्लाह ! "८५४५५५५८५.४%५.: मैं ने येह इस 
लिये बना लिया कि लोगों को नजुर न पड़े । आप ने फुरमाया : '“उम्मे सलमह ! मुसलमान के माल का बुरा मसरफू 
इमारत है ।” ~ ess Robes 


doles \Y UP {Nig eo ॐ < se PS sed >i 
@......ता'मीरे मस्जिद व मकानात की तफ्सील के लिये देखो सहीह बुखारी और वफाउल वफा । ।2 मिन्ह 
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Rone कीबते ढमूले अदी 5४५४८५८७२५ 
हज्रते फातिमा जृहरा ५५८५५७० का दौलत खाना जानिबे मशरिकृ हजुरते आइशा १ 
सिद्दीका ५५४५४८४ के हुजरे से मुत्तसिल उस जगह था जहां अब आप की कृब्र शरीफ की सूरत बनी | 
हुई हैं । जब आं हजरत (८५६५५५६८५५5४५. सफुर से तशरीफ्‌ लाते तो पहले मस्जिद में दो-गाना 
अदा करते, बा'दे अजां हज्रते फातिमा ५:५८४५।८४ के हां तशरीफू ले जाते और उन का हाल 
दरयाफ्त फृरमाते, फिर अजवाजे मुतृहहरात ५४८९५८०६५८४ के घरों में कृदम रन्जा फुरमाते |!) 


लम्की 
म्न 





मुहाजिरीन को सुकूनत के लिये मस्जिद के करीब मकानात का इन्तिजाम किया गया 
चुनान्चे, आकाए नामदार ^-५४५५५०५८५५५- ने बनू जृहरा को मस्जिद को एक जानिब में एक 
खित्ता इनायत फुरमाया जिस में हज्रते आब्दुर्रहमान बिन औफ करशी जोहरी के हिस्से में एक 
खुरमा सितान^) आया जो उन के नाम से मश्हूरो मा'रूफु था । हजुरते अब्दुल्लाह व उतबा 
पिस्राने मसऊूद हुजूली जो बनू जोहरा के हलीफ्‌ थे, उन के लिये मस्जिद के पास एक खित्ता 
मुअय्यन किया गया जो उन के नाम से मशहूर था । हज्रते जुबैर बिन अव्वाम करशी अस्दी को 
एक वसीअ कतृआ मिला, जिस में मुख्तलिफ अक्साम के दरख्तों की जड़ें थीं वोह बकीउज्जुबैर 
कहलाता था। हजुरते तृल्हा बिन उबैदुल्लाह करशी तैमी को उन के घरों की जगह मिली । हृज्रते 
अबू बक्र सिद्दीक ५८५८४८८४ को भी मस्जिद के करीब जमीन दी गई । इसी तरह हज्राते उस्मान 
बिन अूफ्फान करशी उमवी, खालिद बिन वलीद करशी मख्जूमी, मिक्दाद बिन अस्वद किन्दी 
और तुफ़ैल बिन हारिस करशी मुत्तलबी वगैरहुम को जृमीनें दी गई । 

इन कृतुआत में से जो जुमीनें बे आबाद, गैर ममलूका थीं) वोह रसूलुल्लाह 
“५५५५५८५८४५५ ने बतौरे खुद तक्सीम फुरमा दीं और जिन कतृआत में अन्सार के मनाजिल व 
मकानात थे वोह उन्‍्हों ने रसूलुल्लाह “&०४५४८१५४८४/४५ को हिबा कर दिये और हुजूरे अन्वर 
“00४%४0४%/४ ने मुहाजिरीन को अता फरमा दिये चुनान्चे, सब से पहले हज्रते हारिसा बिन 
नो'मान ने अपने मकानात बतौरे हदिय्या पेश“ किये । ब कौले वाकिदी मनाजिले) हारिसा की 
जगह ही हुज्राते उम्महातुल मोमिनीन ८५:९५८८८% के हुजरे बने ।(0) 

4०००००६३०६५७_ ६१० spe वी, . २५७७ ३,००६ (४,2७० ails. ४० ०० ५००८5०१३६०- ob gr 
| @......खजूरों का बागृ । @......किसी को मिल्क न थीं । 
| @......मो 'जुल बलदान लिल हमवी, तहूते मदीना यसरब । जियादा तपूसील बफ़उल बफ में है। ७ हर मकानात । | 
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मस्जिदे नबवी ;५८५५४५५८१ ५५-५० ८५ और हुजरात में रातों को चरागृ नहीं(') जलते थे |©) | 
हज्रते तमीम दारी के गुलाम सिराज का बयान है कि रसूलुल्लाह #८५५५५:८५७5४५-: की मस्जिद 
में खजूर की टहनियों और पत्तों से रोशनी की जाती थी । हम कनादील() व रोगृने जैतून और 
रस्सिया लाए और में ने (किन्दिलों को लटका कर) मस्जिद में रोशनी की । रसूलुल्लाह 
--५५५५८५८४५-५ ने पूछा : इस का क्या नाम है? तमीम ने कहा : फृत्ह । पैगम्बरे खुदा 
५५७5४५. ने फूरमाया : बल्कि इस का नाम सिराज है। पस रसूलुल्लाह "८५४५५५५८५७5३५. 


ने मेरा नाम सिराज रखा ।) 
मुवाब्खात ईडः 












कह! 
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मुहाजिरीन अपने वतृन से अहलो इयाल और भाईबन्दों को छोड़ कर बे सरो सामान छुप 
कर निकले थे, इस लिये रसूलुल्लाह “५५५५५०५५४५५५ ने मस्जिदे जामेअ की ता'मीर के बा'द 
मुहाजिरीन व अन्सार में रिश्तए उखुव्वत काइम किया ताकि मुहाजिरीन गुरबत की वहशत और 
अहलो इयाल की मुफ़ारकृत महसूस न करें और एक को दूसरे से मदद मिले । मुहाजिरीन की 
ता"दाद पेंतालीस या पचास थी आप हर दो फरीक में से दो दो को बुला कर फरमाते गए कि येह 
और तुम भाई भाई हो। आप का येह फुरमाना था कि वोह दर हकीकृत भाई बन गए चुनान्चे, जब 
हुजुरे अन्वर ५५५,५५ ने हज्रते अब्दुर्रहमान बिन औफु करशी जोहरी और हजूरते साद बिन 
रबीअ्‌ अन्सारी खृज्रजी में रिश्तए बरादरी काइम कर दिया तो हजूरते सा'द ने हजूरते आब्दुर्रहमान 
से कहा कि अन्सार में मेरे पास सब से जियादा माल है। में अपना माल आप को बांट देता हूं । 


sd. @ 
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@......किन्दील की जम्अ्‌, किन्दील : एक किस्म का फानूस जिस में चराग जलाते हैं । 
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$< नीषते बमले अषबी +८७५८. 
f मेरी दो बीवियां हैं, इन में से एक को जो आप पसन्द करें मैं तलाक दे देता हूं । इद्दत गुजरने पर 





आप उस से निकाह कर लीजिये । हज्रते अब्दुर्रहमान ने कहा कि आप के अहल और आप का 


न 


माल आप को मुबारक हो । क्या यहां कोई बाजारे तिजारत है? उन्हों ने बनू कैनुकाअ के 
बाजार का रास्ता बता दिया । हज्रते आब्दुर्रहमान ८५७५८० शाम को नफ्अ्‌ का पनीर और 
मख्खन साथ लाए । इसी तरह हर रोज बाजार में चले जाया करते थे । थोड़े असे में वोह 
मालदार हो गए । एक रोज्‌ रसूलुल्लाह ^५५५५५०५८५५,५-- की खिदमते अक्दस में हाजिर हुवे 
उन के बदन पर खुशबू का निशान था । हुजूरे अन्वर -:५५५५:८८5%५-५ ने पूछा कि येह क्या है? 
अर्ज की, कि मैं ने अन्सार की एक औरत से शादी की है। हुजुरे अक्दस "५४५५८५७5८५. ने 
पूछा कि महर कितना दिया? आर्ज को, कि पांच दिरहम भर सोना । फरमाया कि '“वलीमा दो, 
ख्व्ाह एक बकरी हो ।”(!) हुजुरते आब्दुर्रहमान ०८९८८६०४ की तृरह कई और मुहाजिरीन ने 
भी तिजारत का काम शुरूअ्‌ कर दिया । 

हज्रते अबू हुरैरा «०५८८८४ का बयान है कि अक्दे बरादरी के बा'द अन्सार ने रसूलुल्लाह 
५४५५५८५७३४५. से दरख्वास्त की, कि आप हमारे नखिलिस्तान हमारे भाइयों और हम में 
तक्सीम फरमा दें । आप ने फुरमाया : नहीं ! येह सुन कर अन्सार ने मुहाजिरीन से कहा कि काम 
(दरख्तों को पानी देना वगैरा) तुम किया करो, हम तुम्हें फल में शरीक कर लेंगे । इस पर सब ने 
कहा : “बसर व चशम) ।”°› येह मुसाकात( की सूरत थी । मगर बा'ज्‌ नख्लिस्तान महूज्‌ 
मनीहा-) के तौर पर भी दिये हुवे थे । जिन में काम भी खुद अन्सार करते थे और मुहाजिरीन को 
पैदावार का निस्फृ देते थे। 


(५४% MONEY YYo 


त बेअ की एक किस्म । @......तोहूफा । 
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Rone करीबते बमूले अडबी “८5८८52. 
येह अक्दे बरादरी नुस्रत व मुवासात व तवारुस पर था इस लिये जब कोई अन्सारी वफ़ात 
पाता था तो उस की जाएदाद व माल मुहाजिर को मिलता था और करीबी रिश्तेदार महरूम 


रहते थे । चुनान्चे, कुरआने मजीद में है : 
Lays Go OY AOE ES और (फ़य है वासिते) उन लोगों के जिन्होंने 
दा ज कक हो का कह र मुहाजिरीन से पहले दारुल इस्लाम (मदीना) और 
BOSS) FBO ईमान में जगह पकड़ी वोह दोस्त रखते हैं उन को 
FPS GEC ७४४८-७० जो वतृन छोड़ कर उन के पास आते हैं और अपने 
Fis Bas APOE 5 दिलों में कोई दगदगा नहीं पाते उस चीज से जो 
(E>) 60५ ७५..45 गृहजिरीन को दी गई और उन को अपनी जानों से 
अव्वल रखते हैं अगर्चे खुद उन को तंगी हो और 
जो कोई अपने नफ्स के हिस से बचाया जाए वोही 
लोग हैं फ़लाह पाने वाले ।( 
सहीह“) बुखारी में येह किस्सा मजुकूर है कि एक भूका साइल जनाबे पैगृम्बरे खुदा 
-5६५५६८५७३४।५-5 की खिदमत में आया । आप ने घर में दरयाफ्त किया कि कुछ खाने को है? 
जवाब आया: सिर्फ पानी । आप ने फुरमाया कि कोन है जो इस को अपना मेहमान बनाए । एक 
अन्सारी ने कहा : में हाजिर हूं चुनान्चे, वोह उसे अपने घर ले गया और बीवी से कहा कि 
रसूलुल्लाह “<#४५८७५८४४ के मेहमान को खाना खिलाओ, वोह बोली कि सिर्फ बच्चों की 
खूराक मौजूद है, कहा कि तू वोह खाना तय्यार कर और चराग रोशन कर के खाने के वक्त बच्चों 
को सुला देना, चुनान्चे, उस ने ऐसा ही किया । जब मियां बीवी और मेहमान खाने पर बैठे तो 
बीवी ने बत्ती उक्साने के बहाने से उठ कर चरागृ गुल कर दिया । मियां बीवी भूके रहे और इस 
तरह हाथ चलाते रहे कि गोया खा रहे हैं । सुब्ह को वोह अन्सारी रसूलुल्लाह "८५४५५५८५५००५. 
की खिदमत में हाजिर हुवा तो आप ने फूरमाया कि रात झळ्लाह तआला तुम्हारे नेक काम से 
राजी हुवा और २४५४ ८555 नाजिल फरमाई ।( 


म 
म 


@......तर्जमए कन्ज्ुल ईमान : और जिन्हों ने पहले से उस शहर और ईमान में घर बना लिया दोस्त रखते हैं 
उन्हें जो उन की तरफ हिजरत कर के गए और अपने दिलों में कोई हाजत नहीं पाते उस चीज्‌ की जो दिये गए और 
अपनी जानों पर उन को तरजीह देते हैं अगर्चे उन्हें शदीद मोहताजी हो और जो अपने नफ्स के लालच से बचाया 


| गया तो वोही कामयाब हैं । (१:५४.०४ ^<) इल्मिय्या 
~ agu ge Ossie Eel GE 
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Roses सीरते मुले अबी :४५८५.५५ 
es जब सिने 4 हिजरी में बनू नजीर जिला वतन हुवे और उन के अम्बाल (अराजी क es 
| नख्लिस्तान) रसूलुल्लाह #-५५५५५०५५५५।५-५ के कृन्ने में आए तो आप ने तमाम अन्सार को बुला | 
[५ कर फ्रमाया :() अगर तुम चाहते हो तो मैं बनू नजीर के अम्बाल तुम में और मुहाजिरीन में “ 
तक्सीम कर देता हूं और मुहाजिरीन तुम्हारे घरों और अम्बाल में ब दस्तूर रहेंगे और अगर तुम 
चाहते हो तो येह अम्वाल मुहाजिरीन को बांट देता हूं और वोह तुम्हारे घरों और अम्वाल से बे 
दख्ल हो जाएंगे। हज्राते सा'द बिन उबादा और सा'द बिन मुआज (५४५५८०५८४१) ने अर्ज किया : या 
रसूलल्लाह ।५५५५:८५५४५५५.- इन अम्बाल को आप मुहाजिरीन में तक्सीम कर दीजिये, वोह 
हमारे घरों और अम्बाल में ब दस्तूर रहेंगे, येह सुन कर अन्सार बोले या रसूलल्लाह ! 
-५५५५८५८५४५-५ हम इस पर राजी हैं । इस पर रसूलुल्लाह ! “५४५५६८५८5४५. ने फरमाया ; 
“'खुदाया ! तू अन्सार और अबनाए अन्सार“) पर रहूम फुरमा ।” इस त्रह हुजूर ११८५५४५८ 
ने अम्बाले बनी नजीर सिर्फ मुहाजिरीन में तक्सीम फृरमा दिये |°) 
सिने 8 हिजरी में रसूलुल्लाह ।८५४५५:८५७५५५-: ने हजूरते अला बिन अल हज्रमी को ब 
ग्रजे तब्लीगृ विलायते बहरैन) में भेजा मुन्जिर बिन सावा हाकिमे बहरैन और वहां के तमाम 
अरब ईमान लाए बाकी अहले बहरैन (मजूस व यहूदो नसारा) ने जिजुये पर सुल्ह कर ली । 
रसूलुल्लाह “:५५५५:८५८५४५-५ ने अन्सार को बुलाया ताकि बहरैन का जिजृया व खिराज अन्सार 
के लिये लिख दें, मगर अन्सार ने अर्ज किया; “नहीँ !°) अळ्जाह की कसम ! ऐसा न कीजिये, 
यहां तक कि हुजूर "८८५५५५८५८४४५. हमारे कुरैशी भाइयों के लिये इतना ही माल लिख दें ।'(° 
जब सिने 7 हिजरी में खैबर फृत्ह हुवा तो मुहाजिरीन के हिस्से में इस कदर माल आया कि 
उन को अन्सार के नख्लिस्तान की हाजत न रही, इस लिये उन्हों ने वोह नख्लिस्तान जो बतौरे 
इबाहत उन के पास थे अन्सार को वापस कर दिये |”) 


न 
म्न 


@......सल्तृनते बहरैन । 
lesen er Per eset Pier cy ue sd go Eo GE. @ 
De esl 
| wale TTEGPN ES Nd ese 5h ok olay Wp US toed ce @ | 
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Roses सीढते बमले अढेबी “५४४५८७४. 


जब मदीनए मुनव्वरा में मस्जिदे जामेअ तय्यार हो चुकी तो रसूलुल्लाह #५५५५०५४. 5 | 









को येह खयाल आया कि मुसलमानों को नमाज्‌ के लिये किस त्रह जम्ञ्‌ किया जाए । आप 
ने अपने अस्हाबे किराम से मश्वरा किया । जाहिर है कि एक वक्त और एक मकान में 
इजतिमाअ बिगैर ए'लाम“) व आगाही के नहीं हो सकता, इस लिये सहाबए किराम "४८९७८५७१ 
ने ए'लाम के लिये कई त्रीके पेश किये, बा'जु ने कहा कि आग रोशन कर के ऊंची कर दी 
जाए मुसलमान उसे देख कर जम्अ हो जाया करेंगे । हुजूर #८५।५४५.४। ८ ने ब वज्हे मुशाबहते 
मजूस इस त्रीके को पसन्द न फरमाया, बा'जों ने नाकूस-) तजवीज किया, मगर ब वज्हे 
मुशाबहते नसारा येह तजवीज रदद कर दी गई । इस त्रह बूक“) को ब वज्हे मुशाबहते यहूद 
पसन्द न किया गया । हजूरते फारूक «५५५८४ ने येह मश्वरा दिया कि एक शख्स को नमाज्‌ 
के वक्त ब ग्रजे ए'लाम भेज दिया जाए । इस पर रसूलुल्लाह ।८१४५५५०५७५५।५-- ने हजुरते 
बिलाल «५५५८४ से फुरमाया कि उठ कर नमाज के लिये निदा कर दे, चुनान्चे, हज्रते 
बिलाल ५०५५८४5 यूं निदा कर दिया करते : ''अस्सलातु जामिआ'' इसी असना में हजुरते 
अन्दुल्लाह बिन जैद अन्सारी «८४५५५ को ख्वाब में इन सब से बेहतर तरीक बतला दिया 
गया और वोह मुरव्वजा” अजाने शरई है । हज्रते अब्दुल्लाह «९५७४ ने अपना ख्वाब 
बारगाहे रिसालत में अर्ज किया । हुजूरे अन्वर ५४५% ८ पर इस से पहले इस बारे में वहूय 
आ चुकी थी इस लिये आप ने सुन कर फुरमाया कि बेशक येह रूया“) हक्‌ है ,१७4 ४56! 
और हज्रते अब्दुल्लाह «८५५५८४ को हुक्म दिया कि हज्रते बिलाल ५०५४६५७४ को कलिमाते 
अजान की तल्कीन कर दो वोह अजान देंगे क्यूंकि उन की आवाज तुम से बुलन्द और नर्म व 
शीरीं है चुनान्चे, ऐसा ही किया गया ।(°) 


Y 6......ए'लान । @......मखूरूती शक्ल का लकड़ी का बाजा जिसे नसारा मख्सूस इबादत के लिये बजाते थे। f 
| @......या'नी बिगुल : एक बाजा जो यहूद अपनी मख्सूस इबादत के लिये बजाते और इस की आवाज सुन कर जम्अ हो | 
जाते थे । 
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| इसी साल रसूलुल्लाह “५५५५८५८5५५५ ने मुसलमानों और यहूदे मदीना के दरमियान | 
एक मुआहदा तहरीर रमाया, जिस की शराइतृ की पूरी तफ्सील सीरते इन्ने हिशाम में है, इन 
शराइत्‌ का खुलासा येह है: 
।%.......खून-बहा और फिदये का त्रीकए साबिका काइम रहेगा । 
2}.......हर दो फरीकृ को मजृहबी आजादी होगी, एक दूसरे के दीन से तअरुज्‌ न करेंगे । 
3%.......हर दो फरीकृ एक दूसरे के खैर ख्त्राह रहेंगे । 
Me: अगर एक फुरीकृ को किसी से लड़ाई पेश आए तो दूसरा उस की मदद करेगा । 
5%.......अगर फरीकैन में ऐसा इख्तिलाफ पैदा हो जाए कि जिस से फसाद का अन्देशा हो तो 
उस का फैसला खुदा 5% और रसूल ^-५४५५:०५५5५५-५ पर छोड़ दिया जाएगा । 
6%.......कोई फुरीक, कुरेश और उन के मुआविनीन को अमान न देगा । 
j अगर कोई दुश्मन यसरब पर हम्ला आवर हो तो हर दो फुरीक मिल कर उस का 
मुकाबला करेंगे । 
8)....... अगर एक फरीकृ किसी से सुल्ह करेगा तो इस मुसालहत में दूसरा फरीक भी शामिल 
होगा मगर मजृहबी लड़ाई इस से मुस्तस्ना होगी 


मक्जिद्‌ से महत की फूजीलत 
हजुरते अबू सईद खुदरी ५८५८५७० रिवायत करते हैं कि नबिय्ये करीम 
५५५५८५७३६५. का फृरमाने उल्फृत निशान है: “जो मस्जिद से उल्फृत (महब्बत) रखता 
है अल्लाह तआला उस से उल्फृत रखता है।” (६ ०-६ As gl be yYi phy 
हज्रते अल्लामा अब्दुरऊफु मनावी ८५५५५८५ इस की शर्ह में लिखते हैं : 
मस्जिद से उल्फृत इस तुरह है कि रजाए इलाही के लिये इस में ए'तिकाफू, नमाज्‌, 
जिक्रुल्लाह और शरई मसाइल सीखने सीखाने के लिये बैठे रहने की आदत बनाना है। और 
अल्ला तआला का उस बन्दे से महब्बत करना इस त्रह है कि अल्ला तआला उस 
को अपने सायए रहमत में जगह अृता फुरमाता और उस को अपनी हिफाजत में दाखिल 


| करता है । 07 2०६५० Eide Coote) pal Cr p 2) | 
4.००. «) UP yo , Byrn cr 3५5 5 ३०३३७ 
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नमाज्‌ इस्लाम का एक रुक्न है और नमाज्‌ की रूह खुशूअ है, खुशूअ के लिये बातिनी 
यक जहती के साथ जाहिरी यक जहती भी दरकार है क्यूंकि जाहिर का असर बातिन पर जरूर 
पड़ता है और मक्सूदे अस्ली को तक्विय्यत पहुंचती है। नमाजे जमाअृत व जुमुआ में इत्तिहादे 
जहत का असर जो दूसरे नमाजियों पर पड़ता है मोहताजे बयान नहीं इस लिये नमाज में एक 
जहत का तअय्युन जुरूरी है मगर इस में इन्सानी अक्ल को दख्ल नहीं बल्कि जो जाते पाक 
सजावारे इबादत!) है येह तअय्युन उसी का हक्‌ है । 
रसूलुल्लाह ““#४%४0५४४७४ पहले मक्का में का'बा की तरफ नमाज पढ़ा करते थे 
हिजरत के बा'द ब हुक्मे इलाही बिनाए बर हिक्मत व मस्लेहते वक्‍त बैतुल मुकदस आप का 
किब्ला मुक्रर हुवा, चुनान्चे, आप “५५५५६८५८5५५५ ने सोलह या सतरह माह बैतुल मुकृदस 
की तरफ नमाज्‌ पढी । यहूद आप पर ता'न किया करते थे कि मुहम्मद (८५४४५६८५५४५११. 
हमारी मुखालफूत करते हैं मगर किन्ले में हमारे ताबेअ हैं इस लिये आप की येह आरजू रही 
कि मिल्लते इब्राहीमी की त्रह मेरा किब्ला भी इब्राहीमी ही हो । मुद्दते मजुकूरा के बा'द 
अळ्नाह तआला ने आप की येह आरजू पूरी कर दी : 
SEINE बेशक हम देखते हैं तेरे मुंह ह आस्मान 
५ gss ti bs मै की तरफ़ पस जरूर हम फेरेंगे तुझ को उस 
2/+0५)०८/५४८८४४ ५४ ५०:४४ ६७४  क़िब्ले की तरफ कि तू उसे पसन्द करता है। 
‘ss द sds ७९५८५ पस फेर मुंह अपना मस्मिदे हराम की तरफ 
और जिस जगह तुम हुवा करो पस फेरो मुंह 
अपने उस की तरफ़/2 
इस तह॒वील की कैफिय्यत येह है कि निस्फू रजब यौमे दो शम्बा(? या निस्फ शा'बान 
यौमे सेह शम्बा? को हुजूरे अन्वर «४«४£0५5%/ मस्जिदे बनी सलमा में नमाजे जोहर 
पढ़ा रहे थे तीसरी रक्ञृत के रुकूअ में थे कि वहये इलाही से आप ने नमाज ही में का'बा की 
0......इबादत के लाइक | 
@......तर्जमए कन्जुल ईमान : हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तृरफ्‌ मुंह करना तो जुरूर हम तुम्हें फेर 
देंगे उस किब्ले की तरफ जिस में तुम्हारी खुशी है अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिदे हराम की तरफ और ऐ मुसलमानो तुम 


जहां कहीं हो अपना मुंह उसी की तरफ करो | (१६६:४,४६॥९ ५०) इल्मिय्या 
se A बरोजू पीर शरीफ । @......बरोज्‌ मंगल । 


( SY & 37 | ) 
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$< नीषते ढसूले अषबी ८-४८५ 
०७ तरफ रुख कर लिया और मुक्तदियों ने भी आप का इत्तिबाअ्‌ किया । इस मस्जिद / es 
| “'मस्जिदे किब्लतैन” कहते हैं । एक नमाजी जो शामिले जमाअृत था अस्र के वक्त मस्जिदे | 
॥ बनी हारिसा में गया उस ने देखा कि वहां अन्सार नमाजे अस्र बेतुल मुकद्दस की तरफ़ पढ़ रहे “| 

हैं उस ने तहवीले किला की ख़बर दी । वोह लोग नमाज्‌ ही में का'बा रुख हो गए । दूसरे 

रोज्‌ कुबा में ऐन उस वक्त खबर पहुंची जब कि लोग फञ्र की नमाज्‌ पढ़ रहे थे उन्हों ने भी 

उसी हाल में अपना रुख़ बदल कर का'बा की तृरफ कर लिया ।(!) 

तहवीले किब्ला यहूदियों पर सख्त ना गवार गुजरा, वोह इस पर ए'तिराजु करने लगे । उन 

का ए'तिराज और इस का जवाब कुरआने करीम में यूं मजकूर है: 

l 

BGS iB अब कहेंगे लोगों में से बे वुकूफ़ किस चीज ने 

sys 79 फेरा उन को उन के किन्ले से जिस पर वोह थे कह 

OVE) orisfcipse dE दे अन्नाङ की है मशरिक और मगारिब चलाता 

है जिसे चाहता है सीधी राह की तृरफ़ ।९) 
2 


AY Geiss 
Ws जिस पर तू पहले था (या'नी का'बा) मगर इसी 


EES EP वासिते कि मा'लूम करें कौन ताबेअ रहेगा रसूल 
OVE) ss का और कौन फिर जावेगा उलटे पाउँ और अलबच्ा 
येह किन्ला है शाक व दुश्वार मगर उन लोगों पर 
जिन को राह दिखाई अन्ना ने (हिक्मते 

अहृकाम की) ।€) 
पहली आयत में उन का ए'तिराजु नकल कर के यूं जवाब दिया गया कि शर्क व गूर्ब बल्कि 
जिहाते सित्ता“ सब खुदा (5% की हैं, उस को किसी खास जिहत से खुसूसिय्यत नहीँ क्यूंकि 
wale YoY EY UPN EN 53 Oa) JPN hp SON Eos LY NN @ 
@....तर्जमए कन्जुल ईमान : अब कहेंगे बे वुकूफू लोग किस ने फेर दिया मुसलमानों को उन के उस किब्ले से जिस 


पर थे तुम फूरमा दो कि पूरब पश्चिम सब झळ्लाह ही का है जिसे चाहे सीधी राह चलाता है। (६१५४१५) इल्मिय्या 
Y @....तर्जमए कन्जुल ईमान : और ऐ महबूब तुम पहले जिस किब्ले पर थे हम ने वोह इसी लिये मुक्रर किया था Y 





और नहीं मुकूर्रर किया हम ने किब्ला उस को 


देखें कौन रसूल की पैरवी करता है और कोन उलटे पाउं फिर जाता है और बेशक येह भारी थी मगर उन पर जिन्हे 
अल्लाह ने हिदायत को । (१६४५४५१७) इल्मिय्या 
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$< सीयते बसूले अबबी ५-:७५५८५.५७. 
3 मकान व जिहत!) से पाक है वोह जिस जिहत को चाहे किन्ला मुक्रर कर दे हमारा 
काम इताअत है । दूसरी आयत में मजुकूर है कि तहवीले किब्ला इस वासिते हुवा कि साबित 
ब मुतजुलजृल में) तमीज्‌ हो जाए । 





लम्की 
न्न 





इसी साल सिलसिलए गुज॒वात व सराया शुरूअ होता है। मुहदिसीन व अहले सियर 
की इस्तिलाह में गृजवा वोह लश्कर है जिस में रसूलुल्लाह “:५५५५:८५५४५-५ ब जाते अक्दस 
शामिल हों और अगर हुजूर #५८.।४५.५॥ ५ ब जाते शरीफ शामिल न हो बल्कि अपने अस्हाब में 
से किसी को दुश्मन के मुकाबले में भेज दें तो वोह लश्कर सरिय्या कहलाता है । गृजुवात ता'दाद 
में सत्ताईस हैं । जिन में से नव में किताल वुकूअ में आया है और वोह येह हैं : बद्र, उहुद, 
मुरैसीअ्‌, खन्दक, कुरेजा, खैबर, फत्हे मक्का, हुनेन, ताइफ। सराया की ता'दाद सेंतालीस है। 
नजरे बर इख्तिसार हम सराया को पसे अन्दाजु कर के“ गृजृवात व बा'जु दीगर वकाएअ-) का 
हाले सन्हवार पेश करते हैं। 

हिजरत के बा'द भी कुफ्फारे कुरेश मुसलमानों के मजृहबी फराइजु की बजा आवरी में 
मुजाहिम होते(° थे और इस्लाम के मिटाने की कोशिश करते थे बल्कि दीगर कृबाइल को भी 
मुसलमानों की मुखालफृत पर बरअंगेख्ता करते” थे, इस लिये हुजूरे अक्दस “५५५५५८५७5३५. 
ने मुख्तलिफ्‌ अग्राज्‌ के लिये अपने अस्हाब की छोटी छोटी जमाअतें (सराया) अत्राफे मदीना 
में भेजनी शुरूअ्‌ कों बल्कि बा'जु दफआ खुद भी शिर्कत फरमाई । कहीं दुश्मन की नकल व 
हरकत की ख़बर लाने के लिये, कहीं बा'ज्‌ कबीलों से मुआहदा काइम करने के लिये और कहीं 
महज्‌ मुदाफृअत के लिये ऐसा किया गया । हां एक गृरज येह भी थी कि कुरैश की शामी तिजारत 
का रास्ता बन्द कर दिया जाए और येह वोही बात है जिस की धमकी हजूरते सा'द बिन मुआजु 
«८८४५८४५ ने हिजरत के बा'द अबू जहूल को खास खानए का'बा में यूं दी थी कि अगर तुम 
ने) हम को तृवाफे का'बा से रोका तो हम तुम्हारा मदीने का रास्ता बन्द कर देंगे, चूंकि कुरैश 


@......सीरत लिखने वालों । @......छोड़ के । 6......वाकिआत । 


| 6@......रुकावट बनते । @......उभारते, उक्साते । | 
} eerste is go io Gib (छह... 
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$< दते बसूले अबी ८४५५८०२५. 

Fe उमूम मुसलमानों को हज व उमरह से रोकते थे इस लिये मजबूरन मुसलमानों को उन a es 
तिजारती काफिलों से तअर्रुजू करना पड़ा“) ताकि मजृहबी मुदाखलत से बाजु आ जाएं। | 
गृज्‌वए अबबा'') इसी साल के माहे सफर में, “गृजुवए बुबात”() व गृजृवए 
बद्रे ऊला माहे रबीउ़ल अव्वल में और “गृजवए जुल उशैरा”(? माहे जुमादल उखरा 
में हुवा । बद्रे) ऊला कुर्ज बिन जाबिर फिहिरी की गोशमाली(° के लिये था जो मदीनए 
मुनव्वरा के ऊंट हांक ले गया था। बाकी तीनों काफिलए कुरैश से तअर्रुजृ के लिये थे मगर 

उन में से किसी में भी मुकाबला नहीं हुवा । 
गृजुवए जुल उशैरा के बा'द माहे रजब में आं हजरत "५५५५८५७५५५. ने अपने फूफीजाद 
भाई हज्रते अब्दुल्लाह बिन जहूश «०५४५८४ को आठ या बकले बा'ज्‌ बारह मुहाजिरीन की 
जमइय्यत के साथ नख्ला“” की तृरफु रवाना किया । वोह नख्ला में पहुंच कर काफिलए कुरैश के 
मुन्तजिर रहे । नागाह) कुरैश के ऊंटों का काफिला जिन पर वोह शराबे मुनक्का और चमड़ा 
वगैरा माले तिजारत ताइफु से ला रहे थे उन के करीब उतरा । उस काफ्ले में अम्र?) बिन 
हज्रमी, उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन मुगीरा और उस का भाई नौफूल बिन अब्दुल्लाह और अबू 
जहल के बाप हिशाम बिन मुगीरा का आजाद कर्दा गुलाम हकम बिन कैसान थे । फ्रीकैन में 
मुकाबला हुवा, इस में हज्रते वाकिद बिन अब्दुल्लाह तमीमी ने एक तीर से अम्र बिन हज्रमी का 
काम तमाम कर दिया । उस्मान बिन अब्दुल्लाह और हकम बिन कैसान गिरिफ्तार हुवे और बाकी 
भाग गए। हजूरते अब्दुल्लाह बिन जहूश दोनों असीरों और माले गृनीमत को ले कर हुजुरे अक्दस 
४+4०४%४0५८४/४४ की खिदमत में हाजिर हुवे । हुजूर ने गुनीमत तक्सीम फूरमा दी हज्रते हकम 





लम्की 


@......रुकावट बनना पड़ा । 

@......अबवा एक करिया है जो जहफा से 23 मील है। यहां आं हजरत “८५५५५४८५५५५. की वालिदए माजिदा की 
कृब्र है। ।2 मिन्ह 

@......बवातृ एक पहाड़ का नाम है जो यम्बअ से एक दिन की राह है । ।2 मिन्ह 

@......जुल उशैरा मक्का मदीना के दरमियान में यम्बअ्‌ के नवाह में वाकेअ है। ।2 मिन्ह 

@......बद्र एक कूंएं का नाम है बद्र और मदीनए मुनव्वरा के दरिमयान सात बरीद (मन्जिल) हैं । ।2 मिन्ह 
@......सजा देना । @......येह मकाम मक्का व ताइफू के दरमियान मक्का से एक दिन की राह है । ।2 मिन्‍्ह 


f @......अचानक । 
| @......अप्र बिन हज्रमी का बाप आब्दुल्लाह हजुरमी हजूरते मुआविय्या «५८४५५८४५ के दादा हर्ब बिन उमय्या का हलीफू | 
था और हर्बे कुरैश का रईस था और उस्मान व नौफूल हज्रते खालिद «५५५८ के दादा मुगीरा के बेटे थे जो रऊसाए 


ss के जुमरे में शुमार होता था । ।2 मिन्ह 
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3॥(ईल्‍्ब<-्‌_ ीबते बमुले अबबी ८४२:४८७-४०४७० 
Xs Fe कैसान इस्लाम लाए उस्मान बिन अब्दुल्लाह को छोड़ दिया गया, वोह मक्का में चला गया ९ 
| और कुफ्र पर मरा | | 

इसी साल के माहे शा'बान में माहे रमजान के रोजे फुर्ज हुवे और माहे रमजान में 
“'गृजवए बब्रे सानिय्या'' वुकूअ में आया । 

“'गुजवए बद्र” सब से बड़ा गुजृवा है। इस का सबब अग्र बिन हजुरमी का कृत्ल और 
काफिलए कुरैश का शाम की तरफ से आना था। येह वोही काफिला था जिस के कस्द से हुजूरे 
अक्दस (५४५६८५७5३५. जुल उशैरा तक तशरीफु ले गए थे । अमीरे काफिला अबू सुफ्यान 
था । इस काफिले में कुरेश का बहुत सा माल था। जब येह काफिला बद्र के कृरीब पहुंचा तो हुजूरे 
अक्दस “८५६५५५६८५७5४५. को खबर लगी आप ने फौरन मुसलमानों को निकलने की दा'वत दी। 
इस लिये जल्दी से तय्यारी कर के आप ब तारीख ।2 माहे रमजान बरोजु हफ्ता मदीने से निकले 
और मदीनए मुनव्वरा से एक मील के फासिले पर ““बिअरे अबी उतबा”( पर लश्कर गाह 
मुक्रर हुवा । यहां लश्कर का जाइजा लेने के बा'द आप ने सगीरुस्सिन) सहाबा (मसलन इन्ने 
उमर, बरा बिन आजिब, अनस बिन मालिक, जाबिर, जैद बिन हारिस और राफेअ्‌ बिन ख़दीज 
८#“0%5:/॥5») को वापस कर दिया और बाकी को ले कर रवाना हुवे । 

हजुरते सा'द बिन अबी वक्कास के भाई उमैर“” जिन की उम्र सोलह साल की थी हुजूरे 
अक्दस ५४५५८८५७5४५. से आंख बचा रहे थे क्यूंकि उन को शहादत का शौक था मगर डरते थे 
कि कहीं छोटी उम्र के सबब वापस न कर दिये जाएं चुनान्चे, जब पेश हुवे तो वापसी का हुक्म 
मिला । इस पर आप रोने लगे लिहाजा उस रहमतुल्लिल आलमीन ।--५५४५५०५५५५५-५ ने शुमूलिय्यत 
की इजाजत दे दी बल्कि उन पर खुद अपनी तलवार का परतला") लगा दिया ।(° 
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बन 2०१ ६१.१६५५ ००६०... cn थे। 
&......सीरत की कुतुब में इस कूंएं का नाम '“बिअरे अबी इनबा” भी लिखा है। इल्मिस्या 
@......कम उप्र । 
BYR hired @ 
@......वोह पट्टी जो तलवार लटकाने के लिये कन्धे पर डालते हैं । 
| YANN epee Bea PY STO YUP EEO lr PN VY bea jes vg oY | 
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Rone क्ीबते ढमूले दबी 5४५४८५८७२५ 
०२५ वाजेह रहे कि मुसलमान महज काफिलए कुरैश से तअर्रुजु ? के लिये निकले थे इन «७ 
| को इलम न था कि फौजे कुरैश से मुकाबला करना पड़ेगा । इस लिये फौरी ना तमाम तय्यारी | 
गई । हुजूरे अक्दस ।८५४५५५५८५८5३५-: ने फुरमाया कि “जिस का सुवारी का ऊंट मौजूद हो 
वोह सुवार हो कर हमारे साथ चले ।'” अन्सार आप से उन ऊंटों के लाने के लिये जो मदीने के 
हिस्सए बालाई में थे इजाजत मांगने लगे । आप ने फरमाया ; “नहीं सिर्फ वोही साथ चले 
जिस का सुवारी का ऊंट हाजिर है ।””€) 
आप "८५५५५६८५८5४५; के साथ सिर्फ सत्तर ऊंट दो घोड़े और तीन सो आठ मुजाहिदीन थे । 
जिन में से मुहाजिरीन कुछ साठ से ऊपर थे और बाकी सब अन्सार थे। आठ सहाबा #५5५८४ 
और थे जो ब वज्हे उञ्र शामिल न हो सके । हुजूरे अक्दस ^-५४५५:०५८5५५-- ने इन को भी 
गृनीमत में से पूरा हिस्सा दिया लिहाजा येह भी अस्हाबे बद्र में शामिल होते हैं । उन आठ में से 
तीन तो मुहाजिरीन थे । या'नी हज्रते उस्मान बिन अफ्फान «#५५८5 जो अपनी अहलिय्या 
हजुरते रुकृय्या ५५५८४ बिन्ते रसूलिल्लाह „८५०६८५५४ ५.- को तीमार दारी के लिये हुजूर 
ही के इरशाद से मदीनए मुनव्वरा में रह गए थे और हजुरते तृल्हा बिन उबैदुल्लाह और सईद बिन 
जैद (हर दो अशरए मुबश्शरा में से हैं) जिन को हुजूर ने रवानगी से दस रोज पेशतर काफिलए 
कुरैश की खबर लाने के लिये भेज दिया था और वोह आप की रवानगी के बा"द मदीने में वापस 
आए थे और पांच अन्सार थे । या'नी अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुन्जिर जिन को आं हज्रत 
-5७५५८५५5४५.५ ने अपनी गैबत में मदीने का हाकिम मुक्रर किया |) आसिम बिन अदी अल 
अृजलानी जो रौहा“ से जुर्बे शदीद के सबब वापस कर दिये गए और मदीनए मुनव्वरा की 


र 
लक 


(या'नी आं हजरत ।८५५५५८५७5४५.- सिर्फ काफिलए कुरैश के कस्द से निकले थे कि अन्ना तआला ने दोनों 
फरीकृ को अचानक मुकाबिल कर दिया ।) येह हदीस सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम में है और कुरआने करीम की 
आयते जैल की सहीह तफ्सीर है: 

(०६०४० ७:४७४६४ ६७% 5d 25253505555 और अगर आपस में तुम वा'दे करते तो न पहुंचते वा'दे पर लेकिन 
अल्लाह को कर डालना था एक अम्र का जो हो चुका था (तर्जमए कन्जुल ईमान : और अगर तुम आपस में कोई वा'दा 
करते तो जुरूर वक्त पर बराबर न पहुंचते लेकिन येह इस लिये कि अळ्जाह पूरा करे जो काम होना है। («--०-६४:५७४५१ . +) 
हृदीसे का'ब के इलावा और हदीसें भी हैं जो इसी मजमून की ताईद करती हैं । 2 मिन्ह 


| (unless oto Nrgodeg tl ion 23 | 
> @......या'नी मदीने से रवानगी पर अपने पीछे उन को मदीनए मुनव्वरा का हाकिम मुक्रर फरमाया । 


si आ बद्र से 36 मील है । ।2 मिन्ह 
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$< न मीबते बमुले अषबी +८०५८. 
f बालाई आबादी (आलिय्या) के हाकिम बनाए गए । हारिस बिन हातिन अल उमरी जिन को हुजूरे 





[. अकृदस ।-5५५५५०५८४४५-- ने रौहा से किसी खास काम के लिये बनू अम्र बिन औफु के पास भेज 
दिया । हारिस बिन अस्सम्मा जो रोहा में टांग पर जुर्बे शदीद आने के सबब वापस कर दिये गए 
और ख॒व्वात बिन जुबैर जो असनाए राह में साक!) पर पथ्थर लगने के सबब मकामे सफर) 
से वापस कर दिये गए |) 

सुवारी के लिये तीन तीन मुजाहिदीन को एक एक ऊंट मिला हुवा था । चुनान्वे, हुजरे 
अक्दस ।८५४५५:०८५८5४५. और हजृरते अली और हज्रते मरसद गृनवी? एक ऊंट पर और 
हजरते अबू बक्र व हजूरते उमर व हजूरते अब्दुर्रहमान बिन औफ्‌ दूसरे पर बारी बारी सुवार होते 
थे । जब आं हजरत "५५५५६८५८5५ ५.५ रौहा से चल कर सफरा के कृरीब पहुंचे तो आप ने हज्रते 
बस्बस बिन अम्र और अृदी बिन अबिज्जुगुबा को काफिलए कुरैश की ख़बर लाने के लिये 
भेजा । वोह बद्र में पहुंचे और वहां से येह ख़बर सुन कर आए कि काफिला कल या परसो बद्र 
में पहुंचेगा । अबू सुफ्यान को शाम में खूबर लगी थी कि हजरत काफिले की वापसी का इन्तिजार 
कर रहे हैं । इस लिये उस ने हिजाज के करीब पहुंच कर जृमजुम बिन अम्र को बीस मिस्काल 
सोने की उजरत पर मक्का में कुरैश के पास भेजा ताकि उन को काफिले के बचाने की तरगीब 
दे । चुनान्चे, जमजृम ऊंट पर सुवार हो कर फौरन रवाना हो गया । 

मक्का पहुंच कर जमजुम ने अपने ऊंट के नाक कान काट दिये थे । कजावा उलट दिया था 
और अपनी कृमीस फाड़ दी थी । इस हैअते कजाई में“? वोह अपने ऊंट पर सुवार, यूं पुकार 
पुकार कर कह रहा था: “ऐ गुरौहे कुरैश ! काफिलए तिजारत ! काफिलए तिजारत ! तुम्हारा माल 
अबू सुफ़्यान के साथ है। मुहम्मद (८५५५५:०५४५५-) और उस के अस्हाब इस के सद्दे राह ? 
हो गए हैं। में खयाल नहीं करता कि तुम इसे बचा लोगे । फरयाद ! फूरयाद !”” येह सुन कर कुरैश 


CY 


@......पिड्ली । (@......बद्र से एक मन्जिल के फासिले पर है। ।2 मिन्ह। 
(५६७ ९०१०-१०) Jo 65 Es OY gl ely NPY EN be AY ESI lh @ 
dale ail oe EY 2+ he i ७० GENS cobs iad cot ty re y 
@......मकामे रौहा तक हज्रते मरसद की जगह हज्रते अबू लुबाबा थे । जब हुजूरे अक्दस ५८५५५५५५४५५. की बारी 
पैदल चलने की आती तो हजूरते अली व अबू लुबाबा ८५:८५८५१५% अर्ज करते कि आप सुवार हो लें हम बजाए आप 
| के पैदल चलते हैं मगर हुजूर “८५४५५:८५५५७५-: फुरमाते : तुम पैदल चलने पर मुझ से ज्यादा कादिर नहीं हो और न | 
मैं तुम्हारी निस्बत अज्र का कम ख्त्राहां हूं । तबकाते इव्ने सा'द, गृजृवए बद्र । ।2 मिन्ह 
2 oe सीरते इव्ने हिशाम । 6.....या'नी इसी हालतमें। ७... राह में रुकावट a । शक 
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$< नीषते ढसूले अ\बी ८४४८५५०५ 
कहने लगे : क्या मुहम्मद (५८५५५५८५८5४५-५) और उस के अस्हाब गुमान करते हैं कि ०५ 
| काफिला भी अम्र बिन हज्रमी की मानिन्द होगा ! हरगिज्‌ नहीं । आळ्लाछ की कसम ! उन्हें | 

मा'लूम हो जाएगा कि ऐसा नहीं । गरज कुरैश जल्दी निकले और उन के अशराफ्‌ में से सिवाए “ 
अबू लहब के कोई पीछे न रहा और उस ने भी अपने इवजु अबू जहल के भाई आस बिन 
हिशाम को भेजा और चार हजार दिरहम जो बतौरे सूद उस से लेने थे इस सिले में उस को 
मुआफू कर दिये । उमय्या बिन खलफ ने भी पीछे रह जाने का इरादा किया था क्यूंकि उस ने 
हज्रते सा'द बिन मुआज से हिजरत के बा'द मककए मुशर्रफा में सुना था कि वोह हुजुरे अक्दस 
--५५५८९७३६।५.- और आप के अस्हाब के हाथ से कृत्ल होगा मगर अबू जहल ने कहा : तू 
अहले वादिये मक्का का सरदार है अगर तू पीछे रह गया तो दूसरे भी देखा देखी तेरे साथ रह 
जाएंगे । गरजु पसो पेश) के बा'द अबू जहल के इसरार पर वोह भी साथ हो लिया |€) 

कुरेश जब बड़े साजो सामान से इस तरह चलने को तय्यार हो गए तो उन्हें बनू किनाना की 
तरफ से अन्देशा पैदा हुवा क्यूंकि बद्र से पहले कुरैश व किनाना में लड़ाई जारी थी । इस लिये 
कुरैश खाइफु थे कि मबादा“) कीनए साबिक“? के सबब हमारे पीछे हम को कोई जुरर 
पहुंचाएं । उस वक्त इब्लीस() ब सूरते सूराका बिन मालिक जाहिर हुवा जो किनाना का सरदार 
था, और कहने लगा : में जामिन हूं तुम्हारे पीछे, बनू किनाना से तुम्हें कोई जरर न पहुंचेगा । में 
तुम्हारे? साथ हूं । इस त्रह इब्लीसे लईन सूरते सुराका लश्करे कुरैश के साथ था । इलावा अजीं 
अहले मक्का के साथ गाने वाली औरतें और आलाते मलाही.” भी थी । रुस्द का इन्तिजाम) 
येह था कि उमराए कुरैश अब्बास, उतबा बिन रबीआ, हारिस बिन आमिर, नज्र बिन हारिस, अबू 
जहल, उमय्या वगैरा बारी बारी हर रोज्‌ दस दस ऊंट ज॒ब्ह करते और लोगों को खिलाते थे । 
उतबा बिन रबीआ जो कुरैश का सब से मुअज्जुज्‌ रईस था फ़ौज का सिपह सालार था। 





6...... सोच बिचार Sg ७८५ gsi ii bie Lat रः 8 
@......ऐसा न हो । @......पुरानी दुश्मनी । 
@......सीरते इव्ने हिशाम । 
@......कुरआने मजीद की आयते जैल में इसी किस्से की तरफ़ इशारा है: 
(६००४ 5 ea E SIs 65 55 और जिस वक्त संवारने लगा शैतान उन की नजूर 
में उन के काम और बोला कोई गालिब न होगा तुम पर आज के दिन और मैं रफीक हूं तुम्हारा । ।2 मिन्ह 
| (तर्जमए कन्जुल ईमान : और जब कि शैतान ने उन की निगाह में उन के काम भले कर दिखाए और बोला आज तुम | 
पर कोई शख्स गालिब आने वाला नहीं और तुम मेरी पनाह में हो । (६५५७४) ' ५) इल्मिय्या) 


208 क 'लह्‌व लइब के आलात । @......लश्कर के खाने पीने का इन्तिजाम । न 
ef 
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$१७ सीकते रसले अरबी (४४:८०४४०४०० 
जब अबू सुफ्यान मदीने के नवाह में पहुंचा और कुरैश की कुमक!) उस की मदद को 

पहुंची तो वोह निहायत खरौफजुदा हुवा कि कहीं मुसलमान कमीनगाह-) में न हों । इसी हाल में 
वोह बद्र में जा पहुंचा वहां उस ने मज्दी बिन अम्र से पूछा : क्या तू ने मुहम्मद (८८५५०:८५७5 ५-5) 
के जासूसों में से किसी को देखा है? मज्दी बोला : “अल्लाह की कसम ! में ने किसी 
अजनबी शख्स को नहीं देखा, हां इस मकाम पर दो सुवार आए थे। येह कह कर अदी व बस्बस 
के मुनाखु- की तृरफ़ इशारा किया । अबू सुफ्यान ने उन के ऊंटों की मेंगनियों को ले कर तोड़ा तो 
क्या देखता है कि उन में खजूर की गुटलियां हैं । कहने लगा : इन ऊंटों“ ने यसरब की खजूरें 
खाई हैं । बोह तो मुहम्मद (८५४५५५:८५५5४५-.) के जासूस थे लिहाजा उस ने अपने काफिले के 
ऊंटों के मुंह फेर दिये और बद्र को बाएं हाथ छोड़ कर साहिले समन्दर के साथ साथ मक्का को 
रवाना हुवा । जब वोह काफिले को महूले खत्र से बचा ले गया तो उस ने कैस बिन इमरियुल 
कैस के हाथ कुरैश को कहला भेजा कि में ने काफिले को बचा लिया है लिहाजा तुम वापस 
चले जाओ । येह कासिद जुहफ़ा) में कुरैश से मिला और उन्हें अबू सुफ़्यान का पैगाम पहुंचाया । 
कुरैश ने वापस होने का इरादा किया मगर अबू जहल बोला कि हम बद्र से बरे.” वापस न 
होंगे । वहां तीन दिन ठहरेंगे, ऊट जृब्ह करेंगे और खाएं खिलाएंगे । शराब पियेंगे और राग 
सुनेंगे । इस तृरह कृबाइले आरब के अतृराफ में हमारी अजुमत व शौकत का आवाजा फैल 
@......वोह फौज जो लड़ाई में मदद के लिये भेजी जाए । 
@......दुश्मन को पकड़ने या मारने के लिये घात लगा कर या'नी छुप कर बैठने की जगह को कमीनगाह कहते हैं । 
@......ऊंटों के बिठाने की जगह को मुनाख॒ बोलते हैं । 2 मिन्ह @......तबकाते इव्ने सा'द, गृजृबए बद्र 
@......जुहफा मदीने के रास्ते में मक्का से तीन या चार मन्जिल है और ग॒दीरे खुम से दो मील और साहिले बहूर से करीबन 
तीन मन्जिल है। मो'जमुल बलदान लि-याकूतुल हमवी । ।2 मिन्ह 
@......कामिल लि-इन्ने अल असीर, गृजुवए बद्र । बद्र मवासिमे आरब में एक मौसम भी था जहां हर साल एक दफ्आ 
मेला लगा करता था हुजूरे अक्दस “-५५५५:८५८5४५.: ने बद्र पहुंचने के लिये जो रास्ता इख्तियार फरमाया था वोह रौहा में 
से था। रौहा और मदीने के दरमियान चार दिन का रास्ता है। फिर रौहा से मुन्सरफ़ एक बुरैद । फिर जात अज्जाल एक बुरैद 
फिर मुआमलात एक बुरैद फिर असील एक बुरैद और असील से बद्र दो मील । तृबकाते इन्ने सा'द ।2 मिन्ह 


@......बद्र के करीब आ कर । 
@......कुरआने करीम की आयते जैल में इसी त्रफ इशारा हुवा है 


f (६६४) ७&०८5::2:2॥5%009:25505055 »6४४५8 ४29५ ०८४४६:८८८३४ ४६ ५६ और मत हो कि जैसे f 





म 
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निकले वोह लोग अपने घरों से इतराते और लोगों को दिखाते और रोकते आळ्लाह की राह से और झळ्लाह के काबू 
में है जो वोह करते हैं । ।2 मिन्ह (तर्जमए कन्जुल ईमान : और उन जैसे न होना जो अपने घर से निकले इतराते और लोगों 
2009 को और अल्लाह की राह से रोकते और उन के सब काम अळ्जाह के काबू में हैं। (६४:५७) -«०) a a 
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34/च<-<_ सीढते रसूले अबबी ०-५४५४०४८४४०० 
जाएगा) और वोह हमेशा हम से डरते रहेंगे । पस अबू जहल की राए. पर अमल किया गया। f 





जुहफा ही में अख्नस“ बिन शरीकृ अल सकृफी ने अपने हलीफ बनू जोहरा को जो एक सो और ,॥ 
बकौले बा'ज तीन सो मर्द थे मश्वरा दिया कि वापस चले जाओ। चुनान्चे, वोह वापस चले गए 
इस त्रह बनू अदी बिन का'ब जो कुरैश के साथ आए थे सनिय्यए लफ्त से वापस लौट गए और 
वापसी में अबू सुफ्यान उन से मिला और कहने लगा : ऐ बनू अदी ! तुम क्यूं कर लौट आए । 
6) 4 55५४) .55 (न काफिले में और न कुरैश में) वोह बोले कि तू ने ही तो कुरैश को लौट 
जाने का पैगाम भेजा था। गरजु बनू जोहरा और बनू अदी के सिवा तमाम कुरैश के कृबाइल 
लड़ाई में शामिल थे 

मकामे सफ्‌रा के नजृदीक वादिये जफिरान में हुजुरे अक्दस "-५५५५३०५७५५५-- की खिदमत 
में हजरते जिब्रईल «५८ दो जमाअतों में से एक का वा'दा लाए। पस आप ने सहाबए किराम 
~७५।८४) से मश्वरा किया और पूछा कि तुम क्या चाहते हो ? ईर (काफिला) या नफीर (गुरौहे 
कुरेश) मुसलमान चूंकि महूज काफिले के कृस्द से निकले थे, ता'दाद भी कम थी और सामाने जंग भी 
काफी न था, इस लिये एक फरीक इस हालत में लड़ाई से हिचकिचाता था|) वोह बोले : ईर । 


@......शोहरत हो जाएगी । 
@......इस का अस्ली नाम उबय था मगर जब बनू जोहरा को लौटा ले गया तो कहा गया खून्स बहिम (वोह उन को 
वापस ले गया) लिहाजा इस को अख्नस कहने लगे (तृबकाते इव्ने सा'द) इस के इस्लाम में इख्तिलाफ्‌ है । देखो 
इसाबा फो तमीजुस्सहाबा । ।2 मिन्ह 
@......त॒बकाते इन्ने सा'द । मगर जुरबुल मसल लिल बदानी में है कि अबू सुफ्यान का येह खिताब बनू जोहरा से था और 
उसी ने लिखा है कि येह मसल सब से पहले अबू सुफ्यान की जुबान से निकली थी । बकौले अस्मई इसे ऐसे मकाम पर 
बोला जाता है जहां किसी शख्स की कृदरे तहकीर व तसगीर मन्जूर हो । 2 मिन्ह 

NEEM BP 5 fel EY 9 eile + AUP YES yee AY GS Sel @ 

बे > १-७) ४६० 
6......सूरए अन्फाल, रुकूए अव्वल में है : (५७२५ "०५०५६५४०६६०३८: ६5 बा'ज्‌ ने पांचवीं आयत में 
9४६३5८3६, 5 को हाले हकीकिय्या समझ कर कहा है कि मदीने से निकले और इस गुरौह के जी चुराने का वक्त 
एक ही था । और सातवीं आयत 4५55/5 की रू से दो फरीकृ (कारवाने तिजारत व फौजे कुरैश) में से एक का वा'दा 
भी मदीने ही में था मगर येह दुरुस्त नहीं क्यूंकि जुम्ला ७५, ७५ हाले हकीकिय्या नहीं बल्कि मुकृहदरा है जैसा कि तमाम 
कुतुबे तफ्सीर में मजुकूर है और ६१५४5 में बाव आतिफा नहीं बल्कि इस्तीनाफु है और अज्‌ जुर्फ है फे'ले मुजुमर #४55 
का न कि <८५£| का । इस में शक नहीं कि नवीं आयत । (6६5) में और ग्यारहवीं आयत (५६३६५४5) में अज्‌ 
| बदल है से पस बिनाए बर तक्रीरे बा'ज्‌ मजुकूरे खुरूज मिनल बैत, वा'दए अहदी अत्ताइफृतीन, इस्तिगासए | 

मुस्लिमीन, नींद का तारी होना और मींह का बरसना येह सब मदीने ही में होना चाहिये । ७ ७४५५ तफ्सील के लिये 


2063 गृजवातुन्नबी, मुअल्लिफहू खाकसार देखो | 2 मिन्ह 
= पेशकश : मजलिके अल मदीनतुल डृत्मिय्या )555८८८-८२>- क्र ह 
ef 
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$< -न(सीवते बमुले अनब "५४५५५८७५ 
हक सुन कर हुजुरे अकदस “#5%४0५5% नाखुश हुवे, लिहाजा अबू बक्र सिद्दीक «0४50७» 
ने खड़े हो कर तकरीर की और खूब(') कहा । फिर हजुरते उमर «८९४५८४१ ने तकरीर की और 
अच्छी की । फिर हज्रते मिक्दाद बिन अम्र «५५०५५८७० खड़े हुवे और बोले कि '“या रसूलल्लाह ! 
४425%<0५४०/३० अल्लाह तआला ने जो आप को बताया है वोह कीजिये हम आप के साथ हैं, 
अल्लाह की कसम ! हम“) नहीँ कहते जैसा कि हजूरते मूसा ५५५ की कौम ने कहा था : 
)५४६६८५६४।९४६ बल्कि हम आप के दाएं बाएं और आगे पीछे लड़ेंगे ।” येह सुन कर हुजूरे 
अक्दस ।८५५५५८५८5४५.५ खुश हुवे और हजुरते मिक्दाद «८५.०५५८ के हक में दुआए खैर 
फुरमाई । फिर आप ने अन्सार की त्रफ़ इशारा कर के फरमाया कि मुझे मश्वरा दो । अन्सार की 
तृरफृ इशारे की वज्ह येह थी कि उन्होंने बैअते उक्बा के वक्त कहा था :(? “या रसूलल्लाह 
--५५५५५८५८5%५-५ हम आप के जिमाम या'नी अृहद से बरी हैं यहां तक कि आप हमारे दियार में 
पहुंच जाएं जब आप हमारे दियार में पहुंचेंगे तो हमारे अमान व अहद में होंगे और हम आप की 
हिमायत करेंगे हर ऐसे अम्र से कि उस से हम अपनी अवलाद और औरतों की हिमायत करते 
हैं ।” चूँकि इस इबारत से एक तरह का वहम होता था कि अन्सार पर सिर्फ मदीने में ही हुजूर की 
हिमायत वाजिब थी, लिहाजा आप ने इस मकाम पर महूज्‌ उन के हाल से इस्तिक्शाफ़ व 
इस्तिम-जाज के लिये ऐसा किया ।€) अन्सार ने जब हुजूर "८८५५५५८५४५.५ का इरशाद सुना 
तो हज्रते सा'द बिन मुआज्‌ «५५०५।५ॐ ने जो अकाबिरे अन्सार में से थे यूं जवाब दिया :(° 
“हम आप पर ईमान लाए हैं और शाहिद हैं उस अम्र पर कि जो कुछ आप लाए हैं वोही हक्‌ है 
और इस तस्दीक पर हम ने आप को अपनी इताअत के अहदो मवासीक दिये हुवे हैं । या 
रसूलल्लाह ! --५४५५:५८४६५.- आप जहां चाहें चलें हम आप के साथ हैं अल्लाह की कसम ! 
@......सीरते इव्ने हिशाम । 

@......सहीह बुखारी, गृजृवए बद्र, बाब कौलुल्लाहि तआला : ५४६६६765६555) सीरते इन्ने हिशाम में हज्रते मिक्दाद 
५८५६।७४5 की तक्‌रीर में येह भी है! “कसम है उस जात की जिस ने आप को हक्‌ दे कर भेजा है अगर आप हमारे साथ 
बर्कुल गिमाद का कृस्द करेंगे तो हम तलवार चलाएंगे यहां तक कि आप वहां पहुंच जाएं।'' बा'ज रिवायतों में येही अल्फाज्‌ 
हज्रते सा'द बिन मुआज्‌ «०५५७४ की तृरफ मन्सूब हैं । मुमकिन है दोनों ने ऐसा ही कहा हो । जैसा कि इन्नुल दमीना 
का कौल है। (मो'जमुल बलदान लि-याकूतुल हमवी) बर्कुल गिमाद मक्कए मुशर्रफा से पांच दिन की राह पर अक्साए 
यमन में हबशा के मुकाबिल एक शहर है । ।2 मिन्ह 

@......०३५५४ ६३७) १५६४९६ ८५६३।९.६६६ तू जा और तेरा रब दोनों लड़ो हम यहां ही बैठते हैं । (६ ६ ०-५) 

(तर्जमए कन्जुल ईमान : तो आप जाइये और आप का रब तुम दोनों लड़ो हम यहां बैठे हैं । (४ ६:.५..५-१५) इल्मिस्या) 
@......सीरते इब्ने हिशाम, गृजुवए बद्र। @......या'नी वजाहत और मरजी पूछने के लिये ऐसा फुरमाया । 
hs Be सीरते इव्ने हिशाम, गृजुवए बद्र । 
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$< अर सीबते बमुले अरबी ८४४:४८७-४०४७० 
es ‘en ने आप को हक दे कर भेजा है, अगर आप हमारे साथ इस समन्दर को उबूर करना चाहें न es 
| इस में कूद पड़ें तो बेशक हम भी आप के साथ इस में कूद पड़ेंगे और हम में से एक भी पीछे न | 
| रहेगा । हमें येह ना गवार नहीं कि कल को आप हमें साथ ले कर दुश्मन का मुकाबला करें । हम «| 

लड़ाई में साबिर और दुश्मन के मुकाबले के वक्त सादिक हैं । शायद अल्लाह तआला 
मुकाबले में हमारे हाथ से आप को वोह दिखाए कि जिस से आप की आंखें ठन्डी हों, लिहाजा 
आप हम को अल्लाह की बरकत से ले चलें।” हुजूर "५५५५६०५५5५१५. हज्रते सा' द ५८०५४5 
के इस कौल से खुश हुवे और फुरमाया कि '“आळ्लाह की बरकत से चलो ! आळ्लाङ तआला 
ने मुझ से दो बातों (काफिला और फौजे कुरैश) में से एक!) का वा'दा किया हुवा है। अन्ना 
की कसम ! गोया मैं कुरैश की मौत की जगहों को देख रहा हूँ ।” यहां हुजूर “५४५५५०५. - ने 
झन्डे तय्यार किये । सब से बड़ा झन्डा मुहाजिरीन का था जो हजुरते मुस्अब बिन उमैर 
५८९.७४ के हाथ में था और कृबीलए खज्रज का झन्डा हजूरते हब्बाब बिन अल मुन्जिर 
५८५.७ के पास था और कबीलए औस का झन्डा हज्रते सा'द बिन मुआज २०५५०६५७४ ने 
उठाया हुवा था। मुशरिकीन के साथ भी तीन झन्डे थे। एक अबू उजैर बिन उमैर दूसरा नजुर बिन 
हारिस और तीसरा तूल्हा बिन अबी तृल्हा के हाथ में था। हुजूरे अक्दस “५५५५६८५८5५५5 ब 
तारीख ।7 माहे रमजान जुमुआ की रात को बद्र में करीब के मैदान में उतरे और कुरैश दूसरी 
तुरफृ उतरे |) हुजुरे अन्वर ॥८५४५५५५८५.५४५.ऽ ने हजुराते अली व जुबैर व सा'द बिन अबी 





@......कुरआने करीम में है ! 4% SOG RESO SSH BEGG lo) 
oes ie si, 5 और जब वा'दा करता है अल्लाह एक का दो जमाअतों में से कि येह वासिते तुम्हारे 
है और तुम दोस्त रखते हो येह कि बन शौकत वाला ही होवे वासिते तुम्हारे और अल्लाह चाहता है कि सच्चा करे सच 
को अपने कामों से और काटे पीछा काफिरों का । ।2 मिन्ह (तर्जमए कन्जुल ईमान : और याद करो जब अल्लाह ने 
तुम्हें वा'दा दिया था कि उन दोनों गुरौहों में एक तुम्हारे लिये है और तुम येह चाहते थे कि तुम्हें वोह मिले जिस में कांटे 
का खरका नहीं और आल्लाह येह चाहता था कि अपने कलाम से सच को सच कर दिखाए और काफ्िरों की जड़ 
काट दे । (४:५७५।१५) इल्मिय्या ।) हुजूरे अक्दस ।:५४५०:८५५5३५.- का मतृलब येह था कि कारवान और लश्करे कुरैश 
में से एक का वा'दा हो चुका है। अब काफिला तो हाथ से जाता रहा लिहाजा कुरैश गिरिफ्तार होंगे । ।2 मिन्ह 

@.......कुरआने करीम में है : (०६/७१48 Ee 9505 aig 5.28568 5504/८; | जिस वकृत तुम थे वरे के नाके 
पर और वोह परे के नाके पर और काफिला नीचे उतर गया तुम से । (तर्जमए कन्जुल ईमान : जब तुम नाले के इस किनारे 
थे और काफिर परले किनारे और काफिला तुम से तराई में । (६४:५४) * <) इल्मिय्या) या'नी मुसलमान करीब के 
मैदान में मदीने की तरफ़ को उतरे और कुफ्फार परले नाके पर मक्का की त्रफ उतरे और काफिला मुसलमानों से नीचे 


| की त्रफु साहिले समन्दर के करीब था । ।2 मिन्ह...... | 
; Sok sje cobs eso ee yYof-Yo ९००5 Sh FPP हर Ho) | 


} 
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3७ ९ ननू अनर > 
f वक्कास (-४८५८४५५८४) को मुशरिकीन का हाल दरयाफ्त करने के लिये भेजा वोह कुरैश के 





गुलाम पकड लाए । उस वक्त हुजुरे अक्दस ।-५५५५५०५५५५५-५ नमाज पढ़ रहे थे । सहाबए 


आ 


किराम «४८५.५४५४ ने उन“) गुलामों से पूछा : क्या तुम अबू सुफ्यान के साथी हो ? उन्हों ने 
जवाब दिया कि हम तो कुरैश के सके हैं । कुरैश ने हमें पानी पिलाने के लिये भेजा है। इस पर 
सहाबए किराम #०५५५८४ ने उन्हें मारा । जब वोह दर्द से बे चैन हुवे तो कहने लगे कि हम अबू 
सुफ्यान के साथी हैं। इतने में हजुरत "८५५५५८५८5०५. नमाज से फारिगृ हुवे। आप ने अपने अस्हाब 
से फरमाया : ''जब येह तुम से सच बोले तुम ने इन को मारा और जब तुम से झूट बोले तो इन 
को छोड़ दिया । झल्लाह की कसम ! इन्हों ने सच कहा येह कुरैश के साथी हैं ।” फिर हुजुरे 
अक्दस ।५४५५६०५७5%५.५ ने उन गुलामों से कुरैश का हाल दरयाफ्त किया । उन्हों ने जवाब 
दिया: अल्ला की कसम ! येह तो दए रैग£) जो नजुर आ रहा है इस के पीछे हैं । आप ने 
दरयाफ्त फुरमाया कि कुरैश ता'दाद में कितने हैं? बोह बोले कि हमें मा'लूम नहीं । फिर आप ने 
पूछा कि वोह रोजाना कितने ऊंट जुब्ह करते हैं ? उन्हों ने जवाब दिया कि एक दिन दस और एक 
दिन नव। आप ने फुरमाया कि वोह हजार और नव सो के दरमियान हैं । (वाकेअ में वोह साडे नव 
सो थे और उन के पास सो घोड़े थे ।) फिर आप ने पूछा : सरदाराने कुरैश में से कोन कौन आए 
हैं । वोह बोले उतबा बिन रबीआ, शैबा बिन रबीआ, अबू जहल बिन हिशाम, अबुल बुख्तरी 
बिन हिशाम, हकीम बिन हिजाम, नौफूल बिन खुवैलिद, हारिस बिन आमिर बिन नौफुल, तुऐमा 
बिन अदी इन्ने नौफूल, नजर बिन हारिस, जुमआ बिन अस्वद, उमय्या बिन खलफ, नुबे व 
मुनब्बेह पिस्राने हज्जाज, सुहैल बिन अम्र) अम्र बिन अब्दे बुद । येह सुन कर हुजूर 
४9४%८0५४5४४< ने अपने अस्हाब से फरमाया ; “लो ! मक्का ने अपने जिगर पारे तुम्हारी त्रफू 


@......सीरते इब्ने हिशाम। मगर सहीह मुस्लिम में एक गुलाम का जिक्र है। ब जाहिर हदीसे मुस्लिम के रावी ने एक ही 
के जिक्र पर इख्तिसार किया है । ९/८३ ५५ ।2 मिन्ह 
@......रेत का टीला । 
| @......सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां “सहल बिन अम्र” लिखा है जो कि किताबत की गृलती है क्यूंकि 
| अस्सीरतुन्नबविय्या लि-इन्ने हिशाम, अस्सीरतुल हल्बीह और दीगर कुतुब में ““सुहैल बिन अम्र” है लिहाजा हम ने येही | 


io है । इल्मिय्या 
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$< नीषते ढसूले अषबी ८-४८३; 
f be दिये हैं ।'” पस हुजूरे अक्दस "८५५५५६८५८४१५. जल्दी कूच कर के कूओं(!) की तृरफ़ आए. 





| और जो कूआं€) बद्र के सब से करीब था उस पर उतरे । हज्रते हब्बाब बिन मुन्जिर ८८५.०६४५ 
ने अर्ज किया : ““या रसूलल्लाह "८५५५५६८५५5४५. जहां आप हैं वोह अच्छी जगह नहीं । आप 
हमें उस कूएं पर ले चलें जो कुरैश के सब से नजदीक हो में बद्र से और उस के कूओं से वाकिफू 
हूं। वहां एक मीठे पानी का कूआं है जिस का पानी खत्म नहीं होता। हम उस पर एक हौज बना 
लेंगे इस में से पियेंगे और जंग करेंगे और बाकी कूओं को बन्द कर देंगे ताकि कुफफार को पानी न 
मिले । हज्रते जिब्रईल ,५:)५८ हुजुरे अक्दस „८5५५५५८५५5५५. की खिदमत में हाज्र हुवे और 
अर्ज किया कि हुब्बाब की राए दुरुस्त है ।) इलावा अजी जहां मुसलमान उतरे हुवे थे वोह नर्म 
रैतीली जमीन थी जिस में आदमियों के पाउं और चोपायों के खुर और सुम धंसते थे और जहां 
कुफ्फार ठहरे हुवे थे उन्हों ने वहां कृएं खोद लिये थे और पानी जम्अ्‌ कर लिया था। मुसलमानों 
में से बा'ज को गुस्ले जनाबत और बा'ज को वुजू की हाजत थी और प्यासे थे पानी न मिलता था। 
पस शैतान ने उन के दिलों में येह वस्वसा डाला कि तुम्हारा गुमान है कि हम हक पर हैं, पैगम्बर 
हमारे दरमियान हैं और हम अल्लाह के प्यारे हैं, हालांकि मुशरिकीन पानी पर काबिज हैं और 
तुम जुनुब और मुहदस“ होने की हालत में नमाजेँ पढ़ते हो, फिर तुम्हें किस तरह उम्मीद हो 
सकती है कि तुम उन पर गालिब आ जाओगे । ऐसी हालत में अल्लाह तआला ने उन पर नींद 
तारी कर दी ।() जिस से उन का रन्ज ब तअब( दूर हो गया और मींह बरसा दिया जिस से 
उन्हों ने पिया, गुस्ल किया अपने चोपायों को पिलाया और मशके भर लीं और रैत सख्त हो गई 
6......कूँंओं । @......कूंआं । 

Cele Lard oY Eh Ege CY E58 lads 2 Eon 5 Begs AY Aye © 


@......बे गुस्ल और बे वुजू। 

@......कूरआने मजीद में है: 

CED OAT Ps Fite oS BEINGS fF) 

और जिस वक्त डाल दी तुम पर ऊंघ अपनी त्रफु से तस्कीन को और उतारा तुम पर आस्मान से पानी कि इस से तुम को 

पाक करे और दूर करे तुम से शैतान की नजासत और मोहूकम गिरह दे तुम्हारे दिलों पर और साबित करे इस के सबब 
तुम्हारे कृदम । ।2 मिन्ह (तर्जमए कन्जुल ईमान : जब उस ने तुम्हें ऊंघ से घेर दिया तो उस की तरफ से चैन (तस्कीन) 

| थी और आस्मान से तुम पर पानी उतारा कि तुम्हें इस से सुथरा कर दे और शैतान की नापाकी तुम से दूर फरमावे और | 

तुम्हारे दिलों को ढारस बंधाए और इस से तुम्हारे कृदम जमा दे । (१:५७४५१५) इल्मिय्या) 


28 0 रंज और थकावट । 
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$< न मीबते बमले अषबी +८०५०. 
f जिस पर चलना आसान हो गया और कुफ्फार की जमीन कीचड़ हो गई जिस पर चलना दुश्वार $ 





| हो गया । इस तृरह वस्वसए शैतान जाता रहा और इतृमीनान हासिल हो गया । | 
ग्रजृ हुजरे अक्दस ५५५५८५८5५५. और आप के अस्हाब वहां से चल कर कुफ्फार से 
पहले आबे बद्र पर पहुंच गए और कुरैश के सब से करीब कूएं पर उतरे और उस पर हौज बना 
कर पानी से भर लिया और दूसरे कूओं को बन्द कर दिया फिर हुजूरे अक्दस "-५५५:८५५४५५-- के 
लिये ऊंची जगह पर एक अ्रीश (खजूर की शाखों का साएबान) बनाया गया, और हजरत ब 


जाते खुद मा'रिका की जगह पर तशरीफ ले गए और दस्ते मुबारक के इशारे से फरमाते थे कि येह 
फुलां काफिर के मारे जाने की जगह है और येह फुलां काफिर के कृत्ल होने की जगह है। जैसा कि 
हुजूर ने फरमाया था लडाई में वैसा ही वुकूअ में आया उन में से किसी ने भी इशारे की जगह से 
सरे मू!) तजावुज्‌ न किया । येह सब कुछ जुमुआ की रात ब तारीख ।7 माहे रमजानुल मुबारक 
वाकेअ्‌ हुवा । कुफ्फार कोचड़ के सबब से अपनी जगह से आगे न बढ़ सके । हजरत 
“5५८५५४५५. मअ सिद्दीके अक्बर ५५५५४८४ अरीश में दाखिल हुवे यारे गार यहां भी 
अरीश के अन्दर अपने आकाए नामदार “५५५५८५८5४५. की हिफाजत के लिये शमशीरे बरहना) 
अृलम किये हुवे) था और दरवाजे पर हजुरते सा'द बिन मुआज ५८५७४५५८४ तल्वार आडे 
लटकाए पहरा दे रहे थे ।(*) 

हुजूरे अक्दस «८५४५५५८५५५४५. तमाम रात बेदार और मसरूफे दुआ रहे । सुब्ह हुई तो 
लोगों को नमाज्‌ के लिये आवाज दी और नमाज्‌ से फारिगृ हो कर जिहाद पर वा'जु फरमाया ° 
फिर आप सफ आराई में मश्गूल हुवे । आप के दस्ते मुबारक में एक तीर को लकड़ी थी जिस से 
किसी को आप इशारा फरमाते कि आगे हो जाओ और किसी से इरशाद फुरमाते थे कि पीछे हो 
जाओ । चुनान्चे, हज्रते सव्वाद(° बिन गृजिय्या अन्सारी जो सफु से आगे निकले हुवे थे हुजूरे 


@......बाल बराबर । @......सवाइके महरिका लि-इन्ने हजर अल मक्की ब हवाला मुस्नदे बज्जार स. ।7। 
@......नंगी तल्वार बुलन्द किये हुवे । 


| 32१ 5 eS ०१ ekg cg oh 3 ९०१_६४०५ HPS] yh 83% cr CR 8४-०४ 


| ale YY? EAN LY C25 JY) ye CPs ial sY\-Y Ae ब्द lr) | 
 @......मुन्तखब कन्जुल उम्माल ब रिवायते इव्ने असाकिर । 


i न्क सीरते इव्ने हिशाम, गृजृवए बद्र ब रिवायते इन्ने इसहाक । 
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$< नीषते बमले अषबी +८०५८ 
थ अक्दस "५५४५८५५४४५. ने उस लकड़ी से उन के पेट को ठोका दिया और फुरमाया ; f 





| 5.५2} (ऐे सब्वाद बराबर हो जाओ) हज्रते सब्वाद «५८५४ ने अर्जु की : या रसूलल्लाह |] 
(० 0.5४५4 आप ने मुझे ज॒र्बे शदीद लगाई है हालांकि आप को झल्लाह तआला ने हक 
ब इन्साफ के साथ भेजा है आप मुझे किसास दें । येह सुन कर हुजूर "८५५५५६८८५५४८५. ने अपना 
शिकम मुबारक नंगा कर दिया और फरमाया : अपना किसास ले लो, इस पर हजुरते सव्वाद 
हुजूरे अक्दस ५५५५८५८5५५. के गले लिपट गए और आप के शिकमे मुबारक को बोसा दिया । 
हुजूर "८५५५५५८५५५४५. ने पूछा ; एऐ सव्वाद ! तू ने ऐसा क्यूं किया ? हजूरते सव्वाद «५८५५४ ने 
अर्ज की: या रसूलल्लाह “५४५५८५८५५५. मौत हाजिर है में ने चाहा कि आखिर उम्र में मेरा बदन 
आप के बदने अतृहर से मस कर जाए, येह सुन कर आप ने उस के लिये दुआए खैर फरमाई और उस 
ने मुआफ कर दिया । इसी अस्ना में मुशरिकीन भी नुमूदार हुवे । | हुजूरे अकृदस « 5#5%४0४४% 3 
ने उन की तादाद कसीर देख कर यूं दुआ फरमाई : या झळ्लाह ५5% येह कुरैश फख़ व 
तकब्बुर करते आ पहुंचे हैं और चाहते हैं कि तेरे साथ जंग करें और तेरे रसूल को झुटलाएं, ऐ. 
खुदा ! (5 मैं उस नुसरत का मुन्तजिर हूं जिस का तू ने मुझ से वा'दा किया हुवा है ।”€) 
जब हर दो फरीक सफ आराई कर चुके तो कुरैश ने उमैर बिन वहब जुमही को लश्‍्करे 
इस्लाम की ता'दाद मा'लूम करने भेजा । वोह लश्‍्करे इस्लाम में आया और देख भाल के बा'द 
वापस जा कर कहने लगा : “मुसलमान? कमो बेश तीन सो हैं और उन के साथ सत्तर ऊंट और 
दो घोड़े हैं । ऐ गुरौहे कुरैश ! मैं ने देखा कि उन के ऊंटों के पालान“ मौतों को उठाए हुवे हैं । 
यसरब के आब कश ऊंट) जृहरे कातिल से लदे हुवे हैं । उन को अपनी तल्वारों के सिवा और 
कोई पनाह नहीं वोह गूंगे हैं कलाम नहीं कर सकते और सांपों की तरह ज॒बानें मुंह से निकालते हैं । 
आज्नाङ को कसम ! मेरी राए में उन में से एक शख्स भी कृत्ल नहीं हो सकता ता वक्त येह कि 
तुम में से एक को कृत्ल न कर ले । पस जब वोह तुम में से अपनी ता'दाद के बराबर कृत्ल कर 
देंगे तो इस के बा'द तुम्हारा जीना कैसा होगा । इस लिये तुम आपस में मश्वरा कर लो ।”(°) जब 
हकीम बिन हिजाम ने येह सुना तो उतबा बिन रबीआ के पास गया और उस से कहा : ऐ अबल 


मन 


@......अन्दर को तृरफ दबाया । amele 4००१० ८०5) 2५३१८ oY Uy eed है 
| @......तबकाते इव्ने सा'द, गृज॒वए बद्र । | 
| Pe वोह गदाया कपड़ा जो ऊंट वगैरा की पीठ के बचाव के लिये उस की पुश्त पर डालते हैं । | 
$ @......आब पाशी के लिये पानी ले जाने वाले ऊंट । { 
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< नीषते बमुले अषबी +८०५० 
f बलीद ! तू कुरैश का सरदार है। कयां तू चाहता है कि आखिर जमाने तक दुन्या में तेरा जिक्रे मं श 
। 





[| रहे? वोह बोला: फिर मैं क्या करूं ? हकीम ने कहा : लोगों को वापस ले जा और अपने हलीफ | 


म्न 


| अम्र बिन हजुरमी का खून-बहा अदा कर दे। उतबा ने कहा: बेशक वोह मेरा हलीफ था । उस 
का खून-बहा और उस का नुक्साने माल जो हुवा वोह सब मेरे जिम्मे है। तू इन्नुल हन्जुलिय्या 
(अबू जहल) के पास जा क्यूंकि वोही है जिस की त्रफ से मुझे अन्देशा है कि लोगों में लड़ाई 
करा दे। फिर उतबा ने खड़े हो कर यूं तकरीर की : “"ऐ गुरौहे कुरैश ! तुम्हें मुहम्मद और उस के 
अस्हाब के साथ लड़ने से कुछ फाइदा नहीं । खुदा की कसम ! अगर तुम मुहम्मद को कत्ल करोगे 
तो तुम में से हर एक को उन में अपने चचेरे भाई के कातिल या मामूजाद भाई के कातिल या अपने 
खानदान के किसी शख्स के कातिल का मुंह हर वक्त देखना पड़ेगा इस लिये लौट चलो और 
मुहम्मद और बाकी आरब को खुद आपस में समझ लेने दो।” हकीमे मज॒कूर का बयान है कि में 
अबू जहूल के पास गया। क्या देखता हूं कि अबू जहल ने जिर्हदान में से अपनी जिर्ह निकाली हुई 
है । उसे जैतून के तेल की चेटक मल रहा है। मैं ने कहा : ऐ अबल हकम ! उतबा ने मुझे ऐसा 
ऐसा कह कर तेरे पास भेजा है। अबू जहल ने कहा : “खुदा की कसम !() मुहम्मद और उस 
के अस्हाब को देख कर उस का सीना फूल गया है। (या'नी बुजदिल हो गया है) खुदा की कसम ! 
हम हरगिजु वापस न होंगे यहां तक कि अल्लाह हमारे और मुहम्मद के दरमियान फैसला कर दे । 
उतबा बुजुदिल तो नहीं है मगर उस ने देखा कि मुहम्मद और उस के अस्हाब चन्द ऊंटों का गोश्त 
खाने वाले हैं और उन में उन का बेटा अबू हुजैफा है । इस के बारे में वोह तुम से डर गया है।” 
फिर अबू जहल ने आमिर बिन हज्रमी को कहला भेजा कि तेरा हलीफू उतबा चाहता है कि लोगों 
को हटा ले जावे और तू किसास चाहता है। इस लिये उठ और अपने भाई का किसास और अृहदो 
पैमान याद दिला । इस पर आमिरे मजुकूर उठा और अपने चूतड्‌-) नंगे कर के चिल्लाया 
/५४१॥॥॥ येह देख कर लोगों की राए बदल गई । जब उतबा को मा'लूम हुवा कि अबू जहल ने 
उस की निस्बत येह अल्फाज्‌ (अल्लाह की कुसम इस का सीना फूल गया है) कहे हैं तो बोला ; 
“वोह हल्क॒ए दुबुर? जुर्द किये हुवे जल्दी जान लेगा कि किस का सीना फूल गया है मेरा या उस 
का ।” येह कह कर उतबा ने अपने सर के लिये खौद) तलब की मगर उस की खोपडी इतनी 


| @......तबकाते इव्ने सा'द, गृजृवए बद्र । @......सुरीन | 
 @......अबू जहल लईन के हल्कृए दुबुर पर एक बर्स का दागृ था जिसे वोह जा'फुरान लगा कर जुर्द रखा करता था। सीरते 4 


Si हिशाम । ।2 मिन्ह @......लोहे की जंगी टोपी । 
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बड़ी थी कि तमाम लश्कर में ऐसी खौद न मिली जो उस के सर पर ठीक आ जाए। इस लिये उस १ 
ने चादर से अपना सर ढांप लिया ।('? इस तरह कुरैश आमादए जंग हो गए । उतबा ने उमैर बिन | 
वबहब से कहा कि जंग और इस लिये वोह सो सुवार ले कर हम्ला आवर हुवा । मुसलमान अपनी 
सफू पर काइम रहे । हुजुरे अक्दस "५०:८५. ५.- ने अपने अस्हाब से फरमाया कि मेरी 
इजाजृत के बिगैर लड़ाई न करना । उस वक्त हुजूरे अक्दस “५५५८५८5५. पर नींद तारी हो 
गई । हज्रते सिद्दीके अक्बर «५८५५८४ ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह “५५५५३८५८5५५५ कुरैश 
हम पर आ पड़े हैं। हुजूर “-५४५०:५.०६५.- बेदार हो गए । आळ्लाहङ तआला ने आप को इस 
ख़्वाब में कुरैश थोडे दिखाए |°? अगर बहुत दिखाता तो मुसलमान ता'दादे कसीर का नाम सुन 
कर डर जाते | अल्लाह तआला के इस इन्आम को देखिये कि मैदाने जंग में इल्तिहामे हर्ब से 
पहले“? मुसलमानों को कुफ्फार थोड़े“) दिखाए ताकि वोह जंग पर इक्दाम करें और कुफफार को 
मुसलमान थोडे दिखाए जिस से उन्हों ने लड़ने में बहुत कोशिश न की ।() 

मुसलमानों में से जो सब से पहले लड़ाई के लिये निकला वोह हज्रते उमर फारूक 
«८८४५४५ का आजाद कर्दा गुलाम मिहूजअ्‌ नाम था । जिसे आमिर बिन हज्रमी ने तीर से 
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जब अल्लाह तआला ने उन को दिखाया तेरे ख्वाब में थोडे अगर वोह तुझ को बहुत दिखाता तो तुम लोग नामर्दी 
करते और झगड़ा डालते काम में लेकिन अल्लाह ने बचा लिया उस को मा'लूम है जो बात है दिलों में । 2 मिन्ह 
(तर्जमए कन्जुल ईमान : जब कि ऐ महबूब अल्लाह तुम्हें काफिरों को तुम्हारी खराब में थोड़ा दिखाता था और ऐ. 
मुसलमानो अगर वोह तुम्हें बहुत कर के दिखाता तो जरूर तुम बुजृदिली करते और मुआमले में झगड़ा डालते मगर 
अल्लाह ने बचा लिया बेशक वोह दिलों की बात जानता है । (६:५४) - ५) इल्मिय्या) 
@......दोनों फौजों के गुथ्थम गुथ्था होने से पहले । 
@......कुरआने मजीद में है 
Ey OBES Sis Toh gh ESS BE) ss 
और जब तुम को दिखाई दी वोह फौज वक्ते मुलाकात के तुम्हारी आंखों में थोड़ी और तुम को थोड़ा दिखाया उन की 
आंखों में ताकि कर डाले अल्लाह एक काम जो हो चुका था और अल्लाह तक पहुंच है हर काम की । ।2 मिन्ह 
| (तर्जमए कन्जुल ईमान : और जब लड़ते वक्त तुम्हें काफिर थोड़े कर के दिखाए और तुम्हें उन की निगाहों में थोड़ा किया | 
कि अल्लाह पूरा करे जो काम होना है और झळ्जाछ की त्रफ सब कामों की रुजूअ है । (६६:७४ `<) डल्मिय्या) 
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$< < मीदते देसूले अरबी ८४#४०॥४४०० 
०७ शहीद किया वोह मुसलमानों में पहला कृतील? था फिर अन्सार में से हज॒रते हारिसा बिन 
| सुराका «५.०८४ शहीद हुवे बा'दे अजां आं हज्रत ^८५४५५८५७5%५.- ने मुसलमानों को 
तरगीब दी और फरमाया :“) बिहिश्त की तृरफु उठो जिस का अर्ज आस्मान व ज॒मीन है येह सुन 
कर हज्रते उमैर बिन हुमाम अन्सारी बोले : “या रसूलुल्लाह ::५५५५:८५८०%५-५ बिहिश्त जिस 
का अर्ज आस्मान व जमीन है?” आप ने फरमाया : हां ! तब हजुरते उमैर ने कहा: वाह वा ! 
रसूलुल्लाह "८५५५५६८८५५४४५: ने पूछा कि तू ने वाह वा क्यूं कहा ? हजूरते उमैर «०५४५८४ ने अर्ज 
किया : “या रसूलल्लाह ! “५४५३८५८5५५. फूकृतृ इस तवक्कोअ पर कि में अहले बिहिश्त से 
हो जाऊं ।” आप ने फुरमाया : “तब तो बेशक अहले बिहिश्त में से है।” इस पर हजुरते उमैर 
५४५५३६७४ ने अपनी तरकश से छूहारे निकाल कर खाने शुरूअ किये फिर कहने लगे : “अगर मैं 
जिन्दा रहूं यहां तक कि येह छूहारे खा लूं तो अलबत्ता येह लम्बी जिन्दगी है।'” येह कह कर हज्रते 
उमैर २८५.८४५४; ने छूहारे जो पास थे फेंक दिये फिर जिहाद किया यहां तक कि शहीद हो गए ।( 
दूसरी जानिब सफे आ'दा में से अस्वद बिन अब्दुल असद मख्जूमी जो बद खुल्क था, आगे 
बढ़ा और कहने लगा ; “मैं अल्लाह से अहद करता हूं कि मुसलमानों के हौज से पानी पियूंगा 
या इसे वीरान कर दूंगा या इस से वरे मर जाऊंगा ।” इधर से हज्रते हम्जा बिन अब्दुल 
मुत्तलिब «०५५५५५८५ निकले । अस्वद हौजु तक पहुंचने न पाया कि हज्रते हम्जा «८५.५५५४ ने 
उस का पाउं निस्फ़ साक तक काट दिया और वोह पीठ के बल गिर पड़ा फिर वोह हौज के करीब 
पहुंचा यहां तक कि उस में गिर पड़ा ताकि उस की कसम पूरी हो जाए। हज्रते हम्जा «०५५५०५५४5 
ने उस का तआकुब किया और हौज ही में उस का काम तमाम कर दिया |°) बा'दे अजां शैबा 
बिन रबीआ और उतबा बिन रबीआ और वलीद बिन रबीआ निकले । मुशरिकीन ने चिल्ला कर 
कहा : “ऐ मुहम्मद ! हमारी त्रफ अपनी कौम में से हमारे जोड़ के आदमी भेजिये ।” येह सुन 
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$< -नसीवते बमूले अबी ^८५४४५८३८५- 
कर हुजूर "८५४५५६०५५३५. ने फृरमाया : ““ऐ बनी हाशिम ! उठो और उस हक्‌ की हिमायत र 4 





| लड़ो जिस के साथ आल्जाङ तआला ने तुम्हारे नबी को भेजा है क्यूंकि वोह बातिल लाए हैं 
ताकि झलळ्लाह के नूर को बुझा दें ।” पस हज्रते हम्जा «५५५५० (जिन के सीनए मुबारक 
पर बतौर निशान शुतर मुर्ग का पर था) और अली बिन अबी तालिब और उबैदा बिन मुत्तलिब 
बिन अब्दे मनाफु «८५५८ दुश्मन की तरफ़ बढ़े और उन के सरों पर खौद थे। उतबा ने कहा : 
"तुम बोलो ताकि हम पहचान लें ।” हजुरते हम्जा «०५५५७० ने कहा : ““मैं हम्जा बिन 
अब्दुल मुत्तलिब शेरे खुदा और शेरे रसूल हूं ।” उतबा बोला : ““येह अच्छा जोड़ है, मैं 
हलीफों का शेर हूं ।” फिर उस ने अपने बेटे से कहा : वलीद उठ । पस हज्रते अली 
९८५५७5०८४ चलीद्‌() की तृरफ्‌ बढ़े और एक ने दूसरे पर वार किया मगर हजूरते अली 
«४५५४५८४५ ने उस को कृत्ल कर दिया, फिर उतबा उठा हजुरते हम्जा «#५५०५८४५ उस की तरफ 
बढे और उसे कत्ल कर दिया फिर शैबा उठा हजुरते उबैदा «८५७४५८४ जो अस्हाब में से उम्र 
में सब से बड़े थे उस की त्रफ्‌ बढ़े शैबा ने तलवार की धार हजुरते उबैदा ५८५५५८४ के पाउं 
पर मारी जो पिन्डली के गोश्त पर लगी और उसे काट दिया फिर हज्रते हम्जा और हज्रते 
अली ५४८५८४५८४ शैबा पर हम्ला आवर हुवे और उसे कृत्ल कर दिया और हजुरते उबैदा 
५४५५६७ को उठा कर हुजुरे अक्दस “-५४५५:८५८5५५-५ की खिदमत में लाए । हज्रते उबैदा 
५५५५८४ ने अर्ज्‌ किया : “या रसूलल्लाह क्या मैं शहीद नहीं ?” हुजूर ५८५४५५८५५४५५5 ने 
फृरमाया : ““हां।” फिर हज्रते उबैदा ५०५७८५५८४ ने कहा : “अगर अबू तालिब इस हालत) 


में मुझे देखता तो मान जाता कि मैं उस की निस्बत इस के शे'रे जैल का जियादा मुस्तहिक हूं ।' 


७ sl se bh ds 4५ € > ४ (४० oles } 


हम मुहम्मद को हवाले न करेंगे यहां तक कि उन के गिर्द लड़ कर मर जाएं और अपने बेटों 
और बीवियों को भूल जाएं । 
@....इब्ने सा'द ने इस कौल को सन्त कहा है मगर सुनने अबी दावूद में ब रिवायते हज्रते अली <८५।७४ वारिद है कि 
हज्रते उबैदा «९५८६८४ और वलीद में मुकाबला हुवा और हज्रते अली «०५८४५७४ का मुकाबला शैबा से हुवा । 2 मिन्ह 
@....इन छे (हज्रते हम्जा, हज्रते अली, हजुरते उबैदा बिन हारिस ।#०८५८५५४, उतबा, शैबा, वलीद बिन उतबा) के बारे 
में सूरए हज की येह आयत नाजिल हुई : (६४०८५४६) ६४८/8३८. ।2 मिन्ह (तर्जमए कन्जुल ईमान : येह 


| दो फरीक हैं कि अपने रब में झगड़े । (११:०५ ५५) इल्मिय्या) | 
SSP PbS Mga gle GOT OPN ED Pelee oY SY Oa 
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Roses नीते बसूले अबी :-५७:५८५५२> 

Xs येह सब हर दो फौज के इजतिमाई हम्ले से पहले वुकूअ में आया । फिर दोनों 5 es 

| मुकाबले के लिये नजृदीक हुई । आं हजुरत ^८५५५५५०५५5५५५.: ने मुसलमानों को ताकीद फुरमाई | 
कि मेरे हुक्म के बिगैर हम्ला न करो अगर तुम्हें दुश्मन आ घेरे तो नेजों से उसे दूर रखो । अहले 
इस्लाम ने जब जंग से चारह न देखा तो अपनी ता'दाद की कमी और दुश्मन की कसरत देख कर 
खुदा से दुआ करने लगे । हजरत भी सफें दुरुस्त करने के बा'द अ्रीश में तशरीफ ले आए । 
अ्रीश में ब जुजु यारे गार आप के साथ कोई न था। उस वक्त हुजुरे अन्वर ।८५४५५५०७5५।५-5 
किब्ला रू हो कर यूं दस्त ब दुआ हुवे : “या अल्लाह ५5) तू ने मुझ से जो वा'दा किया है 
उसे पूरा कर । या अल्लाह 55 तू ने जो कुछ मुझ से वा'दा किया है वोह अता कर । या 
अल्लाह  ##& अगर तू मुसलमानों का येह गुरौह हलाक कर देगा तो रूए जुमीन पर तेरी इबादत 
न की जाएगी ।” हुजूर /5%८0५5४७४ ने दुआ में इतनी इल्हाह? किया कि चादर शानए 
मुबारक से गिर पड़ी । हजरते सिद्दीके अक्बर «५८५५८४ ने चादर उठा कर शानए मुबारक पर 
डाल दी, फिर आप #&«#%४0५४४४5 का दस्ते मुबारक पकड़ लिया और अर्ज्‌ की : 
“या नबिय्यल्लाह “-५४५५५०५४५.- आप को अपने परवर दगार ५5 से इतनी ही दरख्वास्त 
काफी है ।°) जो उस ने आप से वा'दा किया है वोह जल्दी पूरा कर देगा।” अरीश ही में आं 
हजरत «#४%0«%/5.- पर गुनूदगी तारी हुई । जब बेदार हुवे तो फुरमाया : ''अबू बक्र ! 
बिशारत हो । अल्लाह की नुस्रत आ पहुंची । हज्रते जिब्रईल -५:८५ घोड़े पर सुवार बाग? 
पकडे आ रहे हैं और उन के दन्दाने पेशीन पर) गुबार है।” इस इन्आम को ल्ला तआला 
यूं बयान फुरमाता है: 


PHBE bora os Ub sedges ४००७: ५० ५ dl. @ 
ACs br lar 
@......गिर्या व जारी । 
@......इमाम खत्ताबी फरमाते हैं कि इस से येह न समझना चाहिये कि हज्रते सिद्दीके अक्बर «2५५८५८४१ को हुजुरे अक्दस 
८5०५५५८५७३६५. की निस्बत इस हालत में वा'दए इलाही पर जियादा ए'तिमाद था क्यूंकि येह कृतृअून नाजाइज है बल्कि 
हुजूर “८५५५५५५५४४५. ने अपने अस्हाब पर शफ्कृत और उन के दिलों की तक्विय्यत के लिये ऐसा किया । इस लिये कि 
येह दुश्मन के साथ पहला मुकाबला था। लिहाजा दुआ में इल्हाह फरमाया कि उन के दिल को तस्कीन हासिल हो, क्यूंकि 
उन को मा'लूम था कि हुजूर "८५५५५५५४४५. का वसीला मकबूल और उन की दुआ मुस्तजाब है। पस हज्रते सिद्दीके 
अक्बर «८९.८५४५ को कुव्वत व तृमानिय्यते कृल्बी से मा'लूम हो गया कि हुजूर "-:४५५:०५८5२५-५ की दुआ कृबूल हो गई | 
तो उन्हों ने अर्ज की, कि बस येह काफी है। ऐनी शहें बुखारी । ।2 मिन्ह 


RR न लगाम । €@......सामने वाले दांतों पर । 
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| A पहुंचा तुम्हारी पुकार को कि मैं तुम्हारी मदद | 
\ OED) ORGY भेजूंगा हजार फिरिश्ते लगातार आने वाले ।! “4 
पहले हजार फिरिश्ते आए । फिर तीन) हजार हो गए। बा'दे अजां ब सूरते सब्र व 
तक्वा पांच हजार हो गए । शैतान ने जो ब सूरते सुराका कुफ्फार के साथ था जब येह 
आस्मानी मदद देखी तो अपनी जान के डर से भाग गया । हुजूरे अक्दस "८५४५५८८५५5५. 
ने एक कंकरिंयों की मुट्ठी ले कर कुफफार की तरफ फेंक दी । कोई मुशरिक ऐसा न था 
जिस की आंख में कंकरियां न हों अब हुजूर ।-५५५५५०५७5५५.- ने हम्लए इजतिमाई का 
हुक्म दिया घुमसान के मा'रिके") के वक्त अन्ना तआला ने कुफ्फार को मुसलमान 


@......तर्जमए कन्जुल ईमान : जब तुम अपने रब से फृरयाद करते थे तो उस ने तुम्हारी सुन ली कि में तुम्हें मदद देने 
वाला हूं हजार फिरिश्तों की कितार से । (१:५८४४।१<) इल्मिय्या) 
@......कुरआने करीम में है: 
GYBOFAAG DIES AG Gabi 
Orbe) ON dy Asbo Bo SSS ESS 

जब तू कहने लगा मुसलमानों को । क्या तुम को किफ़ायत नहीं कि तुम्हारी मदद भेजे रब तुम्हारा तीन हजार फिरिश्ते 
आस्मान से उतरे अलबत्ता अगर तुम ठहरे रहो और परहेजृगारी करो तुम और वोह आएं तुम पर उसी दम तो मदद भेजे 
रब तुम्हारा पांच हजार फिरिश्ते पले हुवे घोड़ों पर । ।2 मिन्ह (तर्जमए कन्जुल ईमान : जब ऐ महबूब ! तुम मुसलमानों 
से फरमाते थे क्या तुम्हें येह काफी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे तीन हजार फिरिश्ते उतार कर हां क्यूं नहीं अगर 
तुम सब्र व तक्वा करो और काफिर उसी दम तुम पर आ पड़ें तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को पांच हजार फिरिश्ते 
निशान वाले भेजेगा । (१४०४६: ०/५०० ५४६८०) इल्मिय्या) 
@.....चुनान्चे, कुरआने मजीद में है : “EYES ASE Ps 
("६८७ 6६५-६८४ पस जब सामने हुई दो फौजें उल्टा फिरा अपनी ऐड़ियों पर और बोला में तुम्हारे साथ नहीं मैं 
देखता हूं जो तुम नहीं देखते मैं डरता हूं आल्नाह से और अल्लाह का अृजाब सख्त है। ।2 मिन्ह 
तर्जमए कन्जुल ईमान : तो जब दोनों लश्कर आमने सामने हुवे उल्टे पाउं भागा और बोला में तुम से अलग हूं में वोह 
देखता हूं जो तुम्हें नजर नहीं आता में अल्लाह से डरता हूं और अल्लाह का अजाब सख्त है। (६५:५७४४४१ * <) 

SNE Ay 3 A De NVI. SDI SAY) Cobealgne ००४६ १-० (६३३६० 
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@......इसी की निस्बत कूरआने मजीद में वारिद है : (५४) 4/4६।६%5८.4/, ८24/७5 और तू ने नहीं फेंकी थी मुढ़ी खाक 


| जिस वकृत फेंकी थी लेकिन अल्लाह ने फेंकी । ।2 मिन्ह (तर्जमए कन्जुल ईमान : और ऐ महबूब ! वोह खाक जो तुम | 
{> ने फेंको तुम ने न फेंको थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी । (\४:०७५४१) इल्मिय्या) ; 
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34८ -<_ सीढते रसूले अबबी ०-५४५६०४८४४०० 
f अपने से दो चन्द!) दिखाए जिस से उन पर रो'ब तारी हो गया । कत्ल का बाजार कट 





[. हुवा । फिरिश्ते नजुर न आते थे मगर उन के अफ्आल नुमायां थे । कहीं किसी मुशरिक के 
मुंह और नाक पर कोड़े की जुर्न का निशान पाया जाता कहीं बे तलवार सर कटता नजर 
आता कहीं आवाज आती : €) १४२८ ११३ आखिर कुफ्फार को शिकस्त हुई और वोह भाग 
निकले । खुद हुजूरे अक्दस ।८५४५५८५७5५.५ आरीश से नंगी तलवार अलम“? किये येह 
पुकारते हुवे निकले :? ("६०5 ७5446 ssa ie 0) 

हुजुरे अक्दस ।८५४५८५५5३५. ने लड़ाई शुरूअ्‌ होने से पहले इरशाद फरमाया° था कि 
“मुझे मा'लूम है कि बनू हाशिम वगैरा में से चन्द लोग ब जब्रो इकराह(? कुफ़्फ़ार के साथ 
शामिल हो कर आए हैं जो हम से लड़ना नहीं चाहते । अगर उन में से कोई तुम्हारे मुकाबिल आ 
जाए तो तुम उसे कृत्ल न करो।” हुजुरे अन्वर "८५४५५५०८5५. ने उन लोगों के नाम भी बता 
दिये थे । अज्‌ आं जुम्ला अबुल बख्तरी आस बिन हिशाम था जो मक्का में हुजुरे अक्दस 
“5५५५४५५४५५५. को किसी किस्म की अजिय्यत न दिया करता था । अबुल बख्तरी के साथ 
जुनादा बिन मुलैहा भी उस का रदीफू^) था । मुजज्ज्र बिन जियाद की नजर जो अबुल बख्तरी 
पर पड़ी तो कहा कि ''रसूलुल्लाह “५४५५३८५८5५५. ने हमें तेरे कत्ल से मन्अ फरमाया है इस 
लिये तुझे छोड्ता हूं ।” अबुल बख्तरी ने कहा : मेरे रफीक को भी । मुजज्जुर ने कहा : 
“'अन्नाह को कसम ! हम तेरे रफीक को नहीं छोड्ने के, हमें रसूलुल्लाह "८५७५५८०५७5१५. ने 


CR 


@......चुनान्वे, कुरआने करीम में है (५९6 2558 ge his os 0 BS EBB OE OS 
CEA oo BEES E56 Fess | अभी हो चुका है तुम को एक नुमूना दो फौजों में 
जो भिडी थीं एक फौज है लड़ती है अल्लाह की राह में और दूसरी मुन्किर है देखते थे वोह काफिर मुसलमानों को 
अपने दो बराबर सरीह आंखों से और अल्लाह जोर देता है अपनी मदद का जिस को चाहे। इस में इब्रत है आंख 
बालों के लिये । ।2 मिन्ह (तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक तुम्हारे लिये निशानी थी दो गुरौहों में जो आपस में भिड़ पड़े 
एक जथ्था अल्लाह की राह में लड़ता दूसरा काफिर कि उन्हें आंखों देखा अपने दूना समझें और अल्जाह अपनी मदद 
से जोर देता है जिसे चाहता है बेशक इस में अक्लमन्दों के लिये जुरूर देख कर सीखना है। (१०५००५१) दो चन्द 
या'नी दुगने । इल्मिय्या) 

@......हेजूम हज्रते जिब्रईल ५:५८ के घोड़े का नाम है। या'नी ऐ हैजूम आगे बढ़ो । ।2 मिन्ह 


@......तर्जमए कन्जुल ईमान : अब भगाई जाती है येह जमाअृत और पीठें फेर देंगे । (६०:५० ०१५५०) इल्मिय्या 
@......सीरते इब्ने हिशाम, गृजृवए बद्र । @......अपनी मरजी के खिलाफ, मजबूरन । 


Fe a उन में से । @......सुवार के पीछे बैठने वाला । 
न पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या )= > अह 
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| है क्यूंकि मक्कए मुशर्रफा में नाजिल हुई जिस में पहले येह बताया गया था कि कुफ्फार को हजीमत होगी । ।2 मिन्ह | 

















$< नीषते बमुले अषबी +८०५०. 
९ फकृतृ तेरे छोड़ने का हुक्म दिया है ।'”” अबुल बख्तरी ने कहा : “तब अल्लाह की कसम ! हद 
| और वोह दोनों जान देंगे, में मक्का की औरतों का येह ता'ना नहीं सुन सकता कि अबुल बख्तरी 
ने अपनी जान बचाने के लिये अपने रफीक का साथ छोड़ दिया ।”' जब मुजज्ज्र ने हम्ला किया 
तो अबुल बख्तरी भी येह रज्जु पढ़ता हुवा हम्ला आवर हुवा और मारा गया । 
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शरीफ जादा अपने रफ़ीक को नहीं छोड़ सकता जब तक मर न जाए या अपने रफीक के 
बचाव को राह न देख ले । 

आं हजरत ।८५५५५:८५७5%५-- का बड़ा दुश्मन उमय्या बिन खलफ भी जंगे बद्र में शरीक 
था और उस के साथ उस का बेटा भी था हज्रते बिलाल ५०५.०५८४ पहले उसी उमय्या के 
गुलाम थे । उमय्या उन को अजिय्यत दिया करता था ताकि इस्लाम छोड़ दें । मक्का की गर्म रेत 
पर पीठ के बल लिटा कर एक भारी पथ्थर उन के सीने पर रख दिया करता था फिर कहा करता 
था : तुम्हें येह हालत पसन्द है या तर्के इस्लाम ? हज्रते बिलाल «५.०५८४ इस हालत में भी 
“! £! ” पुकारा करते थे । हज्रते अब्दुर्रहमान बिन औफ्‌ ५७५८ ने किसी जमाने में 
मक्का में उमय्या से मुआहदा किया था कि वोह मदीने में आएगा तो येह उस की जान के जामिन 
होंगे । आहद की पाबन्दी को मल्हूज रख कर हज्रते अब्दर्रहमान बिन औफ «५८४५८४१ ने चाहा 
कि वोह मैदाने जंग से बच कर निकल जाए। इस लिये उस को और उस के बेटे को ले कर एक 
पहाड़ पर चढ़े । इत्तिफाक येह कि हज्रते बिलाल «०५८६५८३ ने देख लिया और अन्सार को खबर 
कर दी । लोग दफ्अृतन टूट पड़े । हज्रते आब्दुर्रहमान «५०५५ ने उमय्या के बेटे को आगे कर 
दिया लोगों ने उसे कृत्ल कर दिया लेकिन उस पर भी कृनाअृत न की और उमय्या की तरफ बढ़े । 
उमय्या चूंकि जसीम व सकील था इस लिये हज्रते अब्दुर्रहमान «८५५५५४ ने कहा तुम जमीन 
पर लैट जाओ। वोह लैट गया तो आप उस पर छा गए ताकि लोग उस को मारने न पाएं मगर लोगों 
ने हज्रते आब्दुर्रहमान «८५८०५५८४ की टांगों के अन्दर से हाथ डाल कर उस को कत्ल कर दिया । 
हज्रते अब्दुररहमान की भी एक टांग जुख्मी हुई और जुख्म का निशान मुददतों बाकी रहा |) 
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Cores क्ीबते ढमूले अदबी 5४५४८५८७२५ 

जब मैदाने कारजार सर्द हो गया तो आं हजुरत ।८५५५५५८५८5४५५ ने फुरमाया : ऐसा कोन ९७ 
है जो अबू जहल की खूबर लाए ? येह सुन कर हज्रते अब्दुल्लाह बिन मसऊूद ५०८४५८४ गए | 
और उसे इस हाल में पाया कि अफ्रा के बेटों मुआज्‌ और मुअव्वज ने उसे जुर्बे शमशीर से 
गिराया हुवा था और उस में अभी रमके हयात बाकी था।() हज्रते इन्ने मसऊुद «५०५८४5 उस 
लईन के सीने पर बैठ गए और उस की नापाक दाढ़ी को पकड़ कर कहा : कया तू अबू जहल है? 
बता आज तुझे आळ्लाछ ने रुस्वा किया ? उस लईन ने जवाब दिया : “'रुस्वा क्या किया ! 
तुम्हारा मुझे कृत्ल करना इस से जियादा-) नहीं कि एक शख्स को उस की कौम ने कृत्ल कर 
डाला । काश ! मुझे किसान के सिवा कोई और कत्ल करता ।'” इस जवाब में उस लईन का 
तकब्बुर और अन्सार की तहकीर पाई जाती है क्यूंकि हज्रते मुआजु और मुअव्वज्‌ ८६०९६८४ 
अन्सार में से थे और अन्सार खेतीबाड़ी का काम किया करते थे । फिर हजुरते इन्ने मसऊूद 
«0५5६७» ने उस लईन का काम तमाम कर दिया और येह खबर हुजूरे अकृदस «७४5८0 (५ 
की खिदमते अक्दस में लाए । हुजूर “५४५५५८५७०५५. ने येह सुन कर तीन बार ४4४5८५4 
पढ़ा । चौथी बार यूं फरमाया : ४५५५)४ 5385564. 6344.५5 4) फिर आप 
०८४५४०३८५७४६५. हज्रते इव्ने मसऊूद «५८४५।५ को साथ ले कर उस लईन की लाश के पास 
तशरीफ ले गए और देख कर येह फुरमाया : '“'येह इस उम्मत का फिरऔन है ।”€) 

आं हजरत "८५७५५:८५८५४५.- ने जंग से फारिंगृ हो कर हजृरते जैद बिन हारिसा ८८८४६५८४ 
को इस फृत्ह की खुश खबरी देने के लिये मदीने में भेजा और इसी गरज के लिये हृज्रते 
अब्दुल्लाह बिन रवाहा «५८४८४५ को अहले आलिया (मदीने की बालाई आबादी) की त्रफू 
भेजा । जब हज्रते जैद «०५५५५५७४ मदीने में पहुंचे तो बकीअ में हज्रते रुकृय्या बिन्ते रसूलिल्लाह 
को दफन कर रहे थे | 

इस जंग में मुसलमानों में से सिर्फ चौदह शहीद हुवे जिन के अस्माए मुबारक येह हैं : 
हजुरते उबैदा बिन हारिस बिन मुत्तलिब बिन अब्दे मनाफु, हज्रते उमैर बिन अबी वक्कास, 


@......कुछ सांसें बाकी थीं । 
@......उस लईन का मतृलब येह था कि तुम्हारा मुझे कृत्ल करना ऐसा है जैसा कि एक शख्स को उस की कौम कत्ल कर 
दे पस इस में न तुम्हें कोई फख है और न मुझे कोई आर है। ।2 मिन्ह 


| yl ११३० cols sed hes तहत a Fidei her us us PbS ja PbS cS yo ह EE 6 | 
| sale SNAPE त ०३2० (334 थी ए० ०७० सपनो 2७४ ७४० 3०१ ००६६ ०४,४४३) | 
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$< नीषते ढसूले अषबी ८-४८३ 
७ हज्रते जुश्शिमालैन उमैर बिन अब्दे अम्र बिन नज्ला, हजरते आकिल बिन अबी बकीर, i + ९५ 
| मिहजअ मौला उमर बिन खत्ताब, हजृरते सफ्वान बिन बैजा, (येह छे मुहाजिरीन में से हैं) हज्रते | 
| सा'द बिन खैसमा, हज्रते मुबश्शिर बिन अब्दुल मुन्जिरि, हज्रते हारिसा बिन सुराका, हजुरते “ 

औफु व मुअव्वजु पिस्राने फरा, हज्रते उमैर बिन हुमाम, हज्रते राफेअ बिन मुअल्ला, 
हज्रते यजीद बिन हारिस बिन फस्हम (येह आठ अन्सार में से हैं) (०६४८५५5 #४४३) ) 
मुशरिकीन में से सत्तर मक्तूल और सत्तर गिरिफ्तार हुवे ।() मिन जुम्ला मक्तूलीन येह हैं : 
शैबा बिन रबीआ, उतबा बिन रबीआ, वलीद बिन उतबा, आस बिन सईद बिन आस, अबू 
जहल बिन हिशाम, अबुल बख्तरी, हन्जूला बिन अबी सुफ्यान बिन हर्ब, हारिस़ बिन आमीर 
बिन नौफूल बिन अब्दे मना, तईमा बिन अदी, जुमआ बिन अस्वद बिन मुत्तलिब, नौफूल बिन 
खुबैलिद, आस बिन हिशाम बिन मुगीरा जो हज्रते उमर फारूके आ'जुम «८५५०५७४ का 
मामू था, उमय्या बिन खूलफू, अली बिन उमय्या बिन खलफू, मम्बा बिन हिजाज, मुईद बिन 
वहब और मिन जुम्ला असीरान येह हैं : नौफूल बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्बास 
बिन अब्दुल मुत्तलिब, अकोल बिन अबी तालिब, अबुल आस बिन रबीअ्‌, अृदी बिन 
खय्यार, अबू अजीज बिन उमैर, वलीद बिन वलीद बिन मुगीरा, अब्दुल्लाह बिन उबय बिन 
खुलफ, अबू उज्जा अम्र बिन अब्दुल्लाह जमही शाइर, वहब बिन उमैर बिन वहब जमही, 
अबू वदाआ बिन जुबीरा सहमी, सुहैल बिन अम्र आमिरी । 

आं हजुरत “5४५%४८०५८४४५ के हुक्म से मुशरिकीने मक्तूलीन में से चोबीस रुअसा 2? 
की लाशें एक गढे में डाल दी गई जिस में मुर्दार फेंका करते थे | उमय्या बिन खलफ जो जिरह में 
फूल गया था उस पर जहां वोह पड़ा था वहीं मिट्टी डाल दी गई और बाकी लाशों को और जगह 
फेंक दिया गया । 

हुजुरे अक्दस ।--५,५५५५०५५४५५-५ को आदत शरीफ थी कि जब दुश्मन पर फत्ह पाते तो तीन 
दिन मैदाने जंग में कियाम फरमाते । चुनान्चे, बद्र में भी तीसरे रोज सुवार हो कर मक्तूलीन के 
गढ़े पर तशरीफ ले गए और उन से यूं खिताब) फरमाया : “ऐं बेटे फुलां के ! ऐ फुलां बेटे 
फूलां के ! क्या अब तुम्हें तमन्ना है कि अल्नाङ और अन्ना के रसूल की इताअत करते, 
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$< लीनते मूले अबी “५४५५०. 
‘pe कुछ हमारे परवर दगार (5% ने हम से वा'दा फरमाया था हम ने उसे सच पाया । क्या तुम « es 





| भी उसे जो तुम्हारे परवर दगार ने तुम से वा'दा किया था सच पाया?” येह देख कर हजूरते उमर 
फारूक ५५५५४ ने अर्ज किया : “या रसूलल्लाह “<#४५४८७0५८४४.५ आप इन बे रूह जिस्मों 
से क्या खिताब फरमा रहे हैं?” इस पर हुजुरे अक्दस ।८५४५५५:८५५४४,५.- ने फरमाया : ““कुसम है 
खुदा की जिस के हाथ में मुहम्मद की जान है, तुम मेरी बात को इन से ज्यादा नहीं सुनते ।”(!) 
फिर जनाबे रिसालत मआब १५८४ %४। ॐ मुजफ्फर व मन्सूर असीराने जंग) और 
गृनाइम” के साथ मदीना को वापस हुवे । 

जब आं हजुरत ,-५५५५:८८५४८५.. मकामे सफुरा में पहुंचे जो बद्र से एक मन्जिल है तो 
आप ने तमाम गृनीमत मुजाहिदीन में) बराबर बराबर तक्सीम फुरमा दी । इसी मकाम पर 
हजुरते उबैदा बिन हारिस «५५०५५८४ ने जिन का पाए मुबारक कट गया था बफ़ात पाई ।(१ 
सफरा ही में नज्र बिन हारिस को कृत्ल कर दिया गया। यहां से रवाना हो कर जब इरकुज्जुबया में 
पहुंचे तो आं हजरत “८५४५५५०५५५५५५. के हुक्म से उक्बा बिन अबी मुईतृ कृत्ल कर दिया गया । 
मदीने में इस फत्ह की इतनी खुशी थी कि लोगों ने मुबारक बाद कहने के लिये हुजूरे अक्दस 
-5५५५५८५७5४५.. का मकामे रौहा में इस्तिकबाल किया । असीराने जंग जनाबे सरवरे आलम 
०5४५५५४५४५५५. के एक दिन बा'द मदीने में पहुंचे । आप ने इन को सहाबा ;#५८०५।८% में 
तक्सीम कर दिया था और ताकीद फूरमा दी थी कि इन के साथ नेक सुलूक किया जाए चुनान्चे, 
अबू अजीज्‌ बिन उमैर का बयान है कि जब मुझे बद्र से लाए तो मैं अन्सार की एक जमाअत में 
था वोह सुब्ह या शाम का खाना लाते तो रोटी मुझे देते और खुद खजूरें खाते उन में से जिस के 
हाथ रोटी का टुकड़ा आता वोह मेरे आगे रख देता मुझे शर्म आती मैं उसे वापस करता मगर वोह 
मुझ ही को वापस देता और हाथ न लगाता |?) 


@....इस से समाए मौता साबित है अगर जियादा तफ्सील मतृलूब हो तो किताबुल बरजृखू मोअल्लिफहू खाकसार देखो । 
2 मिन्ह 

Cle daly + oF Foo Egy eG Ey Gl A 3) ५८० ुत AY Eee beside) 

@......कामयाब व कामरान । @......जंगी कैदी । 

@......गृनीमत की जम्अ्‌, अमवाले गृनीमत । 

@......गनीमत के बारे में मुजाहिदीन में झगड़ा हुवा । लिहाजा अळ्नाह तआला ने ९४८१५८६१४ आयत नाजिल 

फरमाई और तक्सीम का मुआमला आं हजरत ^८५५५५८५७5४५-: के सिपुर्द किया पस हुजूर ४५६४६ ने बराबर तक्सीम 


फुरमाई । ।2 मिन्ह 
@......सीरते इव्ने हिशाम । | 
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Roses सीते बसले अगी 7५४५५०३५५ 


जिन कैदियों के पास कपड़े न थे उन को कपड़े दिलवाए गए । हजुरते अब्बास «०५५०५५७ ७ 


| चूँकि दराज कद थे किसी का कुर्ता उन के बदन पर ठीक न उतरता था, अब्दुल्लाह बिन उबय | 


> 


(रईसुल मुनाफिकीन) ने जो हज्रते अब्बास «५५८४ का हम कृद था अपना कुर्ता मंगवा कर 
दिया । सहीह बुखारी.) में सुफ्यान बिन उ़यैना का येह कौल मन्कूल है कि आं हजरत 
“5५५८७४५५. ने अब्दुल्लाहे मजकूर को कृब्र से निकलवा कर जो अपना कुर्ता पहनाया था 
वोह अक्सर के नजुदीक इसी एहसान का मुआवजा) था ।() 

रसूलुल्लाह ^-५४४५५:८५८5५५-; ने कैदियों के बारे में अपने अस्हाब से मश्वरा किया । 
हज्रते सिद्दीके अक्बर ५८५८५५८ ने अर्ज किया :? “या रसूलल्लाह ।८५७५५०५5७५-८ येह 
आप की कौम और आप का क॒बीला हैं, इन्हें कृत्ल न किया जाए बल्कि इन से फिदया लिया 
जाए, शायद झळ्लाह तआला इन को इस्लाम की तौफीक दे ।” हज्रते फारूके आजम 
«८८४५४5 ने अर्ज किया $ “*या रसूलल्लाह ।८५४५५५०५७५५।५-५ मेरी तो वोह राए नहीं जो अबू 
बक्र «०५८५८५ की है बल्कि मेरी राए तो येह है कि आप इन को हमारे हवाले कर दें ताकि हम 
इन को कृत्ल कर डालें, मसलन अृकील को हज्रते अली ५०५५५५८७४ के हवाले कर दें और मेरे 
फुलां रिश्तेदार को मेरे सिपुर्द कर दें।” हुजुरे अन्वर (६५ ने हज्रते सिद्दीके अक्बर «५८४५४८४5 
की राए पर अमल फुरमाया |) 


ah Brod Pde... O 
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@......इस पर येह आयत नाजिल हुई 
७६०४० ७६४८६;४४४ ६59 ९:४४ 0680 £&6502# 703 ८>4७४७/:६४6/22५056५४/ 
न था लाइक वासिते नबी के येह कि हुई वासिते इस के बन्दीवान यहां तक कि खूं रेजी करे बीच जृमीन के । इरादा 
करते हो अस्बाबे दुन्या का और अल्लाह इरादा करता है आखिरत का और झळ्लाह गालिब हिक्मत वाला है । 
(तर्जमए कन्जुल ईमान : किसी नबी को लाइक नहीं कि काफ्रों को जिन्दा कैद करे जब तक जृमीन में उन का खून 
| खूब न बहाए तुम लोग दुन्या का माल चाहते हो और अन्ना आखिरत चाहता है और आळ्लाह गालिब हिक्मत | 


4७9 है | (VIVE) (४-५ -०४०१४ ०० ४५४:०५०००/ GE ४००००७ 3.०४ ०७० US कक 
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Roses सीबते बमूले अबबी +८55५: 
०७ कैदियों में से हर एक का फिदया हस्बे इस्तिताअृत एक हजार दिरहम से चार हजार दिरहम € 
| तक था जिन के पास माल न था और वोह लिखना जानते थे उन में से हर एक का फिदया येह था | 
कि अन्सार के दस) लड़कों को लिखना सिखा दे । चुनान्चे, जैद बिन साबित ने इस तरह 
लिखना सीखा था । बा'जों मसलन ''अबू अज्जूह जुमही शाइर” को हुजूरे अक्दस 
५५५५६८५७5४५.; ने यूंही छोड़ दिया (€) इन कैदियों में से एक शख्स सुहैल बिन अम्र था जो 
आम मजमओं में आं हजुरत +८५५५५:८५७५५।५-५ के खिलाफ तकरीरें किया करता था, हज्रते उमर 
इन्नुल खत्ताब «८५७०६५८४५ ने अर्ज किया $ “या रसूलल्लाह ॥८५४५५५०५७४५।५-५ मुझे इजाजृत 
दीजिये कि मैं सुहैल के दन्दाने पेशीन) उखाड़ दूं और उस की जुबान निकाल दूं फिर वोह किसी 
जगह आप के खिलाफ तक्‌रीर न कर सकेगा ।” हुजूर १८५४५५५८५५४४५. ने फरमाया : ““में उस 
का उज्च नहीं बिगाड़ता वरना खुदा उस की जजा में मेरे आ'जा बिगाड़ देगा, गो मैं नबी हूं |” 
हजुरते अब्बास «५५८४ उन दस रुअसाए कुरैश में थे जिन्हों ने लश्‍्करे कुरैश की रुस्द 
का सामान अपने जिम्मे लिया था इस गरजु के लिये हज्रते अब्बास «#५५५८४५ के पास बीस 
ऊकिया() सोना था चूंकि इन की नोबत खाना खिलाने की न आई इस लिये वोह सोना इन्हीं के 
पास रहा और गृनीमत में शामिल कर लिया गया । हज्रते अब्बास ने अर्ज किया : “ 
रसूलल्लाह ।८५५५०:०५७४४५.. मैं मुसलमान हूं । “हुजूर ८५४५०८५७७५. ने फृरमाया ¦ 
“अल्लाह (5 को तेरे इस्लाम का खूब इलम है अगर तू सच्चा है तो अज्जा तुझे जजा देगा । 
तू अपने फिदये के साथ अकील बिन अबी तालिब और नौफ़ल बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब 
और अपने हलीफु अम्र बिन जहूदम का फिदया भी अदा कर ।' हज्रते अब्बास «८४५८४ ने 
जवाब दिया कि मेरे पास कोई माल नहीं । इस पर आं हजुरत ^८५५५:८५७५५-- ने फरमाया कि 
वोह माल कहां है जो तू ने अपनी बीवी उम्मुल फुज्ल के पास रखा था और उसे कहा था कि अगर 
में लडाई में मारा जाऊं तो इतना फुज्ल को इतना अब्दुल्लाह को इतना उबेदुल्लाह को मिले । येह 


> 


@......तबकाते इव्ने सा'द, गृजृवए बद्र । 
Al = VP NY हू 33h ट) 5 coh. 
@......अगले दांत । 


| Carole SVE Fels AY Ug ped | 
॥ @......एक ऊकिया वज्न में चालीस दिरहम के बराबर था और एक दिरहम का वज्न तकरीबन 3.068 ग्राम बनता है 


लिहाजा बीस ऊकिया तकरीबन 2450 ग्राम हुवा । ५५४४ 5 # ० ५ इल्मिय्या 
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$< नीषते बूल अषबी ८४५५८५७२५२ 
सुन कर हजूरते अब्बास ०८९८४८५८४५) ने कहा : “कसम है उस खुदा की जिस ने आप को हक 
दे कर भेजा है इस माल का इलम सिवाए मेरे और उम्मुल फुज्ल के किसी को न था मैं खूब 
जानता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं ।” हुजूर "-५५५५:८५७5८।५-: ने फुरमाया कि तेरा येह 
बीस ऊकिया सोना फिदये में शुमार न होगा येह तो आळ्लाल (5 ने हमें आता किया है। पस 
हज्रते अब्बास «५०४५४ ने अपना और अपने भाइयों के बेटों और अपने हलीफू का फिदया-) 
अदा कर दिया |) 
शिकस्ते कुरैश की खुबर मक्का में सब से पहले हैसुमान बिन अयास खुजाई लाया |?) 

कुरैश अपने मक्तूलीन पर नौहा करने लगे फिर बदीं खयाल कि मुसलमान हम पर हंसेंगे 
नौहा बन्द कर दिया । शिकस्त की खूबर पहुंचने के नव रोजु बा'द अबू लहब मर गया । 
अस्वद बिन अब्दे यगूस के दो बेटे जुमआ और अकील और एक पोता हारिस बिन जुमआ 
मैदाने बद्र में काम आए । वोह चाहता था कि इन पर रोए मगर मुमानअृत के सबब खामोश 
था । एक रात उस ने किसी औरत के रोने की आवाज सुनी चूंकि उस की बीनाई जाती रही थी 
इस लिये उस ने अपने गुलाम से कहा कि जाओ दरयाफ्त करो क्या अब रोने की इजाजत हो 
गई है । अगर ऐसा है तो मैं भी जुमआ पर नौहा करूं क्यूंकि मेरा जिगर जल गया है। गुलाम 
ने आ कर कहा एक औरत का ऊंट गुम हो गया है। उस के लिये रो रही है। येह सुन कर 
अस्वद की जुबान से बे इख्तियार येह शे'र(° निकले । 

2 He es 3 रब an bl जो 
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@......कामिल इव्ने असीर, गृजृवए बद्र । 
@......इस पर येह आयत नाजिल हुई : 
(rbd DOM Aas sss “2७ 3१ EEG) ur Sess ki 
''ऐ नबी ! कह दे उन को जो तुम्हारे हाथ में हैं कैदी अगर जानेगा झळ्लाछ तुम्हारे दिल में कुछ नेकी तो देगा तुम 
को बेहतर उस से जो तुम से छिन गया और तुम को बख्शेगा और झळ्लाल है बख्शने वाला मेहरबान । 
(तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ गैब की खबरें बताने वाले जो कैदी तुम्हारे हाथ में हैं उन से फरमाओ अगर झलळ्लाह ने 
तुम्हारे दिलों में भलाई जानी तो जो तुम से लिया गया उस से बेहतर तुम्हें अता फरमाएगा और तुम्हें बख्श देगा और 
अल्लाह बख्शाने वाला मेहरबान है । (४+:५८४ . <) इल्मिय्या) | 
बनना EE FY EG PSN GP EE Ec O° EU ene oY S75 lls 
209 कामिल इब्ने असीर, गृजवए बद्र । &......इस खयाल से । &......सीरते इब्ने हिशाम, गृजवए बद्र । ह 
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Rone सीदते मूले अबी ७५८५-८८९ [5 न 
च 23० ४००० be 0 shield ; रज 
| LA ४ bye ypu 3 | 
क्या वोह ऊंट के गुम होने पर रोती है और बे ख्त्राबी उसे नींद नहीं आने देती सो वोह जो 
उन ऊंट पर न रोए बल्कि बद्र पर जहां किस्मतों ने कोताही की, अगर तुझ को रोना है तो अकील 
पर रो और शेरों के शेर हारिस पर रो और उन सब पर रो और नाम न ले और अबू हकीमा 
(जमआ) का कोई हमसर नहीं । 
यौमे बद्र वाकेअ में यौमे फुरकान था कि कुफ्र व इस्लाम में फर्क जाहिर हो गया और 
अल्लाह ५5 ने जो'फ्‌ के बा'द मुसलमानों को तक्विय्यत दी चुनान्चे, इस ने'मत को यूं याद 
दिलाया है: 
Ore) ६४ 8४585. और तुम्हारी मदद कर चुका है आन्णाङ बद्र 
की लड़ाई में और तुम बे मकृदूर थे ©) 
उस दिन से इस्लाम का सिक्का कुफ्फार के दिल पर जम गया और अहले मदीना में बहुत 
से लोग ईमान लाए । अहले बद्र के फजाइल में इतना ही कह देना काफी है कि रसूले अकरम 
5७४५८५४४५. ने इन के हक में फरमाया है ::? “बेशक अल्लाह अहले बद्र से वाकिफृ है 
क्यूंकि उस ने फरमा दिया : तुम अमल करो जो चाहो अलबत्ता तुम्हारे वासिते जन्नत साबित हो 
चुकी या तहकीक मैं ने तुम्हें बख्श दिया ।”? आखिरत में मगृफूर होने के इलावा दुन्या में भी 
बद्री होना खास इम्तियाज का सबब शुमार किया जाता था बल्कि वोह हथयार भी जिन से बद्र 
में काम लिया गया तबर्ुक खयाल किये जाते थे चुनान्चे, हजुरते जुबैर ५८५५८४ ने जो बरछी 
उबैदा बिन सईद बिन आस की आंख में मारी थी |?) वोह यादगार रही बदीं तौर कि हुजूरे 
अक्दस ८५४५५६८५८5५५. ने हजृरते जुबैर ८५८५८४ से मुस्तआर ली, फिर आप के चारों 
Loe Tho ES FN EGS oss ll 


@......तर्जमए कन्जुल ईमान : और बेशक झळ्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बे सरो सामान 
थे । (१ ४४:०।५०९ ५६>) इल्मिय्या 
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$< लीनते बमले अगबी +-:४५४८०.५४५२ 
f खलीफ़ाओं के पास मुन्तकिल होती रही । बा'दे अजां हज्रते अब्दुल्लाह बिन जुबैर «८५५।८४/ f 
| के पास रही यहां तक कि सिने 73 हिजरी में हज्जाज ने उन को शहीद कर दिया । | 
अहले बद्र के तवस्सुल से जो दुआ मांगी जाए वोह ब फुज्ले इलाही '“मुस्तजाब'' होती है 
जैसा कि ''मशाइखु'”' का तजरिबा है ।() 





अन्दुलस के मशहूर सय्याह मुहम्मद बिन जुबैर (मुतवफ्फ़ा 27 शा'बान सिने 6]4 हिजरी) 
ने बद्र के हाल में यूं लिखा है :°? “इस मौज॒अ में खुरमा-) के बहुत बाग हैं और आबे रवां का 
एक चश्मा है। मोजअ का कल्आं बुलन्द टीले पर है और क॒ल्ए का रास्ता पहाड़ों के बीच में है। वोह 
कतृआ जुमीने निशेब में है जहां इस्लामी लड़ाई हुई थी और अल्लाह तआला ने इस्लाम को 
इज्जृत और अहले शिर्क को जिल्लत दी । आज कल इस ज॒मीन में खुरमा का बाग है और इस के 
बीच में गन्जे शहीदां“ है। इस आबादी में दाखिल होते वक्त बाई तृरफ जबलुर्रहमा है । लड़ाई 
के दिन इस पहाड़ पर फिरिश्ते उतरे थे । इस पहाड़ के साथ जबलुत्तुबूल है । इस की कृतम्‌) रैत 
के टीले की सी है। कहते हैं हर शबे जुमुआ को इस पहाड़ से नक्कारे की सदा आती है। इस लिये 
इस का नाम जबलुत्ुबूल रखा है। हनूज॒ नुस्ते नबवी की येह भी एक करामत बाकी है । इस 
बस्ती के एक आरब बाशिन्दे ने बयान किया कि में ने अपने कानों से नक्कारों की आवाज सुनी है, 
येह आवाज हर जुमा'रात और दो शम्बा को आया करती है । इस पहाड़ की सतह के करीब आं 
हजृरत ।८५५५५:०८५५४४।५-5 के तशरीफ्‌ रखने की जगह है और इस के सामने मैदाने जंग है ।' 
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इसी साल यौमे फित्र से दो दिन पहले या शुरूए शव्वाल में सदकृए फित्र वाजिब हुवा ईद 


के दिन नमाजे ईदुल फित्र ईदगाह में जमाअृत से पढी गई । इसी वक्त जृकाते माल फर्ज हुई । 


tele NADY EY AME SY 3 gg oles ia PbS eyed perro 
| @......सफुर नामा मुहम्मद बिन जुबैर अन्दुलसी (उर्दू तर्जमा) मतृबए अहमदी रियासत रामपुर सफृहा ।92 । | 


_ DR खजूर । (@......इजतिमाई कृब्र । @......बनावट । 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ॐ 
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Roses सीदते बमुले अनबी ८८८४५५८५८४२ 


अ गजवए बनी कैनुकाअ ईक 


निस्फ़ माहे शव्वाल में गृजूवए बनी कैनुकाअ्‌ पेश आया। यहूद से पहले मुआहदा हो चुका | 
था जैसा कि ऊपर मजुकूर हो चुका । मदीने के गिर्द यहूद के तीन कबीले थे । बनू कैनुकाअ्‌, बनू 
नजीर, बनू कुरैजा इन तीनों ने यके बा'द दीगरे नक्जे आहद किया ।(!) इन में सब से पहले बनू 
कैनुकाअ ने जो छे सो मर्दे कारजार और यहूद में सब से बहादुर थे अहद को तोड़ा और बागी हो 
कर कृल्आ बन्द हो गए मगर पन्दरह रोज्‌ के मुहासरे के बा'द मगृलूब हो गए । आं हज्रत 
//०४5%४0५४४ ने उन को जिला वतृन कर दिया और वोह अज॒रिआत मुल्के शाम में पहुंचा दिये 
गए जहां वोह जल्दी हलाक व तबाह हो गए |°) 

माहे जी का'दा में गृजूवए सवीक वुकूअ में आया । सवीकृ आरब में सत्तू को कहते हैं चूंकि 
इस गृज॒वे में कुफ्फार की गिजा सत्तू थी इस लिये इस नाम से मौसूम हुवा । इस गृजुवे का सबब 
येह था कि गृजुवए बद्र के बा'द अबू सुफ्यान ने कसम खाई थी कि जब तक मैं मुहम्मद 
(5५५५८५७४४।५-5) से लड़ाई न कर लूं जनाबत से सर न धोऊंगा । इस लिये कृसम के पूरा करने 
के लिये वोह दो सो सुवार ले कर निकला । मकामे अरीज में उस ने एक नख्लिस्तान को 
जला दिया और एक अन्सारी को कृत्ल कर डाला । रसूलुल्लाह #:&०४:४८८५७४४४५ ने तआकुब 
फ्रमाया। अबू सुफ्यान और उस के हमराही बोझ हल्का करने के लिये सत्तू के बोरे फेंक कर भाग 
गए । जिन्हें मुसलमानों ने उठा लिया और वापस चले आए |) 





> 








i 







गुम न्खाबी का सवाब 
फ्रमाने मुस्तफा «52४५८७५८४७ $ “जो शख्स अपने 


किसी (मुसलमान) भाई की मुसीबत में ता'जियत करता (या'नी 
तसल्ली देता) है आळ्लाह ## बरोजे कियामत उसे इज्जुत का 
लिबास पहनाएगा ।” (९६६.०९६६ "७79 ०7) 





@......वा'दा तोड़ दिया । 
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Roses क्ीबते ढमूले अदी 5४५४८५८५२ 
| निस्फु मुहर्रम को '“गृजुवए कर्करतुल कुद्र' और रबीउ़ल अव्वल में गृजुवए अंमार या | 
गृतृफान और जुमादल ऊला में गृजवए बनी सुलैम वुकूअ में आया । इन में से किसी में मुकाबला 
नहीं हुवा । गृजृवए अंमार में दो'सूर गृतफ़ानी इस्लाम लाया। माहे रबीउल अव्वल में का'ब बिन 
अशरफ यहूदी शाइर जो इस्लाम की हजू किया करता था हज्रते मुहम्मद बिन मस्लमा «९५५०५८४ 
के हाथ से कत्ल हुवा माहे जुमादल उखरा में अबू राफेअ्‌ सल्लाम बिन अबिल हुकैक यहूदी जो 
रसूलुल्लाह ^८५४५५५८५७5५५.- को आजिय्यत दिया करता था हजूरते अब्दुल्लाह बिन अृतीक 
अन्सारी खज्रजी «८५८४५८ के हाथ से मारा गया ।() 

माहे शव्वाल में गृजुवए उहुद) बुकूअ में आया । जब कुरैश बद्र में शिकस्ते फाश खा कर 
मक्का में आए तो अबू सुफ़्यान के काफिले का तमाम माल दारुन्नदवा में रखा हुवा पाया । 
अब्दुल्लाह बिन उबय, रबीआ और इकरमा बिन अबी जहल और सफवान बिन उमय्या वगैरा 
रुअसाए कुरैश जिन के बाप भाई और बेटे जंगे बद्र में कृत्ल हुवे थे, अबू सुफ्यान और दीगर 
शुरका के पास आ कर कहने लगे कि अपने माल के नफ से मदद करो ताकि हम एक लश्कर 
तय्यार करें और (हजरत) मुहम्मद (-:५५५५५:८५८५%५-5) से बदला लें । सब ने ब खुशी मन्जूर 
किया चुनान्चे, तमाम माल फरोख्त कर दिया गया और हस्बे करार दाद राअसुल माल) मालिकों 
को दिया गया और नपअ्‌ तजहीजे लश्कर में काम आया । इसी बारे में येह आयत नाजिल हुई : 
roo जो लोग काफ़िर हैं खर्च करते हैं अपने माल 
‘osc ss ताकि रोके आअन्लाङ कौ राह से सो अभी 

*% आर खर्च करेंगे फिर आखिर होगा उन पर 
(६६:०७) 06३५ १ 0॥६85(2 5 पछताव फिर आखिर मगृलूब होंगे और जो 
काफिर हैं दोजुख को हांके जाएंगे ।0) 

@....इस कत्ल के सिन व माह में येह मुख्तलिफ अक्वाल हैं : रमजान सिने 6 हिजरी, जुल हिज्जा सिने 5 हिजरी, जुल 


हिज्जा सिने 4 हिजरी, जुमादल उखूरा सिने 3 हिजरी, रजब सिने 3 हिजरी । ।2 मिन्ह 
@....उहुद एक पहाड़ का नाम है जो मदीनए मुनव्तरा से कृरीबन तीन मील पर है । ।2 मिन्ह 


> 


| @....अस्ल ज्र । @....लश्कर के साजो सामान । | 
१ _@....तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक काफिर अपने माल खर्च करते हैं कि अल्लाह की राह से रोकेंतो अब उन्हें खर्च करेंगे फिर 


i इन पर पछतावा होंगे फिर मग॒लूब कर दिये जाएंगे और काफिरं का हशर जहन्नम की तरफ होगा । (7१:५७८४।१<) इल्मिय्या 
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bi क्ीबते ढमूले अदी 5४५४८५८७२५ 
०७ कुरैश ने बड़ी सरगर्मी से तय्यारी की और कबाइले अरब को भी दा'वते जंग दी । मर्दों 
| साथ औरतों की एक जमाअृत भी शामिल हुई ताकि उन को मक्तूलीने बद्र की याद दिला कर 
लड़ाई पर उभारती रहें चुनान्चे, अबू सुफ्यान की जौजा हिन्द बिन्ते उतबा, इकरमा बिन अबू 
जहल की जौजा उम्मे हकीम बिन्ते हारिस बिन हिशाम, हारिस बिन हिशाम बिन मुगैरा की जौजा 
फातिमा बिन्ते वलीद बिन मुगीरा, सफ्वान बिन उमय्या की जौजा बरजा बिन्ते मसऊूद सकृफिया, 
अप्र बिन आस की जौजा रैता बिन्ते मुनब्बेह सहमिया,() तल्हा हजबी की जौजा सुलाफा बिन्ते 
सा'द अपने अपने शोहरों समेत निकलीं । इसी तरह ख़न्नास बिन्ते मालिक अपने बेटे अबू 
अजीज बिन उमैर के साथ निकली । कुल जमइय्यत तीन हजार थी जिन में सात सो जिरिह पोश थे 
इन के साथ दो सो घोड़े तीन हजार ऊंट और पन्दरह औरतें थीं । जुबैर बिन मुतूइम ने अपने हबशी 
गुलाम वहुशी नाम को भी येह कह कर भेज दिया कि आगर तुम मुहम्मद (,८५४५५५०७5५-5) के 
चचा हम्जा को मेरे चचा तुऐमा बिन अदी के बदले कृत्ल कर दो तो मैं तुम को आजाद कर दूंगा । 
येह लश्‍्करे कुरैश बसर कर्दगी अबू सुफ्यान) मदीने की तृरफ रवाना हुवा, और मदीने के 
मुकाबिल उहुद की तरफ बतृने वादी में उतरा । हज्रते अब्बास बिन अब्दुल मृत्तलिब «५५८४5 
ने जो अब तक मक्का में थे ब जुरीअए खत आं हजरत “८५७५५:०८५८०४५.८ को कुरैश की तय्यारी 
की खबर दी । हुजूर ।८५४५५५०७5%५-5 ने हज्रते अनस व मुवन्निस पिस्राने फुजाला बिन अदी 
अन्सारी को बतौरे जासूस भेजा । वोह खबर लाए और कहने लगे कि मुशरिकीन ने अपने ऊंट 
और घोड़े अरीजु-) में छोड़ दिये हैं जिन्‍्हों ने चरागाह में सब्जी का नामो निशान नहीं छोड़ा फिर 
हुजूर #५८८५५४५.८।५/६ ने हज्रते हुबाब बिन मुन्जिर «५५४५४ को भी ब गरजे तजस्सुस भेजा 
वोह लश्कर की ता'दाद वगैरा की खबर लाए । जुमुआ की रात (।4 शब्वाल) को हृजुरते सा'द 
बिन मुआजु और उसैद बिन हुजैर और सा'द बिन उबादा (#५५८४१) एक जमाअत के साथ 
मुसल्लह हो कर हुजुरे अक्दस "८५५५५६८५५५४५५. के दौलत खाने पर पहरा देते रहे और शहर पर 
भी पहरा लगा रहा । उसी रात हुजूर ":५५५५:८५५5५५.- ने ख्त्राब में देखा कि गोया आप मजबूत 
जिरह पहने हुवे हैं, आप की तलवार “जुल फिकार” एक त्रफ से टूट गई है, एक गाए पर नजर 
पड़ी जो जुब्ह की जा रही है और आप के पीछे एक मेंढा सुवार है। सुब्ह को आप ने येह ता'बीर 


@......सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां “रबता बिन्ते मुनब्बरेह” लिखा है लेकिन सीरते इव्ने हिशाम, सीरते इब्ने 
| इस्हाकृ और दीगर कुतुब में “'रैता बिन्ते मुनब्बेह” है लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने यहां सीरते | 


> 


इब्ने हिशाम के मुताबिक ''रैता बिन्ते मुनब्बेह' लिखा है । इल्मिय्या 


208 ba अबू सुफ्यान की सरदारी में । @......मदीने की चरागाह का नाम । 
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$< नीषते रसूले अबबी ०:६४५४४७७४४७ 
०७ बयान फ्रमाई कि मजबूत जिरह मदीना है | तल्वार्र ? की शिकस्तगी जात शरीफ पर मुसीबत मे 
| गाए आप के वोह अस्हाब हैं जो शहीद होंगे और मेंढा “कब्शुल कतीबा” है जिसे अल्लाह | 
(५ तआला कत्ल करेगा । इस ख्त्राब के सबब से हुजूरे अन्वर "८५५५५:८५४४५-५ की राए थी कि 
लड़ाई के लिये मदीने से बाहर न निकलें । अब्दुल्लाह बिन उबय की भी येही राए थी। हुजूर 
०5५५८५५४५५५. ने अपने अस्हाब से मश्वरा किया तो अकाबिर मुहाजिरीन व अन्सार भी आप 
से मुत्तफिक हो गए मगर वोह नौजवान जो जंगे बद्र में शामिल न थे आप से दरख्त्रास्त करने लगे 
कि मदीने से निकल कर लड़ना चाहिये उन के इसरार पर आप ।८५५५०:८५८५८५५.- निकलने की 
तरफ माइल हुवे नमाजे जुमुआ के बा'द आप “:५५५५:८५७5३५.: ने वा'ज्‌ फरमाया, अहले मदीना 
व अहले अवाली जम्अृ हो गए। आप दौलत खाने में तशरीफ ले गए और दोहरी जिरह पहन कर 
निकले येह देख कर वोह नौजवान कहने लगे कि हमें जैबा नहीं कि आप की राए के खिलाफ करं 
इस पर आप ।८५४५५६८५८5%५.- ने फरमाया कि ““पैगृम्बरे खुदा का शायां नहीं कि जब वोह जरह 
पहन ले तो उसे उतार दे यहां तक कि अल्लाह तआला उस के और दुश्मन के दरमियान फैसला 
कर दे अब जो मैं हुक्म दूं वोही करो और खुदा का नाम ले कर चलो अगर तुम सत्र करोगे तो फत्ह 
तुम्हारी होगी ।” फिर आप /६5५०४:४८०५८७४५ ने तीन झन्डे तय्यार किये । औस का झन्डा हजरते 
उसैद बिन हुजैर «८४५५८० को और खज्रज का झन्डा हज्रते हुबाब बिन मुन्जिर «८८४६५८४ 
को और मुहाजिरीन का झन्डा हज्रते अली इब्ने अबी तालिब (५८०५४१५७७८६४ को अता 
फुरमाया इस त्रह आप ५५५५५८५७५५५. एक हजार की जमइय्यत के साथ निकले जिन में से 
एक सो ने दोहरी जरह पहनी हुई थी । हजुरते सा'द बिन मुआजु और सा'द बिन उबादा 
(८६०९८५८४5) जिरह पहने हुवे आप के आगे चल रहे थे जब आप सनिय्यतुल वदाअ्‌ के करीब 
पहुंचे तो एक फौज नजुर आई आप के दरयाफ्त फ्रमाने पर सहाबए किराम -#०५०६५७३ ने अर्ज 
किया कि येह यहूद में से इन्ने उबय के हलीफ हैं जो आप की मदद को आए हैं आप ने फरमाया 
कि इन से कह दो कि लौट जाएं क्यूंकि हम मुशरिकीन के खिलाफ मुशरिकीन से मदद नहीं लेते । 
जब आप मौजए शैखान- में उतरे तो आर्जे लश्कर के बा'द आप ।५४५५८५८४५५.- ने बा'ज्‌ 
सहाबए किराम «#८५८८५७ को ब बज्हे सिगृरे सिनी“ वापस कर दिया । चुनान्चे, उसामा बिन 





@......तबकाते इब्ने सा'द, बुखारी शरीफ में है कि तलवार का ऊपर का हिस्सा टूट गया जिस की ता"बीर अस्हाबे किराम 


| की शिकस्तगी व हजीमत थी । ।2 मिन्ह | 
 @......तल्हा बिन अबी तल्हा को कब्शुल कतीबा कहा करते थे । 2 मिन्ह 


ध मदीनए मुनव्वरा को एक बस्ती का नाम । @......कम उप्री । 
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3॥ईल्‍८<-<_ सीबते रसले अरबी ५५४४:८०४४०४०० 
जैद, इब्ने उमर, जैद बिन साबित, बरा बिन आजिब, अम्र बिन हज्म, उसैद बिन जुहैर mu; f 
| 





| अबू सईद खुदरी, अराबा बिन औस, जैद बिन अरकम, सा'द बिन उकैब, सा'द बिन हन्ता, जैद 
) बिन जारिया अन्सारी और जाबिर बिन अब्दुल्लाह (,#०५.०५४) वापस हुवे । हज्रते समुरा बिन 
जुनदब और राफेअ्‌ बिन खृदीज (५५५५८४५८४) जो पन्दरह पन्दरह साल के थे पहले रोक दिये 
गए फिर अर्ज किया गया कि या रसूलल्लाह "८५५५५६८५५०४५. राफेअ अच्छा तीर अन्दाज है इस 
लिये वोह भी रख लिये गए फिर समुरा की निस्बत कहा गया कि वोह कुश्ती में राफेअ्‌ को पछाड़ 
देते हैं । हुजूर “-५४५५.८५८5८५-५ ने फुरमाया कि दोनों कुश्ती लड़ें चुनान्चे, समुरा ने राफृअ को 
पछाड़ दिया, इस तरह हज्रते समुरा भी रख लिये गए । रात यहीं बसर हुई दूसरे रोज बागे शोत 
में जो मदीना और उहुद के दरमियान है फज्र के वक्त पहुंचे और नमाजे बा जमाअत अदा की गई 
इसी जगह इब्ने उबय अपने तीन सो आदमी ले कर लश्‍्करे इस्लाम से अलाहिदा हो गया और येह 
कह कर मदीने को चला आया कि “हजरत :५४५५:८५७५५५-५ ने उन का कहा माना मेरा कहा न 
माना, फिर हम किस लिये यहां जान दें ।” जब येह मुनाफिकोीन वापस हुवे तो सहाबए किराम 
~.52७ के एक गुरौह ने कहा कि हम इन से किताल करते हैं और दूसरे गुरौह ने कहा कि हम 
किताल नहीं करते क्यूंकि येह मुसलमान हैं इस पर आयत नाजिल हुई : 
७०४: igo ४:2७ 200: पस क्या हे वासिते तुम्हारे बीच मुनाफ़िकों के 
YS SBN Oe 
“aise 3g 6522, (४. किया उन को ब सबब इस चीज के कि कमाया 
Ove) © eddie 2६45 उन्हों ने। क्या इरादा करते हो तुम येह कि राह 
पर लाओ जिस को गुमराह किया आन्नाङ 
ने? और जिस को गुमराह करे अन्लाङ पस 
हरगिजृ न पावेगा तू वासिते उस के राह।(!) 
इब्ने उबय का कौल सुन कर ख़ज्रज में से बनू सलमा और औस में से बनू हारिसा ने दिल 
में लौटने की ठहराई मगर अल्लाह तआला ने इन को बचा लिया चुनान्चे, कुरआने करीम में है: 
@......तर्जमए कन्जुल ईमान : तो तुम्हें क्या हुवा कि मुनाफिकों के बारे में दो फरीक हो गए और झलळ्नाछ ने उन्हे | 


न्च 


| औंधा कर दिया उन के कोतकों के सबब क्या येह चाहते हो कि उसे राह दिखाओ जिसे अल्लाह ने गुमराह किया और जिसे 


Se गुमराह करे तो हरगिज्‌ तू उस के लिये कोई राह न पाएगा । (^॥:५५.-॥ ०८०) इल्मिय्या 
Ne पेशकश : मजलिके अल मदीनतुल इत्मिय्या “a 
हर 


www.dawateislami.n 

















EAS 


| 





जब कृस्द किया दो फरीकों ने तुम में से 
“esas Seo, कि नामर्दी करें और दोस्तदार था उन का 
00००0) ७2:99 igi; आन्णाङ और ऊपर अन्नाळ के पस चाहिये 
कि तवक्कुल करें ईमान वाले । 0) 
अब हुजूर ।८५५५५:८५५४।५-- के साथ सात सो आदमी और दो घोड़े रह गए । आप ने 
अबू खैसमा अन्सारी को बतौरे बदरका) साथ लिया ताकि नजदीक के रास्ते से ले चले । 
इस त्रह हुजूर “:५५५५५:८५८५४५-५ हर्रह बनी हारिसा और इन के अम्बाल के पास से गुज्रते हुवे 
मिरबअ बिन कैजी मुनाफिकृ के बाग के पास पहुंचे वोह नाबीना था । उस ने जब लश्करे 
इस्लाम की आहट सुनी तो उन पर खाक फेंकने लगा और हुजूर “-५५५:८५८5५५- से कहने 
लगा कि अगर तू अल्लाह का रसूल है तो में तुझे अपने बाग में दाखिल होने की इजाजृत 
नहीं देता । येह सुन कर सहाबए किराम ।५०५८५५८ इसे कृत्ल करने दौड़े । हुजूर 
०८४५४५५८५४४६५. ने फरमाया कि इसे कृत्ल न करो येह आंख का अन्धा, दिल का भी अन्धा 
है । मगर हुजूर “५५५५६८५८5५५; के मन्अ्‌ करने से पहले ही सा'द बिन जैद अशहली ने उस 
पर कमान मारी और सर तोड़ दिया । यहां से रवाना हो कर लश्करे इस्लाम निस्फ़ शव्वाल 
यौमे शम्बा०) को कोहे उहुद की शा'ब (दर्रा) में करानए वादी? में पहाड़ की त्रफू 
उतरा |) हुजूर „८५५५५५८५७5४५. ने सफ आराई के लिये पहाड़ को पसे पुश्त और कोहे ऐनैन 
को जो वादिये कनात में है अपनी बाई तुरफु रखा । कोहे ऐनैन में एक शिगाफ या दर्रा था जिस 
में से दुश्मन अकृब से मुसलमानों पर हम्ला आवर हो सकता था । इस लिये आप ने इस दरे 
पर अपने पचास पैदल तीर अन्दाज मुक्रर किये और हज्रते अब्दुल्लाह बिन जुबैर को इन का 
सरदार बनाया और यूं हिदायत की : “अगर तुम देखो कि परन्दे हम को उचक ले गए हैं तो 
अपनी जगह को न छोड़ो यहां तक कि में तुम्हारे पास किसी को भेजूं और अगर तुम देखो कि 
हम ने दुश्मन को शिकस्त दी है और मार कर पामाल कर दिया है तो भी ऐसा ही करना ।”(१) 
@......तर्जमए कन्जुल ईमान : जब तुम में के दो गुरौहों का इरादा हुवा कि नामर्दी कर जाएं और अल्लाह उन का 


संभालने वाला है और मुसलमानों को अळ्जाह ही पर भरोसा चाहिये । (।४१:०५०० ५६५) इल्मिय्या 
@......रास्ता बताने वाला । @......बरोजे हफ्ता । @......वादी के किनारे । 
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Re सीदते बमूले अदबी -८५५५८८७८५.2 
मुशरिकीन ने भी जो ऐनेन में वादिये कनात के मदीने की त्रफ के किनारे पर शोरिस्तान es 
उतरे हुवे थे, सफें आरास्ता कीं चुनान्चे, इन्हों ने सुवारों के मैमना पर खालिद बिन वलीद को | 
मैसरा पर इकरमा बिन अबी जहल को, पेदलों पर सफ्वान बिन उमय्या को और तीर अन्दाजों पर जो 
ता'दाद में एक सो थे, अब्दुल्लाह बिन अबी रबीआ को मुक्रर किया और झन्डा तृल्हा बिन अबी 
तल्हा को दिया । जब आं हजरत "-५५५५५०५५५५।५-५ ने देखा कि मुशरिकीन का झन्डा बनू अब्दुर के 
पास है तो आप “८५५५५६८५८५४५. ने लश्‍करे इस्लाम का झन्डा हज्रते मुस्आब बिन उमेर बिन 
हाशिम बिन अब्दे मनाफ़ बिन अब्दुद्दार ५५५५०६५७० को दिया और मैमना पर हजरते जुबेर बिन 
अव्वाम ८५७५८० और मैसरा पर हज्रते मुन्जिर बिन आमिर «०५०५५८४ को मुक्रर फरमाया । 
मुशरिकीन में सब से पहले जो लड़ाई के लिये निकला वोह अबू आमिर अन्सारी औसी था। 
उस को राहिब कहा करते थे मगर रसूलुल्लाह “५५५५५०५८५५५. ने उस का नाम फासिक रखा । 
जृमानए जाहिलिय्यत में वोह कबीलए औस का सरदार था । जब आं हजरत "८५५५५८५८5४५5 
हिजरत फरमा कर मदीने में तशरीफ ले गए तो वोह आप “५५५५५५५८४५५५. की मुखालफूत करने 
लगा और मदीने से निकल कर मक्का में चला आया । उस ने कुरेश को आप “८५७५५६८५८४५-: से 
लड़ने पर आमादा किया और कहा कि मेरी कौम जब मुझे देखेगी तो मेरे साथ हो जाएगी । इस लिये उस 
ने पुकार कर कहा : “'ऐ गुरौहे औस ! में अबू आमिर हूं।” औस ने जवाब दिया : ““ऐ फ़ासिक ! 
तेरी मुराद पूरी न हो।” फ़ासिक का नाम सुन कर कहने लगा कि मेरी कौम मेरे बा'द बिगड़ गई है। 
उस के साथ गुलामाने कुरैश की एक जमाअत थी वोह मुसलमानों पर तीर फेंकने लगे। मुसलमान 
भी उन पर संगबारी करने लगे यहां तक कि अबू आमिर और उस के साथी भाग गए ।( 
मुशरिकीन का अलम बरदार तृल्हा सफ से निकल कर पुकारा : ''मुसलमानो ! तुम 
समझते हो कि हम में से जो तुम्हारे हाथों मर जाता है वोह जल्द दोजृख में पहुंच जाता है और 
तुम में जो हमारे हाथों मर जाता है वोह जल्द बिहिश्त में पहुंच जाता है। क्या तुम में कोई है 
जिस को मैं जल्द बिहिश्त में पहुंचा दूं या वोह मुझे जल्द दोजुख में पहुंचा दे । हज्रते अली इन्ने 
अबी तालिब ४/2%&50५४%॥४४ निकले और त॒ल्हा के सर पर ऐसी तलवार मारी कि खोपडी 
फाड दी और वोह गिर पड़ा। हुजुरे अक्दस ।-५५५५:८५७5८।५-: कब्शुल कतीबा के मारे जाने पर 
| खुश हुवे आप ने तक्बीर कही । मुसलमानों ने भी आप का इक्तिदा किया । तल्हा के बा'द उस | 
wale YY onl ppl OEY yh Belg Lara © Oo gH Oy gene FY G5 lah 
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$< नीषते ढसूले अषबी ८४५८५५०५ 
es हा भाई उस्मान बिन अबी त॒ल्हा ने झन्डा हाथ में लिया । उस के पीछे औरतें अश्आर he 
| आती थीं और वोह उन के आगे येह रज्जु पढ़ता था। 
3 3 Ball Caos bl USN also 
बेशक अलम बरदारों पर वाजिब है कि नेजा खून से सुर्ख हो जाए या टूट जाए । 
हज्रते हम्जा बिन अब्दुल मुत्तलिब «०५८८५७४ मुकाबले के लिये निकले और उस्मान के 
दो शानों के दरमियान इस जोर से तलवार मारी कि एक बाजू और शाने को काट कर सुरीन तक 
जा पहुंची । हजरते हम्जा ५८५८४५५८४५ वापस आए और जुबान पर येह अल्फाज्‌ थे: (१/४८५ 5८ ८6 
मैं साकिये हज्जाज-) (अब्दुल मुत्तृलिब) का बेटा हूं । 
अब मैदाने कारजार गर्म हुवा । आं हजरत /६०४:४८20५४७४७ के दस्ते मुबारक में एक 
तल्वार थी । आप (:५५५५:८५८5१५.५ ने फरमाया : “*कौन है जो इस तलवार को ले कर इस का हक 
अदा करे।” येह सुन कर कई शख्स आप की त्रफ़ बढ़े मगर आप ने वोह तलवार किसी को न 
दी । अबू दुजाना (सिमाक बिन खरशा अन्सारी) ने उठ कर अर्ज किया ; “या रसूलल्लाह 
-5४५५८५७४४५.८ इस का हक क्या है? आप “८५४५५५५८५७5४५. ने फरमाया कि इस का हक येह 
है कि तू इस को दुश्मन पर मारे यहां तक कि टेढ़ी हो जाए।' अबू दुजाना ने अर्ज किया : “ 
रसूलल्लाह "८५५५५८५८5८५. मैं इस को इस के हक के साथ लेता हूं ।” हुजूर "८५४५५५८५५०५. 
ने अबू दुजाना को इनायत फुरमाई । अबू दुजाना मशहूर पहलवान थे और लडाई में अकड़ कर 
चला करते थे । जब सुर्ख रूमाल सर पर बांध लेते तो लोग समझ जाते थे कि लड़ेंगे । उन्हों ने 
तल्वार ले कर हस्बे आदत सर पर सुर्ख रूमाल बांधा और अकड़ते तनते निकले येह देख कर 
हुजूरे अक्दस ।८५४५५८८५.५ॐ५.ऽ ने फुरमाया कि ''येह चाल खुदा (5 को ना पसन्द है ।”( 
हजुरते अबू दुजाना ५८९५८४5 सफों को चीरते और लाशों पर लाशें गिराते दामने कोह? में 
मुशरिकीन की औरतों तक जा पहुंचे जो ब ग्रजे तरगीब दफ़ पर अश्आरे जैल गा रही थीं : 
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@......हाजियों को पानी पिलाने वाला । ee NE 
Y @......अल मो'जमुल कबीर लित्तबरानी और दीगर कुतुब में इस रिवायत में मजीद अल्फाज्‌ यूं हैं 
| “#०5० ५०,” (या'नी) इस मकाम के सिवा । इल्मिय्या | 
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Roses सीदते गमुले अबबी ७०५८५०८ 
es Gell ges Goh ४६ 
| GBS NS Gis | 
हम (उलुव्वो शरफ में) परवीन सितारे हैं । हम कालीनों पर चलने वालियां हैं अगर तुम 
आगे बढोगे तो हम तुम से गले मिलेंगी पीछे हटोगे तो हम तुम से जुदा हो जाएंगी । 
हज्रते अबू दुजाना «५७४८४ ने तल्वार उठाई कि हिन्द बिन्ते उतबा के सर पर मारे फिर 
बदीं खयाल रुक गए कि येह सजावार नहीं कि रसूलुल्लाह ।-५४५५५०५७५५।५-५ की तलवार एक 
औरत पर मारी जाए |! 
हज्रते अबू दुजाना «७५५५४ की त्रह हजृरते हम्जा व हज्रते अली वगैरा भी दुश्मनों में 
जा घुसे और सफों की सफें साफ कर दीं । हज्रते अमीरे हम्जा «५८४५५८० को आखिरे कार 
बहशी ने जो बा'द में ईमान लाए, शहीद कर दिया । बहशी अपना किस्सा यूं बयान करते हैं: 
' "हम्जा «५८८८४ ने तुऐमा बिन अदी बिन अल खियार को बद्र में कृत्ल कर दिया था इस लिये 
मेरे आका जुबैर बिन मुत्‌इम ने कहा : अगर तू हम्जा को मेरे चचा के बदले कृत्ल कर दे तो 
आजाद हो जाएगा । जब साले ऐनैन में (ऐनैन उहुद के मुकाबिल एक पहाड़ है और दोनों के 
दरमियान एक वादी है) लोग निकले तो में लोगों के साथ लड़ाई के लिये निकला जब लड़ाई के 
लिये सफ बस्ता हुवे तो सिबाअ्‌ (बिन अब्दुल उज्जा) निकला और कहा क्या कोई मुबारिजु है? 
येह सुन कर हम्जा बिन अब्दुल मुत्तलिब «५५७४ इस की त्रफ़ निकले और यूं खिताब किया : 
“ऐ सिबाअ्‌ ! ऐ औरतों के खतना करने वाली उम्मे अंमार*) के बेटे ! क्या तू खुदा और 
रसूलुल्लाह “५४५५४८५७5५५. के साथ जंग करता है !! येह कह कर हम्जा «०५८५८४ ने उस पर 
हम्ला किया पस वोह कले गुजृश्ता की तृरह हो गया ।"(? मैं एक पथ्थर के नीचे हम्जा 
<८ की ताक में था जब हम्जा «५५०५५८४ मुझ से नजृदीक हुवा मैं ने अपना हुर्बा) उस 
पर मारा वोह उस की नाफ़ व आना“ के दरमियान लगा । यहां तक कि उस की दो रानों में से 
eee teed oe YO Yl eS mena 3 ६0. ६५,००४ ES NENG PSY @ 
sole Nv EJPNE NO 5 ॥:८२-०७४) 
@......सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां ““उम्मे नमार”लिखा है लेकिन बुखारी शरीफ और हदीस व सीरत की दीगर 
| कुतुब में “उम्मे अंमार” है लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने यहां बुखारी शरीफ के मुताबिक '“उम्मे | 


अंमार” लिखा है । इल्मिय्या 
si RA: या'नी नेस्तो नाबूद हो गया । @......नेजा । @......नाफ्‌ के नीचे की जगह जहां बाल होते हैं ह 
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$< नीषते बूल अषबी --४५५८५८७२७२ 
es ‘en गया और येह उस का आखिर अम्र“) था । जब लोग वापस आए मैं उन के साथ वापस $ 
| आया और मक्का में ठहरा यहां तक कि उस में इस्लाम फैल गया फिर (फतह के बा'द) ताइफू की | 
तरफ भाग गया जब अहले ताइफ ने रसूलुल्लाह «#5%४0«४%5. की तरफ अपने कासिद भेजे | 
तो मुझ से कहा गया कि हजरत “&/5%£0५5४४ कासिदों को तकलीफ नहीं देते । इस लिये में 
कासिदों के साथ निकला और रसूलुल्लाह «9४:४८८५७४४४ की खिदमत में हाजिर हुवा । जब 
आप /&५५५८५५४४४५ ने मुझे देखा तो पूछा : कया तू वहशी है ? मैं ने कहा : हां । आप 
“5५५५८५८5५5 ने दरयाफ्त फरमाया : क्या तू ने हम्जा «८८४५५८४ को कत्ल किया? मैं ने कहा: 
ऐसा ही वुकूअ में आया है जैसा कि आप को खबर पहुंची है। आप “-५४५५५७5४।५-८ ने फुरमाया : 
तू मेरे सामने न आया कर, पस में चला गया । जब रसूलुल्लाह “-५५५५:८५८5५५-५ का विसाल 
हुवा तो मुसैलिमा कज्जाब जाहिर हुवा में ने कहा कि में मुसैलिमा की तरफ जरूर निकलूंगा 
शायद मैं उसे मार डालूं और इस तरह से कृत्ले हम्जा की मकाफात() कर दूं इस लिये मैं लोगों 
के साथ निकला मुसैलिमा का हाल हुवा जो हुवा । क्या देखता हूं कि वोह एक शख्स है दीवार के 
दरमियान खड़ा हुवा । गोया कि वोह एक जौलीदा मू) खाकिस्तरी) ऊंट है । मैं ने उस पर 
अपना हर्बा) मारा जो उस के दो पिस्तान के दरमियान लगा यहां तक कि उस के दोनों शानों के 
दरमियान से पार हो गया । अन्सार में से एक शख्स उस की त्रफ कूदा और उस के सर पर तलवार 
मारी पस एक लौंडी ने घर की छत पर (नौहा करते हुवे) कहा : ““वाए अमीरुल मोमिनीन !(° उसे 
एक हबशी गुलाम वहशी ने कृत्ल कर दिया |”? 
हजृरते हन्जुला बिन अबी आमिर अन्सारी औसी «५५५८४ ने मुशरिकीन के सिपह 
सालार अबू सुफ़्यान पर हम्ला किया और करीब था कि अबू सुफ्यान को कत्ल कर देते मगर 





म्न 
म्न 


@......अन्जाम । @......बदला, इवज्‌ । @......बिखरे बालों वाला । @......मटयाले रंग का । 
@......येह वोही हर्बा है जिस से हजूरते हम्जा «५.५५८० को शहीद किया था। हज्रते बहशी «०८८५८४५ कहा करते थे 
5 30 ३ ४5 <5 या' नी मैं ने अपनी कुफ़ की हालत में खैरुन्नास को शहीद किया और मुसलमान 
होने की हालत में शरुन्नास को कृत्ल किया । ।2 मिन्ह 
@......मुसैलिमा कज्जाब को अमीरुल मोमिनीन इस लिये कहा कि इस पर ईमान लाने वालों के उमूर का मरजअ्‌ वोही 
| था, इस से तलकोब (लकृब देना) मकसूद न थी । 2 मिन्ह | 
| @......सहीह बुखारी, बाबे कृत्ले हम्जा । | 


(eal 6) NE §+VY RERNU pi all U5) 8४ us PbS jad PbS AS yo C+) 
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$< ीनते बमले अगबी --:४५४८०.५४५२ 
शद्दाद बिन अल अस्वद ने उन के वार को रोक लिया और अपनी तलवार से हजुरते हन्जुला 
«८५५८४ को शहीद कर दिया । आं हजरत "८५४५५५८८५७५५५ ने फुरमाया कि फिरिश्ते हन्जूला 
गुस्ल दे रहे हैं । उन की बीवी से उन का हाल दरयाफ्त करो । बीवी ने कहा कि शबे उहुद को 
उन की शादी हुई थी । सुन्ह को उठे तो गुस्ल की हाजत थी गुस्ल के लिये आधा सर धोया था कि 
दा'वते जंग की आवाज कान में पड़ी । फौरन उसी हालत में वोह शरीके जंग हो गए। येह सुन कर 
हुजूर “-५४५५८५७5८५.ऽ ने फरमाया कि इसी सबब से उसे फिरिशते गुस्ल दे रहे हैं । इसी वज्ह से 
हज्रते हन्जुला ८५८४५७४ को गूसीलुल मलाइका ? कहते हैं |” 
बहादुराने इस्लाम ने खूब दादे शुजाअृत दी |) मुशरिकीन के पाउं उखड़ गए । उस्मान 
बिन अबी तृल्हा के बा'द उन के अलम बरदार अबू सईद बिन अबी तृल्हा, मुसाफेअ्‌ बिन तल्हा, 
हारिस बिन तल्हा, किलाब बिन तल्हा, जुल्लास बिन तृल्हा, अर्तात बिन शुर्हबील, शुरीह बिन 
कारिजु और अबू जैद बिन अप्र बिन अब्दे मनाफ यके बा'द दीगरे कत्ल हो गए। उन का झन्डा 
जमीन पर पड़ा रह गया कोई उस के नजदीक न आता था, अग्रह बिन्ते अल्कृमा हारिसिय्या ने 
उठा लिया, जिस से एक हबशी गुलाम सुवाब नाम ने ले लिया। कुरैश उस के गिर्द जम्भ हो गए, 
लड़ते लड़ते सुवाब के दोनों बाजू कट गए वोह सीने के बल जमीन पर गिर पड़ा और झन्डे को 
सीने और गर्दन के दरमियान दबा लिया इस हालत में येह कहता हुवा मारा गया कि में ने अपना 
फुर्जु अदा कर दिया |? 
सुवाब के बा'द किसी को झन्डा उठाने की जुरअत न हुई । मुशरिकीन को शिकस्त हुई । 
वोह औरतें जो दफु बजाती थीं अब कपड़े चढाए बरहना साक पहाड़ पर भागी जा रही थीं । 
मुसलमान कृत्लो गारत में मश्गूल थे । येह देख कर ऐनैन पर तीर अन्दाजों ने आपस में कहा : 
“गुनीमत ! गृनीमत ! तुम्हारे अस्हाब गालिब आ गए हैं । अब तुम क्या देखते हो ।” हजरते 
अब्दुल्लाह बिन जुबैर «५५५।८४; ने उन्हें रसूलुल्लाह ^८५५५५:८८५५४४।५-- का इरशाद याद दिलाया 
मगर वोह बदीं खयाल कि मुशरिकीन अब वापस नहीं आ सकते अपनी जगह छोड़ कर लूटने में 





@......जिसे फिरिश्तों ने गुस्ल दिया । 

&......सीरते इब्ने हिशाम | ७०६ -११, ०८७) ५७ हो ० कर 5 ०. 
@......जुरअत व बहादुरी से लड़े । 

@......सीरते इव्ने हिशाम, ब रिवायत इव्ने इस्हाकृ । 
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$< -श(्रीबते बसूले अबी :-:४५८५५४४. 
| मश्गूल हो गए और सिर्फ चन्द आदमी हज्रते अब्दुल्लाह «५८४५८४ के साथ रह गए | खालिद f 





( बिन वलीद और इकरमा बिन अबी जहल ने इस मौकृअ को गृनीमत समझ कर हज्रते अब्दुल्लाह | 
५८५४५७४. और उन के साथियों पर हम्ला किया और सब को शहीद कर दिया । फिर दर्रए कोह 
में से आ कर अकब से लशकरे इस्लाम पर टूट पड़े और इन की सफों को दरहम बरहम कर दिया । 
इब्लीसे लईन ने पुकार कर कहा : ४ ५३५-५०८० ७ (मुहम्मद कत्ल हो चुके) मुसलमान सरासीमा“!) 
भागने लगे और इन के तीन फिर्के हो गए। फिर्कए कलील भाग कर मदीने के करीब पहुंच गए 
और इख्तितामे€) जंग तक वापस नहीं आए इन के बारे में येह आयत नाजिल हुई है: 
तहक़ीकृ जो लोग कि पीठ मोड़ गए तुम में से 
उस दिन कि मिलीं दो जमाअतें । सिवाए इस 
के नहीं कि डगा दिया उन को शैतान ने कुछ उन 
के गुनाहों की शामत से और तहकीक मुआफ 


ESS SEE) 
WEES eg 


3 
nlp 5% a 


(१ १६ ree) Doll se है By me 


किया अन्नाळ ने उन से बेशक अल्लाह 
बख्शने वाला बुर्दबार है। °) 
दूसरा फिका या'नी अक्सर सहाबए किराम ,#०८।८ येह सुन कर कि रसूलुल्लाह 
-5४५५८५७5४५.. कृत्ल हो गए, हैरान हो गए । उन में से जहां कोई था वहीं रह गया और अपनी 
जान बचाता रहा या जंग करता रहा । तीसरा फिर्का जो बारह या कुछ ऊपर सहाबा ।#८०५।८४5 
थे रसूलुल्लाह ^८५५६८५४५५-५ के साथ साबित रहा । 
फृत्ह के बा'द मुसलमानों को शिकस्त हुई इस की वज्ह आं हजरत “८५४५५५०४५५५. के 
इरशाद की खिलाफ वर्जी थी जैसा कि आयाते जैल से साबित है: 


@......परेशान और घबरा कर । 


+ olay Y-Y\ UP Y Eel dy ०३०) $ 97-७० | ES coil 
| @......तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक वोह जो तुम में से फिर गए जिस दिन दोनों फौजें मिली थीं उन्हें शैतान ही ने | 
लगृजिश दी उन के बा'जु आ'माल के बाइस और बेशक आळ्लाह ने उन्हें मुआफ फ्रमा दिया बेशक अल्लाह बख्शने 


ss हिल्म वाला है । (।०२:५,०० ५६४) इल्मिय्या 
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us 
6 ने वा'दा अपना जिस वकत काटते थे तुम उन को उस 


GME ie Csi के हुक्म से यहां तक कि जब नामदी की तुम ने और 
roe 3205, 03926 2९0 (५% इगड़ा किया तुम ने आपने काम में और ना फूरमानी 
की तुम ने बा'द इस के कि दिखलाया तुम को जो 
a So ः Ye ५ 5 ६५.) चाहते थे तुम, बा'ज॒ तुम में से वोह था कि इरादा करता 
20७ “27% & २६6 ६८१८८ 24४ था दुन्या का और बा'जु तुम में से वोह था कि इरादा 
टः करता था आखिरत का, फिर फेर दिया तुम को उन से 
S553 G es} Css $ ताकि आजमावे तुम को और अलबत्ता तहकीक मुआफ़ 
२ < ६56:5%:2520; हा किया तुम से ओर अन्लाह साहिब फ़ज्ल का हे 
2७६४७ ०8 0:220:295,<0# ईमान वालों पर जिस वक्त चढ़े जाते थे तुम शहर को 
eG vs ट 5259/९55६ और पीछे न देखते थे किसी को और रसूल पुकारता 
था तुम को पिछाड़ी में पस दोबारा दिया तुम को गम 
MESA OO 5 जाथ गम के ताकि तुम गम न खाओ उस चीज का जो 
चूक गई तुम से और जो न पहुंची तुम को और आन्नाङ 

को खबर है उस चीज़ की, कि करते हो तुम । 
खालिद बिन वलीद के हम्ले पर मुसलमानों में जो लूटने में मश्गूल थे ऐसी अबतरी व 
सरासीमगी“) फैली कि अपने बेगाने में तमीज्‌ न रही । चुनान्चे, हजुरते हुजैफा के वालिद हज्रते 

यमान (५४८५८४४७४) को मुसलमानों ही ने शहीद कर दिया । 

आं हजरत “«४%४0५5४0. की शहादत की आवाज ने बड़े बड़े बहादुरों को बद हवास 
कर रखा था । हज्रते अनस बिन मालिक «५.५५८४ का बयान है कि मेरे चचा हजुरते अनस 
बिन नज़र «८५८४८४ जंगे बद्र में हाजिर न थे। वोह रसूलुल्लाह “८५४५५५०५५४८५. को खिदमत में 
हाजिर हो कर अर्ज करने लगे : “या रसूलल्लाह "८५५५५८५८५८५. मैं पहले किताल में कि आप 
@......तर्जमए कन्जुल ईमान : और बेशक अल्लाह ने तुम्हें सच कर दिखाया अपना वा'दा जब कि तुम उस के हुक्म 
से काफिरों को कृत्ल करते थे यहां तक कि जब तुम ने बुजृदिली की और हुक्म में झगड़ा डाला और ना फुरमानी की बा'द 
इस के कि आळ्लाङ तुम्हें दिखा चुका तुम्हारी खुशी की बात तुम में कोई दुन्या चाहता था और तुम में कोई आखिरत 
चाहता था फिर तुम्हारा मुंह उन से फेर दिया कि तुम्हें आजमाए और बेशक उस ने तुम्हें मुआफू कर दिया और झन्ना 
मुसलमानों पर फृज्ल करता है जब तुम मुंह उठाए चले जाते थे और पीठ फेर कर किसी को न देखते और दूसरी जमाअत 


में हमारे रसूल तुम्हें पुकार रहे थे तो तुम्हें गुम का बदला गूम दिया और मुआफी इस लिये सुनाई कि जो हाथ से गया और 
जो इफ्ताद पड़ी उस का रन्ज न करो और झलळ्लाछ को तुम्हारे कामों की खबर है। (१०-१०१:७००४५६५) इल्मिय्या 


WNT NAY Re र और अलबच्ता तहकीक सच्चा किया है तुम से अन्नाङ 
fe 

















208 रस घबराहट । 
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$< -न(सीषते बमूले अबी "८५४५०५८७५ 
०७ ‘Re ब जाते शरीफ मुशरिकीन से किया है हाजिर न था। अगर खुदा मुझे मुशरिकीन के किताल क ९७ 
| हाजिर करे तो देखियेगा कि मैं क्या करता हूं। जब उहुद का दिन आया और मुसलमानों ने शिकस्त | 
॥\ खाई तो कहा: या अल्लाह 5% में उ्र चाहता हूं तेरे आगे उस से जो इन लोगों ने किया या'नी / 
अस्हाबे किराम «3५%» ने और बेजार हूं तेरे आगे उस से जो इन लोगों ने किया या'नी 
मुशरिकों ने। फिर लड़ाई के लिये आए। हजरते सा'द बिन मुआज्‌ «५५८४ इन को मिले, इन्ने 
नजर ने कहा : सा'द ! मैं बिहिश्त चाहता हूं और नज़र के रब की कसम कि मैं उहुद की त्रफ्‌ से 
उस की खुशबू पाता हूं। सा'द ने कहा : या रसूलल्लाह ।८५५५५:८८५५४४५.- मैं न कर सका जो इन्ने 
नज्र ने किया । अनस बिन मालिक ५८९८७ का कौल है कि हम ने इन्ने नज़र पर अस्सी! से 
कुछ ऊपर तल्वार व नेजे व तीर के जुख्म पाए और वोह शहीद थे, मुशरिकीन ने उन को मुस्ला कर 
दिया था, इन को फुकृत्‌ उन की बहन ने उंगिलयों के पोरों से पहचाना । रावी का बयान है कि हम 
गुमान करते थे कि आयते जैल इन्ने नज्र और इस की मिस्ल दूसरों के हक्‌ में नाजुल(! हुई है: 
मुसलमानों में से वोह मर्द हैं कि सच कर दिखाया 
उन्हों ने उस चीज को कि अृहद बांधा था 
clas 3 295 ल्ला से इस पर । पस बा'ज॒ इन में से वोह 
< (५ ....>) ७४ है कि पूरा कर चुका काम अपना और बा'ज उन 
में से वोह है कि इन्तिजार करता है और नहीं बदल 
डाला उन्हों ने कुछ बदल डालना ।0) 
इन्ने इस्हाकृ की रिवायत में है कि हज्रते इन्ने नज्र ५५५५७४ ने रास्ते में मुहाजिरीन व 
अन्सार की एक जमाअृत को देखा जिस में हज्रते उमर फारूक व तृल्हा बिन उबैदुल्लाह 
(८४५५७४५८5) भी थे वोह मायूस हो कर बैठ रहे थे । इन्ने नज़र ५८५८८४ ने उन से पूछा कि 
क्यूं बैठ रहे हो ? उन्हों ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह “५४५५८५८5५५. शहादत पा चुके हैं । 
इब्ने नज्रृ «५८४५५४ ने कहा कि हुजूर ।--५४५५:८५४५।५-- के बा'द तुम जिन्दा रह कर क्या 
करोगे, तुम भी इसी तृरह दीन पर शहीद हो जाओ। फिर इन्ने नज़र «2५.५५८४ ने जंग किया और 
शहीद हो गए ।() 
@......सहीह बुखारी, किताबुज्जिहाद, बाबे कौलुल्लाह (55: (:.).,. is tienes he” 


walsYo did YA: Orr = "जी Coal Fo os oe pes lg PSS Cee 6 
| @...तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : मुसलमानों में कुछ वोह मर्द हैं जिन्‍्हों ने सच्चा कर दिया या जो अहद अल्लाह से किया था | 
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तो उन में कोई अपनी मन्नत पूरी कर चुका और कोई राह देख रहा है और वोह जूरा न बदले । (४7:..१-४८४१<) इल्मिय्या | 
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@......सीरते इव्ने हिशाम । 




















Roses सीबते बमुले अबी 2:०८.23: 

हज्रते इन्ने नज्र ०९५४५५८४ की तरह साबित बिन दहदाह आए और अन्सार से यूं खिताब थे$ 
| किया: “ए गुरौहे अन्सार ! अगर हज्रते मुहम्मद "८५५५५५८५८5०५. शहीद हो चुके तो अन्ना | 
तो जिन्दा है मरता नहीं, तुम अपने दीन के लिये लड़ो ।” येह कह कर उन्हों ने चन्द अन्सार के 
साथ खालिद बिन वलीद की फौज पर हम्ला किया मगर खालिद बिन वलीद ने उन को शहीद!) 
कर दिया |°) 


आं हजरत “-५४४५५४.८५७5५५.5 के कृत्ल की अफवाह और मुसलमानों की नजुरों से गाइब होने 


लम्की 


के बा'द सब से पहले हज्रते का'ब बिन मालिक अन्सारी «८५८८४१ ने हुजूर “८५४५४०४०९५5. 5 
को पहचाना, सरे मुबारक पर मिगृफर“) था जिस के नीचे से आप “५५५५८५८५५. की आंखें 
चमक रही थीं । हज्रते का'ब «०५८० ने जोर से पुकार कर कहा : ''मुसलमानो ! तुम को 
बिशारत हो रसूलुल्लाह ^८५५५:८५५5४५.- येह हैं ।” येह सुन कर एक जमाअृत हाजिरे खिदमत 
हुई और आप (:५५५५:८५८5५५-५ हज्रते अबू बक्र सिद्दीक, उमर फारूक, अलिय्युल मुर्तजा, तृल्हा 
बिन उबेदुल्लाह, जुबैर बिन अल अव्वाम और हारिस बिन सम्मा वगैरा (५४५५५०५५७४) के साथ 
शो'ब*) की तुरफृ मुतवज्जेह हुवे ताकि अपने बाकी अस्हाब का हाल देखें । अब कुफ्फार ने भी 
सब त्रफु से हट कर उसी रुख पर जोर दिया । वोह बार बार हुजूम कर के हम्ला आवर होते 
थे । एक दफ़आ हुजूम हुवा तो हुजूर --५५५५:८५८5५५-५ ने फुरमाया : '*कोन मुझ पर जान देता है” 
हज्रते जियाद बिन सकन «५५५८४ पांच या सात अन्सारी साथ ले कर हाजिर हुवे जिन्हों ने 
यके बा'दे दीगरे जांबाजी से लड़ कर जानें फिदा कर दीं । उतबा बिन अबी वकृकास ने पथ्थर मार 
कर हुजूर १9८५५४५८४१५५८ का दांत मुबारक (रबाइय्या यमना सफला) शहीद कर दिया) और 
नीचे का होंट जख्मी कर दिया । इन्ने कमिआ लईन ने चेहरए मुबारक ऐसा जख्मी किया कि खौद 


@......इसाबा, तर्जमए साबित बिन दहदाह । 
ale so Yer) हट Cr Eb chloe ;०० (४ 2९५.०४)-- 
@......लोहे की जाली जो खौद के अन्दर पहनी जाती है। @......घारी, वादी । 
र इब्ने जौजी ने और खृतीब ने तारीख में मुहम्मद बिन यूसुफ हाफिज फरयाबी से नकल किया है कि इस ने कहा कि | 
मुझे येह खूबर पहुंची है कि जिस ने रसूलुल्लाह “-5५५५५:५४५.-: का रबाइय्या तोड़ा था उस के घर में जो बच्चा पैदा होता 
si का रबाइय्या न उगता । जुरकानी लल मवाहिब, जुज्‌ अव्वल स. 35 । ।2 मिन्ह 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ७३ 
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$< < मीडते बसूले अबबी “५४:५८ 
दो हल्के रु्सारे मुबारक में घुस गए और आप इन गढ़ों में से एक गढे में गिर पड़े जो 
अबू आमिर फासिक ने बदीं गर्जू खोदे थे कि मुसलमान बे इल्मी में उन में गिर पड़ें । इस | 
हालत में हुजूर ।८५५५५:८५७5५-८ फुरमा रहे थे : (+! ९.४ ९८५ ८८5 (वोह कौम क्या 
'फूलाह पा सकती है जिस ने अपने पैगम्बर को जुख्मी कर दिया । #५८५५४५.४। ८) इस पर येह 
आयत नाजिल हुई : 
मद <५४८355,-4०८-०2९ ८४ तेरा इख्तियार कुछ नहीं या उन को तौबा 
Ore Sc) OR ie देवे या उन को अृजाब करे कि वोह नाहक 
पर हैं । 2) 

हज्रते अली मुर्तजा ।५५५ 4५५८७५५५४ ने हुजूर ।८५५४०५०५५४५- का हाथ मुबारक 
पकड़ा और हज्रते तृल्हा बिन उबैदुल्लाह «५५८ ने आप «:५४५५५८५५४५-५ को उठाया 
यहां तक कि आप सीधे खड़े हो गए। हज्रते अबू उबैदा बिन जर्राह «५.५८% ने अपने दांतों 
से खौद का एक हल्का निकाला तो इन का एक सामने का दांत गिर पड़ा दूसरा हल्का निकाला 
तो दूसरा निकल गया । हज्रते अबू सईद खुदरी «८५८४८४१ के वालिद मालिक बिन सिनान ने 
हुजूर "५५५५५०५५४५५. का खून चूस कर पी लिया । हुजूर "८५४५५५६०५४५५. खुद भी कपड़े से 
अपने चेहरे का खून पॉछ रहे थे कि मुबादा (ऐसा न हो) जुमीन पर गिर पड़े तो अृजाब 
नाजिल हो और यूं फुरमा रहे थे : ८५६५ ४४ ८८ ५44६-45 (ऐ अन्ना ५ मेरी 
कौम को बछ्श दे क्यूंकि वोह नहीं जानते |) 

इस मौकअ्‌ पर बा'जु अस्हाब ने जांबाजी की खूब दाद दी चुनान्चे, हज्रते तूल्हा 
बिन उबैदुल्लाह «५५७४ ने जो अशरए मुबश्शरा में से हैं इस कसरत से रसूलुल्लाह 
^८5४५५८५५४५।५-५ पर से तीर रोके कि हाथ बेकार हो गया । हज्रते अबू दुजाना ५८५७४८४ हुजूर 
०5५५५४५५४५५५. के आगे ढाल बने खड़े थे। उन की पुश्त पर तीर लग रहे थे मगर अपने आका 





ह 


क तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : येह बात तुम्हारे हाथ नहीं या उन्हें तौबा की तौफीक दे या उन पर अजाब करे कि वोह 


जालिम हैं । (१ ४^:००० ५४६) इल्मिय्या । 
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3 मीढते बव्सूले अदेब्ी edad 
| रसूलुल्लाह “<52४:४४0५४०४« पर झुके हुवे थे हजरते सा'द बिन अबी वक्‍्कास <«0५4%४७० x es 





हुजुरे अन्वर ।८५५५५:८५५5४५-- की मुदाफ॒अत में तीर चला रहे थे और कह रहे थे आप पर मेरे मां | 
बाप कुरबान ।() हुजूर ८५५५५५८५४५५. खुद उन को अपने तरकश में से तीर देते थे और 
फ्रमाते थे ; “फेंकते जाओ” हजुरते अबू तृल्हा अन्सारी «५.५८४ बड़े तीर अन्दाज थे, 
उन्हों ने इस कदर तीर बरसाए कि दो तीन कमानें टूट टूट कर इन के हाथ में रह गई । वोह हुजरे 
अन्वर "८५४५५५८५७५५. पर चमड़े की ढाल की ओट बनाए खड़े थे । हुजूर "८५४५५५८७५5 
कभी गर्दन उठा कर दुश्मनों की तृरफ देखते तो अबू त॒ल्हा «#५५८८४ अर्ज करते : “आप पर मेरे 
मां बाप कुरबान ! गर्दन उठा कर न देखिये ऐसा न हो कि कोई तीर लग जाए। येह मेरा सीना आप 
के सीने के लिये ढाल है।'” हज्रते शम्मास बिन उस्मान करशी मख्जूमी ५०९५५८४ तलवार के 
साथ रसूलुल्लाह "४४५५५०५७५५५५ से मुदाफूअृत कर रहे थे । दाएं बाएं जिस त्रफ्‌ से वार होता 
वोह ढाल की तरह आप को बचा रहे थे यहां तक कि शहीद हो गए । अभी रमके हयात बाकी 
था) कि उन को उठा कर मदीने में हजरते उम्मे सलमह ५८५.८४८४ के पास ले गए। वहां एक 
दिन रात जिन्दा रह कर वफ़ात पाई । रसूलुल्लाह "५४५५५०५७०५५५ ने फुरमाया कि उस दिन ढाल 
के सिवा मुझे कोई ऐसी चीज न सूझी कि जिस से शम्मास «८०५८४ को तश्बीह दूं । इसी त्रह 
सहल बिन हनीफ अन्सारी औसी तीरों के साथ मुदाफुअत कर रहे थे और हुजूर #१८५४. & 
फरमा रहे थे : “सहल को तीर दो ।” हज्रते कृतादा बिन नो'मान अन्सारी «८५८५८४ हुजूरे 
अक्दस ।--५,५४५५०५५५५५-ऽ के चेहरए मुबारक को बचाने के लिये अपना चेहरा सामने किये हुवे 
थे । आखिर कार एक तीर इन की आंख में ऐसा लगा कि डेला रुख्सार पर आ गिरा । 
हुजूर "८५४५५:८५८४४५.ऽ ने अपने दस्ते मुबारक से उस की जगह पर रख दिया और यूं दुआ फरमाई : 


` 


@....इन अल्फाज्‌ के साथ रिवायत हमें नहीं मिली अलबत्ता बुखारी शरीफ और सीरते इब्ने हिशाम वगैरा में मरवी 
है कि रसूलुल्लाह “-५५५८५७४४।५-; ने हज्रते सा'द «५५५८४ से फुरमाया : सा'द ! तीर फेंको, तुम पर मेरे मां बाप 
कुरबान ! । बुखारी शरीफ में है 
Us nee gel goad Yo a rae hes de go go nso as ose 
(FAG get 0a oS soe pees) gl 29g Eo Co a ४ ०० 
| सीरते इन्ने हिशाम में है : (५२, <3 2: stg 30.9 040 ५२३०७ cr ol: as 6 oss onus re jl 
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$< ~ मीबते बमले अषबी +८०५८. 

Fe 'खुदाया ! तू कृतादा को बचा जैसा कि इस ने तेरे नबी के चेहरे को बचाया है।'” पस वोह आंख f 
दूसरी आंख से भी तेजू और खूब सूरत हो गई |) | 

असनाए जंग में मुशरिकीन की औरतें शुहदाए इजाम को मुस्ला करने में मश्गूल थीं । | 
उतबा की बेटी हिन्द ने अपने पाउं के कड़े, बालियां और हार हजुरते अमीरे हम्जा «८५७८५८४5 
के कातिल बहशी को दे दिये और खुद शुहदा के कानों और नाकों से अपने वासिते कडे 
बालियां और हार बनाए और हज्रते हम्जा «८५.५५८४ के जिगर को फाड़ कर चबाया निगल 
न सकी तो फेंक“ दिया |) 

हजुरते मुस्ृब बिन उमैर अलम बरदारे लश्‍्करे इस्लाम ने भी आकाए नामदार 
“५५५५६८५5४५. पर जान फिदा कर दी । जब इन्ने कृमिआ लईन हुजूर ५८५४५०४८५.४५.. के 
कत्ल के इरादे से हम्ला आवर हुवा तो हज्रते मुस्अब «८५८०५८४ ने मुदाफुअत की मगर शहीद हो 
गए । हज्रते मुहम्मद बिन शुर्हबील अब्दरी «९५५५८० रिवायत करते हैं कि हज्रते मुस्अब 
५८५४५८४५ का दाहिना हाथ कट गया तो उन्हों ने झन्डा बाएं हाथ में ले लिया और वोह कह रहे थे: 
792८5६८45 फिर बायां हाथ भी कट गया तो झुक कर झन्डे को दोनों बाजुओं के साथ 
सीने से लगा लिया और आयए मजकूर जुबान पर थी । रावी का कौल है कि येह आयत बा'द में 
नाजिल हुई मगर उस दिन अल्लाह तआला ने ब जवाबे कोले काइल : “१८१८१४” इन की 
जुबान पर जारी कर दी थी ।() हजृरते मुस्मब «०५८८५५७४ के बा'द इस्लामी झन्डा हजृरते अली 
मुर्तजा :५,८१६४:९७७५८5 को दिया गया । 

जब रसूलुल्लाह “<9४५४८०५८४/४. शा'ब पर चढ़े तो उबय्य बिन खूलफ सामने आ कर 
कहने लगा : “ऐ मुहम्मद ! (--५७५५४.८५८5५-.) अगर तुम बच गए तो मैं न बचूंगा ।”' सहाबए 
किराम «४०५.०५८४ ने अर्ज किया : अगर इजाजृत हो तो हम में से एक इस का फैसला कर दे । 
हुजूर ^-५४५५५:८५५४४५-५ ने इजाजत न दी और ब जाते शरीफ हजूरते हारिस बिन सम्मा «५.5५८४ 
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@......सीरते इब्ने हिशाम । ale जप >> CRY Rp eh 
| @......तर्जमए कन्जुल ईमान : और मुहम्मद तो एक रसूल हैं । (\ ६६:०१५०० ४६८) इल्मिय्या 
| @......तफ्सीरे दुर्र मन्सूर लिस्सुयूती, ब हवाला तबकाते इन्ने सा'द । | 
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$< नीषते रसुले अबबी ०:५४५४४७७४४७ 
es ‘pe नेजा ले कर उस की गर्दन पर मारा जिस से फकत खराश आई और लहू न निकला, उबय ९४७ 
| मजकूर मक्का में हुजूर --५४५०:८५५४४५-- से कहा करता था कि मेरे पास एक घोड़ा है जिसे मैं हर | 
(५ रोजु आठ या दस सेर पुख्ता जुर्रा (जुवार) खिलाता हूं इस पर सुवार हो कर आप को कृत्ल करूंगा । % 
आप फुरमाते : बल्कि में +८४56] तुम को कृत्ल करूंगा । जब वोह कुरैश में वापस गया तो 
कहने लगा : अल्लाह की कसम ! मुझे मुहम्मद ने कत्ल कर दिया। वोह कहने लगे : तू बे दिल 
हो गया है। इस खराश का कुछ डर नहीं । उस ने कहा कि मक्का में मुझ से मुहम्मद ने कहा था 
कि में तुझे कत्ल करूंगा । सो अल्ला की कसम ! अगर वोह मुझ पर सिर्फ थूक दे तो मैं मर 
जाऊंगा । चुनान्चे, कुरैश इस दुश्मने खुदा को मक्के की त्रफ ले जा रहे थे कि रास्ते में मकामे 
सरफृ में मर गया ।( 
जब रसूलुल्लाह "५०:८५ ५.- शा'ब के दहाने पर पहुंचे तो हज्रते अली मुर्तजा 
६८५५७७८४ मेहरास) (कुन्ड) से अपनी ढाल पानी से भर लाए ताकि हुजूर 
--५५५५५८५८5५-5 पियें मगर आप ने उस में बू पाई और न पिया। हजरते अली &/05&50५४०॥ ०४ 
ने इस से हुजूर “६/४<&0५४४४५ के चेहरे से खून धोया और सर मुबारक पर गिराया । उस वक्त 
हुजूर ८४४४५८४०७४७४- ने फूरमाया : “४5560 en | 
मुशरिकोन अब तक तआकुब में थे चुनान्चे, जब आप ^८१४५५:५५७५५५५-५ अस्हाबे मजृकूरए 
बाला के साथ शा'ब में थे तो उन के सुवारों का एक दस्तए बसर कर्दगी खालिद बिन वलीद 
पहाड़ पर चढ़ा । आप ।८५४५५:८५८५५५५-- ने दुआ फुरमाई कि खुदाया ! येह हम पर गालिब न 
आएं । पस हजुरते उमर फारूक «५८४८५५० और मुहाजिरीन की एक जमाअृत ने किताल किया 
यहां तक कि उन को पहाड़ से उतार दिया । यहां रसूलुल्लाह ^-:५५५५५०५८४%५-- एक चट्टान पर 
चढ़ने लगे तो नातुवानी और दोहरी जिरह के सबब से न चढ़ सके। येह देख कर हज्रते तृल्हा 
५४५५६।७5 आप के नीचे बैठ गए और आप उन की पुशत पर से चढ़ गए । उस वक्त हुजूर 
“5५५.5 ने फरमाया : २०५४ ५८-$ (या'नी हज॒रते तृल्हा ५.८८४) ने वोह काम किया 
कि जिस से वोह बिहिश्त के मुस्तहिक हो गए।) उस रोज्‌ जुख्मों की वज्ह से हुजूर *८५5५:८५5 ५-2 
ने नमाजे जोहर बैठ कर अदा की और मुक्तदियों ने भी बैठ कर पढ़ी |) 


@.....सीरते इन्ने हिशाम । (५ att Feri yeplis OY Ugh ye) 





लन 


| @......तालाब । (@......सीरते इब्ने हिशाम । | 
५ 0... आन्नाङ (5 का गृजूब सख्त है उस पर जिस ने उस के पैगुम्बर का चेहरा खून आलूद कर दिया । ।2 मिन्ह 4 
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Cones सीढते बमूले अबबी +८5५५: 

जब अबू सुफ्यान ने मैदान से वापस होने का इरादा किया तो सामने की एक पहाड़ी पर 

| चढ़ कर पुकारा : क्या तुम में मुहम्मद हैं? हुजूर "८५५५६५५५५५५. ने फूरमाया कि उस का जवाब 

न दो । वोह फिर पुकारा : कया तुम में इब्ने अबी कहाफा है ? आप «४५८0५४७/४ ने फरमाया 

कि उस का जवाब न दो। उस ने फिर पुकार कर कहा : क्या तुम में इब्ने खत्ताब है? जब जवाब 

न मिला तो कहने लगा कि येह सब मारे गए क्यूंकि अगर जिन्दा होते तो जुरूर जवाब देते | हजरते 

उमर «५७४५८५ से रहा न गया बोल उठे ; ''ओ दुश्मने खुदा ! तू ने झूट कहा, वोह सब जिन्दा 

हैं । झळ्लाह ने तेरे वासिते वोह बाकी रखा है जो तुझे गमगीन करेगा । (फृत्ह के दिन) अबू 
सुफ्यान बोला : 


“50” एऐ हुन्ल ! तू ऊंचा रह । 
सहाबए किराम ।#०५८४ ने हस्बे इरशादे हुजूर जवाब दिया : 
“५.” अल्लाह ऊंचा और बड़ा है। 
अबू सुफ्यान ने कहा : 
२४ ५२०५५८2 हमारे पास उज्जा है और तुम्हारे पास उज्जा नहीं 
सहाबए किराम «“0५:%/5» ने हस्बे इरशादे नबवी जवाब दिया : 
द १५५५६5४.” अल्लाह हमारा नासिरो मददगार है और तुम्हारा कोई नासिर नहीं । 

अबू सुफ्यान ने कहा : आज का दिन बद्र के दिन का जवाब है। लड़ाई में कभी जीत 
कभी हार होती है । तुम अपनी कौम में नाक कान कटे पाओगे। में ने अपनी फौज को येह हुक्म 
नहीं दिया मगर इस पर कुछ रन्ज भी नहीं हुवा |) इस के बा'द अबू सुफ्यान येह कह कर 
वापस हुवा कि हमारा और तुम्हारा मुकाबला आयिन्दा साल मकामे बद्र में होगा । आं हजुरत 
०४5०३८९७।५-५ ने हजुरते उमर «८५८८ से फुरमा दिया कि कह दीजिये : हां ! बद्र हमारा 
और तुम्हारा मौइद है।°) इस तृरह जब मुशरिकीन मक्का को लौटे तो सहाबए किराम (#८९५५०५१ 
को खृदशा हुवा कि मबादा“) वोह मदीने का कृस्द करें इस लिये हुजूरे अन्वर :-५५५५:८५८४५-+ 


| @......सहीह बुखारी, गृजुवए उहुद। 
| @......या'नी हां ! बद्र में हमारा और तुम्हारा मुकाबला होगा । | 


209 पी कहीं ऐसा न हो । 
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१6७८८ द गीबते बसूले अृदेबी -८७४५८५५६५२ 
f ने अली मुर्तजा /५/५१६३५५८४५५८४ को दरयाफ्ते हाल के लिये भेजा और फरमा दिया कि अगर 
| 





वोह ऊंटों पर सुवार हों और घोड़ों को पहलू में खाली लिये जा रहे हों तो समझना कि वोह मक्का | 


को जाते हैं अगर इस का अक्स करें तो मदीने का कस्द रखते हैं। हजरते मुर्तजा ४/००६४०५४०४८ह॑ 


खबर लाए कि वोह ऊंटों पर सुवार घोड़ों को खाली ले जा रहे हैं और मक्का की तरफ मुतवज्जेह 
हैं ote oh CE 0580 मुशरिकीन के इसी फिरार की तरफ इशारा है 
जैसा कि पहले आ चुका है । 

खवातीने इस्लाम ने भी इस गुजवे में हिस्सा लिया चुनान्चे, हजुरते आइशा सिद्दीका और 
उम्मे सुलैम (वालिदए अनस) ४८५८८५५७४ पाईंचे चढाए हुवे कि जिस से इन के पाउं की झांझें 
नजर आती थीं, मशकें भर भर कर लाती थीं और मुसलमानों को पानी पिलाती थीं । जब मशकें 
खाली हो जातीं तो फिर भर लातीं और पिलातीं । हज्रते उम्मे सलीतृ (वालिदए हज्रते अबू सईद 
खुदरी ८४४५५०८०) भी येही खिदमत बजा ला रही थीं । हज्रते उम्मे ऐमन ७:५५०५८४ 
(रसूलुल्लाह ^८५५५५८८५५४४५-- की दाया) और हम्ना बिन्ते जहूश (उम्मुल मोमिनीन जैनब की 
बहन ५८८८६५७४) पानी पिलातीं और जुख्मियों की मरहम पट्टी करती थीं । हजुरते उम्मे अम्मारा 
नसीबा बिन्ते का'ब अन्सारिय्या ५५५८०५५८० (जौजए जैद बिन आसिम अन्सारी माजुनी) अपने 
शोहर और दोनों बेटों के साथ मशक ले कर निकलीं । जब रसूलुल्लाह ^:५५५:८५७०५।५-: के साथ 
सिर्फ चन्द जांबाजु रह गए तो येह हुजूर “५४५६८८५८5५. के पास पहुंची और तीर और तलवार 
से काफ्रों को रोकती रहीं । जब इव्ने कुमिआ लईन, हुजूर "-५५५५५०५५५५।५-५ की त्रफ़ बढ़ा तो 
हजुरते मुस्ब बिन उमैर «५८४५५५० और चन्द और मुसलमान मुकाबिल हुवे । इन में उम्मे 
अम्मारा ५८५८5 भी थीं । इन्ने कृमिआ ने इन के कन्थे पर ऐसी ज॒र्ब लगाई कि गार पड़ गया । 
उम्मे अम्मार ५८५८५५८४ ने भी कई वार किये मगर वोह दुश्मने खुदा दोहरी जरह पहने हुवे था 


“Gy a, is Al als Ne: शः RE Ges] १३५६ PbS Jal PbS eg yo ए न 


॥। ei uP हल! 9) | 
१ @......तर्जमए कन्जुल ईमान : कोई दम जाता है कि हम काफिरों के दिलों में रो'ब डालेंगे । (२:५६) इल्मिय्या 


si oe पाउँ का एक जेवर । 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या लक ॐ 
et 
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$< ~न मीबते बमले अषबी +८०५८ 
इस लिये कारगर न हुवे । हजुरते सफिया (हज्रते अमीरे हम्जा की बहन ५४८५८०५५८४) मुसलमानों f 
| 





न्च 


की शिकस्त पर उहुद में नेजा हाथ में लिये आई और भागने वालों के मुंह पर मार कर कहती थीं 
कि तुम रसूलुल्लाह “-५५५५५०५८५%५-- को छोड कर भागते हो ? फिर भाई की लाश देख कर बड़े 
इस्तिकृलाल से “८५,५९४५” पढ़ा और दुआए मगफिरत की । 

जब मुशरिकीन मैदाने कारजार से चले गए तो मदीने की औरतें सहाबा -#०५०६५७ की 
मदद को निकलीं । इन में हजुरते फातिमतुज्जूहरा ५:८५८०५।८४ भी थीं । जब हजूरते फातिमा 
५५४5 ने हुजूरे अक्दस "५४५४५५०५५४५५; को देखा तो खुशी के मारे हुजूर "८५७५५:८५.5५१-5 
के गले लिपट गई और आप ५५५५६८५८5४५. के ज॒ख्मों को धोने लगीं । हज्रते अूलिय्युल 
मुर्तजा “५4८४५५८४५५८४ ढाल से पानी गिरा रहे थे । जब फातिमा ५८०५८४ ने देखा कि पानी 
से खून जियादा निकल रहा है तो चटाई का एक टुकड़ा जला कर लगा दिया जिस से खून(!) बन्द 
हो गया । फिर हुजूर “४५८५.52. ने फृरमाया : ५:५5; 5 ८4८.८६ 53 फिर थोड़ी 
देर बा'द फुरमाया : ९६६५५ 5 २.५४१५ ८ इस के बा'द आं हजरत ।८५५५५५८५८5४५-- ने 
मुहम्मद बिन मुस्लिमा «५५५४ को हज्रते सा'द बिन रबीअ्‌ «५५५४ का हाल मा'लूम 
करने के लिये भेजा । हज्रते मुहम्मद बिन मुस्लिमा ५८५७४६८४ ने हज्रते सा'द ५८५८७६७४ को 
मक्तूलीन में जख्मी पाया । (उन पर तीर, तलवार और नेजे के सत्तर जुख्म थे।) उन में फकत 
रमके हयात बाकी था। हजुरते मुहम्मद बिन मुस्लिमा ५८५८८४१ ने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह 
--५५५५५८५८५४५-५ ने हुक्म दिया है कि मैं देखूं कि तुम जिन्दों में हो या मुर्दो में । हज्रते सा'द 
५४५८८४ ने धीमी आवाज से जवाब दिया ; “मे मुर्दो में हूं, रसूलुल्लाह "८५७५५५५७४४५. की 
खिदमत में मेरा सलाम पहुंचाना और अर्ज करना कि सा'द बिन रबीअ आप से गुजारिश करता 
है कि झल्लाङ तआला आप को हमारी तृरफ से अच्छी से अच्छी जजा दे जो उस ने किसी नबी 
६:५ को उन की उम्मत की तरफ से दी है और अपनी कौम को मेरा सलाम पहुंचाना और उन 


| ....सहीह बुखारी, गृजृवए उहुद । | 
१ @....अन्लाङ (5 का गजबे शदीद हो गया उस कौम पर जिस ने उस के रसूल के चेहरे को खून आलूद कर दिया । इल्मिय्या / 


209 ....ऐ झन्लाङ ५5 मेरी कौम को बछ्श दे क्यूंकि वोह नहीं जानते । इल्मिय्या 
Ne पेश्रकशा : मजलिके अल मदीनतुल इत्मिय्या “a 
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$< नीते बमूले अगबी +७५८५. 
f से कहना कि अगर कोई (दुश्मन) तुम्हारे पेगुम्बर #१८५५४५८५॥ ५ तक (ब इरादए कृत्ल) पहुंच 





(- जाए और तुम में से एक भी जिन्दा हो तो खुदा (#५ की बारगाह में तुम्हारा कोई उज्र न होगा ।”' | 


हज्रते सा'द «८५८०५८४ येह कह कर वासिल बहक हो गए । हजुरते मुहम्मद बिन मुस्लिमा 


> 


4८८४४४5 ने हुजूर ॥८४४५०५०५७४४।५- कौ खिदमत में सूरते हाल अर्ज कर दी । हुजूर 
“5४०५८५५४५५५ ने येह सुन कर फूरमाया : "'ळ्नाछ #५“ उस पर रहूम करे उस ने हयात व 
मौत में खुदा (5% और रसूलुल्लाह “८५५५५८९५३५. की खैर ख्वाही की ।'(!) 

इस गुजवे में मुसलमानों में से सत्तर या कुछ कमो बेश शहीद हुवे । इन्ने नज्जार ने इन सब 
के नाम दिये हैं । जिन में से चार मुहाजिरीन में से और बाकी छियासठ अन्सार में से हैं (€ 
इख्तितामे जंग पर आं हजरत "८५४५५५०५५४५५. शुहदाए किराम की लाशों पर तशरीफु ले गए। 
हज्रते अमीरे हम्जा «५८०५४५ की लाश मुबारक को देख कर फरमाया कि “ऐसा दर्दनाक 
मन्जुर मेरी नजुर से कभी नहीं गुज्रा। हजुरते हम्जा «८५.५५८४ सातों आस्मानों में शेरे खुदा और 
शेरे रसूल लिखे गए ।'' फिर तमाम लाशों पर नजुर डालते हुवे फरमाया : ९१८ ५५५४5, १८६५ 
मैं कियामत के दिन इन का शफीअ हूं। 

बा'दे अजां“? हुक्म दिया कि इन को दफन कर दिया जाए। कपड़े कि किल्लत का येह 
आलम था कि उमूमन दो दो तीन तीन मिला कर एक ही कपड़े में एक ही कब्र में दफन कर 
दिये गए । जिस को कुरआन जियादा याद होता उस को मुकृद्दम किया जाता और इन शुहदा 
पर उस वक्त नमाजे जनाजा न पढी गई बल्कि बे गुस्ल इसी त्रह खून में लिथड़े हुवे दफन कर 
दिये गए । cere aids ©) 
@......इस्तीआब व मवाहिब ।.... 


EEE Ny EU MY SATO NEN TEE Coe grlly Ind US 5d ire) 


(मन ‘Yue हृ Fai oli scsi das) oY yes Eb ga | ऊन _१४१८००७०००४ je 3 oles (७६०५ ६६५ 


NFU OZ एक) seg. 
@......सहीह बुखारी, गृजुवए उहुद । 


@......इस के बा'द । 
| egal cobs ayo ue g GilAYo-AFY Joes poet el ०३4 २५०-३०७० ३३००१ ५७५ ५७)...... | 
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Roses क्ीबते ढमूले अदी :-5४५४८५८७२५- 
es सय्यिदुश्शुहदा अमीरे हम्जा «५०५5 को एक चादर में दफन किया गया मगर चादर 
| कोताह थी आगर मुंह ढांपते तो कदम नंगे रहते, कृदमों को छुपाते तो मुंह नंगा रहता । आं हजरत 
-5७४५८५५४४५.५ ने फरमाया कि मुंह को ढांप दो और कृदमों पर हरमल“) डाल दो चुनान्चे, 
ऐसा ही किया गया |€ 
हज्रते मुस्भृब बिन उमैर «५.८५५८४; जब शहीद हुवे तो इन के पास सिर्फ एक कम्ली() 
थी उस से सर ढांपते तो पाउं नंगे रहते और पाउं छुपाते तो सर नंगा रहता । आं हजरत 
७१५५८५७४४५. के इरशाद से सर कम्ली से ढांप दिया गया और पाउं इजुखुर? घास) से 
छुपा दिये गए ।() 
हज्रते वहब बिन काबूस मुजृनी «०५५०५५७० और इन का भतीजा हारिस बिन उतबा बिन 
काबूस') बकरियां चराते मदीने में आए । जब मा'लूम हुवा कि रसूलुल्लाह “८५५५५८५७5३५. 
गृजृवए उहुद पर तशरीफ ले गए तो इस्लाम ला कर हाज्रि खिदमते अक्दस हुवे । खालिद व 
इकरमा के हम्ले के वक्त हज्रते वहब «५५८५५४ बड़ी बहादुरी से लड़े । मुशरिकीन का एक 
दस्ता आगे बढ़ा तो आप ने तीरों से हटा दिया, दूसरा आया तो उसे तल्वार से भगा दिया, तीसरा 
आया तो तल्वार से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इन का भतीजा भी इसी तरह लड़ कर शहीद हुवा । 
मुशरिकोन ने हज्रते बहब «५५५० का बुरी त्रह से मुस्ला कर दिया था । रसूलुल्लाह 
“5५५८५८५४५. अगर्चे जृख्मों से निढाल थे मगर दोनों लाशों पर खड़े रहे और हज्रते वहब 
५८५८६५४ की तृरफृ इशारा करते हुवे फ्रमाया : ७४५८८५४५६८१८४ अन्ना तुझ से राजी 
हो, मैं तो तुझ से राजी हूं। 
हज्रते वहब «५.८५८४ को लहृद में रखा गया तो हुजुरे अक्दस ।८५४५५५०५७०५-५ ने इन 
का सर इन ही की चादर से छुपा दिया मगर वोह चादर इन की निस्फृ साकृ*) तक पहुंची इस 


म 


@......एक जंगली पौदे के पत्ते । 
@......तबकात इन्ने सा'द। (> Yeas op oN Yale rhe of oa ene oY (35 ००४५०) 
@......छोटा कम्बल । 
@......फारसी गोरे गियाह। ब हिन्दी गन्धलीन गन्धील । ।2 मिन्ह @......खुश्बूदार घास । 
बन ३-० ०१८८६ ५६ ३:०५००००००- ६ 3;# ००५०४)७०॥ ५०४ ०४०६) Ee 
| @......उसुदुल गाबा, अल इस्तीआब, अत्तबकात लि इन्ने सा'द व दीगर कुतुब में इन का नाम 'अकबा बिन काबूस' लिखा 
| है। .५.)०४॥५. इल्मिय्या | 


si bo आधी पिन्डली । 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ७३ 
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$< ~न मीबते बमले अषबी +८०५८. 
f लिये हुजूर :-५७५५:०५८5३५.- के इरशाद से पाउं पर हरमल!) डाल दी गई । हज्रते उमर फारूक 





| और हजूरते सा'द बिन अबी वक्कास ५४०५८०५५८० तमन्ना किया करते थे कि काश ! हम खुदा | 
तआला से मुजुनी के हाल में मिलें ° 
हजुरते अब्दुल्लाह निन अम्र बिन हिजाम «५५८४५ का जनाजा उठाया गया तो आं 
हजरत ८५५५५६८५७5५. ने एक रोने वाली औरत की आवाज सुनी और दरयाफ्त फुरमाया कि 
येह कौन है? अर्ज किया गया कि मक्तूल की बहन या फूफी है। फरमाया कि येह क्यूं रोती है 
या फूरमाया कि न रोए क्यूंकि जनाजा उठने तक फिरिश्ते इसे अपने बाजुओं से साया करते 
रहते हैं ।) तिमिजी (अबवाबे तफ्सीरुल कुरआन) में हजुरते जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
८७४५८४ से रिवायत है कि आं हजरत ।८५७५५८५५४५.८ मुझ से मिले फुरमाया कि तू 
गृमगीन क्यूं है? मैं ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह ^-५४५५:०५८5५५-; मेरा बाप उहुद के दिन 
शहीद हो गया और कृर्जु व इयाल छोड़ गया । आप ।८५४५५८५७5%५. ने फरमाया : क्या में 
तुझे बिशारत न दूं कि खुदा तेरे बाप से किस तरह मिला है? आलला तआला ने कभी शुहदाए 
उहुद में से किसी से बे पर्दा कलाम नहीं किया मगर तेरे बाप से रू बरू कलाम किया और 
कहा : मुझ से मांग कि तुझे अता करूं । तेरे बाप ने कहा ; एऐ परवर दगार 5% तू मुझे हयाते 
दुन्यवी अता कर ताकि में दोबारा तेरी राह में शहीद हो जाऊं । रब 0% ने कहा : मेरी त्रफू 
से वा'दा हो चुका है कि वोह (मर कर) दुन्या की तृरफ्‌ न लौटेंगे । पस येह आयत नाजिल हुई : 
Esti ys 565655” हज्रते आब्दुल्लाह बिन अम्र बिन हिजाम भी एक 
कम्ली(®) में दफन हुवे थे पाउं हरमल से छुपा दिये गए थे। 
हजृरते अब्दुल्लाह बिन जुबैर ५५०५५८ तीर अन्दाजों के अमीर थे जब उन के साथ सिर्फ 
चन्द आदमी रह गए तो मुशरिकीन ने उन पर हम्ला किया वोह सब शहीद हो गए मगर अपनी 


@....एक जंगली पौदे के पत्ते । 
@....तबकात इन्ने सा'द्‌ । (< > Abort rp gE EY Oa orleans FY 65 oly 
(७०७- 0० तह 0 ११४:०२-७० kT Egan lS Soe epee) br 
| @....जादुल मआद, गृजृवए उहुद । (०. \ Y_yec0- + Y:phedlyae Tg ng Cored oS le (६०) 
| @....तर्जमए कन्जुल ईमान : और जो आळ्लाह की राह में मारे गए हरगिज उन्हें मुर्दा न खयाल करना । (११०००६) डृल्मिस्या | 


Se कम्बल । 
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$< नवते बमूले अबबी +5७८५. 
f जगह को न छोड़ा । हजूरते अब्दुल्लाह «५८५८४ पहले दुश्मनों पर तीर फेंकते रहे जब तीर खृत्म 
| 





ह 


गए तो नेजे से काम लेने लगे जब नेजा भी टूट गया तो तल्वार से लड़ते रहे यहां तक कि शहीद | 
हो गए । कुफफार ने आप को बुरी त्रह से मुस्ला कर दिया था आप के भाई हजरते खुव्वात बिन 
जुबैर ८८५७८५७४ ने कमानों से गढ़ा खोद कर आप को दफ़न कर दिया |!) 

हजूरते अम्र बिन जमूह «2५५८ लंगडे थे । उन से कहा गया कि आप मा'जूर हैं 
आप पर जिहाद फूर्ज नहीं, मगर वोह मुसल्लह हो कर निकले और कहने लगे कि मुझे उम्मीद 
है कि मैं इसी त्रह बिहिश्त में टहला करूंगा । फिर किब्ला रू हो कर यूं दुआ की : ''खुदाया ! 
मुझे शहादत नसीब कर और अपने अहल की त्रफ महरूम वापस न ला।” चुनान्चे, उहुद में 
शहीद हो गए | 

अस्नाए जंग.) में एक मुसलमान खड़ा हुवा खजूरें खा रहा था उस ने रसूलुल्लाह 
८5४४५५८५५5५५. से पूछा कि अगर में मारा गया तो कहां होऊंगा ? आप ।८५५५५५०५८5५-- ने 
फुरमाया : “बिहिश्त में ।” येह सुन कर उस ने खजूरें हाथ से फेंक दीं और लड़ता हुवा शहीद 
हो गया ।(?) 

शुहदाए किराम की तदफीन के बा'द रसूलुल्लाह "५५४५५०५५४५५.- मदीने को वापस 
आए। रास्ते में जो औरतें अपने अहलो अकारिब का हाल दरयाफ्त करती थीं हुजूर “८५४५५८५७5८५. 
बताते जाते थे। आप बनू दीनार की एक औरत के बराबर से गुज्रे जिस का शोहर और भाई और 
बाप उहुद में शहीद हो गए थे, लोगों ने उसे तीनों की शहादत की खबर दी तो उस ने कुछ परवा 
न की और पूछा कि रसूलुल्लाह “५५५५८५८५५५५ कैसे हैं ? उन्‍्हों ने जवाब दिया कि ब खैर हैं । 
कहने लगी कि मुझे दिखा दो ताकि मैं आंखों से देख लूं चुनान्चे, उस वक्त हुजूर ५८५५४५८१ ५ 
की तृरफु इशारा कर दिया गया । उस ने जब हुजूरे अन्वर /5५/,८ को देखा तो पुकार उठी : 


@......तबकात इन्ने सा'द । 
(eal hast NYY Eee op Wie YVAN of NY LAY Gf oh Debden oY SY ial) 


@......इस्तिआद इव्ने अब्दुल ब्र । (< > Y Yo tg Co ree AY coe ४ ७ (७ ००००-०४) 


| @......दौराने जंग । | 
> @......बुखारी, गृजुवए उहुद । (< -Y oer ENE ४) # oben) oS eyo iP) 


208, Ce सीरते इव्ने हिशाम । 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > क्नचऔट ॐ 
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Roses लीडते बसूले अडबी +5५८५: न 
D१5५ ३.4 $” आप -५४४५६६८५८४५-; के होते हुवे हर एक मुसीबत हैच है। थु& 
| जब आं हजरत ।-:५५५०:८५७5५५-- अन्सार के महल्ले बनी अब्दुल अशहल में पहुंचे तो उन | 
(० की औरतों को देखा कि अपने मक्तूलीन पर रो रही हैं । आंखों में आंसू भर आए और जुबाने मुबारक '/ 
से निकला ; “ 8 5।5 55८ ८४” लेकिन हम्जा ५८५७४५८ के लिये कोई रोने वालियां नहीं । 
येह सुन कर हज्रते सा'द बिन मुआज «५५५५४ उन औरतों के पास गए और कहा कि 
रसूलुल्लाह «-५४५५:८५८5५५-; के दरे दौलत पर जा कर अफ्सोस करो, चुनान्चे, उन्हों ने ऐसा ही 
किया । हज्रते आइशा सिद्दीका ५५८४५५८४ फरमाती हैं कि हम भी शामिले गिर्या हो गई । हुजूर 
2८५५३५. ४८ सो गए और हम रो रही थीं, आप ने जाग कर नमाजे इशा पढ़ी और सो गए फिर 
जो आंख खुली और रोने की आवाज सुनी तो फुरमाया : क्या तुम अब तक रो रही हो? येह फरमा 
कर आप ने रोने वालियों को रुख्सत किया और उन के लिये और उन के अजृवाज व अवलाद के 
लिये दुआए खैर फरमाई । जब सुन्ह हुई तो आप ने नौहा से मन्अ्‌ फरमा दिया |) 
इस वाकिए से आठ बरस के बा'द एक रोजु आं हजरत ^८५५५५५०५७५५५.- उस त्रफ को 
निकले और शुहदाए उहुद पर नमाजे जनाजा पढ़ी । इस के बा'द आप #:#४%£0५४90 ने 
मिम्बरे मुनीर्फ़ ? पर रौनक अफ्रोज हो कर येह खुतृबा दिया.:(*) | | 
0883७ rg ad dood ०४ १०020 24 ४४ ०४2 
Ds Bs 
बेशक मैं तुम्हारे वासिते फुर्त(° (पेश रू) हूं, आळ्ला की कसम ! मैं इस वक्त अपने 
हौजु को देख रहा हूं बेशक मुझे जुमीन के खजानों की कुन्जियां या जमीन की कुन्जियां अता 
की गई हैं। खुदा की कसम ! मुझे येह डर नहीं कि तुम मेरे बा'द मुशरिक बन जाओगे लेकिन 
येह डर है कि तुम दुन्या में फंस जाओ । 


न्च 


ale YE Jonnie ON २३३४ Er ही 
@......तबकात इन्ने सा'द । 
(५६०० -) YoY Ele Ae Cr Be Neg Nien yr eed C0 Cray Denes rN 5 wlll) 
@......बुजुगी वाला बुलन्द रुत्बा मिम्बर । yl (५ Cos. 
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| गृजुवए बनी नजीर : | 


येह गृजृवा माहे रबीड़ल अव्वल में हुवा जिस की व्ह नकजे अहदे साबिक!) थी । बनू 
आमिर के दो शख्स जिन के साथ रसूलुल्लाह “५४५५५८७5५५. का अृहद था मदीनए मुनव्वरा 
से अपने अहल की त्रफ निकले । रास्ते में अम्र बिन उमय्या जमरी उन से मिला, उसे मा'लूम न 
था कि वोह रसूलुल्लाह --५५५:८५५५५.: के जवार में€) हैं उस ने दोनों को कृत्ल कर दिया । 
रसूलुल्लाह “5%४:४४१५८४ ने मुतालबए दियत के लिये बनू नजीर से मदद मांगी । उन्हों ने 
जवाब दिया कि आप तशरीफु रखिये हम बाहम मश्वरा करते हैं। पस रसूलुल्लाह “५४५५५८5८५: 
हज्राते अबू बक्र व उमर व अली वगैरहुम के साथ उन की एक दीवार तले बैठ गए। यहूद ने 
बजाए मदद देने के इस बात पर इत्तिफाक कर लिया कि बे ख़बरी में दीवार पर से आप पर चक्की 
का पाट फेंक दें । हज्रते जिब्रईल ५:१4: ने आप ८५४५०६८५७५५५. को इत्तिलाअ्‌ कर दी, आप 





फौरन वहां से मदीनए मुनव्वरा तशरीफ लाए और जंग के लिये तय्यार हो कर उन पर हम्ला आवर 
हुवे । बनू कुरैजा भी बर सरे पैकार*) थे । आखिरे कार आप ने बनू नजीर को जिला वतन कर 
दिया । बदीं शर्त“ इन को इजाजत दी कि जो माल वोह ऊंटों पर ले जा सकें ले जाएं । चुनान्चे, 
वोह अपने अम्बाल ले कर खैबर में और बा'जे अजुरिआत वाकेअ शाम में चले गए मगर बनू 
कुरैजा पर आप ने एहसान किया कि उन को अम्न दे दिया °) जुमादल ऊला में गृजुवए, 
जातुर्रिकाञ्‌ हुवा । रसूलुल्लाह ।८५५५५:८५५४५५.८ बनू मुहारिब और बनू सा'लबा के कृस्द से 
नज्द की तरफ़ निकले मगर किताल वुकूअ में न आया । इमाम बुखारी «८५५६5 ने इस गृजृवे 
को गृजृवए खैबर के बा'द बताया है। मुमकिन है कि येह गृजवा दो दफआ हुवा हो । सलातुल 
खौफ सब से पहले इसी गृजृवे में पढ़ी गई । इस में गौरस बिन हारिस का किस्सा पेश आया । 
6......पिछले मुआहदे की खिलाफ वर्जी । @......पनाह में । 


@......जंग पर आमादा । @......इस शर्त पर । 
6......सहीह बुखारी मअ कस्तलानी, बाबे हदीसे बनी नजीर । 


| wi obs jbl oS vt NE ६ «१/:०८२-०ची हः el Ul obese oS AS ye ट्म) 
| UaAYAY UP १d yal ८ sd obese PES CS ye ह ट Cle y0No YVooTE Es | 
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Roses र 2 
i त हिजढत का पाचवा साल कु: f 
\ गुजृबए दूमतुल जन्दल :() | 


माहे रबीड़ल अव्वल में गृजृवए दूमतुल जन्दल पेश आया मगर किताल वुकूअ में न आया। 
शा'बान में गृजवए मुरैसीअ या गृजुवए बनी अल मुस्तूलिक हुवा । जिस में बनू अल मुस्तलिकृ 
मगृलूब हुवे । किस्सए इफूक या'नी हज्रते आइशा सिद्दीका ५८०५८० पर मुनाफिकों ने जो 
तोहमत लगाई थी वोह इसी गृजृवे से वापसी पर पेश आया । 

माहे जी का'दा में गृजुवए अहजाब या गृजृवए खृन्दक वाकेअ हुवा । बनू नजीर जिला 
वतन हो कर खैबर में आ रहे थे, उन्हों ने मक्का में जा कर कुरैश को मुसलमानों से लड़ने पर 
उभारा और दीगर कृबाइले आरब (गृतृफान, बनू सुलैम, बनू मुर्रह, अश्जअ्‌, बनू असद वगैरा) को 
भी अपने साथ मुत्तफिक कर लिया । बनू कुरैजा पहले शामिल न थे मगर हुयय बिन अख्तुब ने 
आखिरे कार उन को भी अपने साथ मिला लिया । गरज कुरैश व यहूद व कृबाइले अरब बारह 
हजार की जमइय्यत के साथ मदीने की त्रफ बढ़े । चूँकि इस गृजवे में तमाम कृबाइले अरब व 
यहूद शामिल थे इस वासिते इस गृज॒वे को गृजुवए अहजाब (हिज्ब ब मा'ना ताइफा) कहते हैं। 
कुफ्फ़ार को तय्यारी की खूबर सुन कर रसूलुल्लाह "५४५५:८५५5४१५.८ ने अपने अस्हाब से मश्वरा 
किया । हज्रते सलमान फारिसी ५०५०५५८७४ ने अर्ज किया कि खुले मैदान में लड़ना मस्लहत 
नहीं, मदीना और दुश्मन के दरमियान एक खून्दक खोद कर मुकाबला करना चाहिये । सब ने इस 
राए को पसन्द किया । रसूलुल्लाह #६&2४%८0५5४ ने मस्तूरात')? और बच्चों को शहर के 
महफूज कृल्ओं में भेज दिया और ब जाते शरीफ तीन हजार की जमइय्यत के साथ शहर से 
निकले और सामी तुरफ्‌ में.) सल्ञ्‌ की पहाडी को पसे पुश्त रख कर खन्दक खोदी । इस वासिते 
इस गृज॒वे को गृजुवए खन्दक भी कहते हैं । खन्दक खोदने में हुजूर #१८५४५. ¢ भी ब गरजे 
तरगीब शामिल थे । कुफ्फार ने एक माह मुहासरा काइम रखा । वोह खन्दकृ को उबूर न कर 
सकते थे । इस लिये दूर से तीर और पथ्थर बरसाते थे । एक रोज कुरैश के कुछ सुवार अप्र बिन 
अब्द वगैरा एक जगह से जहां से इत्तिफ़ाकन अर्ज” कम रह गया था, खन्दक को उबूर कर गए । 
अप्र मजकूर ने मुबारिजु) तलब किया । हज्रते अली «८५.०५०४ आगे बढ़े और तलवार से उस 


| न येह मौजअ दिमश्कृ व मदीने के दरमियान दिमश्कृ से सात मन्जिल पर है। ।2 मिन्ह | 
@......खवातीन । @......ऊंचाई की जानिब में । 








































Fe क चौडाई । @......मुकाबले पर आने वाला | 
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$< न ीनते ढसूले अषबी ८5४४८३५५ 
का फैसला कर दिया। येह देख कर बाकी हमराही भाग गए। आखिरे कार कुरेजा व कुरैश में १ 
| पड़ गई और!) बा बुजूद सर्दी के मौसिम के एक रात बादे सर सर“) का ऐसा तूफान आया कि 
खैमों की तृनाबें उखड़ गई और घोड़े छूट गए । खाने के देगचे चूल्हों पर उलट उलट जाते थे । 
इम्तिदादे मुहासरा के सबब से? सामाने रसद) भी खत्म हो चुका था, इस लिये कुरैश व दीगर 
कबाइल मुहासरा उठाने पर मजबूर हो गए और बनू कुरैजा अपने कृल्ओं में चले आए इस गृजवे 
में शिते किताल के वक्त अस्र व मग्रिब और ब कोले बा'ज जोहर भी कजा हो गई थी। शुहदा की 
ता"दाद छे थी जिन में औस के सरदार हजुरते सा'द बिन मुआज ५८५८४ भी थे इन की रगे 
अकहल(° तीर लगने से कट गई । मस्जिद में रुफैदा अन्सारिय्या का खैमा था जो जुख्मियों की 
मरहम पट्टी करती थीं । हुजूर #५८.५१५८८॥ ५४ ने हज्रते सा'द «५५८४ को इलाज के लिये उसी 
खैमे में भेज दिया मगर वोह इस जुख्म से जांबर न हुवे और एक माह के बा'द इन्तिकाल फरमा 
गए । इस गृजवे में रसूलुल्लाह "५५०६८५५५५. से मुतअृहिद मो'जिजे जुहूर में आए। 


(क Eg 
ऋ गजवए बनी कुडेजा € 


जब आं हजरत ५५५५६८५५5५५. गृजवए ख॒न्दकृ से वापस तशरीफ़ लाए तो नमाजे जोहर 
के बा'द बनू कुरैजा से जंग का हुक्म आया । बनू कुरैजा नके अहद कर के” अहजाब के साथ 
मिल गए थे | इस लिये हुजूरे अन्वर ।-५४५५५०५७५५।५-- तीन हजार की जमइय्यत के साथ रवाना 
हुवे और पच्चीस दिन उन को मुहासरे में रखा । आखिरे कार उन्हों ने हज्रते सा'द बिन मुआज्‌ 
<८७४५।८४5 को हकम'° मन्जूर कर लिया । हज्रते सा'द «९५५०८८४१ ने येह फैसला किया कि उन 
के मर्द कृत्ल किये जाएं । औरतें और बच्चे गिरिफ्तार कर लिये जाएं और उन का मालो अस्बाब 
गृनीमत समझा जाए । इस पर आं हजुरत ५८५४५५:८७४५.+ ने फरमाया : “4,22५ ८९८४” तू ने 
अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला किया है। (इस्तस्ताए बाब, 20 आयत ।0) ˆ 

चुनान्चे, ऐसा ही किया गया । मदो की ता'दाद छे सो या सात सो थी । इसी साल 
रसूलुल्लाह “-५४५५८५८5५-- का निकाह हजुरते जैनब ७८०५८५८४ से हुवा । जिन का किस्सा 
कुरआने करीम में मजकूर है। 





न 










RS 
उद 






@......कुफ्फार का बड़े जोरो शोर से मदीने पर हम्ला करना, मुख्लिसों का साबित कदम रहना और मुनाफिकों से कलिमाते 

| निफाक का सरजुद होना और तूफने बाद से लश्करे कुफ्फ़र का बरबाद होना येह सब कुछ सूरए अहजाब में मज॒ुकूर है। ।2 मिन्ह | 
| 6......झकड्, आंधी । @......खैमां की रस्सियां । @......मुहासरे की मुहदत तृवील हो जाने के सबब से। | 
@......खूराक, खाने का सामान । @......बाजू की एक रग जिस की फुसद की जाती है । 


208 न अृहद तोड़ कर । @......फैसला करने वाला । 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या >्ल्क्रच्औट 
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माहे जुमादल ऊला में गृजुवए बनी लिहयान पेश आया मगर मुकाबला न हुवा । माहे जी 
का'दा में रसूलुल्लाह :५५५०:८५५५५.- एक हजार चार सो सहाबए किराम ।#५८०५८४ के साथ 
मदीनए मुनव्वरा से उमरह के इरादे से निकले, हजुरते उम्मे सलमह ५५५०८४ साथ थीं । जब 
आप जुल हुलैफा में पहुंचे जो अहले मदीना का मीकात है, आप ने उमरह का एहराम बांधा और 
कुरबानियों को तक्लीद व इश्आर'!) किया । यहां से आप ने हज्रते बुस्र बिन सुफ्यान ०८९८८०५८० 
को कुरैश की तरफ बतौरे जासूस भेजा । जब आप उस्फान के करीब गुदैर अस्तात्‌ में पहुंचे तो 
आप का जासूस खबर लाया कि कुरैश हुलफ़ा-) समेत मक्का से बाहर मकामे बल्दह में जम्ञ्‌ 
हैं और आमादा हैं कि आप को मक्के में दाखिल न होने दें येह सुन कर आप ।-५४४५५७5५-: ने 
अपने अस्हाब -#५८५५५८४ से मश्वरा किया कि हुलफा के अहलो इयाल को गिरिफ्तार किया जाए 
ताकि अगर वोह उन की मदद को आएं तो हमें तन्हा कुरैश से मुकाबला करना पड़े । 

हज्रते अबू बक्र ५५.०८४ ने अर्ज किया : “या रसूलल्लाह "८५४५०६८५४५. आप 
बैतुल्लाह के कस्द से निकले हैं आप का इरादा किसी से लड़ाई का नहीं आप बैतुल्लाह का रुख 
करें जो हमें इस से रोकेगा हम उस से लड़ेंगे।” आप ने इस राए को पसन्द फरमाया और आगे 
बढ़ने का हुक्म दिया । जब आप हुदैबिय्या के करीब सनिय्यतुल मरार“ में पहुंचे जहां से उतर 
कर कुरैश के पास पहुंच जाते, तो आप की नाका कस्वा बैठ गई हर चन्द उठाने की कोशिश की 
गई मगर न उठी आप ने फरमाया : “'कृस्वा नहीं रुकी और न रुकना इस की आदत है बल्कि 
खुदाए हाबिसुल फील“? ने इसे रोक लिया है। कसम है उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान 
@......कुरबानी के जानवरों की गर्दन में कोई शै बतौरे अलामत डालना जिस से मा'लूम हो कि येह कुरबानी के लिये हैं। 
@......हलीफों या'नी मददगारों समेत । 
@......सीरते रसूले अरबी के बा'ज नुस्खों में यहां ““तीनतुल मरा”और बा'ज में “सनीयतुल मुर्रह” लिखा है लेकिन 
मवाहिबे लदुन्निय्या, सीरते इन्ने हिशाम, मुस्नदे अहमद बिन हम्बल और दीगर कुतुब में ““सनिय्यतुल मरार” है लिहाजा 
इसे किताबत की गलती पर महमूल करते हुवे हम ने यहां ““सनिय्यतुल मरार” लिखा है । .(-। ५८ <; इल्मिय्या 


@......किस्सए अस्हाबे फील की तरफ इशारा है। या'नी अज्जा तआला ने फील को मक्के में दाखिल होने से रोक | 
दिया था ताकि जानो माल का नुक्सान और बैतुल्लाह की बे हुरमती न हो और उस के हबीबे पाक पर गुलामी का धब्बा न 


i इसी किस्म के उमूर के लिये खुदा तआला ने कृस्वा को मक्के में दाखिल होने से रोक दिया । ।2 मिन्ह 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ७३ 
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34६ <-< सीदते बसुले अबबी .०४५४०००८७७० 
०७ हु कुरैश मुझ से किसी ऐसी हाजत का सुवाल न करेंगे जिस से वोह हुरुमातिल्लाह(!) i es 
| ता'जीम करें मगर मैं वोह उन्हें अता कर दूंगा ।” इस के बा'द आप ने कृस्वा को झिड़क दिया 
और वोह उठ खड़ी हुई और आप मुड़ कर हुदैबिय्या-) की परली तृरफ्‌() एक कुएं पर उतरे 
जिस में पानी कम था । मौसिमे गर्मा था पानी जल्दी खत्म हो गया और आप की खिदमते 
अक्दस में प्यास को शिकायत आई । आप ने पानी की एक कुल्ली कूएं में डाल दी जिस से पानी 
ब कसरत हो गया और छागल में अपना दस्ते मुबारक रख दिया तो आप की उंगलियों से 
चश्मों की त्रह पानी निकलने लगा । इन दोनों मो'जिजों का जिक्र इस किताब में आगे आएगा । 
इसी अस्ना में बुदैल() बिन वरका खुजाई अपनी कौम के चन्द अश्खास के साथ 
खिदमते अक्दस में हाजिर हुवा । कहने लगा कि कृबाइले का'ब बिन लुअय और आमिर बिन 
लुअय हुदैबिय्या के आबे कसीर पर उतरे हुवे हैं और उन के साथ दूधैल(° ऊंटनियां और औरतें 
बच्चों समेत हैं रसूलुल्लाह ^८५५५:८५७४४५-: ने जवाब दिया : “हम किसी से लड़ने नहीं आए 
बल्कि सिर्फ उमरह के इरादे से आए हैं लड़ाई ने कुरैश को कमजोर कर दिया है और नुक्सान 
पहुंचाया है अगर वोह चाहें तो हम एक मुद्दत के लिये इन से जंग का इल्तवा“” कर देते हैं बाकी 
लोगों से हम खुद समझ लेंगे । अगर में गालिब आ जाऊं और ब सूरते गूलबा वोह मेरी इताअृत 
में आना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं अगर उन्हों ने इन्कार कर दिया तो कसम है उस जात की जिस 
के हाथ में मेरी जान है में उन से जरूर लड़ता रहूंगा यहां तक कि में अकेला रह जाऊं अन्ना 
तआला अपने दीन की जरूर मदद करेगा ।” बुदैल ने अर्ज किया कि में आप का येह इरशाद उन 
तक पहुंचा दूंगा । चुनान्चे, वोह कुरेश में आ कर कहने लगा कि में उस मर्द (रसूलुल्लाह 
५५५५५८५८५४५.) का कौल सुन आया हूं अगर चाहो तो गुजारिश कर दूं । उन में से एक नादान 
बोला कि हम उस की किसी बात के सुनने के लिये तय्यार नहीं । एक साहिबुर्राए* ने कहा कि 
@......अल्नाह ५; की अजुमत वाली अश्या। @......हुदैबिय्या मक्का से 9 मील के फासिले पर है। 2 मिन्हू 
@......दूसरी तरफ । 
@.....-मिट्टी का वोह बरतन जिस में मुसाफिर पानी भर कर रखते हैं । 
@......बुदैले मजकूर फत्हे मक्का के दिन ईमान लाया । कृबीलए खुजाआ ने जृमानए जाहिलिय्यत में रसूलुल्लाह 


८42%४0५४७ ५७ के दादा अब्दुल मुत्तलिब के अहद से मुवालात किया था इसी की रू से बुदैल का इस मौकृअ पर 
| खिदमते अक्दस में हाजिर होना ब ग्रजे खैर ख्त्राही था । 2 मिन्हू | 





द 


@......बहुत दूध देने वाली । @......जंग को मुल्तवी । 


थे Co अच्छा मश्वरा देने वाला, अक्लमन्द । 
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$< लीनते मूले अबी «५४५५८५. 
es ‘en कीजिये जो उस से सुन आए हो। इस पर बुदैल ने बयान कर दिया । उरवा बिन मसऊूद क 
| उठ कर कहा कि उस ने एक नेक अम्र पेश किया है वोह कबूल कर लो और मुझे उस के पास जाने | 
दो । चुनान्चे, उरवा खिदमते अक्दस में हाजिर हुवा और बुदैल की तृरह कलाम किया और वोही 
जवाब पाया । डरवा ने येह अल्फाज (मैं उन से जुरूर लड़ता रहूंगा) सुन कर अर्ज किया ; “ऐ 
मुहम्मद (#४४०४:४८४५८७६४) बताइये अगर आप ने अपनी कौम को बिल्कुल हलाक कर दिया । 
क्या आप ने आरब में किसी की बाबत सुना है कि उस ने आप से पहले अपने अहल को हलाक 
कर दिया हो । और अगर कुरैश गालिब आ गए तो आप उन से अमन में न रहेंगे क्यूंकि अन्ना 
की कसम ! मैं सरदारे (मक्का) हूं और अख्लात्‌ को देखता हूं जो इस लाइक हैं कि आप को 
छोड़ कर भाग जाएं ।”(!) हजुरते अबू बक्र सिद्दीक ५०५७५७४ ने येह सुन कर कहा : 
©) ६५ ७०.०५ कया हम आप को छोड़ कर भाग जाएंगे !”' इस पर उरवा बोला कि येह कौन है? 
जवाब मिला ; अबू बक्र «८५८५५८४५ । पस वोह हज्रते अबू बक्र «८५८०८८४ से यूं मुखातिब हुवा : 
“कसम है उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान है अगर मुझ पर तेरा एहसान-) न होता जिस 
का बदला मैं ने नहीं दिया तो में तुझे जवाब देता ।'” फिर उरवा आं हजरत /६59४:४८०८५४७/ ४४ की 
त्रफृ मुतवज्जेह हुवा । जब वोह आप से कलाम करता तो (हस्बे आदते अरब) आप की रीश 
मुबारक) को छूता। उस वक्त मुगीरा बिन शा'बा खुद सर पर तल्वार हाथ में लिये आप के सर 
मुबारक पर खड़े थे । जब उरवा अपने हाथ रीश मुबारक की त्रफ्‌ बढ़ाता तो मुगीरा ब ग्रजे 
ता'जीम नियामे शमशीर उस के हाथ पर मारते और कहते कि रीश मुबारक से हाथ हटाओ । 
उरवा ने आंख उठा कर पूछा कि येह कौन है? जवाब मिला कि (तेरा भतीजा) मुगीरा बिन शा'बा। 
उरवा ने येह सुन कर कहा : ओ बे वफा ! क्या मैं तेरी दियत) में कोशिश न करता था ? 





@......अख्लात्‌ जम्अ है खल्तृ की या'नी मिले हुवे मुराद येह कि आप के अस्हाब में ऐसे भी हैं जो वक्त पड्ने पर आप 
को छोड कर भाग जाएंगे । 

@......अरबी में '* 2४ ५ ५०५०५ गाली है हजुरते अबू बक्र «९५८५।५४१ ने बजाए उम के लात कह दिया। इस में उरवा 
और उस के मा'बूद की तहकीर है। वोह लात को खुदा की बेटी कहा करते थे, लिहाजा डरवा पर चोट है कि लात अगर खुदा 
की बेटी है तो उस के लिये वोह चाहिये जो औरतों में है । 2 मिन्ह 

@......एक दफ्आ उरवा को दियत देनी पड़ी थी इस में हज्रते अबू बक्र «८४५५४ ने उरवा को मदद दी थी येह उस की 
त्रफृ इशारा है । ।2 मिन्ह @......दाढी मुबारक । 

@......मुगीरा और सकीफ्‌ के तेरह आदमी तहाइफ ले कर मुकौकिस वालिये मिस्र के हां गए थे जो इन्आम मिला वोह 
तेरह ने ले लिया और मुगीरा को कुछ न दिया वापसी पर रास्ते में वोह तेरह शराब पी कर सो गए। मुगीरा ने सब को कृत्ल 
कर दिया और माल ले कर मदीने में हाज्रि हुवा और इस्लाम लाया । रसूलुल्लाह "५५५५८५८5४५. ने फरमाया कि तेरा | 
इस्लाम हम कबूल करते हैं मगर माल में दखल नहीं देते इस पर फरीकैन में लड़ाई हुई । डरवा ने दियत दे कर सकीफू 


Fs सुल्ह कर ली । 2 मिन्ह 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ७३ 
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$< -श(्रीबते बमूले अबी :-:४४८५५४४. 
फिर उरवा अस्हाबे नबी की तुरफु देखता रहा । उस ने वापस जा कर अपनी कौम से सहाबए 





| किराम "४८५.०५५८ के अवसाफू बयान किये और कहा कि एक नेक अम्र जो पेश किया जा रहा है 


> 
न 


उसे कबूल कर लो । फिर हुलैस बिल अलकृमा खिदमते अक्दस में हाजिर हुवा उस ने भी वापस 
जा कर कहा कि मेरी राए है कि मुसलमानों को बैतुल्लाह से न रोका जाए । हुलैस के बा'द 
मिकरज्‌ आया वोह हुजूरे अक्दस ।:५५५५:८५८५%५-५ से कलाम कर ही रहा था कि खतीबे कुरैश 
सुहैल बिन अप्र कुरैशी आमिरी हाज्रि हुवा आप ने ब तृरीके तफ़ावुल(!) फुरमाया कि अब 
तुम्हारा काम कुछ सहल“ हो गया । गुफ्त्गूए सुल्ह के बा'द कृरार पाया कि दस साल तक 
लड़ाई बन्द रहे सुहैल ने अर्ज किया कि मुआहदा तहरीर में आ जाए। पस नबी "८५४५५८५५०५५. 
ने कातिब या'नी हज्रते अली «५५५८४ को तृलब फरमाया । 

रसूलुल्लाह (।:५४५०४८५.४।५-5 ) (अृली <८५०६।८४ से) : लिख ! eye fry 

सुहैल : “७०.” मैं नहीं जानता क्या है बल्कि लिख ५५:५ जैसा कि तू पहले लिखा 
करता था । 

सहाबए हाज्रीन : आल्जाङ की कसम ! ६१६५४५४५ के सिवा और न लिख । 
रसूलुल्लाह (-८५४५५८५.५३५..) : लिख ! °) ६4 ८५२६ (बा'दे ता'मील) लिख 4५.००८५ ७५७५ 
सुहैल : (बा'दे किताबत) अज्जा की कसम ! अगर हम जानते कि तू अल्जाह का रसूल है 
तो तुझे बेतुल्लाह से मन्अ न करते और न तुझ से लड़ाई करते (अली «५७४५८ से) बल्कि 
लिख मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह और लफ्जु रसूलुल्लाह (८५४५५५:८५५४४५.-) को मिटा दे । 
रसूलुल्लाह (५८५४५५५०५८४५...) (सुहैल से) : अन्ना की कसम ! मैं बेशक आळ्लाङ 
का रसूल हूं अगर तुम मेरी तकजीब कर रहे हो (तो इस से मेरी रिसालत में फर्क नहीं आता) 
(अली «५७८४ से) इसे मिरा दो ! 


@......अच्छी फाल लेने के तौर पर । @......आसान । 
@......रसूलुल्लाह "८५५५५:८५७४४।५.५ ने सुहैल से जो मुवाफूकृत की इस में बड़ी मस्लहत थी जो सहाबए किराम 
| ८0५४७» को उस वक्त मा'लूम न हुई । येह हकीकत में बड़ी फृत्ह थी । येही सुहैल हज्जतुल वदाअ में हाजिर है हुजरे | 
| अन्वर “८५५४५५८५८5४५. कुरबानी देने के बा'द अपना सरे मुबारक मुंडा रहे हैं और सुहैल आप के बाल मुबारक ले कर 
Fe आंखों पर रख रहा है। इलावा अजं + ५५-५ और ४४४5६५४१४५४4 के एक ही मा'ना हैं । ।2 मिन्ह 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ॐ 
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$< < जीदते दसूले अबेबी “५४५५५८०७५५५5 म्न a 
९७ हुज्रते अली «५८४८३ : में इसे नहीं मिटाऊंगा । श 
| रसूलुल्लाह (7८५४५५:८५.४०५.८) ¦ मुझे इस लफ़ज्‌ को जगह बताओ । | 

(हजुरते अली «०५८८४ बता देते हैं और हुजूर ५८५५५५८५८७५५. लफ्जु रसूलुल्लाह 
को मिटा कर अली «९५५५८४ से इस की जगह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखवाते हैं) आगे 
लिख ! शर्त येह है कि कुरैश हमारे वासिते बैतुल्लाह का रास्ता छोड़ देंगे और हम इस का 
तृवाफ्‌ करेंगे । 
सुहैल : आळ्ला की कसम ! हम न छोड़ेंगे । आरब येह कहेंगे कि दबाव डाल कर हमें इस पर 
राजी किया गया है, हां आयिन्दा साल ऐसा हो जाएगा । (चुनान्चे, ऐसा ही लिखा गया) दीगर 
शर्त येह!) है कि हम में से जो कोई आप के पास आए ख्त्राह वोह आप के दीन पर हो आप उसे 
हमारी तृरफ वापस कर देंगे । 
सहाबए हाज्रीन : (मुतअज्जिब हो कर) «५८ जो मुसलमान हो कर आए वोह मुशरिकीन 
को तरफ किस तरह वापस किया जाएगा ? 

(इसी अस्ना में सुहैल का बेटा अबू जन्दल पा ब जुन्जीर”) असफल मक्का से (कैदखाने 
में से निकल कर) यहां आ जाता है और अपने तई) मुसलमानों के हवाले करता है ।) 
सुहैल : या मुहम्मद ! पहले मैं इसी पर आप से मुहाकमा करता हूँ“? कि आप इसे मेरे 
हवाले कर दें । 
रसूलुल्लाह (:८५५५५:०५.४५५-) ¦ हम अभी सुल्ह नामा की किताबत से फारिगृ नहीं हुवे । 
सुहैल : अल्लाह की कसम ! तब मैं भी आप से कभी किसी बात पर मसालहत न करूंगा । 
रसूलुल्लाह (-५४५५:०५५५४५..) ¦ इसे मेरे पास रहने दो । 
सुहैल : में आप को इस की इजाजत नहीं देता । 

@.....इस शर्त में भी मुवाफूकत बिनाए बर मस्लहत थी और वोह इस सुलह के समरात व फृवाइद थे इस से कुफ्फार 
को रसूलुल्लाह “५५५५८५८४४५. के हालात सुनने और देखने का मौकअ्‌ मिल गया और वोह इस्लाम की तरफ माइल 


| हो गए। चुनान्चे, हुदैबिय्या और फृत्हे मक्का के दरमियान कुछ लोग इस्लाम लाए मगर फृल्हे मक्का के बा'द गुरौह दर 
| गुरौह इस्लाम में दाखिल हुवे । ।2 मिन्ह | 


ss पाउं में जन्जीर समेत। @....अपने आप को। @....या'नी इसी सुल्हनामे के तहूत फैसले का तूलबगार क 
pe पेशकश : मजलिने अल मदीनतुल इत्मिय्या )===> > 


www.dawateislami.n 

















$< न रीकते बमूले अडी ५८५५५८०७८३५३ स््क्््अ * 
रसूलुल्लाह (,-५७५५:८५४५।५-) : हां इजाजृत दे दो । ९७ 

सुहैल : में ऐसा नहीं करने का । | 
मिकरज्‌ : (सुहैल से) हम ने तेरे वासिते इजाजृत दे दी । | 
अबू जन्दल : ऐं. मा'शरे मुस्लिमीन !() में मुसलमान हो कर मुशरिकीन के हवाले किया जा 
रहा हूं क्या तुम मेरी तकलीफ नहीं देखते हो ? 
रसूलुल्लाह (८५५५५:८५५5५५-) ¦ अबू जन्दल ! सब्र कर और सवाब की उम्मीद रख हम 
अृहद नहीं तोड़ते अल्लाह तेरे वासिते खलासी की कोई सबील पैदा कर देगा । (येह सुन कर 
हज्रते उमर फारूक «०५५५५७४ उठ कर अबू जन्दल के साथ हो लिये और कह रहे थे वोह तो 
मुशरिकीन हैं किसी मुशरिक को कृत्ल करना ऐसा है जैसा किसी कुत्ते को कत्ल कर डाला |) 

इब्ने सा'द और बैहकी वगैरा ने लिखा है कि रसूलुल्लाह ।८५४५५५:८८५५४८५.- जब 
हुदैबिय्या में पहुंचे तो आप ।८५४५५:८५५५४,५-: ने कुरैश को अपने इरादे से मुत्तलअ्‌ करने के 
लिये हजुरते खिराश बिन उमय्या खुजाई को अपने ऊंट पर सुवार कर के उन की तृरफु भेजा । 
इकरमा बिन अबू जहूल ने उस ऊंट की कूंचें काट दीं और खिराश को कत्ल करने लगे मगर 
अहाबीश() और अहलाफु ने रोक दिया । खिराश ने खिदमते अक्दस में वापस आ कर येह 
माजरा कह सुनाया । हज्रते मुहम्मद ।८५५५५५८५५०५५५-५ ने हजुरते उस्मान ५८५५०५८४ को एक 
खृत्‌ दे कर अशराफे कुरैश की त्रफ्‌ भेजा और फरमाया कि मक्के में कमजोर मुसलमानों को 
अन करीब फृत्ह की बिशारत देना । हजुरते उस्मान «५८४८५८४ ने कुरैश को मकामे बल्दह में 
देखा कि मुसलमानों को मक्का से रोकने पर मुत्तफिक हैं । 
अबान बिन सईद उमवी ने जो अब तक ईमान न लाए थे हज्रते उस्मान «#५५५८४ को 

पनाह दी और अपने साथ घोड़े पर सुवार कर के मक्का में ले आए । हजूरते उस्मान «८५८४५८४१ 
ने अशराफे कुरैश को रसूलुल्लाह ^:५४५५५:८५५४५-५ का पैगाम पहुंचाया और नामे मुबारक पढ़ 


ह 


@......ऐ मुसलमानों के गुरौह । 
@......सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां ““फिराश बिन उमय्या”' लिखा है येह किताबत की गृलती है क्यूंकि तृबकाते इन्ने 

| सा'द, मुस्नदे अहमद बिन हम्बल और दीगर कुतुब में “'खिराश बिन उमय्या” है लिहाजा हम ने येही लिखा है। इल्मिय्या | 
@......अहाबीश वोह कुरैशी जिन्हों ने हबशी औरतों से निकाह किये या फिर जबले हबशा के पास आपस में अहदो पैमान 


pe की वज्ह से अहाबीश कहलाए । इल्मिय्या 
N= पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल डल्मिय्या न्क ७३ 
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3॥ईल्‍८<-<_ सीबते रसूले अरबी ५४/४५/४०४० 
f कर एक एक को सुनाया मगर वोह रू बराह“! न हुवे । जब सुल्ह नामा मुकम्मल हो गया थू 





( वोह इस के निफाज के मुन्ताजर थे तो फरीकैन के एक शख्स ने दूसरे फरीकृ के एक शख्स पर | 
पथ्थर या तीर मारा इस से लड़ाई छिड़ गई । इस लिये फरीकैन ने फरीके मुखालिफ के आदमियों 
को बतौरे यर-गृमाल अपने पास रोक लिया । चुनान्चे, रसूलुल्लाह “-५४५३०५७5५५-: ने सुहैल 
बिन अम्र को और मुशरिकीन ने हजरते उस्मान ५५५८५५८७० को (मअ दस और के) जेरे हिरासत रखा । 
इस अस्ना में येह गलत्‌ ख़बर उड़ी कि हजरते उस्मान «५०८४ मक्के में कृत्ल कर दिये गए । 
इस लिये रसूलुल्लाह “-५४५:५८5५५-; ने बबूल के दरख्त के नीचे मुसलमानों से मौत पर बेअृत 
ली जिस का जिक्र किताबुल्लाह में है, इस को बैअतुररिजुवान कहते हैं । हजरते उस्मान ०८९८८०८४० 
चूंकि मक्का में थे इस लिये हुजूरे अन्वर ^:५५५५५०५८५%५-- ने अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर मार 
कर इन को बैअत के शरफ में शामिल किया । जैसा कि इस किताब में दूसरी जगह बित्तफूसील 
मजकूर है। जब कुरैश को इस बैअृत की खबर पहुंची तो वोह डर गए और मा'जिरत कर के सुल्ह 
कर ली और तृरफैन के अस्हाब छोड़ दिये गए । 

जब सुलह से फारिंगृ हुवे तो रसूलुल्लाह “८५५५५:८५५४५५-5 ने अपने अस्हाब ।४८५.४५५४5 
से फरमाया कि उठो ! कुरबानियां दो और सर मुंडाओ ! आप «४ <&/5%“0५5७४४ ने तीन बार ऐसा 
फुरमाया मगर कोई न उठा । आप #5/४५८४४४/४ ने हजरते उम्मे सलमह ७७०४५८८॥८» से येह 
तजूकिरा किया तो उन की तदबीर से येह मुश्किल हल हो गई जैसा कि आगे आएगा। 

जब रसूलुल्लाह “:&#25%४0५5%४४ हुदैबिय्या से मदीने में वापस तशरीफ लाए तो अबू 
जन्दल की तरह अबू बसीर सकृफी हलीफे बनी जोहरा मक्का से भाग कर आप की खिदमते 
अक्दस में हाजिर हुवा | कुरैश ने दो शख्स उस के तआकुब में भेजे । हुजूर /५८०५४,:४। ४& ने हस्बे 
मुआहदा अबू बसीर को उन दोनों के हवाले कर दिया । जब वोह जुल हुलैफा में पहुंचे तो अबू 
बसीर ने उन में से एक से देखने के बहाने से तलवार ली और उस का काम तमाम कर दिया । 
दूसरा भाग कर खिदमते अक्दस में आया अबू बसीर भी उस के पीछे आ पहुंचा और आं हजरत 
“5५५५८५७४५५. से अर्ज्‌ किया कि आप का वा'दा पूरा हो चुका । आप ने फुरमाया : पूरा नहीं 

| हुवा तू जहां चाहता है चला जा। इस लिये अबू बसीर साहिले बहूर पर चला गया । अबू | 


` 
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$< ~ग मीनते बमूले अषबी -८५०५८५.५४३५३ 

जन्दल भी भाग कर जूमरा के करीब अबू बसीर से आ मिला और रफ्ता रफ्ता एक जमाअृत 
उन के साथ हो गई । 

अबू जन्दल ने कुरैश का शामी रास्ता रोक लिया । कुरैश तंग आ कर हुजूर रहमते दो आलम 
“५५५५५८५८5५५. से तालिबे रहम हुवे और वापसी की शर्त भी उड़ा दी । पस हुजुरे अन्वर 
१८5४०५८५५४५५५ ने अबू बसीर व अबू जन्दल के नाम एक नामा भेजा । अबू बसीर उस वक्त 
करीबुल मौत था बोह नामए मुबारक उस के हाथ ही में था कि इन्तिकाल कर गया और अबू जन्दल 
साथियों समेत मदीने में हाजिरे खिदमते अक्दस हो गया और मदीने ही में रहा यहां तक कि हजृरते उमर 
फारूक ५८७४५८४ के अृहद में मुल्के शाम में शहीद हो गया ।( (८८+।१४:८५5 #४,) 





न्च 


'अजान का जवाब देने वाला जव्लती हो गया 

हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ५९५५०५५७४ फुरमाते हैं कि एक साहिब जिन का ब जाहिर 
कोई बहुत बड़ा नेक अमल न था, वोह फौत हो गए तो रसूलुल्लाह "८५५५५:८५८5४५-: ने सहाबए 
किराम ।#८५८४८८४ की मौजूदगी में फरमाया : क्या तुम्हें मा'लूम है कि आळ्लाह तआला ने 
उसे जन्नत में दाखिल कर दिया है ! इस पर लोग मुतअज्जिब हुवे क्यूंकि बजाहिर उन का कोई 
बड़ा अमल न था। चुनान्चे, एक सहाबी «०५५४५८४ उन के घर गए और उन की बेवा से पूछा 
कि उन का कोई खास अमल हमें बताइये, तो उन्हों ने जवाब दिया : और तो कोई खास बड़ा 
अमल मुझे मा'लूम नहीं, सिर्फ इतना जानती हूं कि दिन हो या रात, जब भी वोह अजान सुनते तो 
जवाब जरूर देते थे। (५६५४ ६११ ०८६ oS Lee ery Gis Re) 

झन्नाल ५% की इन पर रहमत हो और इन के सदके हमारी मगाफिरत हो । 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! जब अजान शुरूअ हो तो बातें और दीगर काम काज 
मौकूफ कर के इस का जवाब देना चाहिये । हां अगर मस्जिद की तरफ जा रहा है या वुजू कर रहा है 
तो चलते चलते और वुजू करते करते जवाब दे सकता है। जब पे दर पे अजानों की आवाजें आ रही 
हों तो पहली अजान का जवाब दे देना काफी है, अगर सब अजानों का जवाब दे तो बेहतर है। 

अजान व जवाबे अजान के तफ्सीली अहकामात की मा'लूमात के लिये मक्तबतुल 

मदीना का मतृबूआ रिसाला फैजाने अजान (32 सफहात) जरूर मुलाहजा फ्रमाइये । 





| @......हालाते मजुकूरा के लिये देखो जुरकानी अलल मवाहिब। -_\४+० “ह 6 C9 २४०५ ५५०) | 
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$ वालियाले मुल्क को दा' वते इऱ्लाम अझ 
जब रसूलुल्लाह “-५४५५:०५८5५५-- (जिल हिज्जा सिने 6 हिजरी में) हुदैबिय्या से वापस 
तशरीफ लाए तो आप ने शुरूए सिने 7 हिजरी में वालियाने मुल्क!) को दा'वते इस्लाम के खुतूत्‌ 
इरसाल फुरमाए जिन का जिक्र किसी कृदर तफ्सील से यहां दर्ज किया जाता है: 
IB....... जो नामए मुबारका कैसरे रूम के नाम लिखा गया उस के अल्फाज येह थे : 
solidsrdorsun ah loess, 
ad AN Tor ८१) (25 ०-५ ० (४०. 
Shes ye ld big sks 
eho TS NS ५०50 ०९५५ (४०२०४ a 
५५७५४ ५ ८),४० ५७ थ। ७ ७५०० ७। ०४०५, ५ ५०५ 
ss so a ०३ (३९ Gy Ue og 
8 ssn 
शुरूअ्‌ खुदा का नाम ले कर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहूम वाला है। झळ्लाह के बन्दे 
और रसूल मुहम्मद (८५४५५:८५५४।५-८) की तरफ से हिरकक्‍्ल अमीरे रूम के नाम । सलाम उस 
पर जिस ने हिदायत की पैरवी की । अम्मा बा'द ! मैं तुझ को दा'वते इस्लाम की तरफ बुलाता हूं 
तू इस्लाम ला, सलामत रहेगा, खुदा तुझ को दोहरा सवाब देगा । अगर तू ने रूगर्दानी को तो तेरी 
रिआया का गुनाह तुझ पर होगा । और ऐ अहले किताब ! आओ ऐसी बात की तृरफ जो हम में 
और तुम में यक्सा है कि हम खुदा के सिवा किसी की पूजा न करें और उस के साथ किसी को 
शरीक न ठहराएं और हम में से कोई अल्लाह को छोड़ कर दूसरे को खुदा न बनाए। अगर वोह 
| नहीं मानते तो कह दो : तुम गवाह रहो कि हम मानने वाले हैं। | 


29 सः मुख्तलिफ ममालिक के बादशाह । 
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रूमियों और ईरानियों में देर से लड़ाई चली आती थी । ईरानियों ने मुल्के शाम फृत्ह कर 
लिया था। हिरक्ल की येह हालत हो गई थी कि उसे अपने पायए तख्त!) कुसतृनतीनिय्या पर 
इरानी हम्ले का अन्देशा हो गया था । इस हालत में आअल्लाह तआला ने अपने कलामे पाक में 
ख़बर दी कि रूमी जो शाम में मग॒लूब हो गए हैं चन्द साल में वोह ईरानियों पर गालिब आएंगे । येह 
पेशीनगोई सुल्हे हुदैबिय्या से नव साल पेशतर हुई थी और हर्फ ब हरफ पूरी हुई । चुनान्चे, 
हुदैबिय्या के दिन मुसलमानों को रूमियों की फृत्ह की खबर पहुंची । हिरक्ल इस फुत्ह के शुक्राने 
के लिये हिम्स से बैतुल मुकृद्दस में प्यादा गया । रसूलुल्लाह “५४५५५७5५५. ने अपना नामए 
मुबारक हजूरते देह्या बिन खुलेफा कल्बी के हाथ रवाना किया था। हजुरते देह्या ने वोह खत 
हिरक्ल के गवर्नर शाम हारिस गृस्सानी को बसरे में दे दिया। उस ने कैसर के पास बेतुल मुक्दस 
में भेज दिया । कैसर ने हुक्म दिया कि इस मुद्दइये नबुव्तत की कौम का कोई आदमी यहां मिले तो 
लाओ। इत्तिफाक येह कि अबू सुफ्यान जो उस वक्त तक ईमान न लाए थे, ताजिर उन कुरैश के 
साथ गृज्जा) में आए हुवे थे । कैसर का कासिद उन सब को बैतुल मुकइस में ले गया । अबू 
सुफ्यान) का बयान है कि जब हम को कैसर के पास ले गए तो क्या देखते हैं कि वोह ताज पहने 
हुवे दरबार में तख्त पर बैठा है और उस के गिर्दा गिर्द॑^ उमराए रूम हैं । उस ने अपने तर्जुमान 
से कहा कि इन (कुरैशियों) से पूछो कि तुम में ब लिहाजे नसब उस मुददइये नबुव्त से कौन 
अक्रब) है? (कौले अबू सुफ्यान) मैं ने कहा कि मैं अक्रब हूं। कैसर ने रिश्ता दरयाफ्त किया । 
में ने कहा : वोह मेरा चचेरा भाई है। काफिले में उस वक्त अब्दे मनाफ की अवलाद में मेरे सिवा 
कोई न था। कैसर के हुक्म से मुझे नजुदीक बुलाया गया और मेरे साथियों को मेरी पीठ पीछे बिठाया 
गया । फिर कैसर ने अपने तर्जुमान से कहा कि इस के साथियों से कह दो कि मैं इस (अबू 
सुफ़्यान) से उस मुद्दइये नबुव्वत का हाल दरयाफ्त करता हूं। अगर येह झूट बोले तो कह देना कि 
येह झूट बोलता है । अबू सुफ़्यान का कौल है कि अगर मुझे येह डर न होता कि मेरे साथी मेरा 
झूट औरों से नकल किया करेंगे तो मैं इस का हाल बयान करने में झूट बोलता मगर इस डर से में 
सच ही बोला। इस के बा'द कैसर व अबू सुफ्यान में ब ज्रीआए तर्जुमान येह गुफ्तगू हुई : 
@......दारुल हुकूमत (@......येह शहर अक्साए शाम में मिस्र की तृरफ वाकेअ है। ।2 मिन्ह 


@......सहीह बुखारी, किताबुल उलूम व किताबुज्जिहाद । 
29 दर इर्द गिर्द । @......जियादा करीबी । 
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७ कैसर :.......उस मुददइये नबुव्त का नसब तुम में कैसा है? 
| अबू सुफ़्यान :........वोह शरीफुन्नसब है। | 
> कैसर :........क्या इस से पहले तुम में से किसी ने नबुव्तत का दा'वा किया है? | 
अबू सुफ़्यान :........नहीं । 
कैसर :........क्या उस के खानदान में कोई बादशाह गुजरा है? 
अबू सुफ़्यान :........नहीं । 
कैसर :.......-उस के पैरू अकाबिर हैं या कमजोर लोग ? 
अबू सुफ़्यान :........कमजोर लोग हैं। 
कैसर :.......-उस के पैरू जियादा हो रहे हैं या कम होते जा रहे हैं ? 
अबू सुफ्यान :........जियादा हो रहे हैं। 
कैसर :.......-क्या उस की पैरूओं में से कोई उस के दीन से नाखुश हो कर उस दीन 
से फिर भी जाता है? 
अबू सुफ़्यान :........नहीं । 
कैसर :........क्या दा'वए नबुव्वत से पहले तुम्हें उस पर झूट बोलने का गुमान हुवा है? 
अबू सुफ़्यान :........नहीं । 
कैसर :.......-क्या वोह आहद शिकनी करता है? 


अबू सुफ्यान :........नहीं। लेकिन अब जो हमारा उस के साथ मुआहदा सुलह है, देखिये इस 
में क्या करता है। 


कैसर :........क्या तुम ने कभी उस से जंग भी की ? 
अबू सुफ़्यान :........हां। 

कैसर :........जंग का नतीजा क्या रहा ? 

अबू सुफ्यान :.......कभी हम गालिब रहे और कभी वोह । 
कैसर :.......वोह तुम्हें क्या ता'लीम देता है ? 


| अबू सुफ़्यान :........कहता है कि एक खुदा की इबादत करो, खुदा के साथ किसी को शरीक 
| न ठहराओ तुम्हारे आबाओ अज्दाद जो कुछ कहते हैं वोह छोड़ दो, नमाज्‌ पढ़ो, सच बोलो, पाक | 


2068 रहो, सिलए रेहूम करो । 
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pe ....येह शहर दिमश्क व हलब के वस्त॒ में वाकेअ है। ।2 मिन्हू @....वहूशी गधे । 
$ 


इस गुफ्तगू के बा'द कैसर ने तर्जुमान की वसातृत से अबू सुफ्यान से कहा कि तुम ने इस 
को शरीफुन्नसब बताया, पैगम्बर अपनी कोम के अशराफ्‌ में मबऊस हुवा करते हैं | तुम ने कहा 
कि हम में से किसी ने उस से पहले नबुव्वत का दा'वा नहीं किया । अगर ऐसा होता तो में समझ 
लेता कि उस ने पहले के कौल का इक्तिदा किया है । तुम ने कहा कि उस के खानदान में कोई 
बादशाह नहीं गुजरा । अगर ऐसा होता तो में खयाल करता कि वोह अपने आबाई मुल्क का तालिब 
है। तुम ने कहा कि दा'वए नबुव्वत से पहले वोह कभी मुत्तहिम बिल किज्ब नहीं हुवा ।) इस से 
मैं ने पहचान लिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि वोह लोगों पर तो झूट न बांधे और खुदा पर झूट 
बांधे । तुम ने बताया कि कमजोर लोग उस के पैरू हैं। पेगृम्बरों के पैरू (गालिबन) कमजोर लोग 
ही हुवा करते हैं । तुम ने जिक्र किया कि उस के पैरू जियादा हो रहे हैं । दीनो ईमान का येही हाल 
होता है यहां तक कि वोह तमाम व कामिल हो जाता है। तुम ने बताया कि उस के पैरूओं में से 
कोई मुर्त) नहीं होता । ईमान का येही हाल है कि जब उस की बिशाशत व लज्जृत दिल में 
सरायत कर जाती है तो वोह दिल से नहीं निकलता । तुम ने कहा कि वोह अहद शिकनी नहीं करता । 
पैगृम्बर अृहद नहीं तोड़ा करते । तुम ने बयान किया कि जंग में कभी हम गालिब रहते हैं और 
कभी वोह । पैगुम्बरों का येही हाल होता है कि आ'दाए दीन के सबब उन को इब्तिला-) हुवा 
करता है मगर आखिरे कार फ्ह पेगृम्बरों ही को होती है। तुम ने उस की ता'लीमात बयान कीं। अगर तुम 
सच कहते हो तो मेरे कृदम गाह तक उस का कब्जा हो जाएगा । में जानता था कि वोह आने वाला 
है मगर मुझे येह खयाल न था कि वोह तुम में से होगा। अगर मुझे यकीन होता कि उस तक पहुंच 
जाऊंगा तो मैं उस की खिदमत में हाजिर होने की तकलीफ़ गवारा करता और अगर में उस के पास 
होता तो उस के पाउं धोता । इस के बा'द रसूलुल्लाह “५५०६८५५५५. का नामए मुबारक पढ़ा 
गया । इसे सुन कर उमराए रूम ने बड़ा शोरो शगृब बरपा किया अबू सुफ्यान और उस के 
हमराही रुख्सत कर दिये गए । 

कैसर हिम्स” में चला आया और उमराए रूम को कृसरे शाही में जम्ञृ कर के हुक्म दिया 
कि दरवाजे बन्द कर दिये जाएं। फिर यूं खिताब किया : “ए गुरौहे रूम ! अगर तुम फूलाहो रुशद 
के तालिब हो और चाहते हो कि तुम्हारा मुल्क बर करार रहे तो उस नबी पर ईमान लाओ । येह 
सुन कर वोह ख॒राने बशी) की तुरह दरवाजों की तृरफु भागे मगर उन को बन्द पाया । जब 
हिरक्ल ने उन की नफरत देखी और उन के ईमान से मायूस हो गया तो कहा कि उन को मेरे पास 


@....झूट की तोहमत नहीं लगाई गई । @....ईमान लाने के बा'द फिर जाना । @....आजुमाइश, इम्तिहान । 
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लाओ और उन से यूं खिताब किया कि मैं तुम्हें आजुमाता था कि तुम अपने दीन में न f 
मुस्तहकम हो, सो मैं ने तुम को मुस्तहकम पाया । येह सुन कर इन्हों ने कैसर को सजदा किया और | 
उस से खुश हो गए ।(!) 
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शुरूअ खुदा का नाम ले कर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहूम वाला है । अळ्लाह के 
रसूल मुहम्मद की तरफ़ से किस्रा अमीरे फारस के नाम । सलाम उस पर जिस ने हिदायत की 
पैरवी की और अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान लाया और गवाही दी कि कोई मा'बूदे ब 
हक नहीं मगर खुदा एक जिस का कोई शरीक नहीं और येह कि मुहम्मद उस का बन्दा और रसूल 
है। मैं तुझे दा'वते खुदा ५६५ की तरफ बुलाता हूं क्यूंकि मैं तमाम लोगों की तरफ खुदा का रसूल 
हूं ताकि डरावे उस को जो जिन्दा हो और साबित हो जाए कलिमए अजाब काफिरों पर तू इस्लाम 
ला, सलामत रहेगा । पस आगर तू ने न माना तो मजूसियों का गुनाह तुझ पर है । (£) 
अलाका बहरैन किस्रा के जेरे फरमान था । वहां उस की तरफ से मुन्जिर बिन सावी अब्दी 
तमीमी नाइबुस्सल्तनत था। रसूलुल्लाह ^८५५५०:८५७०५१५-: ने अपना नामए मुबारक हजरते अब्दुल्लाह 
बिन हुजाफा करशी सहमी को दे कर हुक्म दिया“) कि इसे हाकिमे बहरैन के पास ले जाओ । 
हाकिमे मौसूफ ने वोह नामा खुसरो परवेज के पास भेज दिया । जब वोह पढ़ा गया तो परवेज ने 
उसे फाड़ डाला | जब आं हजरत “८५४५५५०५४५५. को खबर हुई तो आप “८५४५५५८५७४५५: ने 


| tals BR Nt er CNet है| $ gy SS joe ee 6 | 


209 ....मवाहिबे लदुन्निय्या। @......सहीह बुखारी, किताबुल उलूम व किताबुल जिहाद | 
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$< ग सीबते बसूले अबी ५-:४६५०५४५. 

०७ परवेज और उस के मुआविनीन पर बद दुआ फ्रमाई कि “वोह हर तरह पारा पारा किये जाएं । 5 ! ९७ 
| चुनान्चे, ऐसा ही जुहूर में आया, उन की सल्तृनत जाती रही, दौलत व इक्बाल ने मुंह फेर लिया | 
और वोह हलाक हो गए । इस बरबादी की कैफिय्यत यूं है) कि परवेज्‌ ने नामए मुबारक को 
चाक करने के बा'द अपने गवर्नर यमने बाजान को लिखा कि अपने दो दिलैर आदमियों को 
हिजाज्‌ में भेजो ताकि उस मुद्दइये नबुव्वत को पकड़ कर मेरे पास लाएं । बाजान ने अपने 
कृहरमान^) बाबुवया और एक शख्स खुर खुसरा नाम को इस गृरज्‌ के लिये मदीने में भेजा और 
बाबुवया से कह दिया कि उस मुद्दइये नबुव्वत से कलाम करना और उस के हाल से इत्तिलाअ 
देना । येह दोनों बारगाहे रिसालत में हाजिर हुवे । बाबुवया ने हकीकते हाल अर्ज की। आं हजरत 
०5५५५८५७४५५. ने फुरमाया कि कल मेरे पास आओ । जब वोह दूसरे दिन हाजिरे खिदमत हुवे 
तो आप ने फरमाया कि फुलां महीने की फुलां रात को खुदा ने किस्रा को कृत्ल कर दिया और उस 
के बेटे शीरवया को उस पर मुसल्लत्‌ कर दिया । वोह बोले आप येह क्या फरमा रहे हैं क्या हम 
अपने बादशाह (बाजान) को येह इत्तिलाअ्‌ कर दें ? हुजूर #५८५।५३५.४। ५ ने फरमाया : हां ! मेरी 
तरफु से उसे येह ख़बर दे दो और कह दो कि मेरा दीन और मेरी हुकूमत किस्रा के मुल्क की 
इन्तिहा तक पहुंच जाएगी और (बाजान से) येह भी कह दो कि अगर तुम इस्लाम लाओ तो 
तुम्हारा मुल्क तुम ही को दिया जाएगा । दोनों ने वापस आ कर बाजान से सारा माजरा कह 
सुनाया । इस पर कुछ आर्सा न गुजरा था कि शीरवया का खत बाजान के नाम आया जिस में 
लिखा था कि मैं ने अपने बाप परवेज को कत्ल कर डाला क्यूंकि वोह अशराफे फारस का कृत्ल 
जाइजु समझता था । इस लिये तुम लोगों से मेरी इताअृत का अृहद लो और उस मुददइये 
नबुव्वत को जिस के बारे में किस्रा ने तुम को कुछ लिखा था बुरा भला मत कहो । येह 
देख कर बाजान मुसलमान हो गया और ईरानी जो यमन में थे सब ईमान ले आए। इस के छे 
माह बा'द शीरवया भी मर गया । फारस का आखिरी बादशाह यजु-दज-रिद बिन शहरयार 
बिन शीरवया हजुरते उस्मान ८८५८४५५८४ के अृहद में कृत्ल हुवा ९) 
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शुरूअ खुदा का नाम ले कर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहूम वाला है । अल्लाह के 
रसूल मुहम्मद की तरफ से नजाशी शाहे हबशा के नाम | तू सलामती वाला है मैं तेरे पास खुदा 
का शुक्र करता हूं जिस के सिवा कोई मा'बूदे ब हक नहीं वोह बादशाह है, पाक जात, सलामत 
सब ऐब से अमान देने वाला, निगहबान और मैं गवाही देता हूं कि ईसा इन्ने मरयम रूहुल्लाह हैं 
और अल्लाह का कलिमा जिसे उस ने अलका किया मरयम बतूल तृय्यिबा अफीफा-) की 
तृरफृ वोह बारवर हुई() ईसा के साथ पस खुदा ने उसे पैदा किया अपनी रूह से और उस के 
फूंकने से जैसा कि पैदा किया आदम को अपने हाथ से और मैं तुझे बुलाता हूं अल्लाह की त्रफ 
जो ५६४६25 है और उस की इताअत पर मुवालात? की तरफ और येह कि तू मेरी पैरवी करे 

और ईमान लाए उस चीज पर जो मुझे मिली क्यूंकि मैं तेरी तरफ अल्लाह का रसूल हूं और में | 
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$< अ लीवते बमुले अन्बी ५४४५८५८०५७. 
तुझ को और तेरे लश्करों को अल्लाह ५ की तरफ बुलाता हूं। मैं ने पहुंचा दिया और नसीहत f 





कर दी तुम मेरी नसीहत को कृबूल करो । ९५५४ #१ ८० ५ ५..35 | 

जब येह नामए मुबारक हजूरते अम्र बिन उमय्या जुमरी के हाथ अस्हमा नजाशी को 
मिला तो उस ने उसे अपनी आंखों पर रखा और तख्त से उतर कर जमीन पर बैठ गया फिर अपने 
इस्लाम का ए*लान कर दिया और नामए मुबारक को हाथी दांत के डब्बे में रख लिया और येह 
जवाब लिखा : 
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orl lee soe Noe ls 
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शुरूअ खुदा का नाम ले कर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है । आळ्लाह के 

रसूल मुहम्मद के नाम नजाशी अस्हमा की त्रफु से । या रसूलल्लाह आप पर सलाम और 
अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकतें जिस के सिवा कोई मा'बूदे ब हक नहीं । 
उस ने मुझे इस्लाम की तरफ हिदायत की । अम्मा बा'द ! या रसूलल्लाह (-5४४:5४0%.5) 
मुझे आप का नामा मिला, आप ने जो हजरते ईसा (४५-५ ५२५.५८) का हाल बयान किया है सो | 
| आस्मानो जृमीन के रब की कसम कि हज्रते ईसा (५५१५८७५८) इस से जूर्रा भी जियादा | 


Fe नहीं हैं वोह बेशक ऐसे ही हैं जैसा कि आप ने जिक्र किया है और हम ने पहचान लिया हु 
et 
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$७८८ ~न सीबते बमूले अगबी -८५४:५८८०४५- 
कुछ आप ने हमारी तरफ लिख कर भेजा है । पस में गवाही देता हूं कि आप झलळ्लाह के 
रसूले सादिक मुसददिक हैं और में ने आप की बैअत की और आप के चचेरे भाई की बैअत की 
और उस के हाथ पर झज्नाङ रब्बुल आलमीन के लिये इस्लाम लाया और मैं आप की खिदमत 





> 
न 


में अपने बेटे को भेज रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद हाज्र हो जाऊं तो तय्यार हूं। पस 
मैं गवाही देता हूं कि आप जो कुछ फरमाते हैं हक्‌ है । (#) ०४५ १4 २० ५८५७ 2.१ 

अस्हमा को रसूलुल्लाह "८५५५:८५.5४५-- ने अम्र बिन उमय्या जमरी के हाथ एक और 
नामा भेजा था कि उम्मे हबीबा ५५०६५८७ (अमीरे मुआविय्या की बहन) को निकाह का पैगाम 
दो और मुहाजिरीन में से जो अब तक हृबशा में हैं उन को यहां पहुंचा दो । इरशादे मुबारक की 
ता'मील की गई । हज्रते उम्मे हबीबा ५८५८४१ ने हज्रते खालिद बिन सईद बिन अल आस 
५४५५६७ को अपना वकील मुक्रर किया और नजाशी ने रसूलुल्लाह ।८५५५५:८५.5४।५-: का 
निकाह उम्मे हबीबा ७८५८५५८ से कर दिया और महर जो चार सो दीनार था वोह भी खुद ही 
अदा कर दिया । उम्मे हबीबा ५५८४५५८४ का पहला खावन्द उबैदुल्लाह बिन जहश असदी था 
दोनों हिजरत कर के हबशा में चले आए थे मगर उबैदुल्लाह नसरानी हो कर मर गया था । इस 
त्रह उम्मे हबीबा ५८५८५५७४ बेवा रह गई थीं । 

नजाशी ने हजुरते जा'फूर.!) तृय्यार «५.०५५८४; और हुज्रते उम्मे हबीबा ५८५८८५७३ 
और दीगर मुहाजिरीने हबशा को एक जहाज में मदीनए मुनव्वरा की तृरफु रवाना किया । इस के 
बा'द दूसरे जहाज में अपने बेटे को मुसाहिबों के साथ रसूलुल्लाह “5४%४0५४४४. की 
खिदमत में एक खत दे कर भेजा जिस में अपने ईमान लाने का हाल लिखा था । पहला जहाज 
सहीह व सालिम मन्जिले मक्सूद पर पहुंच गया । उस वक्त रसूलुल्लाह ।८५५५५:८८५५४८।५-- खैबर 
में तशरीफु रखते थे मगर दूसरा जहाज समन्दर में डूब गया और सुवार सब हलाक हो गए । 


@....जब हज्रते अबू मूसा अश्ञ्री «५८४ को रसूलुल्लाह ^:५४५५:८५७४५५-५ को हिजरत की खबर पहुंची तो 
वोह और उन के दो भाई और उन की कौम के बावन या तिरपन आदमी यमन से हिजरत कर के एक किश्ती में मदीनए 

| मुनव्वरा को रवाना हुवे, मगर बादे मुखालिफू के सबब से उन की किश्ती साहिले हबशा पर जा लगी इस लिये वोह | 
हबशा में हज्रते जा'फुर तृय्यार «५५८४ के साथ ठहरे हुवे थे । इस सफर में वोह भी हज्रते जा'फर ५५८४ के 


209 मदीने चले आए । ।2 मिन्ह 
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bi जीवते ढमूले अढबी ८-४५८ 
अस्हमा नजाशी ने सिने 9 हिजरी में वफ़ात पाई । आं हजरत ।-५५५५५०५५४५।५-५ ने उस es 
| जनाजे की नमाज्‌ गाइबाना पढी ।() रसूलुल्लाह ^-५:५:५५5५५.: ने दूसरे नजाशी को भी जो | 
अस्हमा के बा'द बादशाह हुवा दा'वते इस्लाम का ख़त लिखा था उस दूसरे नजाशी के ईमान का 
हाल मा'लूम नहीं ।°) 
4३.....मुकौकिस वालिये मिस्र हिरक्ल कैसरे रूम का बाज गुज़ार) था । हज्रते हातिब बिन 
अबी बल्तआ के हाथ उस को येह नामए मुबारका भेजा गया : 
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शुरूअ्‌ खुदा का नाम ले कर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहूम वाला है। अल्लाह के 
बन्दे और उस के रसूल मुहम्मद की त्रफ से मुकौकिस अमीरे किब्त्‌ के नाम । सलाम उस पर 
जिस ने हिदायत की पैरवी की । अम्मा बा'द ! मैं बुलाता हूं तुझ को दा'वते इस्लाम की त्रफु। 
तू इस्लाम ला सलामत रहेगा । देगा तुझ को आळ्लाछ सवाब दोहरा । अगर तू ने न माना तो तुझ 
पर होगा गुनाह किन्तियों का । ऐ अहले किताब ! तुम आओ तरफ ऐसी बात की जो यक्‍्सां है हम 
में और तुम में कि हम इबादत न करें मगर अल्जाह की और शरीक न ठहराएं उस के साथ 
@......फिकृहे हनफी में गाइबाना नमाजे जनाजा जाइज्‌ नहीं । तफ्सील के लिये ““नुजहतुल कारी शर्हे सहीह बुखारी" 

















| जिल्द अव्वल, सफूहा 754 पर इसी हदीस की शर्ह मुलाहजा फूरमाइये । | 
wale Casey TN Agog eng gla gl a lye Eg RU ga 
si ठ महसूल देने वाला । 
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3स॑(-<_ सीकते बमुले अरबी ८४०४५०७८०५ 
०७ किसी को और न बनाए हम से कोई दूसरे को रब सिवाए अल्लाह के सो अगर वोह न मानें a 
| कहो तुम गवाह रहो कि हम हैं मानने वाले । | 
हुस्ने इत्तिफाकृ से अस्ल नामए मुबारक एक फ्रान्सीसी सय्याह को अहमीम के गिर्जा में 
एक राहिब से मिला । उस ने खरीद कर सुल्तान अब्दुल मजीद खां मरहूम वालिये सल्तृनते 
उस्मानिय्या की खिदमत में बतौरे हदिय्या पेश किया और अब कुस्तृनतिन्या में महफूज है। उस के 
दो फोटो इस वक्त हमारे जेरे नजर हैं । हम ने इसे तबर्रुकन मुताबिके अस्ल लफ्जु ब लफ्जु 
सत्रवार नकल किया है। इस के अखीर में रसूलुल्लाह "८५४५५५६८५५5४५. की मोहर सन्त्‌ है । 
जिस की ऊपर की सत्र में अल्लाह दूसरी में रसूल और तीसरी में मुहम्मद है। दीगर खुतूत के 
आखिर में भी येही मोहरे मुबारक सब्तृ थी । येह नामए मुबारक मुकौकिस को सिकन्दरिया में 
मिला । उस ने हाथी दांत के डब्बे में रख लिया और उस पर अपनी मोहर लगा दी और जवाब में 
अरबी जुबान में यूं लिखवाया : 
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शुरूअ खुदा का नाम ले कर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहूम वाला है । मुहम्मद बिन 
अब्दुल्लाह के नाम मुकौकिस अमीरे किन्तु की तरफ से सलाम आप पर । अम्मा बा'द ! मैं ने 
आप का खत पढ़ा और समझ गया जो कुछ आप ने इस में जिक्र किया है और जिस की तरफ 
आप बुलाते हैं | मुझे मा'लूम था कि एक नबी आने वाला है। मेरा गुमान था कि वोह शाम में 
जाहिर होगा । मैं ने आप के कासिद की इज्जुत की और आप की तरफ दो कनीजें जिन की 
किब्तियों में बड़ी इज्जत है और कपड़े भेजता हूं और आप की सुवारी के लिये एक खृच्चर 


| हदिय्या भेजता हूं । (९०५४ ४८.१ १ | 
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Re क्रीडते ढसूले अृडबी -८५०५८५८६३- 
es येह दो कनीजें मारिया और सीरीन नाम सगी बहनें थी । रसूलुल्लाह “:५५५५:८५८5५-5 
| इन को दा'वते इस्लाम दी तो मारिया ने फौरन और सीरीन ने कुछ तवक्कुफ के बा'द कलिमए 
शहादत पढ़ा इस वासिते हज्रते मारिया ५५०६५७5 हरमे नबवी में दाखिल कर ली गई और 
सीरीन हज्रते हस्सान बिन साबित शाइर «५.०५४८४ को इनायत हुई । खृच्चर का नाम दुलदुल 
था। हजुरते हातिब «८५५५५८४ ने मुकौकिस का हाल जो जिक्र किया तो आं हजुरत "८५५५५८५७5४५5 
ने फुरमाया कि उस ख़बीस को मुल्क की त॒म्ञ ने इस्लाम से महरूम रखा हालांकि उस का मुल्क 
बाकी न रहेगा । चुनान्चे, ऐसा ही हुवा । 
६5.....हौजा बिन अली अल हनफी साहिबे यमामा की तृरफ्‌ यूं लिखा गया है; 
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शुरूअ्‌ खुदा का नाम ले कर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहूम वाला है। अल्लाह के 
रसूल मुहम्मद की तृरफ से हौजा बिन अली के नाम । सलाम उस पर जिस ने हिदायत की पैरवी 
की। तुझे मा'लूम रहे कि मेरा दीन अन कृरीब इस हद तक पहुंचेगा जहां तक कि ऊंट और खच्चर 
जते हैं तू इस्लाम ला, सलामत रहेगा । में तेरा मुल्क तुझ को दे दूंगा । 
जब हजूरते सलीतृ बिन अम्र आमिरी 2५.५५८४ येह नामए मुबारक हौजा के पास ले 
गए तो उर्कूने(!) दिमश्क जो उमराए नसारा में से था उस वक्त हाजिर था। हौजा ने मजुमून नामा 


न 


बयान कर के उस से आं हजरत “४50५४. की निस्बत दरयाफ्त किया । उरकून ने कहा : 
तुम उस की दा'वत कबूल क्यूं नहीं करते ? हौजा ने कहा : मैं अपनी कौम का बादशाह हूं अगर 
मैं उस का पैरू बन गया तो मुल्क जाता रहेगा। उरकून ने कहा : खुदा की कसम ! अगर तू उस का 
| पैरू बन जाए तो वोह जरूर तेरा मुल्क तुझ को दे देगा । तेरी बेहबूदी उस के इत्तिबाअ में है। वोह | 


6...... सरदार । 
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(२६ -<_ सीढते बसुले अबबी ०:५४५८७७४४४ 

‘on नबिय्ये अरबी ।८५४४५५६८५८5५.५ है जिस की बिशारत हज॒रते ईसा इब्ने मरयम ५:५: ने m4 
| है और येह बिशारत हमारे पास इन्जील में मौजूद है। बई हमा हौजा ईमान न लाया । एक रिवायत 

में है कि रसूलुल्लाह ।८५५५५:८५५४८।५.८ ने रमाया : होजा हलाक हो गया और उस का मुल्क जाता 

रहा । चुनान्चे, ऐसा ही हुवा । जब रसूलुल्लाह ।:५५५०४८५.४।५-५ फृत्हे मक्का से वापस तशरीफू 

लाए तो हजुरते जिब्रईल ५:५५ ने हाजिरे खिदमत हो कर खबर दी की हौजा मर गया ।(!) 

६6.....कैसरे रूम की तृरफु से हारिस बिन अबी शिम्र गस्सानी हुदूदे शाम का गवर्नर था, गौतृए 

दिमश्कृ उस का पायए तख्त) था । उस को येह नामए मुबारक भेजा गया : 


MMO ore 8 
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शुरूअ खुदा का नाम ले कर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहूम वाला है। अल्लाह के 
रसूल मुहम्मद की तरफ से हारिस बिन अबी शिम्र के नाम । सलाम उस पर जिस ने हिदायत की 
पैरवी की और उस पर ईमान लाया और तस्दीकृ की । मैं तुझे इस बात की त्रफु बुलाता हूं कि तू 

अल्लाह 2९5६25 पर ईमान लाए । तेरी हुकूमत काइम रहेगी । 

हज्रते शुजाअ्‌ बिन वहब «५५५४ येह नामए मुबारक ले कर रवाना हुवे । जब 
दिमश्क पहुंचे तो देखा कि कैसरे रूम जो हिम्स से बैतुल मुकृदस को ईरानियों पर फृत्ह के शुक्राने 
के लिये आ रहा था, उस के इस्तिकृबाल के लिये तय्यारियां हो रही हैं । उन का बयान है) कि मैं 
ने हारिस के दरवाजे पर दो तीन दिन कियाम किया में ने उस के रूमी दरबान से कहा कि में हारिस 
की तृरफ्‌ रसूलुल्लाह "८५४५५८५५5४५. का कासिंद हूं । उस ने कहा कि फुलां रोज बारयाबी* 
होगी । वोह दरबान जिस का नाम मुरी था मुझ से रसूलुल्लाह "८५४५५५४८५५४४५. और आप की 
दा"वत का हाल पूछता रहता था में बयान करता तो उस पर रिक्कृत तारी हो जाती यहां तक कि रो 
५६७६०. ६७००६ ९०,०34 5 UGE 7०3 ७ A @ 


| @......दारुल हुकूमत । 
| For | 
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१46८ ~ ्रीते बमले अबबी ०-५४:४००४७०० 
९ पड़ता और कहता कि मैं ने इन्जील में पढ़ा है। बि ऐनिही उसी नबी ९५८५५४५.८॥ ५6 की सिफृत उस 
| 





में मजकूर है । मेरा खयाल था कि वोह शाम में जाहिर होगा मगर में देखता हूं कि वोह जुमीने | 


ल 
म्न 


आरब में जाहिर हुवा है। मैं उस पर ईमान लाता हूं और उस की तस्दीक करता हूं। मुझे अन्देशा 
है कि हारिस मुझे कृत्ल कर देगा आखिरे कार हारिस एक रोज दरबार में ताज पहन कर तख्त पर 
बैठा, में बारयाब हुवा तो मैं ने रसूलुल्लाह “:५५५५:८५८5५५-५ का नामए मुबारक पेश किया । उस 
ने पढ़ कर फेंक दिया कहने लगा : मुझ से मेरा मुल्क कौन छीन सकता है? वोह ख्त्राह यमन में 
हो मैं उस के पास जाता हूं और हुक्म दिया कि फौज तय्यार हो जाए और घोड़ों की नाल बन्दी 
की जाए । फिर मुझ से कहा : तुम जो कुछ देख रहे हो उस को बता देना । हारिस ने मेरी आमद 
का हाल कैसर को लिखा । वोह अर्जुदाश्त कैसर को बैतुल मुकहदस में मिली । दह्या कल्बी अभी 
बहां थे । जब कैसर ने हारिस का ख़त पढ़ा तो उसे लिखा कि उस मुददइये नबुव्त के पास मत 
जाओ उस से दूर रहो और मुझ से बैतुल मुकृद्दस में मिलो । येह जवाब मेरे अय्यामे कियाम में 
आ गया। हारिस ने मुझे बुला कर दरयाफ्त किया कि कब जाने का इरादा है? मैं ने कहा कि कल । 
येह सुन कर उस ने हुक्म दिया कि मुझे सो मिस्काल सोना दे दिया जाए। हजूरते मुर्री «८५५०५८४5 
ने नफ़्का व लिबास से मेरी मदद की और कहा कि रसूलुल्लाह "८५४५५८५५४५५. से बा'दे 
सलाम अर्ज कर देना कि में आप के दीन का पेरू हूं । में ने रसूलुल्लाह "८५५५५६८५5४५. की 
खिदमते अक्दस में हाजिर हो कर हारिस का हाल आर्ज किया तो रमाया कि उस का मुल्क जाता 
रहा और हज्रते मुरी ०८५८४५५७ का हाल अर्ज किया तो फरमाया कि वोह सच्चा है ।(!) 

ई7३.....सिने 8 हिजरी में रसूलुल्लाह ^:५४५५:८५.५५%५.- ने हज्रते अला बिन अल हज्रमी 
५८५.५७४ के हाथ मुन्जिर बिन सावा हाकिमे बहरैन के नाम एक तब्लीगी खत भेजा जिस के 
मुतालए से मुन्जिर के साथ वहां के तमाम अरब और बा'जु अजम ईमान लाए मगर यहूदो मजूस 
ईमान न लाए । हज्रते मुन्जिर «५५५५८४ ने ब ज्रीअए अर्जदाश्त आं हजरत "८५४५५५०७5५5 
को इन हालात की इत्तिलाअ दी और दरयाफ्त किया कि क्या किया जाए ? इस पर हुजूर 

| #८5५.5॥ ‰ ने मुन्जिर को येह खत लिखा : | 
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शुरूअ खुदा का नाम ले कर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है । आळा के 
रसूल मुहम्मद की तरफ से मुन्जिर बिन सावा के नाम । सलाम तुझ पर में तेरे पास खुदा का 
शुक्र करता हूं कि जिस के सिवा कोई मा'बूदे ब हक नहीं और गवाही देता हूं कि अल्लाह 
के सिवा कोई मा'बूदे ब हक्‌ नहीं और येह कि मुहम्मद अल्लाह का बन्दा और रसूल है, 
अम्मा बा'द ! मैं तुझे याद दिलाता हूं अल्लाह ५ (के अहकाम) बेशक जो खैर ख्वाही 
करता है वोह अपने लिये करता है और जो मेरे कासिदों की इताअत करे और इन का हुक्म 
माने, उस ने बे शुबा मेरी इताअृत की और जो इन की खैर ख्व्ाही करे उस ने बेशक मेरी खैर 
ख्वाही की । मेरे कासिदों ने तुम्हारी ता'रीफ की है मैं ने तुम्हारी सिफारिश तुम्हारी कौम के बारे 
में कबूल की । पस मुसलमानों के लिये छोड़ दो वोह (माल वगैरा) जिस पर वोह मुसलमान 
हुवे । मैं ने गुनहगारों को (पहले गुनाह) मुआफू कर दिये तुम इन से (इस्लाम) कबूल करो । 
जब तक तुम काम अच्छा करते रहोगे हम तुम को तुम्हारे हदे से मा'जूल न करेंगे और जो 


| शख्स यहूदिय्यत या मजूसिय्यत पर काइम रहे उस पर जिज्या है । | 
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eR षते बमूले अदबी (०७३००४०४०० 
येह अस्ल नामए मुबारक भी एक फ्रान्सीसी सय्याह ने अत्राफे बिलादे मिस्र से एक € 
| किब्ती राहिब से खरीद कर सुल्तान अब्दुल मजीद खां मर्हूम की खिदमत में बतौरे हदिय्या | 
पेश किया था । अब वोह ख़जानए शाही में महफूज है इस के अखीर में येह मोहर है: 


ई8).....जी का'दा सिने 8 हिजरी में वालियाने उमान के नाम येह नामए मुबारक लिखा गया : 
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शुरूअ खुदा का नाम ले कर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहूम वाला है । मुहम्मद बिन 
अब्दुल्लाह की तृरफु से जैफर व अब्द पिसराने जुलन्दी के नाम । सलाम उस पर जिस ने हिदायत 
की पैरवी की । अम्मा बा'द ! में तुम दोनों को दा"वते इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ । तुम इस्लाम 
लाओ सलामत रहोगे क्यूंकि मैं तमाम लोगों की तरफ अल्लाह का रसूल हूं ताकि डराऊं उस 
को जो जिन्दा हो और काफ्रों पर हुज्जत साबित हो जाए। अगर तुम इस्लाम का इकरार कर लो 
तो में तुम को तुम्हारा मुल्क दे दूंगा अगर तुम इकरारे इस्लाम से इन्कार करो तो तुम्हारा मुल्क 
तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और मेरे सुवार तुम्हारे मकानात की फजा में उतरेंगे और मेरी 


नबुव्वत तुम्हारे मुल्क पर गालिब आएगी । 
येह नामए मुबारक हज्रते अम्र बिन अल आस ९५८६७४ के हाथ इरसाल किया गया । 


| जैफर व अब्द दोनों ईमान लाए ।() | 
४ @......तफ्सील के लिये देखो हिदायतुल हयारी और मवाहिबे लदुन्निय्या ।....... 
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माहे मुहर्र॑म में गृजुवए गाबा या गृजुवए जी करद पेश आया । मौजुए गाबा में जो मदीने 
से चार मील मुल्के शाम की तरफ वाकेअ है रसूलुल्लाह ^८५५५५:८८५५५४५.८ की ऊंटनियां चरा 


> 
न 


करती थीं । हज्रते अबू ज्र गिफारी «५७५७० का लड़का चराया करता और शाम को उन का 
दूध दोह कर आं हजरत ।:५५५५:०५५४५।५-५ की खिदमत में लाया करता था । एक रात कृबीलए 
गृतृफान के चालीस सुवारों ने बसर कर्दगी उयैना बिन हिस्न फूजारी छापा मारा। वोह हज्रते अबू 
ज्र «८५५७५५७४ के साहिबजादे को कत्ल कर के बीस ऊंटनियां ले गए और हज्रते अबू ज्र 
«८८४५८४5 की बीवी को भी गिरिफ्तार कर के साथ ले गए। दूसरे रोज्‌ फञ्र को अजान से पहले 
हजृरते सलमह बिन अक्वअ्‌ «०५५५५।७४ जो मशहूर तीर अन्दाज और तेज्‌ रफ़्तार सहाबी थे 
कमान हमाइल किये मदीने से गाबा की त्रफ जो निकले तो हज्रते अब्दुर्रहमान बिन औफू 
«७४५७5 के गुलाम ने उन को इस माजरे की खबर दी । उन्हों ने कोहे सल्अ्‌ या सनिय्यतुल 
वदाअ पर खड़े हो कर मदीने की त्रफ मुंह कर के तीन बार जोर से या सबाहा ! पुकारा!) यहां 
तक कि वोह आवाज रसूलुल्लाह «#४:%४0५४४/(.५ तक पहुंच गई फिर वोह प्यादा दुश्मन की 
तरफ दौड़े और उन को जा लिया और तीर अन्दाजी से वोह ऊटनियां यके बा'दे दीगरे छुड़ा लीं । 
उधर रसूलुल्लाह "८५४५८५5७५. भी पान सो? की जमइय्यत के साथ तआकुब में निकले । 
गृतृफान जूकरद) के करीब एक तंग दर में पहुंचे जहां उयैना उन की मदद को आया यहां मुकाबला 
हुवा गृतृफ्नन भाग गए । आफ्ताब गुरूब न हुवा था कि वोह जूकरद में पानी पीने लगे । हजरते सलमह 
५८५.८४) ने दौड़ कर उन पर तीर बरसाने शुरूअ किये और उन को पानी न पीने दिया वोह भाग कर 
अपने अृलाके में जो जूक्रद से मुल्हिक था चले गए । रसूलुल्लाह "८५४५५५८५७5५५. शाम को 
जूकृरद में पहुंचे । सुवार व प्यादा सब आप से आ मिले । हज्रते सलमह «८५८४८४१ ने अर्ज किया 
कि मैं ने उन को पानी पीने न दिया अगर मुझे सो! सुवार मिल जाएं तो मैं उन को एक एक 
गिरिफ्तार कर लाता हूं मगर हुजूर रहूमतुल्लिल आलमीन +--५५५५५०५५५५५-५ ने जवाब दिया ; 


@......दुश्मन या किसी आफत वगैरा से खूबर दार करने के लिये इस तृरह पुकारा जाता था । इल्मिय्या | 
@......जूकरद एक जगह का नाम है जो मदीनए मुनव्वरा और खैबर के दरमियान मदीने से एक दिन (बकोले बा'ज्‌ दो 


Ss की मसाफृत पर है। ।2 मिन्ह 
Ne पेशकळ्रशा : मजलिे अल मदीनतुल डल्मिय्य़ा ज्मन्‌ 
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$< ~न मीबते बमूले अगबी +८०५८ 
९ #4४८5 जब तू काबू पा जाए तो नर्मी से काम ले । जूकरद में एक दिन रात कियाम कर के ७ 
| वापस हुवे । हजुरते अबू ज्र «५.८५५५४ की बीवी इस के बा'द नाके पर आ पहुंची ।( | 


क गज्वए ब्वैबv ई 


गृजृवए गाबा के तीन दिन बा'द जंगे खरबर पेश आई । खैबर के यहूद इस्लाम के 








न 






सख्त दुश्मन थे । गृज॒वए अहजाब में अगर्चे उन को कामयाबी न हुई मगर वोह इस्लाम को 
मिटाने के लिये बराबर साजिश कर रहे थे । गृतफान उन को मदद देने के लिये तय्यार हो गए। 
रसूलुल्लाह "५५०६८५५५ ५.- एक हजार छे सो की जमइय्यत के साथ निकले जिन में से दो सो 
सुवार और बाकी सब प्यादा थे । रासुल मुनाफिकीन() अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल ने 
अहले खैबर को कहला भेजा कि मुहम्मद (,८५५५५:८५७5५५.:) तुम से लड्ने आ रहे हैं मगर तुम 
उन से न डरना तुम्हारी ता'दाद बहुत है येह तो मुठ्ठी भर आदमी हैं जिन के पास हथयार तक नहीं । 
इस सफर में जब लश्‍करे इस्लाम सहबा में पहुंचा जो खैबर से बारह मील पर है तो रसूलुल्लाह 
“5५५५८५७४५५5 ने नमाजे अस्र पढ़ कर खाना तलब फरमाया सिर्फ सत्तू पेश किये गए जो 
हस्बुल इरशाद पानी में घोल दिये गए। आप ^८५५५६८५८५५५-5 ने और सहाबए किराम "#५५०८४ 
ने वोही खाए । सहबा से रवाना हो कर खैबर के करीब गृतृफान व यहूद के दरमियान वादिये 
रजीअ में उतरे ताकि गृतृफान यहूद की मदद को न जा सके'। चुनान्चे, ऐसा ही वुकूअ में आया। 
येह मकाम इस्लामी केम्प या लश्कर गाह मुकर्रर हुवा । यहां से लड़ाई के लिये तय्यार हो कर 
जाया करते और जुख्मियों को इलाज के लिये यहां लाया जाता गुरजु अस्बाबे बार बरदारी 
और मस्तूरात को यहां छोड़ दिया गया और रात यहीं गुजारी क्यूंकि रसूलुल्लाह ८५४५५४७5. 
की आदते मुबारक“ थी कि किसी कौम पर रात को हम्ला न किया करते थे । सुबह को नमाजे 
फृञ्र अव्वल वक्त पढ़ कर आगे बढ़े । जब बस्ती नजुर आई तो रसूलुल्लाह ।--५१५४५५०५५४६१५-5 
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ने तीन बार यूं पुकारा : ८२६-१ £५.०८ 25५5 9४१०८ ९६,८४3 अन्ना अकनर्‌ ! 


aele NANNY EBS PSE C9 SU ०४३०-०० 
| @......खैबर मदीना से शाम की तरफ़ 96 मील के फासिले पर है। इस बड़ी बस्ती में सात कल्ए और खेत व बागात ब | 
कसरत थे। कृल्ओं के नाम येह हैं : नाइम, कमूस, शक्‌, नतात, सलालम, वतीह्‌, कतीबा । मो'जमुल बलदान ।2 मिन्ह 


si Fe मुनाफिकों का सरदार । @......सहीह बुखारी, गृजृवए खैबर । 
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$< न लीढते बमुले अरबी ८४३४५०७८०५ 
To वीरान हो गया । हम जब किसी कौम की अंगनाई में उतरते हैं तो डराए गयों की सुन्ह 
बुरी होती है। 
जब आप ८५५४५६८५५५: शहर में दाखिल होने लगे तो फूरमाया : ठहरो ! येह सुन 
कर तमाम फ़ौज ने ता'मीले इरशाद की और आप ने येह दुआ मांगी : 


टी ©; «3% eres Cs 3, deer /3 322 ६५७८० ol 22५ 
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ऐ परवर दगार सात आस्मानों के और उन चीजों के जिन पर आस्मानों ने साया डाला है 
और परवर दगार सात जमीनों के और उन चीजों के जिन को ज॒मीनों ने उठाया हुवा है और परवर 
दगार शैतानों के और उन के जिन को शैतानों ने गुमराह किया है और परवर दगार हवाओं के और 
उन चीजों के जिन को हवाएं उड़ा ले जाती हैं हम तुझ से इस बस्ती और बस्ती वालों और बस्ती 
की चीजों की खैर मांगते हैं और इस बस्ती और बस्ती वालों और बस्ती की चीजों के शर से तेरी 
पनाह मांगते हैं । 

आप “5४५4६८५५५५. का मा'मूल था कि जब किसी बस्ती में दाखिल होते तो येही दुआ 
मांगते ।।) इस के बा'द शहर में दाखिला हुवा और तमाम क॒ल्ए्‌ यके बा'द दीगरे फृत्ह हो गए। 

सब से पहले कृल्अए नाइम फत्ह हुवा । हज्रते महमूद बिन मुस्लिमा अन्सारी औसी 
«८5८४ इसी कृल्ए की दीवार तले शहीद हुवे । गर्मी की शिद्दत थी वोह लड़ते लड़ते थक कर 
दीवार के साये में आ बैठे । किनाना बिन रबीअ्‌ बिन अबिल हुकैकृ ने अकेले या ब शराकते मर्हब 
फूसील पर से चक्की का पाट उन के सर पर गिरा दिया जिस के सदमे से इन्हों ने शहादत पाई । 

नाइम के बा'द कमूस फत्ह हुवा येह बड़ा मजबूत कल्आ था जो इसी नाम की पहाड़ी 
पर वाकेअ्‌ था। इव्ने अबिल हुकैक यहूदी का खानदान इसी कल्ए में रहता था आरब का मशहूर 
पहलवान मर्हब इसी कृल्एु का रईस था । रसूलुल्लाह “:५५०:८५.५५ ५. ने पहले हज्रते अबू बक्र 
५८५३६८४ फिर हजुरते उमर «५८४५८४ को फौज दे कर भेजा मगर येह कृल्आ फृत्ह न हुवा जब 
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3८९ +लयते बुल अन => 
f मुहासरे ने तूल खींचा तो एक रोज आप ने फुरमाया कि में कल अलम उस शख्स को दूंगा जिस 





|. के हाथ पर खुदा फत्ह देगा और जो अळ्जाङ और उस के रसूल को दोस्त रखता है और | 
> अन्लाङ और अल्लाह के रसूल भी उस को दोस्त रखते हैं । सहाबए किराम #०५०८५८४ ने 
येह रात इन्तिजार व बे करारी में गुजारी कि देखिये अलम किसे इनायत होता है। सुब्ह को इरशाद 
हुवा कि अली (५५१४५८५८४) कहां हैं ? अर्ज किया गया कि उन की आंखों में आशूब(!) 
है । फरमाया : उन को बुलाओ। जब वोह हाजिरे खिदमत हुवे तो आप ने अपना लुआबे दहन 


मुबारक उन की आंखों में डाला और दुआ की । फौरन आराम हो गया और अलम उन को इनायत 


म 


हुवा दुश्मन की त्रफ से पहले मर्हब का भाई हारिस निकला जो शुजाअत में मा'रूफू था । वोह 
हज॒रते मुर्तजा ।५५५५४५५८5।६४ के हाथ से कृत्ल हुवा तो खुद मर्हब बड़े तुमतुराकू“) से 
निकला उस को भी बिनाए बर असहहुररिवायात) हजुरते अली मुर्तजा «५५५५५९८७5५५४ ने 
कत्ल किया । मर्हब के बा'द यासर निकला उसे हज्रते जुबैर ५०५५०५५८७४ ने कृत्ल किया । इस 
तुरह येह मोहकम कल्आ भी फृत्ह हो गया । जो सबाया) हाथ आई वोह सहाबए किराम 
८0%» में तक्सीम कर दी गई और सफ्िया बिन्ते हुयय बिन अख्तूब जो किनाना बिन रबीअ 
के तहूत में थी उस को आजाद कर के रसूलुल्लाह «59४50. अपने निकाह में लाए । 
हज्रते सफिया ५५.०५८४ का बाप रईसे खैबर था उन का शोहर कबीलए नजीर का रईस था 
बाप और शोहर दोनों कत्ल किये जा चुके थे वोह कनीज हो कर भी रह सकती थी मगर हुजूर 
रहूमतुल्लिल आलमीन ५५५६०५८5५५५ ने हिफ़ने मरातिब और रफ्ए गुम के लिये उन को 
आजाद कर के अपने अक्द में ले लिया और वोह उम्महातुल मोमिनीन #५५६५७5 में शामिल 
हुई इस से बढ़ कर और क्या हुस्ने सुलूक हो सकता था ! 

कमूस के बा'द बाकी कल्ए जल्दी फत्ह हो गए । इन मा'रिकों में 93 यहूद मारे गए और 
सहाबए किराम «#५८४५८१ में से पन्दरह ने शहादत पाई । फत्ह के बा'द जृमीने खैबर पर कृब्जा 
कर लिया गया मगर यहूद ने आं हजरत #८५५५५०५ ५.८ से दरख्त्रास्त की, कि जृमीन हमारे 

| कब्जे में रहे हम पैदावार का निस्फ आप को दे दिया करेंगे। आप ने येह दरख्व्रास्त मन्जूर की और | 


0......आंखों का मरज्‌ जिस में आंखें सुर्ख हो जाती और दुखती हैं । &......गुरूर व तकब्बुर । 
he सहीह रिवायतों के मुताबिक । @......मजबूतु कल्आ । @......कैदी औरतें । अ 
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फूरमाया : ''हम तुम्हें बर करार रखेंगे जब तक हम चाहें ।' जब गृल्ले का वक्त आया तो आप धूं 
ने हज्रते अब्दुल्लाह बिन रवाहा «#५५५८5 को बहां भेज दिया । उन्हों ने गल्ले को दो मुसावी | 
हिस्सों में तक्सीम कर के यहूद से कहा कि जो हिस्सा चाहो ले लो । इस पर वोह हैरान हो कर 
कहने लगे कि '“जुमीनो आस्मान ऐसे ही अदल से काइम हैं।'(!) 

जंगे खैबर से फारिगृ हो कर रसूलुल्लाह “-५४४५५:०५७5४५-५ वादियुल कुरा की त्रफू 

रवाना हुवे । येह वादी खैबर और तैमा के दरमियान वाकेअ है । इस में देहात का लगातार 
सिलसिला चला गया है इस लिये इसे वादियुल कुरा कहते हैं । बहां पहुंच कर यहूद को दा'वते 
इस्लाम दी गई उन्हों ने कबूल न की बल्कि बर सरे पैकार हुवे”) मगर जल्दी मगृलूब हो गए । 
खैबर की तृरह गृनाइम तक्सीम कर दी गईं और जृमीन व बागात निस्फ पैदावार पर उन के कब्जे 
में छोड़ दिये गए । तैमा के यहूद ने जब वादियुल कुरा का हाल सुना तो कासिद भेज कर 
रसूलुल्लाह /६#5%४0५४० से जिज्ये पर सुल्ह कर ली और जमीन उन ही के कब्जे में रही । 
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जब रसूलुल्लाह ।८५५५५:८५५०४।५-.- खैबर से वापस तशरीफ लाए तो आप ने हज्रते 
मुहय्यिसा बिन मसऊूद को अहले फिदक के पास भेजा वहां का रईस यूशअ बिन नून यहूदी था । 
दा'वते इस्लाम दी गई वोह खैबर का हाल सुन कर पहले ही डरे हुवे थे इस लिये उन्हों ने निस्फू 
जमीन पर सुलह? कर ली |? 

यहूदे खैबर को अगर्चे अमान दिया गया था मगर वोह अपनी शरारतों से बाजु न आते थे। 
चुनान्चे, एक दिन जैनब ने जो सलाम बिन मिशकम की जौजा और मर्हब की भावज थी एक 
बकरी का गोश्त भून कर उस में जहर मिला दी और बतौरे हदिय्या आं हजरत "८५५५५८५७5५. 
की खिदमत में भेजा। आप ने उस में से बाजू उठा लिया और खाने लगे । बाकी चन्द सहाबा 


(42-३१ १००८० « PE axle ll ६ 20५० १३) ४७० SSL 


| @......लडाई के लिये तय्यार हो गए । 
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$< नीते ढमूले अदबी -८५७५८५७८३५ 
९ हाजिरीन ने तनावुल किया । आप ५५५५५०५५५५५५ ने खाते हुवे फरमाया कि येह गोश्‍त न खाओ । 
| और उस यहूदिय्या को बुला भेजा । वोह हाजिरे खिदमत हुई तो फुरमाया कि तुम ने इस गोश्त में 
जृहर मिलाया है। वोह बोली आप को किस ने खबर दी? आप ने बाजू की तरफ़ इशारा कर 
के फरमाया कि इस बाजू ने जो मेरे हाथ में है। उस ने कहा : हां मैं ने इस में जहर मिला दी 
है। बदीं खयाल कि अगर आप ।८५४५५:८५५४४,५-: पैगृम्बर हैं तो जहर असर न करेगी और अगर 
आप पैगम्बर नहीं है तो हम आप से आराम पाएंगे । आं हजरत ।-५७५५:८५४४।५-5 अपनी जात 
शरीफ के लिये किसी से इन्तिकाम न लेते थे । इस लिये मुआफ्‌() फरमा दिया |) वोह 
सहाबए किराम «2५5४५» जिन्हों ने खाया था इन्तिकाल फुरमा गए । उन में से सब से पहले 
हजुरते बिश्र बिन बरा «५८५५४ ने इन्तिकाल फुरमाया तो उन के किसास में उस यहूदिय्या को 
कृत्ल कर दिया गया । 
उसी साल हज्रते खालिद बिन वलीद «५८४५८ (फातेहे शाम) और हजुरते अम्र बिन 
अल आस «£५५८४ (फातेहे मिस्र) ईमान लाए । 





न 


` 


लोगों मे मुाल न ळबले की फूजीलत 
हज्रते सय्यिदुना सौबान «०५८८८ से मरवी है कि सरकारे मदीना, 
राहते कूल्बो सीना, बाइसे नुजूले सकीना, साहिबे मुअत्तर पसीना "८५४५५८५७४५. 
ने फरमाया : “जो शख्स मुझे इस बात की जुमानत दे कि लोगों से कोई चीज न 


मांगे तो में उसे जन्नत की जुमानत देता हूं।” हजुरते सय्यिदुना सौबान «५5५७४ 
अर्ज गुजार हुवे कि में इस बात की जमानत देता हूं । चुनान्चे, वोह किसी से कुछ 
नहीं मांगा करते थे। 0१४६७ तट 0 १६॥:८२-७, *य....॥ २.७४ ००३ दंड ॥| ४५० ॥० (० ०-) 
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जुमादल ऊला में गृजृबए मौता वुकूअ में आया । हकीकत में येह सरिय्या था मगर 
लश्कर की कसरत के सबब से इसे गृजवा से ता'बीर किया गया । आं हजरत #:&४5&0४८%0 
ने हज्रते हारिस बिन उमैर अजुदी «०५५०५५८७४ के हाथ अमीरे बसरा या कैसरे रूम के नाम अपना 
नामए मुबारक भेजा । जब कासिद मौता में पहुंचा तो शुर्हबील बिन अग्न ग॒स्सानी ने जो कैसरे 
रूम की त्रफ से शाम में एक गवर्नर था उस को शहीद कर दिया । जब आं हज्रत “५५५५५०७४५5 
को येह खबर पहुंची तो आप निहायत गृमगीन हुवे और तीन हजार फौज बसर कर्दगी जैद बिन 
हारिसा (जो आप के आजाद कर्दा गुलाम थे) भेजी और हुक्म दिया कि अगर जैद शहीद हो जाएं 
तो जा'फर बिन अबी तालिब #८४५५५० और वोह भी शहीद हों तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा 
५८५.७४ फौज के सरदार हों और इरशाद हुवा कि उस मकाम पर जाना जहां हारिस बिन उमैर 
५८५.७४ शहीद हुवे हैं और येह भी हिदायत कर दी गई कि पहले उन को दा'वते इस्लाम देना 
अगर वोह कबूल कर लें तो जंग की जुरूरत नहीं | खुद जनाबे रिसालत मआब ४5050. 
ने सनिय्यतुल वदाअ तक फौज की मुशायिअता!) फरमाई । शुर्हबील को खुबर पहुंची तो उस ने 
एक लाख फौज तय्यार की । इधर कैसरे रूम आरब की एक लाख फौज ले कर जुमीने बलका) 
में खैमा जून हुवा । जब लशकरे इस्लाम शहरे मआन में पहुंचा उन को दुश्मन की ता'दादे कसीर 
की इत्तिलाअ्‌ मिली । उन्हों ने चाहा कि दरबारे रिसालत को हालात की इत्तिलाअ्‌ दी जाए और 
हुक्म का इन्तिजार किया जाए मगर हजुरते अब्दुल्लाह बिन रवाहा «५८५८४ ने कहा कि फत्ह व 
शहादत में से एक हमें जुरूर हासिल हो जाएगी इस लिये आगे बढ़े । जब बलका की हद पर पहुंचे 
तो मशारिफु में कैसर का लश्कर नजर आया । मुसलमान बच कर मौता की तरफ चले गए और 
यहां जंग हुई । हजराते जैद व जा'फूर व अब्दुल्लाह बिन रवाहा (-५८५८४५५८४) यके बा'द दीगरे 
बड़ी बहादुरी से पैदल हो कर लड़े और शहीद हुवे । आं हजरत ^८५५५५५:८५४४५.५ मदीने में इन 


| उ फौज को रुख्सत करते वक्त कुछ फासिले तक उस के साथ जाना । | 
| RR येह मकाम शाम व वादियुल कुरा के दरमियान वाकेअ है, मौता और मशारिफे दिहात बल्क में से हैं, शहरे मआन | 


FR के नवाह में है । ।2 मिन्ह 
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$< नक्ते ढसूले अबबी -८०५६८५७६३५ 
वाकिआत को अपनी आंखों से देख रहे थे और बयान फरमा रहे थे । हज्रते जा'फुर «८५८५८४१ 
ने पहले अपने घोड़े की कूंचें काट दीं“) फिर हम्ला किया उन का दायां बाजू कट गया तो अलम 
बाएं हाथ में ले लिया । बायां भी कट गया तो बगल में ले लिया यहां तक कि शहीद हो गए । 
हजृरते अब्दुल्लाह बिन उमर «#५८४५८४ का बयान है कि में ने उन की लाश देखी तो उस पर नव्वे 
से कुछ ऊपर जख्म तल्वारों और बरछियों के थे और सब के सब सामने की तरफ थे पुश्त पर एक 
भी न था । आं हजरत +८५५५५:८५७५५-- ने हजुरते जा'फूर «८५५५८४ को शहादत के बा'द 
बिहिश्त में फिरिश्तों के साथ उड़ते देखा । दूसरी रिवायत में है कि ब शकले फिरिश्ता दो खून 
आलूदा बाजुओं के साथ देखा । इसी वासिते उन को जा'फर तय्यार या जा"फर जुल जनाहैन 
कहते हैं । हजुरते अब्दुल्लाह बिन रवाहा «०५५०५५८७४ के बा'द बिल इत्तिफाक हज्रते खालिद बिन 
वलीद «०५८४८५४ अमीरे लश्कर हुवे । वोह भी निहायत शुजाअत से लड़े । खुद उन का बयान है कि 
उस दिन नव तल्वारें मेरे हाथ से टूट टूट कर गिर पड़ीं । लश्करे कुफफार में तजुल्जुल पड़ गया“) 
आखिर लश्करे इस्लाम पस्पा हो गया । इसे मुसलमानों की फृत्ह कहना चाहिये कि दो लाख के 
मुकाबले में सिर्फ बारह शहीद हुवे बाकी सब सहीह व सालिम मदीनए मुनव्वरा वापस आ गए। 








माहे रमजान में गृजवए फृत्हे मक्का वुकूअ में आया । इस का सबब येह था कि कुरैश 
ने मुआहदए हुदैबिय्या तोड़ दिया । ब गार्जे तौजीह हम यहां किसी कृदर तफ़्सील से काम लेते 
हैं। अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम को उन के चचा मुत्तलिब सात या आठ साल की उम्र में मदीने 
से मक्के में लाए थे जैसा कि इस किताब में पहले मजकूर हुवा और हाशिम के मकानात पर उन 
को काबिज्‌ कर दिया था जब मुत्तलिब ने वफात पाई तो अब्दुल मुत्तलिब के चचा नौफूल ने वोह 
मकानात छीन लिये । अब्दुल मृत्तलिब ने कुरैश से मदद मांगी । कुरैश ने कहा कि हम तो तुम दोनों 
में दख्ल नहीं देते। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ननिहाल या'नी बनू नज्जार को मदीने में लिखा । इस 
लिये अबू सईद बिन उदस नज्जारी अस्सी सुवार ले कर मदद को आया । जब वोह मक्के में 
पहुंचा तो नौफूल हतीम में कुरैश की एक जमाअत में बैठा हुवा था। अबू सईद ने वहां पहुंच कर 
नौफूल के सर पर तल्वार खींच ली और कहने लगा कि हमारे भांजे के मकानात वापस कर दो 


@......ऐडी के उपर से पाउँ के पढ़े काटना, लूला बना देना । 
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ह अम्रे मजुकूर हाजिरि खिदमत हो कर यूं गोया हुवा : 


$< न मीबते बसूले अडबी «८५४५५०८३५०५; 

वरना इस तल्वार से फैसला कर देता हूं । येह देख कर नौफल ने कुरैश के सामने मकानात क 
वापस कर दिये मगर अपनी कमजोरी को महसूस कर के आयिन्दा के लिये अब्दे शम्स के बेटों 
को बनू हाशिम के खिलाफ अपना हलीफू बना लिया । इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने खुजाआ से 
कहा कि तुम बनू नौफूल और बनू अब्दे शम्स के खिलाफ मेरे हलीफू बन जाओ। अब्दे मनाफू की 
मां खुजाआ के सरदार हुलैल की बेटी थी। इस लिये वोह कहने लगे कि तुम्हारी मदद करना हम 
पर वाजिब है। चुनान्चे, दारुन्नदवा में येह मुआहदा लिखा गया । 

हुदैबिय्या के दिन अज्‌ रूए मुआहदा हर एक कबीला फरीकैन में से जिस का चाहा 
हलीफू बन गया। चुनान्चे, खुजाआ अपना पुराना मुआहदा दिखा कर रसूलुल्लाह “८५५४०४०५५४६१५. 
के हलीफ बन गए और बनू बक्र कुरैश के मुआहदे में शामिल हुवे । येह दोनों कृबीले (खुजाआ व 
बनू बक्र) एक दूसरे के हरीफ थे और इन में मुद्दत से लड़ाई चली आती थी। जिस का सबब येह था 
कि जमानए जाहिलिय्यत में बनू अल हज्रमी में से एक शख्स जो अस्वद बिन रजन दुअली 
बिकरी का हलीफ था ब गर्जे तिजारत घर से निकला जब वोह खुजाआ के अलाके में पहुंचा तो 
उन्हों ने इसे कत्ल कर डाला और माल ले लिया । इस पर बनू बक्र ने खुजाआ का एक आदमी 
कत्ल कर डाला । फिर खुजाआ ने बनू अल अस्वद या'नी सलमा व कुल्सूम व जूऐब को अरफात 
में कृत्ल कर डाला । इसी हालत में इस्लाम के जुहूर ने रब को अपनी त्रफु मुतवज्जेह कर लिया 
और वोह लड़ाइयां रुक गई । जब सुल्हे हुदैबिय्या के सबब से इस्लाम व कुफ्र में लड़ाई का 
सिलसिला बन्द हो गया तो बनू बक्र (की एक शाख बनू नुफासा) समझे कि अब इन्तिकाम 
का वक्त है इस लिये नौफूल बिन मुआविय्या दैली बिकरी बनू नुफासा को साथ ले कर आबे 
वतीर में जो अस्फले मक्का में खुजाआ के अलाके में है रात को हम्ला आवर हुवा । कुरैश ने 
हस्बे मुआहदा बनू बक्र की मदद की । चुनान्चे, सफ्वान बिन उमय्या, हुवैतृब बिन अब्दुल 
उज्जा, इकरमा बिन अबी जहल और सुहैल बिन अम्र वगैरा सूरतें बदल बदल कर खुजाआ 
से लड़े यहां तक कि खुजाआ ने मजबूर हो कर हरमे मक्का में पनाह ली । बनू बक्र हरम का 
एहतिराम मल्हूज्‌ रख कर रुक गए मगर नौफुल ने कहा कि येह मौकअ्‌ फिर हाथ न आएगा 
चुनान्चे, हरम में खुजाआ का खून बहाया गया । 

जब बनू बक्र व कुरैश ने वोह अृहद तोड़ दिया जो उन के और रसूलुल्लाह 
०5५५४६५४५५५. के दरमियान था तो अम्र बिन सालिम खुजाई चालीस सुवार ले कर मदीने 
पहुंचा उस वक्त रसूलुल्लाह «४%४0५४५४४ मस्जिद में अपने अस्हाब में तशरीफ रखते थे । 
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ऐ खुदा ! मैं मुहम्मद को याद दिलाता हूं वोह पुराना मुआहदा जो हमारे बाप और उस के 
बाप (अब्दुल मुत्तलिब) के दरमियान हुवा था । या रसूलल्लाह #-५५५५०५५५५।५-५ हमारी पूरी 
मदद कीजिये और खुदा के बन्दों को बुलाइये जो हमारी मदद को आएं । कुरैश ने आप से वा'दे 
के खिलाफ किया और आप का मोहूकम“') मुआहदा तोड़ डाला । उन्हों ने वतीर में हम पर ब 
हालते ख्वाब हम्ला किया और हमें रुकूअ व सजदे की हालत में कृत्ल कर डाला । 
येह सुन कर रसूलुल्लाह ॥-५४५५५०५७०५।५-५ ने फूरमाया : अग्न ! तुझे मदद मिल 
जाएगी । एक रिवायत“ में है कि आप “५५५५८५४५. ने फूरमाया कि मैं कुरैश से दरयाफ्त 
करता हूं। पस आप ने हज्रते जुमरा «५८४५८४१ को भेजा और येह तीन शर्ते पेश कीं, कि कुरैश 
इन में से एक इख्तियार कर लें ¦ 
ई।३.....खुजाआ के मक्तूलीन का खून बहा दें । 
ई2}.....बनू नुफासा की हिमायत से दस्त बरदार हो जाएं । 
६३३.....ए'लान कर दें कि हुदैबिय्या का मुआहदा टूट गया । 
कुरता बिन अम्र ने कहा कि हमें सिर्फ तीसरी शर्त मन्जूर है। 
आं हजरत ४50५5 ने मक्के पर हम्ले की पोशीदा तय्यारी शुरूअ्‌ कर दी । 
हज्रते हातिब बिन अबी बल्तआ लहमी «५५८४ ने जो बनू असद बिन अब्दुल उज्जा के 
हलीफ थे बनू हाशिम की कनीज्‌ सारा के हाथ कुरैश को एक खत लिख भेजा जिस में उस जंगी 
तय्यारी का हाल दर्ज था। सारा ने वोह ख़त अपने सर के बालों में छुपा लिया और रवाना हुई । 
अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह "८५४५५५८५७5४५; को इस मुआमले की खबर दे दी । आप ने 
हजृरते अली व जुबैर व मिकृदाद (-५:५८४५५८४) को भेजा और उन से फुरमाया कि रौजुए खाख 

















@......मजबूत्‌ । 
है का जुरकानी अलल मवाहिब ब हवाला मगाजी इब्ने आइज ब रिवायते इन्ने उमर । 
Ne पेशकश : मजलिस अल मदीनतुल इल्मिय्या “0 
www.dawateislami.net 


$< न सीकते बसूले अरबी ०४:५८७७४४४० 

23 तुम को एक सांडनी सुवार्र ? औरत मिलेगी उस के पास कुरैशे मक्का के नाम एक खत्‌ है वोह 
ले आओ ।। वोह सुवार हो कर चल पडे और सारा से रौजुए खाख में जा मिले। उस को नीचे उतार 
लिया और कहा कि तेरे पास एक खत है। उस ने इन्कार किया । उस के कजावे की तलाशी ली गई 
मगर कुछ बर आमद न हुवा । हजरते अली मुर्तजा «६५५४१९५७७५६४ ने उस से कहा : में 
अल्लाह की कसम खाता हूं कि रसूलुल्लाह "८५५५५६०५४५५५ ने झूट नहीं फरमाया तू ख॒त्‌ 
निकाल वरना हम तेरे कपड़ों की तलाशी लेंगे । येह सुन कर उस ने अपने सर के बालों से वोह खत 
निकाल कर हवाले किया । जब येह खत आं हजरत ।-५५५५५:८५५5५५-5 की खिदमत में पेश किया 
गया तो आप ।-५४४५५६.८५७5४५-५ ने हज्रते हातिब «५८४५८४ को तलब फूरमाया और पूछा ; 
“हातिब ! तू ने येह क्या हरकत की ?”' हातिब ने यूं अर्ज किया ; '*या रसूलल्लाह “५४५४५४०५५४६१५. 
मेरे बारे में जल्दी न कीजिये । मैं दीन से नहीं फिरा । मेरे बाल बच्चे मक्का में कुरेश के दरमियान 
हैं । आप के साथ जो मुहाजिरीन हैं कुरैश में उन के रिश्ते हैं जिन के सबब से वोह उन के बाल 
बच्चों की हिफाजत करेंगे । मगर मेरा कुरेश में कोई रिश्ता नहीं। अपने अहलो इयाल के बचाव के 
लिये में ने येह हीला किया कि कुरैश पर येह एहसान करूं ताकि इस के सिले में वोह मेरे बाल 
बच्चों की हिफाजृत करें ।” रसूलुल्लाह “-५४४५:८५८5५५-- ने फुरमाया कि इस ने सच कहा है। 
हज्रते उमर फारूक «५८४५८४ ने बेताब हो कर अर्ज किया : या रसूलल्लाह "८5५०६८५७४. 
मुझे इजाजृत दीजिये कि में इस मुनाफिक का सर उड़ा दूं । आप ।८५४५५५:८५४८५.: ने फरमाया कि 
हातिब अस्हाबे बद्र में से है। उमर ! तुझे क्या मा'लूम है बेशक अल्लाह तआला अहले बद्र पर 
मुत्तलअ है कि फरमा दिया : €) #६६ 3 #5 ७।६।५४। गरज बा वुजूद ऐसे संगीन जुर्म के 
आप #:595%८0५%/४ ने हजूरते हातिब «८५७४५८४ को मुआफ्‌ फुरमा दिया |°) 

किस्सए कोताह आं हजरत ।:५५५०:८५७०५-- ब तारीख ।0 माहे रमजान सिने 8 
हिजरी दस हजार आरास्ता फौज ले कर मदीने से रवाना हुवे । हज्रते अब्बास «८५५०५७४ जो 
अब तक मकके में मुकीम थे अपने अहलो इयाल समेत हिजरत कर के मदीने को आ रहे थे। 


@......ऊंटनी पर सुवार । 
तुम करो जो चाहो अलबत्ता मैं ने तुम को मुआफु कर दिया । words hor doesnt 
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3८ न्‌ सीबते रसूले अबबी (४०४:४५४४४०५ 
f a मकामे जुहफा ? में आं हजुरत “६+०४५:८0५८४४४ की खिदमत में हाजिर हुवे । हस्बे कल. es 





|. नबवी उन्हों ने अहलो इयाल को तो मदीने भेज दिया और खुद लश्‍्करे इस्लाम में शामिल हो गए । | 
कुदैद में कबाइल को झन्डे दिये गए । अखीर पड़ाव मर्रुञ्जृहरान था जहां से मक्का एक मन्जिल 
या इस से भी कम था। यहां रसूलुल्लाह “८५५५५५८५८५५, के हुक्म से तमाम फौज ने अलग 
अलग आग रोशन की। कुरेश को लश्करे इस्लाम की रवानगी की अफवा पहुंच चुकी थी । मजीद 
तहकीक्‌ के लिये उन्हं ने अबू सुफ्यान बिन हर्ब और हकीम बिन हिजाम और बुदैल बिन वरका 
को भेजा । इस तजस्सुस में उन का गुजर मरुज्जृहरान पर हुवा । अबू सुफ्यान बोला : येह इस 
कदर जा बजा) आग कैसी है? येह तो शबे अरफा की आग की मानिन्द है । बुदैल खुजाई ने 
कहा : येह खुजाआ की आग है। अबू सुफ्यान ने कहा : खुजाआ गिनती में इतने नहीं कि इन की 
इस कृदर आग हो । खैमए नबवी की हिफाजत पर जो दस्ता मुतअय्यन था उन्हों ने अबू सुफ्यान 
वगैरा को देख लिया और पकड़ कर रसूलुल्लाह “-५५५०:८५.४५-५ की खिदमत में ले गए। अबू 
सुफ्यान ईमान लाए । जब रसूलुल्लाह ":५४५०:८५७५:१५.: यहां से मक्के की तरफ रवाना होने लगे 
तो हज्रते अब्बास «८५८४८४५ ने फुरमाया कि अबू सुफ़्यान को पहाड की चोटी पर ले जा कर 
खड़ा करा दो ताकि अफ्वाजे इलाही का नज्जारा आंखों से देख लें । कबाइले अरब की फौजें अबू 
सुफ्यान के सामने से गुजरने लगीं । पहले गिफार फिर जुहैना, सा'द बिन हुजैल, सुलैम ना'रए 
तक्बीर बुलन्द करते हुवे यके बा'द दीगरे गुज्रे इन के बाद एक फौज आई जिस की मिस्ल देखने 
में नहीं आई । अबू सुफ्यान ने पूछा कि येह कौन हैं ? हजुरते अब्बास «५८५५८४१ ने जवाब दिया 
कि येह अन्सार हैं । सरदारे अन्सार हज्रते सा'द बिन उबादा «(५०५८० अलम हाथ में लिये हुवे 
बराबर से गुज्रे तो अबू सुफ्यान से कहा : “८४८५८2563 ००५५ १34234॥' आज घमसान के 
मा'रिके का दिन है, आज का'बा हलाल कर दिया जाएगा । 
बा'दे अजां वोह मुबारक दस्ता आया जिस में रसूलुल्लाह "८५४५५५:८५५०४।५-- और 
आप के अस्हाब (मुहाजिरीन) थे । हज्रते जुबैर बिन अल अव्वाम अलम बरदार थे । हुजूर 
#४८५४५८८ ५६ बराबर से गुजूरे तो अबू सुफ़्यान ने कहा ; "हुजूर ने सुना सा'द बिन उबादा 
क्या कहते गुज्रे हैं?” आप (५५५५८५५५४५. ने फुरमाया : सा'द ने गुलत्‌ कहा । आज का'बे 
की इज्जृत की जाएगी और गिलाफु चढ़ाया जाएगा फिर हुक्म दिया कि अलम सा'द से ले कर 
Y उन के साहिब जादे कैस को दे दिया जाए । 


@......येह मकाम मक्का शरीफ से चार मन्जिल है। ।2 मिन्ह 
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Os क्ीबते ढमूले अदबी --5४५४८५८७२- 
आं हजरत ^८५४५५५०५४५५५.- मक्के में हिस्सए बालाई की त्रफ़ से दाखिल हुवे 
| ए'लान कर दिया गया कि जो शख्स हथयार डाल देगा या अबू सुफ्यान के घर पनाह लेगा या 
मस्जिद में दाखिल होगा या दरवाजे बन्द कर लेगा उस को अम्न दिया जाएगा । हिस्सए बालाई 
में (खैफे बनी किनाना या'नी मुहस्सब में) रसूलुल्लाह ^८५५५५:८५५5४५.८ के लिये खैमा नस्ब 
किया गया और हज्रते जुबैर «०९५५८४ ने हस्बुल इरशाद मुहस्सब की हृद या'नी हजून की 
पहाड़ी पर अलम खड़ा कर दिया । आं हजरत #-:५५५:८५७०५५५-5 ने हज्रते खालिद बिन वलीद 
<८७४५।८४5 को हुक्म दिया कबाइले आरब के साथ पाईने शहर की तृरफु से(!) दाखिल हों और 
सफा में हम से आ मिलें और किसी से जंग न करें । मगर सफ्वान बिन उमय्या, इकरमा बिन 
अबी जहल और सुहैल बिन अप्र कुरैश की एक जमाअृत साथ ले कर जन्दमा में सद्दे राह हुवे 
और हज्रते खालिद «०५५५७४ की फौज पर तीर बरसाने लगे चुनान्चे, हज्रते हुबैश बिन अश्अर 
और कुर्जु बिन जाबिर फिहरी (५५५५८४५५८४) ने शहादत पाई । हज्रते खालिद «८५.०५७४ ने 
मजबूर हो कर उन पर हम्ला किया । वोह तेरह या ज्यादा लाशें छोड़ कर घरों को भाग गए और 
बा'जे पहाड़ी पर चढ़ गए। आं हजरत ।--५१५४५५०५५५५५-५ ने जो तल्वारों की चमक देखी तो पूछा 
कि येह जंग कैसी है? अर्ज किया गया कि शायद मुशरिकीन ने पेश दस्ती-) की है जिस की वज्ह 
से खालिद «५८४५८४ को लड़ना पड़ा । बा'दे अजां रसूलुल्लाह "८५४५५६८५७5५५. ने खालिद 
«८५८ से बाज पुर्स की तो उन्हों ने आर्ज किया कि इब्तिदा मुशरिकीन की तरफ से थी, 
फुरमाया : ''कृजाए इलाही बेहतर है।''(° 
आं हजरत (-५५५५:८८५४४।५.८ ने खैमे में जरा आराम फुरमाया फिर गुस्ल किया और 
हथयारों से सज कर नाकृए कस्वा पर सुवार हुवे और अपने गुलाम के लड़के उसामा को अपने 
पीछे सुवार कर लिया । कौकबए नबवी” बड़ी शानो शौकत से का'बे की तरफ रवाना हुवा । 
आप के दाएं बाएं आगे पीछे मुहाजिरीन व अन्सार थे जो इस तृरह सरापा आहन पोश() थे कि 
बजुज्‌ सियाह चश्म इन के बदन का कोई हिस्सा नजर न आता था । बैतुल्लाह शरीफ में 
दाखिल हो कर आं हजुरत ५४५५५०५७५. ने पहले हजरे अस्वद को बोसा दिया फिर अपनी 
नाका पर तृवाफ किया । बैतुल्लाह के गिर्द और ऊपर तीन सो साठ बुत थे जिन के सबब से वोह 


@......या'नी शहर के निचले हिस्से से । @......पहल । 
| als basa \V_Y5 PYG Ee ट 54} ors) ०४3 al ly EO | 


pe A नबवी जुलूस । @......ज्रिह पहने हुवे । @......सियाह आंखों के सिवा । अ 
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न सीदते बसले अढबरी “eds 





| एक बुत को ठोके देते जाते थे और येह पढ़ते जाते थे 


त 


बातिल मिटने वाला है।(!) 


है ® 


करता है और न दोबारा करता है 


खानए खुदा बुत खाना बना हुवा था । आप के दस्ते मुबारक में एक लकड़ी थी इस से आप एक f 


2) 


ट & { हू (] 4 ६०7 i गया गया 
655506 96, सच आ गया और बातिल मिट गया बेशक 


Ass सच आ गया और बातिल न पहली बार पैदा 


और वोह मुंह के बल गिरते जाते थे |? जब इस तरह बैतुल्लाह शरीफ बुतों से पाक 
हो गया तो आप (८५४५५५५५५५५५. ने हजुरते उस्मान बिन तृल्हा «८५८०५८० से कुन्जी ले कर 
दरवाजा खोला अन्दर दाखिल हुवे तो हजुरते इब्राहीम व इस्माईल +४६१७७६८ के मुजस्समे 
नजुर पड़े जिन के हाथों में जूआ खेलने के तीर दिये हुवे थे । आप "८५४५०:८५७४५१५-: ने फरमाया : 
“ख़ुदा इन को गारत करे अल्लाह की कसम ! इन दोनों ने कभी तीरों से जुआ नहीं खेला |” 
का'बे के अन्दर ही लर्काड्यों की एक कबूतरी बनी हुई थी जिसे आप ने अपने दस्ते मुबारक 
से तोड़ डाला और तस्वीरें जो थीं वोह मिटा दी गई । फिर दरवाजा बन्द कर दिया गया और 
हज्रते उसामा व बिलाल व उस्मान बिन तृल्हा (४०५.८४) आप "५४५६८५७५५।५-५ के साथ 
अन्दर रहे । आप +८५४५५६८५८४४५.३ ने नमाज्‌ पढी और हर तृरफ्‌ तक्बीर कही फिर दरवाजा 
खोल दिया गया । मस्जिदे हराम कुरैश की सफों से भरी हुई थी । आप (५५५५८५८5५५ ने 


दरवाजे के बाजूओं को पकड़ कर येह खुतृबा पढ़ा : 
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&...तर्जमए कन्जुल ईमान : हक़ आया और बातिल न पहल करे और न फिर लौट कर आए | (६4:५० ९५०) इल्मिय्या 


| @..तर्जमए कन्जुल ईमान : हक आया और बातिल मिट गया बेशक बातिलि को मिटना ही था । (१६५५५४१ ७३) ०५ इल्मिय्या jl 
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bi क्ीबते ढमूले अदबी --5४५४८५८०४५- 
एक खुदा के सिवा और कोई मा'बूदे ब हक्‌ नहीं, उस का कोई शरीक नहीं, खुदा 
अपना वा'दा सच्चा किया और अपने बन्दे की मदद की और काफिरों के गुरौहों को तन्हा शिकस्त 
दी, आगाह रहो कि तमाम मफाखिर या खून या माल हर किस्म का सिवाए का'बे की तौलियत 
और हाजियों की सिकायत के मेरे इन दो कृदमों के नीचे हैं, आगाह रहो कि कत्ल ख़ता जो अमद 
के मुशाबेह हो, ताजियाने से हो या असा से उस का खून-बहा एक सो ऊंट हैं जिन में से चालीस 
के पेटों में बच्चे हों, ऐ. गुरौहे कुरेश ! खुदा ने तुम से जाहिलिय्यत का गुरूर और नसब का 
इफ्तिखार दूर कर दिया, तमाम लोग आदम की अवलाद से हैं और आदम मिट्टी से हैं । 
फिर येह आयत तिलावत फृरमाई : 


न्च 
९ 


ES ote रे लोगी ! हम ने दुम को एक मर्द और 
५६ 68८९८ A १, औरत (आदम व हृव्वा) से पैदा किया 
Fl Ee और तुम को कुम्बे और कृनीले बनाया 


Sas staiice AST ताकि एक दूसरे को पहचानो बेशक तुम 
में अन्लाङ के नजदीक जियादा बुजुर्ग 
वोह है जो जियादा परहेजृगार है तहकीक 
अन्ना जानने वाला खबरदार है ।( 

खुतृबे के बा'द आप (८५५५५६८५८५४५. कुरैश की त्रफु मुतवज्जेह हुवे जिन से मस्जिद 
भरी हुई थी । ए'लाने दा'वत से अब तक साढ़े सत्तरह साल में कुरैश ने आप से और आप के 
अस्हाब से जो जो सुलूक किये थे वोह सब उन के पेशे नजर थे और खौफुजुदा इस इन्तिजार में 
थे कि देखिये क्या सुलूक किया जाता है। आं हजरत ८५५५५८५७०८५. अब उस शहर में हैं जहां 
से निकले थे तो अन्धेरी रात और फुकत्‌ सिद्दीके अक्बर «८५०५५८ साथ थे । आज आप दाखिल 
होते हैं तो दस हजार जां निसार साथ हैं और बदला लेने पर पूरी कुदरत हासिल है। बई हमा आप 
“५५५५५८५८5४५5 ने यूं खिताब फुरमाया : ए गुरौहे कुरेश ! तुम अपने गुमान में मुझ से कैसे 
सुलूक की तवक्कोअ रखते हो? वोह बोले : „१५ #८ £2,४ #५ नेकी की तवक्कोअ रखते हैं 
आप शरीफ भाई और शरीफ बरादर जादे हैं । येह सुन कर हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन 
“५5५५-5 ने फरमाया : 


| @......तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ लोगो हम ने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें शाखें और | 


CS OX 


कूबीले किया कि आपस में पहचान रखो बेशक आल्लाह के यहां तुम में जियादा इज्जुत वाला वोह जो तुम में जियादा 


oe है बेशक अळ्लाह जानने वाला खबरदार है । 07:०००५११५) डृल्मिय्या 
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RO सीबते ढमुले अब्र :४५५८३८५७ 
६ 2४3 ८0 १32८८२ § आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम आजाद हो 
| ए'लाने अफव के बा'द आं हजरत ।८५५५५५०५५४५५.-५ मस्जिदे हराम में बैठ गए । | 
बैतुल्लाह शरीफ की कुन्जी आप (५५५५६८८५४५. के दस्ते मुबारक में थी । हजुरते अली और 
हज्रते अब्बास (५४०५५५८४१) में से हर एक ने अर्ज किया कि कुन्जी हमें इनायत हो मगर आप 
--५५५६८)७5५- ने हजुरते उस्मान बिन तृल्हा बिन अबी तुल्हा ५८९५४५४ को अता फरमाई ।(/) 
हज्रते उस्मान बिन तृल्हा «५८४५८४ का बयान है कि हिजरत से पहले मुझे रसूलुल्लाह 
--५५५५८५८5४५-5 मक्के में मिले, आप ने मुझे दा'वते इस्लाम दी । मैं ने कहा : ऐ मुहम्मद ! तुझ 
से तअज्जुब है कि तू चाहता है कि में तेरी पैरवी करूं हालांकि तू ने अपनी कौम के दीन की 
मुखालफृत की है और एक नया दीन लाया है। हम जाहिलिय्यत में का'बे को दो शम्बा और पंज 
शम्बा के दिन) खोला करते थे । एक दिन रसूलुल्लाह “८५५५५८८४५. लोगों के साथ का'बे 
में दाखिल होने के इरादे से आए । मैं ने आप ।-५५५०:८५८5५.५ से दुरुश्त कलामी-) की और 
आप को बुरा भला कहा मगर आप +८५४५५६८५८5५५- ने दर गुजर किया और फरमाया : “उस्मान 
तू यकीनन अन करीब एक दिन इस कुन्जी को मेरे हाथ में देखेगा कि जहां चाहूं रख दूं ।” में ने 
कहा : उस दिन बेशक कुरैश हलाक हो जाएंगे और जलील हो जाएंगे । इस पर आप 
-८५४५८५७5४५.८ ने फुरमाया : बल्कि जिन्दा रहेंगे और इज्जृत पाएंगे और आप का'बे में 
दाखिल हुवे । आप ^८५४५५:८५५४४५.- के इस इरशाद ने मुझ पर असर किया । मैं ने गुमान किया 
कि जैसा आप ने मुझ से फ्रमाया अन करीब वैसा ही हो जाएगा और इरादा किया कि मुसलमान 
हो जाऊं मगर मेरी कौम मुझ से निहायत दुरुश्त कलामी करने लगी । जब फृत्हे मक्का का दिन 
आया तो आप “:५५५८५७५:।५-५ ने मुझ से फुरमाया : उस्मान ! कुन्जी ला, आप ने कुन्जी मुझ से 
ली फिर बोही कुन्जी मुझे दे दी और फुरमाया : लो येह पहले से तुम्हारी है और तुम्हारे ही पास 
हमेशा रहेगी । जालिम के सिवा इसे कोई तुम से न छीनेगा । उस्मान ! अल्लाह ५5% ने तुम को 
अपने घर का अमीन बनाया है । पस इस घर की खिदमत के सबब से जो कुछ तुम्हें मिले उसे 
दस्तूरे शरई के मुवाफिक खाओ । जब मैं ने पीठ फेरी आप #:&9४:४८0५७४४४ ने मुझे पुकारा मैं 
फिर हाजिर हुवा । फूरमाया : क्या वोह बात न हुई जो मैं ने तुझ से कही थी । इस पर मुझे हिजरत 
| से पहले मक्का में आप ८५५५:८५८5५५-: का वोह कौल याद आ गया । में ने अर्ज किया : “' f 
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3 ननू अर २ 
‘er बात हो गई) मैं गबाही(!) देता हूं कि ''आप झलळ्लाछ के रसूल हैं ।”( इस हदीस क ध 
| तीन पेश गोइयां हैं। वोह तीनों पूरी हो गई । | 
उस रोजु आं हजरत “<#5%&0५४४४ देर तक मस्जिद में रौनक अफरोज रहे । नमाज्‌ 
का वक्त आया तो आप “:५४५५५०५५५५५५-८ के हुक्म से हज्रते बिलाल «८५८०५८४ ने का'बे की 
छत पर अजान कही । अबू सुफ़्यान बिन हर्ब और अत्ताब बिन असीद और हारिस बिन हिशाम 
का'बे के सिहून में बैठे हुवे थे अजान की आवाज सुन कर अत्ताब बोला कि खुदा ने असीद को 
येह इज्जृत बख्शी कि उस ने येह आवाज न सुनी वरना उसे रन्ज पहुंचता । हारिस बोला : खुदा 
की कसम ! अगर येह हक्‌ होता तो मैं इस की पैरवी करता । हज्रते अबू सुफ्यान «५५७४ ने 
कहा: मैं तो कुछ नहीं कहता अगर कहूं तो येह कंकरियां उन को मेरे कौल की खबर देंगी। जब आं 
हजरत ८५५५५०५८४८५. इन लोगों के पास हो कर निकले तो फरमाया कि तुम्हारी बातें मुझे 
मा'लूम हो गई तुम ने ऐसा ऐसा कहा है । हारिस व अत्ताब येह सुनते ही कहने लगे : “हम 
गवाही देते हैं कि आप ।८५५५५:८५७5५-: खुदा (5 के रसूल हैं । इन बातों की इत्तिलाअ्‌ किसी 
और को न थी वरना हम कह देते कि उस ने आप को बता दीं |”) 
मस्जिद से आप «</5%£0५5४४५ कोहे सफा पर तशरीफ ले गए । वहां मर्दों और 
औरतों ने इस्लाम कबूल कर के आप «:&9४5८0५४४४ के दस्ते मुबारक पर बैअत की मर्दों में 
हज्रते मुआविय्या «५५८४ और मस्तूरात में उन की वालिदा हिन्द भी थी जो हज्रते अमीरे 
हम्जा «५८०८४ का कलेजा चबा गई थी । 
अफ्वे आम से नव या दस अश्खास मुस्तसना थे जिन की निस्बत हुक्म दिया गया था 
कि जहां मिलें कृत्ल कर दिए जाएं । इस हुक्म की वज्ह आं हजरत ।-५५५०५८५.5५५- का जाती 
इन्तिकाम न था बल्कि और मुख्तलिफ जुर्म थे । इन में से सिर्फ तीन या'नी इब्ने ख़तूल, मिक्यस बिन 
सुबाबा और इन्ने खतूल की कनीज्‌ कुरैबा कृत्ल हुवे । इव्ने खतृल और मिक्यस किसास में कत्ल 
किये गए । कुरैबा इस्लाम की हजू गाया करती थी । बाकी सब को अम्न दिया गया और ईमान 
लाए । एक दुश्मने इस्लाम ईसाई मुसन्निफ इन दस अश्खास की तफ्सील दे कर यूं लिखता है |? 





@......हज्रते उस्मान «#५५५८४ ने येह मो'जिजा देख कर तजदीदे शहादत की वरना येह मा'लूम है कि आप साले फृत्ह 
से पहले इस्लाम ला चुके थे । ।2 मिन्ह 


@......त॒बकाते इन्ने सा'द (मुतवफ्फा सि. 230हि.)......( =e ope EN ob E23 Ns) 
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Re सीदते नमुले बबी ७०५८५०८ 
es "इस तरह अफव के मुकाबले में हुक्मे कृत्ल की सूरतें कल्अ्‌ दम थीं और सजाए मौत थू 
| जहां फिल वाकेअ्‌ अमल में आई (शायद ब इस्तिस्नाए मुगन्निया) महज्‌ पोलीटीकल मुखालफूत | 
।" के सिवा और जुमों की वज्ह गालिबन रवा थी । जिस आली हौसलगी से (हजरत) मुहम्मद ने इस 
कौम से सुलूक किया जिस ने इतनी देर आप से दुश्मनी रखी और आप का इन्कार किया वोह हर 
तरह की तहसीन व आफुरीन के काबिल है । हकीकत में गुजश्ता की मुआफी और इस की 
गुस्ताखियाँ और अजिय्यतों की रामोशी आप ही के फाइदे के लिये थी मगर ताहम इस के लिये 
एक फूर्राख व फय्याजु दिल को कुछ कम जरूरत न थी ।'' 
फृत्हे मक्का के दूसरे रोज्‌ खुजाआ ने हुजैल के एक शख्स को जो मुशरिक था कत्ल कर 
डाला इस पर आं हजरत ::४५५:०५८5३५-- ने हम्दो सना के बा'द यूं खिताब!) फरमाया : 


म्न 


22620 PPS RRNA 
os go a5 asp Sg sd ५0 
६५ 22655 DBS eg ss ae 
Hb SES “दो ६८2 ८0528 ४2%: ५५,५ ४ 
Oh i 

तहकीक मक्का को अल्लाह ने हराम कर दिया और लोगों ने हराम नहीं किया जो 
शख्स खुदा और रोजे आखिरत पर ईमान रखता है उस के लिये जाइज नहीं कि इस में खून बहाए 
और न इस का दरख्त काटे अगर कोई इस में रसूलुल्लाह "८५५५५:८५५४८।५.- के जंग के सबब से 
किताल को रुख्सत कहे तो उस से कह दो कि खुदा ने अपने रसूल को इजाजत दी तुम को इजाजृत 
नहीं दी, मुझे भी दिन की एक साअत इजाजृत दी गई और आज फिर इस की हुरमत ऐसी हो 
गईं जैसा कि कल (फ॒त्ह से पहले) थी, चाहिये कि जो यहां हाजिर है वोह गाइब को येह 
पैगाम पहुंचा दे । 

जब मक्का बुतों से पाक हो चुका तो मक्का के गिर्द जो बुत (मनात, लात, उज्जा 


सवाअ्‌) थे वोह सराया के जरीए से मुन्हदिम कर दिये गए । 
| @......सहीह बुखारी व सीरते इव्ने हिशाम । | 
| des dopo By 82०23 ) ५ ०]०१८०२६११०:८२००व०.-००- ०१०४ ;७-० ०२४ el epee ० छ | 
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र ह 
| फत्हे मक्का का असर कृबाइले आरब पर निहायत अच्छा पड़ा वोह अब तक मुन्तज्र थे 
और कहा करते थे कि (हजरत) मुहम्मद (।८५४५५८५८5।५-८) और उन की कौम को आपस में 
निपट लेने दो अगर वोह कुरैश पर गालिब आ गए तो सच्चे पैगम्बर हैं । इस लिये जब मक्का 
फृत्ह हुवा तो हर एक कौम ने इस्लाम कबूल करने में पेश दस्ती की.) मगर हवाजुन का जुबरदस्त 
कृबीला जो मक्का व ताइफ़ के दरमियान सुकूनत पजीर था इस फृत्ह पर बहुत बर अफरोख्ता-) 
हुवा । वोह इस से पहले ही जंग की तय्यारियां कर रहे थे इस लिये फृत्ह की ख़बर सुनते ही हम्ले 
के लिये तय्यार हो गए । हवाजन (ब इस्तिसनाए का'ब व किलाब) के साथ सकीफू तमाम और 
नस्र व जुशम तमाम और सा'द बिन अबी बक्र और कुछ बनू हिलाल शामिल हुवे । जुशम का 
रईस दुरैद बिन सिम्मा था जिस की उम्र सो साल से मुतजाविज॒ थी । इसे महूजु मश्वरे के लिये 
हौदज() में बिठा कर साथ ले गए । तमाम फौज का सिपह सालारे आ'जुम मालिक बिन औफू 
नस्री था जिस के हुक्म से बच्चे और औरतें और अम्बाल भी साथ थे ताकि लडाई में पीछे न 
हटें । दुरैद ने इस हुक्म को पसन्द न किया मगर इस की कुछ पेश न गई । 
रसूलुल्लाह ।--५४५५५५०५५४५५-- को खबर पहुंची तो आप ने हज्रते अब्दुल्लाह बिन अबी 
हदरद अस्लमी «५८४५८४ को बतौरे जासूस दरयाफ्ते हाल के लिये भेजा। वोह दुश्मन के लश्कर 
में आए और उन्हों ने वहां के तमाम हालात दरबारे रिसालत में अर्ज किये । आं हजरत 
“5५५८७५५. ने तय्यारी शुरूअ्‌ कर दी । दस हजार दिरहम से जाइद अब्दुल्लाह बिन अबी 
रबीआ से जो अबू जहल के भाई थे कर्ज लिये गए। और सफ्वान बिन उमय्या से जो अब तक 
ईमान न लाए थे सो जिरहें मअ लवाजिम मुस्तआर ली गई । गरजु शव्वाल सिने 8 हिजरी में आं 
हजरत ।८५,५५५:८८५५5५५.ऽ बारह हजार जमइय्यत के साथ रवाना हुवे जिन में से दो हजार तुलका 
(अहले मक्का) थे । लश्कर की कसरत को देख कर बा'जों की जुबान से बे इख्तियार निकला : 
“आज हम पर कौन गालिब आ सकता है?” जब हुनैन में पहुंचे तो सुबह के वकत कि अभी 
उजाला भी अच्छी त्रह न हुवा था हम्ले के लिये आगे बढे । दुश्मन ने इन के पहुंचने से पहले ही 


| @......जल्दी को । @......गुस्से में भरा होना । @......ऊंट का कजावा । | 


Fe ह एक वादी का नाम है जो मक्का से ताइफ की तरफ़ करीबन बारह मील के फासिले पर है । ।2 मिन्ह अ 
et 
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$< न सीकते बसूले अरबी ०४५४८७७४४७४० 
इस तरह सफ आराई कर रखी थी कि सब से आगे सुवार, सुवारों के पीछे प्यादा, प्यादों के पीछे 
औरतें और औरतों के पीछे बकरियां और ऊंट थे और कुछ फौज पहाड़ की घाटियों और दरों की 
कमीनगाहों में मुक्रर कर दी थी । इस्लामी फौज ने पहले ऐसी शुजाअृत से धावा किया कि 
कुफ्फार() भाग निकले । मुसलमान गृनीमत लूटने में मश्गूल हो गए । कुफ्फार ने एक दूसरे को 





पुकारा कि येह क्या जिल्लत व फूजीहत) है और मुड़ कर हम्ला किया । अब कसरत पर 
नाजिश) अपना रंग लाई । लश्करे इस्लाम के मुकृहमे में बहुत से ऐसे नौजवान थे जो सलाह“? 
व जिरह से खाली थे। हवाजन व बनू नस्र को जमाअृत ने जो तीर अन्दाजी में मशहूर थे तीरों का 
मींह बरसाना शुरूअ किया । जरा सी देर में मुकहमतुल जैश) के पाउं उखड़ गए । इस तृरह 
बाकी फौज भी भाग निकली । रसूलुल्लाह “८५५५५५८५८5५५. के साथ सिर्फ चन्द अस्हाब साबित 
कदम रहे मगर अकेले आप “८५४५५५०५४५५५. थे कि इस हालत में भी दुश्मन की त्रफू बढ़ना 
चाहते थे और वोह अस्हाब ब मुक्तजाए शफ्कृत आप +:५६५५५:८५५5४।५-५ को रोक रहे थे । 
चुनान्चे, हज्रते अब्बास «०५५५५७० आप के खच्चर की लगाम और हज्रते अबू सुफ्यान 
५८५.८४ रिकाब थामे हुवे थे कि आगे न बढ़ जाएं और आप ^८५४५५६८५८५५५.३ फूरमा रहे थे : 
दी 26४. ESAS 
मैं पैगुम्बर हूं इस में झूट नहीं, मैं अब्दुल मुत्तुलिब का बेटा हूं । 

हज्रते अब्बास «५४८४५ निहायत बुलन्द आवाज थे। आप ने हुक्म दिया कि मुहाजिरीन 

व अन्सार को आवाज दो | चुनान्चे, वोह यूं पुकारने लगे ; 
६४६02 ८४४ LEN Gost Wo Eas 
ओ गुरौहे अन्सार ! ओ बैअते रिज॒वान वालो ! ऐ सूरए बकरह वालो ! 

इस आवाज का कान में पड़ना था कि लब्बैक लब्बैक कहते हुवे सब जम्अ हो गए । 
आप ने सफु आराई के बा'द हम्ले का हुक्म दिया चुनान्चे, वोह निहायत बहादुरी से लड्ने लगे । 
शिददते जंग को देख कर आप ने फुरमाया : ९.१५५.,,८७४ (अब तन्नूर खूब गर्म हो गया) लड़ाई 


@......सहीह बुखारी, बाबे कौलुल्लाहि तआला : -5 65335 (४०६० 3 3 
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$< 4 लीढते बमूले अबबी ५-५:५५८०८७५५. 

&$ का नक्शा बदल चुका था । मुसलमानों पर तृमानियत का नुजूल हुवा । कुफ्फार को मलाए ९ 
| आ'ला() का लश्कर पचकलियान घोड़ों) पर सुवारों की शक्ल में नजुर आ रहा था। | 
आं हजरत ।८५५५५:८५७४४५-4 ने ख़च्चर से उतर कर एक मुश्त खाक ली और 

। 54 पढते हुवे कुफ्फार की तरफ फेंक दी । दुश्मन में से कोई ऐसा न था जिस की आंखों 
में वोह खाक न पड़ी हो ।(/? लश्करे कुफ्फार को शिकस्त हुई । अल्लाह तआला ने अपने कलामे 

पाक में जंगे हुनैन का जिक्र इस त्रह किया : 

is PC 3 अलबत्ता ह कका ने तुम को मदद 
FS it 5-९५.९5 , दी बहुत मैदानो में और हुनैन के दिन जब तुम 
So CET अपनी कसरत पर इतराए । पस वोह कसरत 
HIE ४८: (4:85 तुम्हारे कुछ काम न आई और जृमीन बा वुजूद 

APES BB फराखी के तुम पर तंग हो गई फिर तुम पीठ फेर 

कर हटे फिर अन्ना ने अपने रसूल पर और 
ds मोयिनों पर अपनी तृरफ़ से तस्कीन नाजिल 

2 oe NE SNS ७2३४ | फ़रमाई ओर वोह फोजें उतारी जो तुम ने न देखीं 

ओर काफ़िरों को अजाब किया ओर येही सजा 

CO 5% ह काफिरों की फिर खुदा इस के बा'द तौबा 

कृबूल करेगा जिस की चाहे और अन्नाङ 
बछ्शने वाला मेहरबान है ।( 


@....आस्मानी फिरिश्ते। @....वोह घोड़ा जिस के चारों पाउं और माथा सफेद हो। (@@....चेहरे सियाह हो जाएं । 
AFB Cg lh y Ula ENN EA Jorge eg Ot Re oe FPL RY Lp Ed ©) 
} 7 
न्ह ers al ds PLCS ead oS eS ye ए) (००६००) ). ६ /५ VOTE Cr CE 





न्क 


(3) १» 


4०० -) ॥ । (2८०६१) ४:०२-०७४ 
छ......तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक अल्लाह ने बहुत जगह तुम्हारी मदद की और हुनैन के दिन जब तुम अपनी 
कसरत पर इतरा गए थे तो वोह तुम्हारे कुछ काम न आई और जृमीन इतनी वसीअ हो कर तुम पर तंग हो गई फिर तुम 

| पीठ दे कर फिर गए फिर अल्लाह ने अपनी तस्कीन उतारी अपने रसूल पर और मुसलमानों पर और वोह लश्कर उतारे | 
जो तुम ने न देखे और काफिरों को अजाब दिया और मुन्किरों की येही सजा है फिर इस के बा'द झळ्लाछ जिसे चाहेगा 
i देगा और झल्लाछ बख्शने वाला मेहरबान है । (४-१०:५५१ ') इल्मिय्या 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > अ 
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Fe 2 FE CRS 
शिकस्त खुर्दा फौज टूट फूट कर कुछ तो अवतास में और कुछ ताइफ में जम्अ हुई। आं | 
हजरत ^८५५५५५६८८५५४८।५.- ने कुछ फौज ब सर कर्दगी हज्रते अबू आमिर अशभ्री «५५८४ 
अवतास भेजी जो दियारे हवाजिन में एक वादी का नाम है। दुरैद बिन सिम्मा यहां मारा गया । 
कबीलए जुशम के एक शख्स ने हज्रते अबू आमिर «५५८०८४ की रान में तीर मारा हज्रते अबू 
मूसा अश्अ्री «५९५५५८४ ने उस जुशमी को कृत्ल कर डाला और हज्रते अबू आमिर «५5५८४ 
को इत्तिलाअ्‌ दी । हज्रते अबू आमिर «५८०५८४ कुछ देर के बा'द वासिल ब हकृ हुवे । मगर 
शहादत से पहले उन्हों ने हज्रते अबू मूसा «५८०८८४५ से कहा कि सलाम के बा'द मेरा येह 
पैगाम रसूलुल्लाह “9४5८0५5४७४५ की खिदमत में पहुंचा देना कि आप मेरे हक्‌ में दुआए 
मगृफिरत फरमाएं । 
हज्रते अबू आमिर «५८५८४ के बा'द हज्रते अबू मूसा अश्ञ्री «५०१५४ ने लम 
हाथ में लिया और खूब जंग की, दुश्मन को शिकस्त हुई । असीराने जंग में आं हजरत 
5६५५५८५७३४५. की रजाई बहन शैमा सा'दिय्या भी थीं । जब गिरिफ्तार हो कर आई तो आं 
हजरत ^८५४५५५:८५.४८।५.८ से कहने लगीं कि मैं आप की बहन हूं । आप “-५४५५८५८5७५-: ने 
फूरमाया कि इस की अलामत क्या है? इस पर उन्हों ने अपनी पीठ खोल कर दिखाई कि एक 
दफ़्आ बचपन में में आप को गोद में लिये बैठी थी आप ने दांत से काटा था येह उस का निशान 
है । आप "८५५५५८५८5४५; ने वोह निशान पहचान लिया और अपनी चादर मुबारक बिछा कर उन 
को उस पर बिठाया और मरहबा कहा । फिर फरमाया : ““जी चाहे तो मेरे हां इज्जृत से रहो और 
अपनी कौम में जाना चाहो तो वहां पहुंचा दिया जाए।' उन्हों ने अपनी कौम में रहना पसन्द किया 
और ईमान लाई । आप (८५४५५६८५८४४५. ने उन को गुलाम व कनीजु और एक ऊंट दे कर बड़े 
एहतिराम से उन की कौम में पहुंचा दिया । 
जब हज्रते अबू मूसा अश्अ्री «५८५० अवतास से वापस आए तो आं हजरत 
“५५५५८५७५५५५ को हजुरते अबू आमिर «५५७४ का पैगाम पहुंचा दिया । आप 
“55५८५5५ ने यूं दुआ फुरमाई : 
| UG Ges sf Gg A Ae 02508 
| ऐ खुदाया ! अबू आमिर उबैद को बख्श दे ऐ खुदा ! इसे कियामत के दिन अपनी | 
ore और अपने लोगों में से बहुतों के ऊपर रखना । 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > अ 
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Os जीवते बसूले अबी ५५५५६८. 


येह देख कर हज्रते अबू मूसा अश्ञरी «८५८०५८ ने अपने वासिते दुआ को os es 


#9 2, #/ 399 न CRESS HE OND कह 5 | 


की । आप “८५५५५८५५४५. ने यूं दुआ फरमाई : ७६४ ४0० 24% 2429 6 pc ॥॥| 
ऐ खुदा ! अब्दुल्लाह बिन कैस का गुनाह बख्श दे और इसे कियामत के दिन इज्जृत के मकाम में “ 


दाखिल कर |!) 

आं हजुरत “-५५५५:८५७5४।५.५ ने गनाइम व असीराने जंग) की निस्बत हुक्म दिया कि 
सब को जम्अ कर के जिइ्राना-) में भेज दिया जाए। ब जाते अक्दस ताइफू(? की तुरफु रवाना 
हुवे । रवानगी के वक्त तुफैल बिन अम्र दोसी «५९५५८४ को बुते जुल कफ्फैन के मुन्हदिम करणने 
के लिये भेजा और हुक्म दिया कि अपनी कोम से मदद ले कर हम से ताइफ में आ मिलो, हजरते 
तुफैल «५.०५८४ अपनी कौम के रईस थे उन्हों ने बुत को जला दिया और कृबीलए दोस के चार 
सो आदमी और दबाबा व मुन्जनीकृ ले कर ताइफ में हाजिरि खिदमते अक्दस हुवे । 

सकीफू अवतास से भाग कर ताइफ्‌ में चले आए थे । यहां एक कुल्आ था इस की 
मरम्मत कर के एक साल का सामाने रुस्द) ले कर इस में पनाह गुजीन थे। लश्करे इस्लाम इस 
क॒ल्ए के करीब उतरा इस्लाम में येह पहला मौकृअ्‌ था कि कल्आ शिकन आलात इस्ति'माल में 
लाए गए । मुसलमानों ने मुन्जनीकृ(° नस्ब किया तो अहले क॒ल्आ ने तीरों का मांह बरसाना 
शुरूअ्‌ किया बारह गाजी शहीद हो गए। दबाब” इस्ति'माल किया गया तो सकीफ ने लोहे की 
गर्म सलाखें बरसाई जिन से दबाबा जल गया और नुक्साने जान भी हुवा, फिर रसूलुल्लाह 
८४40४%४0५«5%४/४ की तरफ से मुनादी कर दी गई कि कुफ्फार का जो गुलाम कल्ए से हमारे पास 
आएगा वोह आजाद कर दिया जाएगा । इस का नतीजा येह हुवा कि तीस गुलाम कल्ए से उतर 
कर हाजिरे खिदमत हुवे, वोह सब आजाद कर दिये गए और एक एक कर के मुसलमानों के 


sale paleo yoy T Jot Eel ggg ८») २७० Aa ६) 


मच 






....माले गुनीमत और जंगी कैदी । 

....जिइर्राना या जिग्राना मक्का व ताइफ्‌ के दरमियान मक्का से एक बुरैद (।2 मील) है। ।2 मिन्ह 

....ताइफ़ एक बड़ा शहर है जो मक्का से दो या तीन मन्जिल मशरिक की तृरफ वाकेअ है । ।2 मिन्ह 

....राशन । 

....मुन्जनीक एक किस्म का बड़ा गोफया था जिस में बड़े बड़े पथ्थर रख कर दीवारे कृल्आ पर फेंका करते थे ताकि 


C6७७ 


| दीवार टूट जाए। ।2 मिन्ह | 
 @@....दबाबा एक आलए जंग था जो चमड़े और लकड़ी से बनाया जाता था इस की ओट में दुश्मन के कल्ए की तरफ 4 


se ताकि दीवारे कृल्आ में नक्ब लगाएं । 2 मिन्ह 
Ne पेशकश : मजलिक्े अल मदीनतुल इत्मिय्या न्क अ 
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3७७ -श दत बुल अबी = 

९ हवाले कर दिये गए कि इन की जुरूरियात के मुतकफ्फिल हों और इन को ता'लीमे इस्लाम दें । इन ९७ 
गुलामों में हज्रते नुफैअ्‌ बिन हारिस «८९५००८८ थे जो चर्ख चाह.) पर लटक कर कल्ए्‌ की दीवार 
से उतरे थे । इस लिये रसूलुल्लाह "८५४४५५५५५५५. ने इन की कुन्यत अबू बकरह) रख दी । 

दो हफ्ते बल्कि इस से जियादा मुहासरा काइम रहा मगर कल्आ फ॒त्ह न हुवा । आं 
हजृरत ।-५५५५६८५८5५.५ ने हृज्रते नौफूल बिन मुआविय्या दैली «८५७४५८४ से मश्वरा किया । 
उन्हों ने अर्ज किया कि ''लोमड़ी भट में है। अगर आप कोशिश जारी रखेंगे तो उसे पकड़ लेंगे 
और अगर उसे छोड़ जाएं तो आप को मुजिर नहीं ।” गुरज्‌ मुहासरा उठा लिया गया। जब वापस 
आने लगे तो सहाबए किराम «&&0५5%05% ने आं हजरत “5%४%४0५८४४५ से अर्ज किया $ “या 
रसूलल्लाह “<»४५८७५८४४४ ! सकीफ के तीरों ने हम को जला दिया, आप उन पर बद दुआ 
फुरमाएं ।” इस पर आप ५८५५५५८३५४५ ने यूं दुआ फरमाई ; ०) 2,722 2७५१५६४ ५3 ८3 
ऐ खुदा ! तू सकीफ को हिदायत दे और उन को (मुसलमान बना कर) ला । इस दुआए 
रहूमतुल्लिल आलमीन का नतीजा येह हुवा कि सिने 9 हिजरी में सकीफु के वफ्द ने हाजिरे 
खिदमते अक्दस हो कर इजुहारे इस्लाम किया । 

आं हजरत ।८५६५:५:८५५७5४।५-5 ताइफ से जिइ्राना में तशरीफ़ लाए। यहां गनाइमे हुनैन व 
अवतास जम्ञ्‌ थीं, जिन की तफ्सील येह है; 





असीराने जंग (जनान व अतफ़ाल) 6000 

ऊंट 24000 
बकरियां 40,000 से जाइद 
चांदी 4000 ऊकिया 


आप ने दस दिन से कुछ जियादा हवाजिन का इन्तिजार किया । वोह न आए तो आप ने 
माले गृनीमत में से तुलका व मुहाजिरीन को दिया और अन्सार को कुछ न दिया । इस पर अन्सार 
को रन्ज हुवा इन में से बा'जे कहने लगे : ''खुदा रसूलुल्लाह ^८५५०:८५७5५-: को मुआफू कर 
दे। वोह कुरैश को अता फरमाते हैं और हम को महरूम रखते हैं हालांकि हमारी तल्वारों से कुरैश 
के खून के कत्रे टपकते हैं” और बा'ज बोले : '“जब मुश्किल पेश आती है तो हमें बुलाया जाता 
है और गृनीमत औरों को दी जाती है ।'” 


| @......कूंएं के चर्खे । @......या'नी चर्ख वाला । | 
lel) A Yuet द“) 83:#८० ४8७) (53 Ss) Cr) 2.5.0॥॥ Algal 
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Os मीवते ढमूले अढबी ०४५५८३८४४२ 
es आं हजरत “५५५५५८५७५५५५. ने येह चर्चा सुना तो अन्सार को तलब फुरमाया । एक 5 
चमी!) खैमा नस्ब किया गया जिस में आप ने अन्सार के सिवा किसी और को न रहने दिया । | 
जब अन्सार जम्अ हो गए तो आप ८५५५५६८५५5४५. ने पूछा कि “वोह क्या बात है जो तुम्हारी | 
निस्बत मेरे कान में पहुंची है।'” अन्सार झूट न बोला करते थे कहने लगे कि सच है जो आप 
५६५५५८५७३४५. ने सुना मगर हम में से किसी दाना ने ऐसा नहीं कहा नौ खैज जवानों ने ऐसा 
कहा था । येह सुन कर आप (:5५५:०५५४५।५-5 ने हम्दो सना के बा'द यूं खिताब फरमाया : 

Ge oh BB ds hig Wg is 

ऐ गुरौहे अन्सार ! क्या येह सच नहीं कि तुम गुमराह थे, खुदा ने मेरे ज्रीए से तुम को 
हिदायत दी और तुम परागन्दा-) थे, खुदा ने मेरे ज्रीए से तुम को जम्अ कर दिया और तुम 
मुफ्लिस थे, खुदा ने मेरे जुरीए से तुम को दौलत मन्द कर दिया । 

आप +८५४५५८५७5५.८ येह फरमाते जाते थे और अन्सार हर फिक्रे पर कहते जाते थे 
कि “खुदा और रसूल का एहसान इस से बढ़ कर है ।” 

आप #<#7%४0«%5.- ने फूरमाया कि तुम मुझे जवाब क्यूं नहीं देते ? अन्सार ने अर्ज 
किया या रसूलल्लाह “८५४५५५८५८५५५. हम क्या जवाब दें खुदा और रसूल का एहसान और 
फुज्ल है । आप #५४५५५८5: ने फरमाया : ब खुदा ! अगर तुम चाहो तो येह जवाब दो में 
साथ साथ तुम्हारी तस्दीकृ करता जाऊंगा ¦ 

GEESE) SENDS aisles CE WE ५८४ 

तू हमारे पास इस हाल में आया कि लोगों ने तेरी तकजीब को थी, हम ने तेरी तस्दीकृ की, 
लोगों ने तेरा साथ छोड़ दिया था, हम ने तेरी मदद को, लोगों ने तुझ को निकाल दिया था हम ने 
तुझे पनाह दी, तू मुफ्लिस था हम ने जानो माल से तेरी हमदर्दी की । 

फिर फरमाया कि मैं ने तालीफे कुलूब के लिये अहले मक्का के साथ येह सुलूक किया 
है “ऐ अन्सार ! क्या तुम्हें येह पसन्द नहीं कि लोग ऊंट बकरियां ले कर जाएं और तुम 


@......चमड़े का । 
| सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां “ $६८” लिखा है लेकिन बुखारी शरीफ, जुरकानी अलल मवाहिब और | 


मन 
म्न 


£45 


| हदीस व सीरत की दीगर कुतुब में “2 ” है लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने यहां “ $६” के 


F “2; ” लिखा है। इल्मिय्या (@......मुन्तशिर, बिखरे हुवे । 
$ पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या “0 
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$< अ लीवते बमुले अब्बी ४५५५८५८०५८. 236) > 
f रसूलुल्लाह "५५४५५०५५४५. को ले कर घर जाओ। झळ्लाह की कसम ! तुम जो कुछ ले जा f 





|. रहे हो वोह इस से बेहतर है जो वोह ले जा रहे हैं । अगर लोग किसी वादी या दरे में चलें तो मैं | 
अन्सार की वादी या दरें में चलूंगा ।” येह! सुन कर अन्सार पुकार उठे : “६४4१६27६” "4 
(या रसूलल्लाह ।८५५५५:८५८४८५-: हम राजी हैं) और उन पर इस कदर रिक्कृत तारी हुई कि रोते 
रोते दाढ़ियां तर हो गई |? 

जब जिइराना में असीराने जंग को तक्सीम भी हो चुकी तो हवाजिन की सिफ़ारत 
(वफ्द) हाज्रे खिदमते अक्दस हुई । आं हजरत ^८५४५५५०५५४५५.- की रजाई मां हलीमा 
कुबीलए सा'द बिन बक्र बिन हवाजिन से थीं । इस सिफ़ारत में आप का रजाई चचा अबू 
सुरवान (या अबू बुरकान) बिन अब्दुल उज्जा सअदी भी था । सिफारत का रईस जुहैर बिन 
सुरद साअदी जुशमी था । वफ्द ने पहले अपनी तृरफु से और अपनी कौम की तरफ से इजहारे 
इस्लाम किया और आप ८५५५५८५८5४५५ के दस्ते मुबारक पर बैअृत की फिर हजुरते जुहैर 
बिन सुरद ०८५८८४८४ ने यूं तकृरीर की : 0) 

“या रसूलल्लाह ^८५४५५:८५८5८५-- असीराने जंग में से जो औरतें छपरों में हैं वोह आप 
की फूफियां और खालाएं और दाया हैं जो आप की परवरिश की कफ़ील थीं । अगर हम ने हारिस 
बिन अबी शिम्र (अमीरे शाम) या नो'मान बिन मुन्जिर (शाहे इराक) को दूध पिलाया होता फिर 
इस तरह की मुसीबत हम पर आ पड़ती तो हमें उस से मेहरबानी व फाइदे की तवक्कोअ होती 
मगर आप से तो जियादा तवक्कोअ है क्यूंकि आप फज्लो शरफ में हर मक्फूल से बढ़ कर हैं ।”(? 

इस के बा'द हजुरते अबू सुरवान ५८५७५८४ ने यूं अर्ज किया :“) "“या रसूलल्लाह 
--५५५५५८५८5४५-५ इन छपरों में आप की फूफियां खालाएं और बहनें हैं जो आप की परवरिश की 
कफ़ील थीं । इन्हों ने आप को अपनी गोदों में पाला और अपने पिस्तान से दूध पिलाया । मैं ने आप 
को दूध पीते देखा कोई दूध पीता बच्चा आप से बेहतर न देखा । मैं ने आप को दूध छुडाया हुवा 


@......इन हालात के लिये सहीह बुखारी देखो । ।2 मिन्ह 
ein cobs eg yo pees idle tN Moc od oo eG C29 sa @ 
sale NNY-NNNGot Ee EVN NEYY sige) 3g co 
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क इसाबा, तर्जमा अबू सुरवान । 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या म्न अ 
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$< ~न मीबते बमूले अगबी +८०५८. 
f देखा कोई दूध छुड़ाया बच्चा मैं ने आप से बेहतर न देखा फिर मैं ने आप को नौजवान देखा कोई 
| 





नौजवान आप से बेहतर न देखा । आप में खिसाले खैर) कामिल तौर पर मौजूद हैं और बा | 


बुजूद इस के हम आप के अहल व कुम्बा हैं आप हम पर एहसान करें ल्ला तआला आप पर 


न 


एहसान करेगा ।'' 

येह तक्‌रीर सुन कर आं हजरत ।-५५५५६८५७5%५.५ ने फुरमाया कि में ने इन्तिजार के बा'द 
तक्सीम की है। अब तुम असीराने जंग व गृनाइम में एक इख्तियार कर लो । उन्हों ने कहा कि हम 
असीराने जंग की रिहाई चाहते हैं । आप ने फरमाया कि मुझे अपने खानदान के हिस्से का 
इख्तियार है । बाकी के लिये औरों की इजाजृत दरकार है तुम नमाजे जोहर के बा'द अपनी 
दरख्त्रास्त पेश करना । चुनान्चे, नमाजे जोहर के बा'द उन्हों ने इजृहारे मतलब किया फिर आप 
५५५५६८५७5४५.- ने हम्दो सना के बा'द यूं खिताब) फुरमाया : “तुम्हारे भाई मुसलमान हो 
कर आए हैं। मेरी राए है कि असीराने जंग इन को वापस कर दूं तुम में से जो बिगैर इवज्‌ वापस 
करना चाहते हैं कर दें और जो इवज लेना चाहते हैं हम पहली गृनीमत में से जो हाथ आएगी अदा 
कर देंगे।” किस्सए कोताह तमाम मुहाजिरीन व अन्सार ने बिगैर इवजु वापस कर देना मन्जूर कर 
लिया इस तुरह छे हजार रिहा कर दिये गए |) 


$ हिजदत का नवां साल ईहः 


इस साल के अवाइल में वाकिअए ईला पेश आया । अजवाजे मुतृहहरात ८४८५५०५८४ ने 





आं हजरत ८५५५५६८५८5४५. से मकृदूर से जियादा नफूका व कसवत? तृलब किया इस पर 
आप ने ईला किया या'नी सोगंद खाई कि एक माह तक इन के साथ मुखालतृत न करूंगा । 
जब 29 दिन गुजरने पर महीना पूरा हुवा तो आयए तख्यीर (सूरए अहजाब) नाजिल हुई मगर 
सब ने जीनते दुन्या पर अल्लाह &# और रसूल “५४५५८५८5५५. को इख्तियार किया । 


@......अच्छी आदतें । @......सहीह बुखारी, गृजृवए हुनैन । 


| ye ए (५६५ १४*_) ४१ हि 7 ६०४४४ Bil By ६ APNE ne Sl ए RF] ANT Fe छ WAY. 
| wale NN oN ENA _ETNA RRR । Ur 5) pi] alll ds obo ial ~ | 


Fe ee या'नी दुन्यावी साजो सामान व आसाइशें। @......कसम । (@......मेल जोल । ई 
et 
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bi कीबते ढमूले अढबी "5४५४८५८७३५ 
गृजृवए ताइफ्‌ और गृजृवए तबूक!) के दरमियानी जमाने में हज्रते का'ब बिन जुहैर f 


| ५८५६७४ रसूलुल्लाह “५४५५३८५७5४५. की खिदमते अक्दस में हाजिर हो कर ईमान लाए और 
उन्हों ने अपना मशहूर कृसीदा पढ़ा । 
ऐक) 


> 


येह गृजुवा माहे रजब में पेश आया । इस का सबब येह था कि मदीने में येह खबर 
पहुंची कि रूमियों और ईसाई आरबों ने मदीने पर हम्ला करने के लिये बड़ी फौज तय्यार कर ली 
है । इस लिये आं हजरत ।-८५५५५:८५८४५/५-५ ने अहले मक्का और कबाइले आरब से जानी व माली 
इमदाद तलब की । उस वक्त सख्त कृह्तृ और शिद्दत की गर्मी थी । इसी वज्ह से इस गृजुवे को 
गृजृवतुल उसरह भी कहते हैं । सूरए तौबा में है : 0)“ ४८१०८७४३६१८६५” जो लश्कर इस 
गृजुवे के लिये तय्यार किया गया उसे जैशुल उसरह कहते हैं । इस जैश की तय्यारी में हजुरते 
उस्माने गृनी «५८४ ने खुसूसिय्यत से हिस्सा लिया । हज्रते अबू बक्र सिद्दीकृ व उमर 
फारूक ८४५५५५८४ ने भी बड़े ईसार का सुबूत दिया । गरज रसूलुल्लाह "८५५४५५०५५४५५. तीस 
हजार को जमइय्यत के साथ मदीने से रवाना हुवे । रास्ते में जब सर ज॒मीने समूद में उतरे तो आप 
-5५५५५८५७5४५.; ने अपने अस्हाब से फरमाया-) कि यहां के कूओं का पानी न लेना और न वोह 
पानी पीना । उन्हों ने अर्ज किया कि हम ने पानी लिया है और इस से आटा गुंधा है । आप ने 
फुरमाया कि पानी गिरा दो और आटा ऊंटों को खिला दो । जब आप हजर या'नी समूद के 
मकानात में से गुज्रे जो पहाड़ों को तराश कर बनाए हुवे थे तो फूरमाया? कि इन मोअज्जुबीन 
के मकानात से रोते हुवे गुजरना चाहिये कि मबादा हम पर भी वोही अजाब आए । फिर आप 
-५६५५६८५७३४।५.5 ने अपनी चादर से मुंह छुपा लिया और इस वादी से जल्दी गुजर गए । 

जब आं हजरत ।-५५५५:८५७5५५-५ हजर से रवाना हुवे तो रास्ते में एक जगह आप का 
नाका गुम हो गया । जैद बिन लुसैत() कैनुकाई मुनाफिकृ कहने लगा : “मुहम्मद नबुव्वत का 


न 









@......येह शहर मदीना व दिमश्क के कृरीबन वस्त्‌ में है। 2 मिन्ह 
@......तर्जमए कन्जुल ईमान : जिन्हों ने मुश्किल की घड़ी में इन का साथ दिया । (१४:४४ ५») इल्मिय्या 
7.5५ 9252505000॥ ४ ०]2७...:7७,७टैं...0" 
Habs i dog bide ए 6 | 
@......सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां “जैद बिन बुसैत” लिखा है लेकिन जुरकानी, वाकिदी और दीगर कुतुब में | 
“'जैद बिन लुसैत” है लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने यहां जुरकानी के मुताबिक “जैद बिन 


oy ' लिखा है। इल्मिस्या 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या )> > 
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$< न मीबते बसूले अडबी -८५७५५८३५० 
‘en करता है और तुम को आस्मान की खबर देता है हालांकि वोह इतना भी नहीं जानता ६ es 
| का नाका कहां है।” रसूलुल्लाह “:५५५५:८५८५५५-५ को ब इत्तिलाए इलाही येह मा'लूम हो गया । | 

आप (५५५५६८५५४५. ने येह फुरमाया : “एक मुनाफिक ऐसा ऐसा कहता है खुदा की कसम ! ५ 
मैं वोही जानता हूं जो आळ्लाछ (5% ने मुझे बता दिया। चुनान्चे, खुदा 5 ने मुझे नाका का 
हाल बता दिया है। वोह फुलां दरे में है उस की नकील एक दरख्त में फंसी हुई है इस सबब से 
वोह रुका हुवा है, तुम जा कर ले आओ ।” ब ता'मीले इरशादे मुबारक नाका उस दरें में से 
लाया गया । हुजूर ।--५४५४५५०५५४५५-५ के इरशादे मुबारक के वक्त हजुरते अम्मारा «५०५५४ 
मौजूद थे । मुनाफिके मजकूर हज्रते अम्मारा «०५५८४ ही के डेरे में था । हजूरते अम्मारा 
५८५८४०८४ अपने डेरे में वापस आ कर कहने लगे कि रसूलुल्लाह  5#5%८0५८%७ ने अभी 
हम से ब इत्तिलाए इलाही अजीब माजरा बयान फुरमाया कि एक शख्स ऐसा ऐसा कहता है । 
अम्मारा ८५७५८४ के भाई अम्र बिन हज्म ने कहा कि तुम्हारे आने से पहले जैद बिन लुसैत 
ने ऐसा ही कहा है। येह सुन कर हजुरते अम्मारा «#५८४८५८४ ने जैद की गर्दन लकडी से ठुका 
दी और कहा : “'ओ दुश्मने खुदा ! मेरे डेरे से निकल जा, मेरे साथ न रह।'” कहा गया है कि 
जैदे मजृकूर बा'द में ताइब हो गया था ।(!) 

हजर से तबूक चार मन्जिल है। वहां पहुंच कर मालूम हुवा कि वोह खबर गूलतृ थी। 
तबूक में बीस रोजु आं हजरत ^:५५५०:८५५५५.- का कियाम रहा। अहले तबूक ने जिज्ये पर आप 
-५५५५५८५७5४५.5 से सुल्ह कर ली । ऐला- का नसरानी सरदार यूहन्ना बिन रुअबा हाजिरे 
खिदमते अक्दस हुवा । उस ने तीन सो दीनार सालाना जिज्ये पर आप ":५५५:८५७५५।५-- से सुलह 
कर ली और एक सफेद ख़च्चर पेश किया । आप ने एक चादर उसे इनायत फृरमाई । जर्बा व 
अजुरुह-) के यहूदियों ने भी जिज्ये पर सुल्ह कर ली । 

तबूक ही से आं हजरत “८५४५५५८५७५५५५. ने हजुरते खालिद बिन वलीद ५५४५५४ 
को चार सो सुवारों का दस्ता दे कर उकैदिर बिन अब्दुल मालिक किन्दी नसरानी सरदार 
दूमतुल जुन्दल के जेर करने के लिये भेजा और फुरमा दिया कि तुम उकैदिर को नील गाए 
का शिकार करते पाओगे । उकैदिर दूमतुल जुन्दल के क॒ल्एु में रहा करता था जब हजूरते खालिद 
«८5८४ कृल्एु के पास पहुंचे तो एक अजीब वाकिआ पेश आया, चांदनी रात थी कि एक नील 





@....जुरकानी अलल मवाहिब ब हवाला इन्ने इसहाक व वाकिदी वगैरा, गृजूवए तबूक । 
@....येह शहर बहीरए कुल्जुम के किनारे पर शाम से मुल्हिक वाकेअ है। वोह यहूद जिन पर अल्लाह तआला ने मछली | 
का शिकार सन्त के दिन हराम कर दिया था इसी शहर में रहा करते थे । ।2 मिन्ह 


se ....येह दो अलाकों के नाम हैं। (@@....हिरन की किस्म का एक जंगली चोपाया जो छोटी गाए के बराबर होता 
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$< ~न मीबते बमूले अगबी +८०५८ 
‘en जंगल से आ कर कल्ए के दरवाजे पर सींग मारने लगी उकेदिर उस के शिकार के लिये कल्ए 


से उतर आया । अस्नाए शिकार में हजुरते खालिद के दस्ते ने उस पर हम्ला किया और गिरिफ्तार 
कर के मदीने में ले आए। उस ने भी जिज्ये पर सुलह कर ली ।( 





> 





मुनाफिक्‌ हमेशा इस अम्र के दरपे थे कि किसी त्रह मुसलमानों में फूट डाल दें । इस 
गृरज्‌ से उन्हां ने अपनी अलाहिदा मस्जिद बनाने का इरादा किया । अबू आमिर फासिकृ जो 
अन्सार में से था ईसाई हो गया था। वोह गृजुवए खून्दकृ तक आं हजूरत “59४५८७५८०४ से 
लड़ता रहा । जब हवाजिन भाग गए तो वोह शाम में चला गया था उस ने वहां से उन 
मुनाफिकीन को कहला भेजा कि तुम मस्जिदे कुबा के मुत्तसिल अपनी मस्जिद बना लो और 
सामाने हर्ब तय्यार कर लो । में कैसरे रूम के पास जाता हूं और रूमियों की फौजें लाता हूं 
ताकि मुहम्मद और उस के अस्हाब को मुल्क से निकाल दें । चुनान्चे, मुनाफिकों ने मस्जिदे 
कुबा के पास एक मस्जिद बनाई और रसूलुल्लाह “-५४५५८५७5८५-- की खिदमत में आ कर 
दरख्वास्त की, कि हम ने बीमारों और मा'जूरों के लिये एक मस्जिद बनाई है । आप उस में 
कदम रन्जा फरमा कर इस में नमाजु पढ़ाएं और दुआए बरकत फरमाएं। आप ^८५५५६८५८5८५-5 
ने फूरमाया कि मैं अब गृज्‌वए तबूक पर जा रहा हूं वापस आ कर ,५७५ ४८८! हाज्र 
होऊंगा । चुनान्चे, जब आप मुहिमे तबूक से वापस हो कर मौजृए जू-अवान में पहुंचे जो 
मदीनए तृय्यिबा से एक घन्टे की राह है तो येह आयतें नाजिल हुई : 
(६.8 ( Soca 2 :॥5 और वोह लोग जिन्हों ने एक मस्जिद बनाई 
जरर पहुंचाने और कुफ़् करने और मुसलमानों 
5 4D Gs 5 Oi में फूट डालने के लिये वोह कमीनगाह बनाने 
! cGy begs sii के लिये उस शख्स के वासिते जो पहले से 
RPO OT खुदा और रसूल से लड़ रहा है और अलबत्ता 
AY COHN 4 45 वोह जरूर कृसमें खाएंगे कि हम ने तो भलाई 
2G NE oe \ 4 ही चाही थी । आन्नाङ गवाह है कि वोह 
लोग झूटे हैं तू उस मस्जिद में हरगिज खड़ा न 
| wee pee 3 Laie NY 0V ob poe (ny N0-N0 00 EES EP कै PO C3 yr | 
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१6८28 44. 32३ 28 20 27 होना अलबत्ता वोह मस्जिद जिस को बुन्याद थू 
| COO 5230 00> पहले दिन से परहेजगारी पर रखी गई है इस | 
\ Oven OR Aegis 3864 बात की जियादा मुस्तहिक है कि तू उस में 

खड़ा हो । उस में ऐसे मर्द हैं जो पाक रहने को 
दोस्त रखते हैं और अन्ना पाक रहने वालों 
को दोस्त रखता है। ? 
पस आं हजरत (:८५४५५५:८५८5५.८ ने हज्रते मालिक बिन दख्शम और मा'न बिन अदी 
अृजलानी को हुक्म दिया कि जा कर उस मस्मजिदे जिरार को गिरा दो और जला दो, चुनान्चे, ऐसा 
ही किया गया |°) इस साल मुख्तलिफ कृबाइल के वुफूद इस कसरत से दरबारे रिसालत में 
हाजिर हुवे कि इसे साले बुफूद कहा जाता है। येह बुफूद बिल उमूम ने'मते ईमान से माला माल 
हो कर वापस गए । इस मुख्तसर में इन की तफ्सील की गुन्जाइश नहीं । 





इस साल भी वुफूदे अरब पै दर पै हाजिरि खिदमत होते रहे । अहले यमन व मुलूक 
हिमयर ईमान लाए, इसी साल रसूलुल्लाह ““/४%£0५८४४ ने आखिरी हज किया जिसे 
हज्जतुल वदाअ कहते हैं, (८५५५६०४८८४८; अरफा में नाजिल हुई ।(/ 





इस साल के माहे रबीउल अव्वल में आं हजरत -८५५५५:८५७५५-५ का विसाल शरीफु हो 
गया जिस का जिक्र आयिन्दा बाब में आता है |) 
@......तर्जमए कन्जुल ईमान : और वोह जिन्हों ने मस्जिद बनाई नुक्सान पहुंचाने को और कुफ्र के सबब और 
मुसलमानों में तफरिका डालने को और इस के इन्तिजार में जो पहले से अल्लाह और उस के रसूल का मुखालिफ्‌ है और 
वोह जुरूर कृसमें खाएंगे हम ने तो भलाई चाही और झल्लाह गवाह है कि वोह बेशक झूटे हैं उस मस्जिद में तुम कभी 
खड़े न होना बेशक वोह मस्जिद कि पहले ही दिन से जिस की बुन्याद परहेजुगारी पर रखी गई है वोह इस काबिल है कि 
तुम उस में खडे हो उस में वोह लोग हैं कि खूब सुथरा होना चाहते हैं और सुथरे अल्लाह को प्यारे हैं। (१५५. ५४६५४ ५५) 
30१३६ ००६६० VIL oe gy ge gb poly ayers Sn @ 
(बन+-० ०७ १.6 ६,००८. छ ५ >तीत ea does 3 cnet male colecgs gga sgh sy 
| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : आज मैं ने तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन कामिल कर दिया । (९:5-५८.५८५५-) इल्मिस्या | 
| apale NYU E ie ० PHAN gl PS @ | 
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माहे सफर सिने ।! हिजरी के अखीर अृशरह में आं हजरत ^८५५५५५०५५४५५५. बीमार हो 
गए और माहे रबीउल अव्वल में विसाल फरमा गए । विसाल शरीफ की तारीख में इख्तिलाफू 
है । इस बात पर सब का इत्तिफाक है कि वफ़ात शरीफ माहे रबीउ़ल अव्वल में दो शम्बा के 
दिन“! हुई । जमहूर के नजदीक रबीउ़ल अव्वल की बारहवीं तारीख थी । माहे सफर की एक या 
दो रातें बाकी थीं कि मरज का आगाज हुवा। बा'जे तारीखे विसाल यकुम रबीउ़ल अव्वल बताते 
हैं । बिनाए बर कौले हजूरते सुलैमान तैमी «८५८5५६5 इब्तिदाए मरजु यौमे शम्बा) 22 माहे 
सफर को हुई और वफ़ात शरीफ यौमे दो शम्बा-) 2 रबीउूल अव्वल को हुई । हाफिज इब्ने हजर 
<८५५4६५५ फुरमाते हैं कि अबू मिहनफु(” का कौल ही मो'तमद है कि वफ़ात शरीफ 2 रबीड़ल 
अव्वल को हुई । दूसरों की गलती की वज्ह येह हुई कि सानी) को सानिये उशर( खयाल कर 
लिया गया, फिर इसी वहम में बा'जों ने बा'जु की पैरवी की |?) 

हजुरते जैद बिन हारिसा «५८५५४ जंगे मौता में शहीद हो गए थे । इन के इन्तिकाम के 
लिये आं हृजुरत ८५५५५६८५८5५५. ने अय्यामे मरज ही में फौज तय्यार की और अपने दस्ते 
मुबारक से झन्डा तय्यार किया और हज्रते जैद «५५५८४ के साहिबजादे हजृरते उसामा 
५८५.७४ को इस फौज का सरदार मुक्रर कर के हुक्म दिया कि मकामे उबना में पहुंच कर 
रूमियों से जिहाद करो । हुजूर #५८५५५५. £६ के अय्यामे मरज ही में हजूरते फैरोजु दैलमी 
«८८४५८४५ ने अस्वद अृनिसी मुद्दइये नबुव्वत को कृत्ल कर डाला । हुजूर "८५४५०६८५७४५. ने 


मदीने में इस हाल की ख़बर दी और फरमाया : “१,४76” (फैरोज कामयाब हो गया) । 


@......बरोज्‌ पीर । @......बरोज्‌ हफ्ता । @......बरोज्‌ पीर । 

@......वफाउल वफा में “अबू मिखनफु” लिखा है अलबत्ता सीरत व तारीख की बा'ज्‌ कुतुब में “अबू मिहनफ” भी है 

मुमकिन है मुसन्निफ के पास वफाउल वफ़ा का जो नुस्खा हो उस में “अबू मिहनफु” ही हो या इन्हों ने किसी वज्ह से इसे 
तरजीह दी हो । ,८ ५ ५; इल्मिय्या (@......2 रबीउल अव्वल । (@......।2 रबीउूल अव्वल । 


- ४४३ «sy sje दही न cr 3 2८... 5० 3६-०४ sb sb 9) rr Zs Gyles... 
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$< नक्ते ढसूले अबब -८०५८५७३५ 
f वफूत शरीफ से पहले जो पंज शम्बा(!) था उस में किस्सए किरतास वुकूअ में आया 8 
॥ जिस को फकीर ने तोह्फूए शीआ में बित्तफसील लिखा है।) इसी रोज्‌ हुजूर “८:५5. | 
ने अपने अस्हाबे किराम ।#५५५५५८४ को तीन चीजों की वसिय्यत फूरमाई : 
!».....मुशरिकीन को जजीरए आरब से निकाल देना । 





ई2}.....मुलूक व उमरा के ऐलची जो तुम्हारे पास आया करें उन को जाइजा व इन्आम दिया करना 
जैसा कि मैं दिया करता था। 

ज तीसरी चीज का जिक्र हुजूर ।८५५५५:८५५5४५.८ ने न फुरमाया, या रावी (सुलैमान 
अहवल) भूल गया |? इसी रोज हुजूर ^८५४४५५८५.५४५.: ने हज्रते सिंद्दीके अक्बर ५०५७८५८४१ 
को अपना खलीफृए नमाज्‌ मुक्रर फूरमाया और वोह वफात शरीफ तक नमाज्‌ पढ़ाते रहे। छे 
या सात दीनार जो हज्रते आइशा सिद्दीका ५८५०५८४१ के पास थे वोह भी हुजूर «555४0. 
ने अय्यामे मरज में तक्सीम फुरमा दिये और कुछ बाकी न छोड़ा |” वफ़ात शरीफ का वक्त 
@......जुमा'रात । 
6......किस्सए किरतास बिल इख्तिसार यूं है कि रसूले अकरम ।८५५५५:५८5४।५.८ ने बफ़ात शरीफ़ से पांच दिन 
पहले फृरमाया : कागृजु कलम लाओ मैं एक तहरीर लिख दूं ताकि तुम इस के बा'द गुमराह न हो, इस पर हज्रते उमर 
फारूक <८५.८४।५४ ने कहा : नबिय्ये करीम „-+५५५:८५८5४५.५ पर दर्द गालिब है और हमारे पास किताबुल्लाह है और वोह 
हम को काफी है। हाज्रीन में इख्तिलाफ्‌ हुवा और बात बढ़ गई जिस पर आप ८५५५५५८५८5५५. ने फरमाया कि मेरे पास 
से उठ जाओ मेरे पास झगड़ा करना मुनासिब नहीं, फिर इन्ने अब्बास ८४०५८४५८४ येह कहते हुवे निकले बड़ी मुसीबत है 
जो आप -५५५५:८५७5३५.5 और तहरीर के दरमियान हाइल हो गई । a 90) Ehlers go ee) 
इसे “हदीसे किरतास” भी कहते हैं इस किस्से में मो'तरिजीन के «५८८ हज्रते उमर फारूक «2५८८४ पर ए'तिराजात 
हैं कि उन्होंने आप ५४५५८५८5५५. को एक जृरूरी तहरीर से रोक दिया वगैरा। इन ए'तिराजात और इन के जवाबात को 
मुसन्निफृ «५५८४८५ ने अपनी किताब ““तोहफ्‌ए शीआ'” में तहरीर फरमाया है । इल्मिय्या 

A hobs ०६०५००॥०४७-)---- «५३ ४५% ७४50 de bob] PIE 
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$< ~न मीबते बमूले अगबी +८०५८ 
f ऐन करीब आ पहुंचा तो आप ,-५५५५०५5४५.. अकसर यूं वसिय्यत फरमाते थे :  : के f 
॥ ९ ८१ २४६८८६५६५.८॥ नमाज और गुलाम । | 
जब रूहे पाक ने जिसमे अतृहर से आ'ला इल्लिय्यीन की तरफ परवाजु की तो अल्फाज्‌ 
५5 ५५४.४2४ जृबाने मुबारक पर थे ।() 
वाजेह रहे कि आं हजुरत (५५५५८५८5५१५. का विसाल शरीफ दो शम्बा के दिन दोपहर 
ढले हुवा । विसाल शरीफ के बा'द जमीन तारीक हो गई । इस सदमे से सहाबए किराम 
~८५७३६।७०5 का जो हाल हुवा वोह बयान नहीं हो सकता । हज्रते अली मुर्तजा «५५५4७१८७७5५५ 45 
ने आप ८४४५५५८५5५. को गुस्ल दिया । हज्रते अब्बास व फुज्ल बिन अब्बास ।#५८०५८४5 
हुजूर “४७४५८४५४४/४ के पहलू बदलने में हजुरते अलिय्युल मुर्तजा (६५८4४५५८४५4४ की मदद 
कर रहे थे और कुसम बिन अब्बास और उसामा (५४०५०५५७०) और हुजूर ^८५६५५५६८५५४५-- का 
गुलाम शुकरान «८५७०५८ पानी डाल रहे थे। सिवाए हजरते अली :४0%&50५%/॥ «४ के बाकी 
सब आंखों पर रूमाल बांधे हुवे थे ताकि जसदे शरीफ पर नजर न पड़े । हुजूर ५१५४५५०५५४६१. 
के कफन में तीन सूती कपड़े सुहूल के बने हुवे थे जिन में कमीस व इमामा न था। 
शबे चहार शम्बा में हुजूर "८५५५५:८५७५५१५-: को दफ़न किया गया । ताखीर की वज्ह कई 
उमूर थे चुनान्चे, मुहाजिरीन व अन्सार में बैअृत के बारे में इख्तिलाफ पैदा हो गया, इस 
इख्तिलाफ्‌ का फैसला होते ही इस अम्र में इख्तिलाफे आरा हुवा कि हुजूर “८५४५५५:८५५५०५-५ को 
कहां दफन किया जाए? कृब्र शरीफ में लहद चाहिये या शक्‌ ? आखिरे कार हज्रते अबू तृल्हा 
अन्सारी ५७५८ ने लहद खोदी । नमाजे जनाजा हुजरे शरीफु के अन्दर ही बिगैर इमामत 
अलग अलग पढी गई । पहले मदो ने फिर औरतों ने फिर बच्चों ने फिर गुलामों ने नमाजृ पढ़ी । 
बा'दे अजां हुजूर ^८५४५५५०८५५५-५ को बिल इत्तिफाकृ हुजरे शरीफ ही में जहां विसाल शरीफ 
हुवा था दफन कर दिया गया । बिनाए बर कोले असह हज्रते अब्बास व अली व कुसम व फजल 
(४५८४५८४) कृब्र शरीफ में उतरे । लहद की ईटें कच्ची नौ थीं । हज्रते कुसम «५५०५५७४ सब 
से अखीर में कब्रे मुबारक से निकले । 


| धी क ड्ब्ने माजा, अबवाबुल वसाया । | 
| PI YY छलः ९५१ Yigal ३७) ही हि ०० ५०२५० ७) US carlo ट Crores छ | 
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RO < गीते बसूले अबी "५७५५८५523 
es हुजूर १८५५५०५८५७5४५. ने बतौरे मीरास कुछ नहीं छोड़ा जो कुछ आप थे 
| 7425%£0५6%/ ने छोड़ा वोह सदका व वकफ था और इस का मसरफू वोही था जो आप | 
5४-5 की हयात शरीफ में था, चुनान्चे, आप ५५४५६०५५४५१५. का इरशादे मुबारक 
है: (28६ ८ ८८:५८ ८,४४ हम (अम्बिया »४5४/« ८४०) किसी को वारिस नहीं बनाते जो कुछ 
हम छोड जाएं वोह सदका व वकक्‍फ है । (बुखारी शरीफ, किताबुज्जिहाद) 

हजुरते अम्र बिन हारिस «०५८७ से जो उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया ७८५७८५८ के 
भाई थे, यूं रिवायत है : 


न 
म्न 


5 AG BS ACLS “६4 Fo 5,4? ss Ys श ६, ॥ 239० 3 Ze 
SY ss Y stags bi Soa daz sles ge Bho bss Ss 
(2), steer SMs ez 4 Sone ६ (#9/ 


58.० ४६ ०४५४४. ५४०७८/५४७: ५५५८४ 
रसूलुल्लाह “५५५३८५८5५5 ने अपनी मौत के वक्त न कोई दीनार छोड़ा न दिरहम न 
गुलाम न लौंडी न कुछ और मगर अपना सफेद खुच्चर और अपना हथयार और कुछ जुमीन जिसे 
आप -५४४५५६८५८5५.५ ने सदका व वक्फ बना दिया । (बुखारी, किताबुल वसाया) 
अबू दावूद में हज्रते आइशा सिद्दीका ५०५.५८४५ की रिवायत इस त्रह है: 
PEs sss ४८25 0 900: 56६ 
रसूलुल्लाह ^:५५५:८५४०५.५ ने न कोई दीनार छोड़ा न दिरहम न ऊंट न बकरी । 
रिवायाते मजुकूरए बाला से पता चलता है कि आं हजरत ^८५५५५५:८८५५४४५.- के मतरूकात 
में एक सफेद ख़च्चर (दुलदुल) कुछ हथयार और जमीन (खैबर व फिदक) थी । हुजूर 
-5७५५८५५४४५.५ के इरशादे मुबारक के मुताबिक इन में से किसी में काइदए इस जारी नहीं 
हुवा । इसी वासिते दुलदुल और जुल फिकार दोनों हज्रते अली मुर्तजा “३५०५४५५७७45 के 
पास थे | वरना बजाए. अली &20%&50५८०॥«४ के हजुरते अब्बास व फातिमा जृह्रा और 
अजुवाजे मुतृहहरात हकदार थीं । अम्बाले बनू नजीर वगैरा पर रसूलुल्लाह “५५५५६८५८5५५. का 
bleed २2-०७ YAP EY 0 Wed ard D2 Pena (०४ ५४४ ८४/०थ 0 
aol coco PTE. ४००५ १४ ,5 ०५ 
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$< न सीकते बसूले अरबी ०४५८४७४४४० 
कब्जा मालिकाना न था बल्कि मुतवल्लियाना था। अबू दावूद में मालिक बिन औस की रिवायत € 
में हज्रते उमर बिन खत्ताब «५.५८४ का कौल है कि रसूलुल्लाह “५५३०५८5५५: के हां तीन | 
सफाया थीं ।(? एक अम्बाले बनू नजीर, दूसरे खैबर, तीसरे फिदक । अम्वाले बनू नजीर आप / 
८५५५५६८५७5४५. के हवादिस व हवाइज“) के लिये महबूस व मौकूफ थे । फिदक मुसाफिरों के 
लिये मख्सूस था । खैबर की आमदनी के आप ८५४५५५८८५५५४५: ने तीन हिस्से किये थे । दो 
हिस्से मुसलमानों के लिये और एक हिस्सा अपनी अजुवाजे मुतृहहरात ५४०५८८५५८४ के लिये 
मुक्रर कर दिया था। अपने अहल के नफ्के में से जो कुछ बच रहता वोह आप “८5४५५५८७5५5 
फुकृरा व मुहाजिरीन में तक्सीम फरमा देते । 

आं हज्रत (८५६५५५६८५८5४५. के बा'द येह जाएदादें ब हैसिय्यते वक्फ हजृरते सिद्दीके 
अकबर «५५८८४ के जेरे एहतिमाम रहीं । उन्हों ने इन में रसूलुल्लाह «2४%४0«४%- की तरह 
तसरुंफ किया । हज्रते सिद्दीके अकबर «५५५५४ के बा'द हज्रते उमर फारूक ५५५५४ इन 
पर इसी हैसिय्यत से दो साल काबिज रहे फिर हज्रते अब्बास व अली ८४०५५०६५७ के इसरार पर 
माले बनू नजीर इन दोनों की तौलियत में कर दिया और खैबर व फ़िदक को अपनी तहवील में 
रखा। कुछ दिनों के बा'द तौलियत व तसर्रुफु में शिर्कत हजुरते अब्बास «५५०५५७४ पर ना गवार 
गुजरी, वोह चाहने लगे कि तौलियत में तक्सीम हो जाए ताकि हर एक अपने हिस्से के तसर्रुफ में 
मुस्तकिल बन जाए । हज्रते अली मुर्तजा ५८५:५७५५८४ मानेअ हुवे । इस लिये फैसले के 
लिये दोनों दरबारे फारूकी में हाजिर हुवे मगर हज्रते फारूक «५८४५५८४ ने तक्सीमे तौलियत से 
इन्कार कर दिया। बा'दे अजां हज्रते अली *५१ 4६५५७५५८४ ने हजरते अब्बास «५५८४१ पर 
गृलबा पा कर माले बनू नजीर को अपने तसर्रुफु में कर लिया । हज्‌रते अली ४0%&350४ ०0८ 
के बा'द हसन बिन अली ८४०५५०५५७० और फिर हुसैन बिन अली ८४०५४५७ के हाथ में रहा । 
इमामे हुसैन «५८४५८४ के बा'द अली बिन हुसैन ८६०५०६५७० और हसन बिन हसन ८४५.०५१ 
दोनों के हाथ में रहा । दोनों नोबत ब नोबत इस में तसर्रफ़ करते थे । फिर जैद बिन हसन के 
हाथ आया |) (सहीह बुखारी) 





मच 


| @......सफाया सफी की जम्अ्‌ है मुराद माले गृनीमत का वोह हिस्सा जो किसी मसरफ के लिये खास कर लिया जाए। | 
@......जरूरियात । i 
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RO सोबते बमूले अनी ८८८८२०. 
हज्रते उमर फारूक «०५८०५७४ के बा'द खैबर व फिदक ब हैसिय्यते वक्फे आम 

| हजरते उस्माने गनी व अली मुर्तजा (५४८५८०५७४१) के तसर्रुफु में रहे । जब सिने 40 हिजरी में 
हज्रते मुआविय्या ५५७४५७४ की अमारत(!) पर इजमाअ हो गया तो आप ५०५८४५५७४ ने फिदक 


न 


मरवान हाकिमे मदीना को दे दिया। शायद बदी तावील) कि जो अम्र आं हजरत "८५५५८५७5५५. 
के साथ मुख्तस हो वोही आप के खलीफा के लिये होता है, चूँकि हज्रते मुआविय्या «५५०५८४ 
को खुद तो जुरूरत न थी लिहाजा अपने बा'जु अक्रबा के साथ सुलूक किया । ५०८५ 

आखिरुल अम्र खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ८५७०६५७४ ने अपनी खिलाफत में 
फिदक को इसी हालत पर बहाल कर दिया जिस पर वोह रसूलुल्लाह “५४५३०५८5५५. और 
खुलफ़ाए राशिदीन १५८५८०८५८४ के अृहद में था । (तबकाते इब्ने सा'द) 

मजीद तफ़्सील के लिये तोहफूए शीआ मुअल्लिफूहू खाकसार देखो । 

मतरूकाते मजृकूरए बाला के सिवा और अश्या भी थीं जो बतौरे तबर्रुक मुख्तलिफू 
अश्खास के पास थीं । इन का जिक्र आसार शरीफा में आएगा । ,१७४५१ ४७८! 

अरबाबे सिय्यर ने आं हजरत -८५५५4:८५७5५- के घोड़ों, खुच्चरों, दराज गोशों, ऊंटों 
और बकरियों की जो लम्बी फेहरिस्त दी है वोह आप "८५५५५८५८5५५; के हां मुख्तलिफ्‌ अवकात 
में मौजूद थे । मगर वफ़ात शरीफ से पहले ही आप ८५५५५८५८५४५. ने उन को हस्बे आदते 
शरीफ हिबा या खैरात कर दिया था । बफात शरीफ के वक्त सिर्फ एक सफेद खच्चर या'नी 
दुलदुल बाकी था जैसा कि रिवायाते मजृकूरए बाला से जाहिर है। 





आं हजरत ।५५५५५५०५५५५५-५ के हुल्या शरीफ के बयान में आर्जे मुदा से पेशतर 
कारिईने किराम की आगाही के लिये उमूरे जैल का बता देना जरूरी है: 
!+.....हमारा अकीदा है कि कमाले खुल्क की तृरह कमाले खिल्कत में भी आळ्लाह 
आला ने किसी मख्लूक को हुजूर «०४:४८०५४४ का मिस्ल पैदा नहीं किया और न करेगा । 
| 6 07७६४ हुकूमत । | 


p RE इस तावील से । 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या )= > अ 
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bi मीढते ढमूले अढेबी "८5५६५८४६५. न 
() 25, “८०४ 93 a3 9 ~? 9, 2, 34 Cy C] 


i SSeS eda f 
| नहीं पैदा किया झल्लाह ५5% ने मिसले मुहम्मद “५५५५८५४५. का कभी और मुझे | 
यकीन है कि वोह न पैदा करेगा । 
६2}.....जिन बुजुर्गो ने हुजूर -:५८५५५:८८5५५-५ का हुल्या मुबारक बयान किया है उन्हों 
ने आगर्चे हुजूर “८५४५५५०७5५५. के अवसाफ्‌ के बयान में हस्बे ताकृते बशरी अब्लग अन्वाए 
बलागृत व अकमल कृवानीने फुसाहत से काम लिया है मगर गायत जिसे वोह पहुंचे हैं येही है कि 
उन्हों ने हुजूर “:५४५५५:८५८५%५-५ की सिफ़ात की सिर्फ एक झलक का इदराक किया है और 
हकीकते वस्फ के इदराक से आजिज रह गए हैं । खुलासा येह है कि वोह सूरते वस्फ को पेश कर 
सकते हैं न हकीकृते वस्फृ को क्यूंकि हकीकते वस्फे हुजूर "८५५५५८५८५५५. को खालिके बे चूं के 
सिवा कोई नहीं जानता, चुनान्चे, इमाम बूसैरी «५५५५८५ कृसीदए हमजिय्या में फुरमाते हैं : 


~ 39 ~ 5, (6 So ३5८. ० 


{UN age die ५5. 3): ७० ३५० ५०) 

इन्हों ने सिर्फ सूरत दिखाई है तेरी सिफात की लोगों को जैसा पानी सूरत दिखा देता है 
सितारों की । 

इमाम कुरतुबी «५५5६८5 (मुतवफ्फा सिने 67! हिजरी) ने किताबुस्सलात में किसी 
आरिफ का क्या अच्छा कौल) नकल किया है कि रसूलुल्लाह “-५४५५५:८५८४४५-५ का कामिल 
हुस्न हमारे लिये जाहिर नहीं हुवा क्यूंकि अगर जाहिर हो जाता तो हमारी आंखें आप 
८५५५५६८५७5४।५.; के दीदार की ताब न ला सकतीं |? 

६3३... हुजूर ^८५४५५५:८५८४४५.५ के अवसाफ के बयान में जो तशबीहात वारिंद हुई हैं 
वोह सिर्फ लोगों के समझाने के लिये हस्बे उर्फ व आदते शो'रा इस्ति'माल हुई हैं क्यूंकि हकीकत 
में मख्लूकात में से कोई शै आप «-५४५५६०५७5४५-५ की सिफाते खूल्किय्या व खुल्किय्या के 
मुमासिल व मआदिल नहीं । 


| (sale Yo NE 
| Eiri. @ | 
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bi ीरते बसूले अगी 7५४५५०३५५. 


| 





६4.....आ'जाए शरीफु में तवस्सुतृ व ए'तिदाल जो हुस्नो जमाल का मदार और फुज्लो 
कमाल का मम्बा है, बतौरे कुल्लिया हर जगह मल्हूजु है। 


5;:00%4,:20. 2४205 2:02 
&798%79%4/3060& 62720) ४४5 ४6 
हे 

हुजूरे अक्दस «८5४«४£0५5%/ का रूए मुबारक? जो जमाले इलाही का आईना और 
अन्वारे तजल्ली का मजृहर था, पुर गोश्त और किसी कृदर गोल था | इसी रूए मुबारक को 
हज्‌रते अब्दुल्लाह बिन सलाम «५४७» देखते ही पुकार उठे थे : Dg Pa 
इन का चेहरा दरोगृ गो का चेहरा नहीं और ईमान लाए थे °) 

हज्रते बरा बिन आजिब «५5८% फुरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ^८५४५५५:८५४४५.: लोगों 
से बढ़ कर खू बरू और खुश खू थे । हज्रते हिन्द) बिन अबी हाला ५८९७५८४१ बयान 
फुरमाते हैं कि आप ८५४५५८५८5५५. का चेहरए मुबारक चौदहवीं रात के चांद की मानिन्द 





चमकता था ।(° हुजृरते जाबिर बिन समरह ५५.५५५५ का बयान है कि में ने रसूलुल्लाह 
“५५५५५८५७5४५. को चांदनी रात में देखा । आप ।८५५४५५८५७5३।५.५ सुर्ख धारी दार हुल्ला? 
@......चेहरए मुबारक । 


(ale EMV ooN got 
@......येह हुजूर ":५५५५८७४५.- के रबीब थे क्यूंकि खृदीजतुल कुब्रा ५०५०६।८४ हुजूर "८५९५५५५८५४५५५ से पहले अबू 
हाला के निकाह में थीं जिस से हिन्दे मजकूर पैदा हुवे । येह ईमान लाए और हिजरत की और सिने 36 हिजरी में यौमे जमल 
में हजरते अली ४८%&52५%॥ «४ की तरफ से लड़ते हुवे शहीद हुवे । ।2 मिन्ह 


(१६-०९ ९, ,००५:०८००००/०४) (५०, 
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he A हुल्ला दो कपड़ों को कहते हैं या'नी चादर और शलवार । ।2 मिन्ह ह 
ef 


$< -#_ सीदते बसुले अरबी ८४#२०0८४४0 


f पहने हुवे थे । में कभी चांद की तृरफ्‌ देखता और कभी आप (५५५५६८८५४५. की तृरफ बेशक झू 
र मेरे नजदीक आप ।:५५४५८५८४४-+ चांद से जियादा ख़ूब सूरत थे |!) | 
इब्ने असाकिर (मुतवफ्फा सिने 57! हिजरी) ने हज्रते आइशा सिद्दीका ५:८५.०८ की 
रिवायत से नकल किया है कि में सहूर के वक्त सी रही थी, मुझ से सूई गिर पड़ी, मैं ने हर चन्द 
तलाश की मगर न मिली । इतने में रसूलुल्लाह ।-५५४०५०५५४५५.- तशरीफ लाए, आप 
--५५५५५८५८४५-5 के रूए मुबारक के नूर की शुआअ में वोह सूई नजुर आई, मैं ने येह माजरा 
आप "५४४४६८५७5४५. से अर्ज किया । आप “-५५४५८५८४५.५ ने फुरमाया : “ऐ हुमैरा !(2) 
सख्ती व अृजाब है (तीन दफआ फुरमाया) उस शख्स के लिये जो मेरे चेहरे की तरफ देखने से 
महुरूम किया गया ।'(°) 
हाफिज अबू नुऐम (मुतवफ्फ़ा सिने 430 हिजरी) ने ब रिवायते उब्बाद बिन अब्दुस्समद 
नकल किया है कि उस ने कहा कि हम हजृरते अनस बिन मालिक ५८४५८ के हां आए । 
आप ने कनीज्‌ से कहा कि दस्तरख्वान ला ! ताकि हम चाश्त का खाना खाएं वोह ले आई । 
आप «४५८८८५८४ ने फरमाया कि रूमाल ला । वोह एक मैला रूमाल लाई । आप «५७०५८४ ने 
फरमाया कि तन्नूर गर्म कर । उस ने तन्नूर गर्म किया फिर आप «५८४ के हुक्म से रूमाल 
उस में डाल दिया गया । वोह ऐसा सफेद निकला गोया की दूध है । हम ने हज्रते अनस 
५८५८८८४ से पूछा कि येह क्या है? उन्हों ने रमाया कि येह वोह रूमाल है जिस से 
रसूलुल्लाह ^८5५०:८५७5५५.- अपने रूए मुबारक को मस्ह फरमाया करते थे । जब येह 
मैला हो जाता है तो इसे हम यूं साफ कर लेते हैं क्यूंकि आग उस शै पर असर नहीं करती 
जो अम्बिया ५५६,५४८ के रूए मुबारक पर से गुज्री हो |? 
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sia NPS 5 ois ope Ho 
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3 -न(नीकते बमूले अबी +८५८८ 
किसी शाइर ने कया अच्छा कहा है: f 





> 


GNSS pn 2४०७५ ५०२८ 

आप ।८५५५५६८५८४५.5 की मुबारक आंखें बड़ी? और कुदरते इलाही से सुर्मगीं-) 
और पलकें दराजु थीं। आंखों की सफेदी में बारीक सुर्ख डोरे थे। कुतुबे साबिका में येह भी आप 
८+4०४%४७५८४/४४ की एक अलामते नबुव्वत थी येही वज्ह थी कि जब आप &5/४%&0५४४४: ने 






25 साल की उम्र शरीफ में खदीजतुल कुब्रा ५५५०६५७ की तृरफ से उन के गुलाम मैसरा के साथ 
तिजारत के लिये मुल्के शाम का सफर किया और बसरा में नस्तूर राहिब के इबादत खाने के 
करीब एक दरख्त के नीचे उतरे तो राहिबे मजकूर ने मैसरा से हुजूर -:५५५५:८५८५५-५ की निस्बत 
येह सुवाल किया : ''क्या-) इन की दोनों आंखों में सुखीं है?” मैसरा ने जवाब दिया : हां और 
वोह सुखी आप "८५४५५६८५८४४५. से कभी जुदा नहीं होती |? 

अल्लाह तआला ने आप ८५४४५६०५७४५५. के बसर शरीफ का वस्फ कुर आने मजीद 
में यूं मजकूर फरमाया : #४? ७४८७४८६4 या'नी शने मे'राज में आप ५८५४५५५०५५5५. 
की आंख मुबारक ने इन आयात को देखने से उदूल व तजावुजु न किया कि जिन के देखने के लिये 
आप ।८५४५५६८५५४८।५.- मामूर थे । इस से येह पता चलता है कि आप ।८५५५५:८५७5।५-: को ऐसी 
गायत दरजे की कुव्वते बसारत अता हुई थी कि आप ।-५४५५६५८5%५.५ जिस शै को देखते ख्वाह 


@......या'नी न छोटी और न इतनी बड़ी कि बाहर निकली हुई मा'लूम हों । ।2 मिन्ह 
इलावा इन्ने सा'द और इन्ने असाकिर नेम भी इसे रिवायत किया है Ge !2 मिन्ह 


cas ह! र ps) us kos ally couse sr द Seis (53 ०च कुकर CY 3: > कक 6 
Fes 9६ HT) ट्ष ल es als us a uh? ois ऊँ LN Ee sb ७०.७५ “ol L$ RS] 


| als A Yuet ह pk फ 0 yi cob 
| @......बहकी नहीं निगाह और हद से नहीं बढ़ी.......(तर्जमए कन्जुल ईमान : आंख न किसी त्रफ फिरी न हद से बढ़ी । | 


Fe \Y: ४१४) इल्मिय्या) 
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(चर -<_ सीकते रसूले अबबी ८४9४:०0५८४० 
इक गायत दरजे खफा में हो, उसे यूं इदराक फरमाते थे कि जिस तरह वोह वाकेअ॒ py 
| नफ्सुल अम्र में हुवा करती |) 

इमाम बैहकी «८५4५८5५ (मुतवफूफा सिने 458 हिजरी) ने ब रिवायते(* 

इब्ने अब्बास ८४५५५०५५७५ नकल किया है कि रसूलुल्लाह ॥८४५५५:८५.४४५.८ अन्धेरी रात में 
रोशन दिन की तरह देखते थे ।° हदीसे सहीह में( आया है कि रसूलुल्लाह 
//05%&0५४४ ने फरमाया कि मुझ से तुम्हारा रुकूअ और खुशूअ पोशीदा नहीं । मैं तुम 
को अपनी पीठ के पीछे देखता हूं ।” इमाम मुजाहिद (मुतवफ्फा सिने 04 हिजरी) ने 
CD, ls) OcEye ds 235622,” कौ तफ्सीर में फुरमाया है कि 
रसूलुल्लाह 0) 54:८४. नमाज्‌ में पिछली सफों को यूं देखते थे जैसा कि अपने सामने 
बालों को ।(।!) अहादीसे मज॒कूरए बाला में रुवैत से मुराद रुवैते ऐनी(?) है जो अल्लाह तआला 
ने अपने हबीबे पाक ---+५५५८.५८४१५.५ को बतौरे खिर्के आदत!) अता फुरमाई थी । जिस तरह बारी 
तआला ने आप -:५५५५:८५८५%५-- के कल्ब शरीफ को मा'कूलात के इदराक में इहाता और वुस्अृत 





म 


Cede ००८ 
Mdibz Ls... @ 
tle oN ° EON rir i ar pened cobb ol G5 ala है. 
CNN 6 
३-१) १०0 ८०६१/४८२००४ ६. . UY ae cobsall cobS Syed pre @ 
@......तर्जमा : जो देखता है तुझ को जब तू उठता है और तेरा फिरना नमाजियों में । इस आयत के तहूत तफ्सीरे खाजिन 
में लिखा है: _((#).o a ४ ७७ oo pkey le ० थे। 0५...) 0७४७ ५0.००) Drs lis gn} 
@......तर्जमए कन्जुल ईमान : जो तुम्हें देखता है जब तुम खड़े होते हो और नमाजियों में तुम्हारे दौरे को । (११/५११५) 
©......इस हदीसे मुर्सल को इमाम हमीदी (मुतवफ्फा सिने 409 हिजरी) ने अपनी मुस्नद में और इन्ने मुन्जिर (मुतवफ्फा 
सिने 38 हिजरी) ने अपनी तफ्सीर में और बैहकी ने रिवायत किया है। देखो -"/५ ४740 srot rao 
| EE Ae 9) ° EOP NE rl ae ba 9 pene UF okt gol G5 yaar 
| Cle YN topo yye Jh=s ils Js (७०३४ ०४०४७ Cr | 


ss ठ जाहिरी आंखों से देखना । @......मो'जिजे के तौर पर । 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > क्र ७३ 
ef 
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$< ~ मीबते बमले अषबी +८०५८. 
f बख्शी थी इसी तरह आप ५५५५८५८5५५५ के हवासे लतीफ को महसूसात के एहसास में तौसीअ थू 
| 





इनायत फुरमाई थी । आप ।-५७५५:८५५5४।५-५ का फिरिश्तों और शयातीन को देखना और शबे मे'राज | 
की सुब्ह को मक्कए मुशर्रफा में कुरैश के आगे बेतुल मुकद्स को देख कर उस का हाल बयान 
फुरमाना और मस्जिदे नबवी ५८५५४५. ५-५०.८५ के बनने के वक्त आप ।८५५५५:८५७5३५-: का 
मदीनए मुनव्वरा से का'बए मुशर्रफा को देखना, जमीन के मशारिक व मगारिब को देख लेना और 
हजुरते जा'फुर तृय्यार «५५०८४ को शहादत के बा'द बिहिश्त में फिरिश्तों के साथ उडते देखना, 
येह तमाम उमूर आप +:५५५५५:८५५५४८१५-- की कुव्वते बीनाई पर दलालत करते हैं। 

गृजृवए अहजाब में खृन्दक खोदते वक्त एक सख्त पथ्थर हाइल हो गया था जिसे हुजूर 
५६५५६८५७३४५. ने कुदाल की तीन जुर्बो से उड़ा दिया पहली जुर्ब पर फुरमाया कि में यहां से 
शाम के सुर्ख महल्लात देख रहा हूं । दूसरी जुर्ब पर फरमाया कि मैं यहां से किसरा का सफेद 
महल देख रहा हूं । तीसरी जूर्ब पर फरमाया कि इस वक्त मैं यहां से अब्वाबे सनआ को देख रहा 
हूं!) इसी तृरह जब गृजुवए मौता में हजुराते जैद बिन हारिसा व जा'फुर बिन अबी तालिब व 
अब्दुल्लाह बिन रवाहा (,४०५०५५८४) यके बा'द दीगरे बड़ी बहादुरी से लड़ते हुवे शहीद हो गए 
तो हुजुरे अक्दस ।--५५५५५०५५४५१५. मदीनए मुनव्वरा में इन वाकिआत को अपनी आंखों से देख 
रहे थे और बयान फरमा रहे थे । 
ड 


2 
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ठ्द् 


> 













आप ८५४५५५६८५७४५. की भवें दराजृ व बारीक थीं और दरमियान में दोनों इस कृदर 
मुत्तसिल थीं कि दूर से मिली हुई मा'लूम होती थीं । इन दोनों के दरमियान एक रग थी जो गुस्से 
के वक्त हरकत में आ जाती और खून से भर जाती |) 





आप +:५५५५:८५८५-ऽ की नाक मुबारक खूब सूरत और दराजु थी और दरमियान में 
उभराव नुमायां था और बुनिबीनी (इरनीन)) पर एक नूर दरख्शां था । जो शख्स बगौर तअम्मुल 
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$< न सीदते बसले अदबी ००४७४५४०७:४७०० 
न करता उसे मा'लूम होता कि बुलन्द है हालांकि बुलन्द न थी । बुलन्दी तो वोह नूर था हद es 
इसे घेरे हुवे था ।(! | 





लम्की 





आप (-5५५५:८५५४८५.- की पेशानिये मुबारक कुशादा थी और चराग की मानिन्द चमकती 
थी । चुनान्चे, हुजुरते हस्सान बिन साबित «८५८८५८४ ने फरमाया है :? 


(3) org ८23 „» 35 iz 


4 3 rs 0५ है. ef all 03 (५) 0५४ ५८ 
जब अन्धरी रात में आप «#४:८०४५४७/. की पेशानी जाहिर होती तो तारीकी के रोशन 
चराग को मानिन्द चमकती । 





आप (८८5४५५:.८५८४४५-; के हर दो गोशे मुबारक कामिल व ताम थे। कुव्वते बसर की 
तरह अळ्जाङ तआला ने आप “:५५५५:०५८४५५-- को कुव्वते सम्अ्‌ भी ब त्रीके खिर्के आदत 
गायत दरजे की अता की थी। इसी वासिते आप ।८५५५५५०८८४८५.- सहाबए किराम #८५८०७४5 
से फ्रमाते कि मैं जो देखता हूँ) तुम नहीं देख सकते और मैं जो सुनता हूं तुम नहीं सुन सकते । 
मैं तो आस्मान की आवाज भी सुन लेता हूं | 

आवाजे आस्मान की तरह आं हज्रत ।-५५५५:८५७5०।५-- आस्मान के दरवाजे के खुलने 
की आवाज भी सुन लेते थे चुनान्चे, एक रोज्‌ हज्रते जिब्रईल -५:। ८ खिदमते अक्दस में हाजिर 
थे कि नागाह हुजूर ।-५५४५:०५५४५५-- ने अपने ऊपर की तरफ से एक आवाज सुनी । 
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@......दोनों मुबारक कान । 
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3=च्<्‌ -द जीवते बसूले अदेबी .८६४:४०७७४७४०० 
आप ८५५५५६८५७४५. ने सरे मुबारक उठाया तो हजूरते जिब्रईल ५:५५ ने अर्ज किया कि न 
| आस्मान का एक दरवाजा है जो आज ही खुला है, आज से पहले कभी नहीं खुला |? अल हदीस? 





म 










RSS 


वँ ढहाने मुबानक डि 


मुंह मुबारक फुराखु, रुख्सारे मुबारक हमवार, दन्दानहाए पेशीन? कुशादा और रोशन 





व ताबां, जब आप :५#५4:८५५5५५.- कलाम फुरमाते तो दन्दानहाए पेशीन में से नूर निकलता 
दिखाई देता था । बज्जार (मुतवफ्फा सिने 292 हिजरी) व बैहकी ने ब रिवायते अबू हुरैरा 
««१५८६॥७० नकल किया है कि जब आप /<&»४::८०५४६४५ जहिक? फरमाते तो दीवारें रोशन हो 
जातीं 0 आप #595%४0५5७/५ को कभी जमाई नहीं आई ।(? 

हजुरते उमैरा बिन्ते मसऊद अन्सारिय्या ५५८४८५८४ रिवायत करती हैं कि में और मेरी 
पांच बहनें रसूलुल्लाह #८५५५५५०५५४५।५-५ को खिदमत में हाजिर हुई । आप +-८५५४५४०५५४६५-5 
कदीद (खुश्क किया हुवा गोश्त) खा रहे थे। आप ।--५५५५५०५५५५५-- ने चबा कर एक टुकड़ा उन 
को दिया, उन्हों ने बांट कर खा लिया मरते दम तक उन में से किसी के मुंह में बूए नाखुश पैदा न 
हुई और न कोई मुंह की बीमारी हुई |° 

गृजुवए खैबर?) के रोज हजुरते सलमह बिन अल अक्वअ «£0५5७॥5» की पिन्डली में 
ऐसी जूर्बे शदीद लगी कि लोगों को गुमान हुवा कि शहीद हो गए । हुजूर "८५४५५६८५७5५१५. ने 


sale Ev og NY Erno yY ०ब्ठा 0 ७२७ ०८८०० 255०... 


@......सामने के मुबारक दांत । 
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@......जब किसी शख्स को नमाज्‌ में जमाई आए तो वोह सिर्फ जेहन में इतना याद कर ले कि रसूलुल्लाह "८5५५५८५७5१. 
को कभी जमाई नहीं आई थी, इस के बा'द न आएगी । ।2 मिन्ह 


wale ANYONE Ph oe hie (५ ०३) beg आन छाए (अली 


| @......इसाबा, तर्जमा उमैरा बिन्ते मसऊूद ५५५८४ । 
| (Ce Yo AE LYS grea Ci BaP NY 0 ENeloeea ५.०४ Rl 4,Ley!) | 


Fe i देखो सहीह बुखारी, बाबे गृजवए खैबर । 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ॐ 
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3३-९ बूल अबी (०००००७०० 25 न 
तीन बार उस पर दम कर दिया |! फिर पिन्डली में कभी दर्द न हुबा €) 
एक रोजु एक बद जुबान औरत आप ।८५५५५८५८5४५-५ की खिदमत में आई । आप | 
०5७५५५८५५४५५५. कृदीद तनावुल फृरमा रहे थे । उस ने सुबाल किया कि मुझे भी दीजिये । आप 


~5७५५५४५५४५५५.५ ने जो कृदीद सामने पड़ा हुवा था उस में से दिया। उस ने अर्ज किया कि अपने 


मच 


मुंह में से दीजिये । आप ^८५४५५५०५४५५५.: ने मुंह से निकाल कर उसे दिया वोह खा गई उस रोज 
से फोहूश और कलामे कृबीह उस से सुनने में न आया |? 

मजुकूरए बाला वाकिआत के इलावा बे शुमार पेशगोइयां और दा"वात जो पूरी और 
कबूल हुई वोह इसी मुंह मुबारक से निकली हुई थीं । 

यौमे हुदैबिय्या में चाहे हुदैबिय्या का तमाम पानी लश्‍्करे इस्लाम ने (जो बकोले हजरते 
बरा बिन आजिब चौदह सो थे ।) निकाल लिया उस में एक कत्रा भी न रहा । आं हजरत 
--५५५५५८५८४५-५ ने पानी का एक बरतन तूलब फरमाया और वुजू कर के पानी की एक कुल्ली 
कूएं में डाल दी और फुरमाया कि जरा ठहरो । उस कूएं में इस कृदर पानी जम्अ हो गया कि 
हुदैबिय्या में करीबन बीस रोज्‌ कियाम रहा, तमाम फौज और उन के ऊंट उसी से सैराब होते रहे |” 


$ लआबे दहने मारक ईध 


हुजूर “८५७५५३८५७5५. के मुंह मुबारक का लुआब जख्मी और बीमारों के लिये शिफा 





था चुनान्चे, फत्हे खैबर के दिन आप (५५५५६८८५४५. ने अपना लुआबे दहन हज्रते अलिय्युल 
मुर्तजा ४०० %६४०५८०४॥ ०४४ की आंखों में डाल दिया तो वोह फौरन तन्दुरुस्त हो गए गोया द्दे चश्म 
कभी हुवा ही न था। 
@......हजरते फृदीक बिन अम्र अस्सलामानी और हजुरते जरहिद (५४०५८८७४) का किस्सा मो'जिजात में 
आएगा । ५७४४ #6 2 मिन्ह 
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Roses सीते बमूले अबबी +८55५: 

es गारे सौर में हजुरते सिद्दीके अक्बर «५८४५५५४ के पाउं को किसी चीज्‌ ने काट खाया । 
| हुजूर ५५५५५५८५५४५५५. ने अपना लुआबे दहन जुख्म पर लगाया उसी वक्त दर्द जाता रहा । 

हजृरते रिफाआ बिन राफेअ्‌ «५.५५८४ का बयान है कि बद्र के दिन मेरी आंख में तीर 

लगा और वोह फूट गई । रसूलुल्लाह “८५४५५५८५८५४५. ने इस में अपना लुआबे मुबारक डाल 


न 


दिया और दुआ फृरमाई । पस मुझे जरा भी तकलीफ़ न हुई और आंख बिल्कुल दुरुस्त हो गई |) 

हज्रते मुहम्मद बिन हातिब ५०५५८५५८४ के हाथ पर हन्डिया गिर पड़ी और वोह जल 
गया । रसूलुल्लाह “५४५५५८५५५. ने अपना लुआबे मुबारक उस पर डाला और दुआ की वोह 
हाथ चंगा हो गया । 

हज्रते अम्र बिन मुआाज बिन जमूह अन्सारी ५८५७०८८४१ का पाउँ कट गया था। रसूलुल्लाह 
--५५५५६८५८5४।५. ने उस पर अपना लुआबे मुबारक लगा दिया । वोह अच्छा हो गया |€) 

हज्रते अबू कृतादा अन्सारी «५५८७५ बयान करते हैं कि गृजवए जी करद (मुहर्रम 
सिने 7 हिजरी) में रसूलुल्लाह ^८५५५:८५५४४५-: ने मुझ से पूछा कि तुम्हारे चेहरे में येह क्या है? 
मै ने अर्ज किया कि एक तीर लगा है। आप “५४५4५८5५. ने फुरमाया कि नजदीक आओ । मैं 
नजृदीक हुवा तो आप ८५५५५५८५७5: ने इस पर लुआबे दहन लगा दिया । उस रोज्‌ से मुझे 
कभी तीर व तलवार नहीं लगी और न खून निकला |) 

एक दफ्आ हुजूर "५५५५५०५७५५५. के पास पानी का डोल लाया गया, आप 
7:52४5%८५५४७॥५ ने उस से पिया । पस खुर्दा कूएं में डाल दिया गया । पस उस में से कस्तूरी 
की सी खुशबू निकली । आप ^८५४५५:८५७5१५-- के खादिम हज्रते अनस «५८५५४ के घर में 


@......जादुल मआद, गृजूवए बद्र ।........(५।> - ६ ६,००९ ue 55 jE acon ७3) 
.-,इ्साबा, तर्जमए अम्र बिन मुआज अन्सारी ५८५८५७४ ।.... 
मुआज्‌ 
(le soUV_ot tet ६ ह! Cs cr 36७ Cr SFO AAs sional Fe] ड Ley!) 


| @......इसाबा, तर्जमए अबू कृतादा अन्सारी «८५८०७४ ।....... 
| (९५०५४ चल है| VY ' NE बडी Ee! cr 553 + i ॥ a ६ \ t ball re ण्ड Ley) | 


29 ३ बचा हुवा । 
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$< न सीबते बमूले अबबी ५८५५५६८०७७३५३ 
f एक कूआं() था । आप (-५५५५:८५८5४५.५ ने अपना लुआबे दहन उस में डाल दिया । उस का 





| पानी ऐसा शीरीँ हो गया कि तमाम मदीनए मुनव्वरा में उस से बढ़ कर मीठा कोई कूआं) न था। | 


म 


आशूरे के रोज्‌ हुजूर ।--५५५५५०५५४८५-ऽ बच्चों को बुला कर उन के मुंह में अपना लुआबे 
दहन डाल देते और उन की माओं से फ्रमा देते कि शाम तक उन को दूध न देना । पस वोही 
लुआबे दहन उन को काफी होता |) 

हजृरते आमिर बिन कुरेजृ कुरैशी अब्शमी «८४५५५० अपने साहिब जादे अब्दुल्लाह 
५८८४७४ को बचपन में रसूलुल्लाह "-५५५५:५८४%,५-- को खिदमते अक्दस में लाए । हुजूर 
“5५५८५८5५५. अब्दुल्लाह «८८५८४ के मुंह में अपना लुआबे मुबारक डालने लगे और वोह 
उसे निगलने लगे । इस पर हुजूर “५४५८५७5५. ने फूरमाया कि येह मस्की (सैराब) है। हज्रते 
अब्दुल्लाह «५४५८४ जब किसी जमीन (या पथ्थर) में शिगाफ़ किया करते तो पानी निकल 
आया करता | 

उत्बा बिन फरकृद जिन्होंने हज्रते उमर ५०५८५५७० के अहदे मुबारक में मौसिल को 
फृत्ह किया उन की बीवी उम्मे आसिम बयान करती है कि उत्बा के हां हम चार औरतें थीं । हम 
में से हर एक खुशबू लगाने में कोशिश करती थी ताकि दूसरी से अतृयब हो और उत्बा कोई खुशबू 
न लगाता था मगर अपने हाथ से तेल मल कर दाढ़ी को मल लेता था और हम सब से जियादा 
खुशबू दार था । जब वोह बाहर निकलता तो लोग कहते कि हम ने उत्बा की खुशबू से बढ़ कर 
कोई खुशबू नहीं सूंघी । एक दिन मैं ने उस से पूछा कि हम इस्ति'माले खुशबू में कोशिश करती हैं 
और तू हम से जियादा खुश्बूदार है ! इस का सबब क्या है? उस ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह 
--५५५:८५४४५.ऽ के अृहदे मुबारक में मेरे बदन पर आबला रेजे“) नुमूदार हुवे, मैं खिदमते 
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Ee फोड़े । 
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$< -श(्रीबते बमूले अबबी :-:४४५८५५४०. 
नबवी में हाजिर हुवा, आप ।-५४५५५५८५५०%५-- से उस बीमारी की शिकायत को । आप 





-5६५५५८५७३४।५.5 ने मुझ से इरशाद फरमाया कि कपड़े उतार दो । में ने कपड़े उतार दिये और आप 


> 
न 


-5६५५५५८५७३४।५.5 के सामने बैठ गया । आप ।८५५५५६८५८5४५- ने अपना लुआबे मुबारक अपने 
दस्ते मुबारक पर डाल कर मेरी पीठ और पेट पर मल दिया । उस दिन से मुझ में येह खुशबू पैदा 
हो गई ।!) इस हदीस को तुबरानी (मुतवफ्फा सिने 360 हिजरी) ने औसत में रिवायत किया है। 


59 र जबाले मबाढक #2 


7S 
आप /#६०४:८0५४७५४ अफ्सहुल खुल्क थे और फसाहत में खारिके आदत हृद को 















पहुंचे हुवे थे । आप ":५५५:८५७५५-५ के जवामेए कलिम, बदाइए हकम, इम्साले साइरा, दुरे 
मन्सूरा, कृजायाए मोहूकमा, वसायाए मुबरमा और मवाइज्‌ व मकातीब व मनाशीर मश्हूरे 
आफाक हैं, इन की तफ्सील का येह महल नहीं । हज्रते आइशा ५८५५०५८ फुरमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह #-५५५५०५८५५।५-५ का कलाम तुम्हारे कलाम की मानिन्द न था कि ब वज्हे उज्लत 
सामेअ पर मुल्तबस-) हो बल्कि आप (-५५५५:८५८5४।५.५ का कलाम वाजेह और मुबीन ऐसा था 
कि पास बैठने वाला उसे याद कर लेता |) 

हजुरते उम्मे मा'बद ५५८०८४ ने जो आप 5४5८0. का हुल्या शरीफ 
बयान किया है उस में यूं है: “आप ।८५५५४८८५५३५-- का कलाम? शीरीं, हकृ व बातिल 
में फुर्क करने वाला, न हद से कम न हद से ज्यादा, गोया आप ।८५५५५:८५७5५-- का 
कलाम लड़ी के मोती हैं जो गिर रहे हैं ।”() 


4.० YAP थ Aged sy edie pled ell mehr 6 


(ole -) ६००) :००-०४०/ O yy og 
@......इस्तीआब लि इन्ने अब्दुल बर॑। फस्ल से येह मुराद भी हो सकती है कि आप “:५४५५५५४५५-: का कलाम मुबीन 
| व जाहिर होता था जैसा कि रिवायते हज्रते आइशा ७८५०८८ में वारिद है। ।2 मिन्ह | 
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Ro मीरे उमूले अबी ८८०००: 
हाफिज्‌ इव्ने हजर «(५८5५५५५८५ (मुतवफ्फा सिने 852 हिजरी) फरमाते हैं कि आं हजुरत f 


भ 


| ०८४५४०३८५४४६५. की हयात शरीफु में सहाबए किराम «#८५८०५८४ में से कोई असम या'नी बहरा 
न था और येह आप “५४५4५८४५. की करामात में से है क्यूंकि आप «८ &#४%४0५४४(.2 उन के 
लिये अहकामे इलाही के मुबल्लिगृ थे और बहरापन इस काम के सहूलत के साथ होने से मानेअ॒ 
होता है। बर अक्स ना बीनाई के कि वोह मानेअ नहीं होती ।(/? 

लय 2 


5 र आवाजे मबाबक ईट 


तमाम अम्बियाए किराम «४४८६८ खूबरू और खुश आवाज थे मगर आं हजुरत 




















--५५५५६८५७5४।५.५ इन सब से जियादा खूबरू? और खुश आवाज थे ।° आप ८५४५५५६८५४५. 
की आवाज में जुरा गिरानी पाई जाती थी जो अवसाफे हमीदा में शुमार होती है। खुश आवाज 
होने के इलावा आप #-५५५५:८५.५०५।५-- बुलन्द आवाज इतने थे कि जहां तक आप “5४५५४८७४५5 
की आवाज शरीफ पहुंचती और किसी की आवाज न पहुंचती थी । बिल खुसूस खुतृबों में आप 
--५५५५५८५५५५-५ की आवाज शरीफ्‌ घरों में पर्दा नशीन औरतों तक पहुंच जाती थी । हजूरते 
आइशा सिद्दीका ५५८४८५८४५ फुरमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह «८2550 (५ मिम्बर पर 
रौनक अफृरोजु हुवे । आप (५५५५६८८५५४५५. ने हाज्‌रीन से फुरमाया कि खुतृबा सुनने के लिये 
बैठ जाओ । इस आवाज को हजुरते अब्दुल्लाह बिन रवाहा «2५५५५४ ने जो शहरे मदीना में 
कबीलए बनी गृनम में थे सुन लिया और इरशादे नबवी की ता'मील में वहीं अपने मकान में दो 
जानू हो बैठे । हजरते अब्दुर्रहमान बिन मुआज्‌ «८५.०४५ फ्रमाते हैं कि हुजूर “८५५४५४८५७5३५. 
ने मिना में खुतृबा पढ़ा जिस से हमारे कान खुल गए यहां तक कि हम अपनी अपनी जगह पर 


CR 35 yas Vas hes sy Pe हक i] coe ol टी (४०४) esses race PE HR 6 
(ale EA Nye «\ दः 4; 


| NOT U. @ | 
| wale ttt ogy yo ders ils JS ७0599 al algal le SNE rire | 


ध्‌ £ ts ert eho (४४२० हे 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या )च > ॐ 
e 


www.dawateislami.n 

















चल ~न सीबते उसुले अरबी ८+४:४८0८४५ 


<3 आप /<०४:४८४५८७४४ का कलामे मुबारक सुनते थे। हजरते उम्मे हानी ७८४५४४॥७» फरमाती हैं थु3 





| कि हम आधी रात के वक्त हुजूर "५४५५८५७5५५. की किराअत सुना करते थे हालांकि में मकान | 
के अन्दर चारपाई पर हुवा करती थी ।() 
$ईङ् न्खन्दा त णिर्या मुबाइळ छः 
(7) R) 
हुजरे अक्दस #-५५५५५०५५४५।५-५ उमूमन तबस्सुम फुरमाया करते थे । तबस्सुम मबादिये 
जृहिक से है और जृहिक के मा'ना चेहरे का इम्बिसातू-) है यहां तक कि खुशी से दांत जाहिर हो 


जाएं। अगर आवाज के साथ हो और दूर से सुना जाए उसे कृहकृहा कहते हैं। अगर आवाज्‌ तो 










हो और दूर से न सुना जाए तो जुहिक कहते हैं । अगर बिल्कुल आवाज न पाई जाए तो इसे 
तबस्सुम बोलते हैं । पस यूं समझिये कि हुजूर “:५५५५५:८५८5५५-5 अक्सर अवकात तबस्सुम की 
हद से तजावुजु न फरमाते । शाजो नादिर जृहिक की हद तक पहुंचते क्यूंकि कसरते जृहिक दिल 
को हलाक कर देती है और कृहकहा कभी न मारते क्यूंकि येह मकरूह है । 

आप “८५४५५५८५८४८५. का गिर्या शरीफ जृहिक की जिन्स से था कि आवाज बुलन्द न 
होती थी मगर आंसू मुबारक आंखों से गिर पड़ते थे । आप :५५५०:८५५५५.: के सीने शरीफ से 
देगे मसी“) के जोश की सी आवाज सुनी जाती थी । आप ।-५५५५:८५८5४५-५ का गिर्या मुबारक 
सिफृते जलाले इलाही की तजल्ली और उम्मत पर शफ्कृत और मय्यित पर रहमत के बाइस हुवा 
करता और अक्सर कुरआन शरीफ के सुनने से और कभी कभी नमाजे शब में भी हुवा करता |?) 
आप (५४५4६८५७5५५-- ने अंगड़ाई कभी नहीं ली । 


575 waar हर ६६० जाती SEA dex s ails dies ङ oY 3४५४७, ४ Cr छ CRN Co सके 6 
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सरे मुबारक बड़ा था । येह बोही सरे मुबारक है कि जिस पर कृब्ले बिझूसत ब त्रीके 
इरहास!) ब करामत गर्मा में बादल साया किये रहता था । चुनान्चे, जब आप "५५५८५७5५५. 
माई हलीमा ५५०५८४ के हां परवरिश पा रहे थे तो वोह आप ।५:५४५५८८५८5५.८ को किसी दूर 
जगह न जाने देती थीं। एक रोज वोह गाफिल हो गई और हुजूर «:५५५५५:८५५४८५-.- अपनी रजाई 
बहन शैमा ७८५५८४ के साथ दोपहर के वक्त मवैशियों में तशरीफू ले गए । माई हलीमा 
७४५७८८४ तलाश में निकलीं । आप (८५५५५६८५८5४५. को शैमा ५८५८८५५८४ के साथ पाया । 
कहने लगीं : ऐसी तपिश में ? शैमा बोली : “'अम्मां जान ! मेरे भाई ने तपिश महसूस नहीं की, 
मैं ने देखा कि बादल आप #:5»४%८७५४४/५४ पर साया करता था जब आप #:25%&0४४क 
ठहर जाते तो बादल भी ठहर जाता और जब आप ,-५७५५५८५५5% ५-५ चलते तो वोह भी चलता, 
येही हाल रहा यहां तक कि हम इस जगह आ पहुंचे हैं ।” माई हलीमा ७८५०५८७४ ने पूछा : 
“बेटी ! क्या येह सच है?” शैमा ५८५८६८४ ने जवाब दिया: ““हां खुदा की कसम ।”€? इसी 
तरह जब आप ८५५५५६८५५०५५. बारह बरस की उप्र शरीफ में अपने चचा अबू तालिब और 
दीगर शुयूखे कुरेश के साथ मुल्के शाम में तशरीफ ले गए तो बुहैरा राहिब के इबादत खाने के 
करीब उतरे । उस राहिब ने आप ।-५४५५:८५५5४,५-५ को पहचान लिया और खाना तय्यार कर के 
लाया और आप "८५५५५८५८5५५ को बुलवाया । पस आप (८८५७५५६८५८४४५. तशरीफ लाए और 
आप (५५४५६८५७5५. पर बादल साया किये हुवे था |) 
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९५ 
| कफे दस्त!) और बाजू मुबारक पुर गोश्त थे । हज्रते अनस «८५८४५८४ फुरमाते हैं कि | 
मैं ने किसी रेशम या दीबा£) को आप -:५७५५८५.४५-५ के कफे मुबारक से जियादा नर्म नहीं 

पाया और न किसी खुशबू को आप ।५४५५६०७४५५-- की खुशबू से बढ़ कर पाया |) 

जिस शख्स से आप “५५५५०५८५५. मुसाफूहा करते वोह दिन भर अपने हाथ में 
खुशबू पाता और जिस बच्चे के सर पर आप ८५५५५:८८५५४४५.- अपना दस्ते मुबारक रख देते वोह 
खुशबू में दूसरे बच्चों से मुमताज होता । चुनान्चे, हजुरते जाबिर बिन समुरह «५.८०८४ फूरमाते 
हैं कि मैं ने नबी ८५४५५५६८५८४४५. के साथ नमाजे जोहर पढ़ी फिर आप ५४४५८८५५५५ अपने 
अहले खाना की तरफ निकले, मैं भी आप +:५५५:०५७5५५.- के साथ निकला, बच्चे आप 
०८४५४३८५७४६५. के सामने आए तो आप “:५४५५५०५५5,५-- उन में से हर एक के रुख्सार को 
अपने हाथ मुबारक से मस्ह फरमाने लगे । मेरे रुख्सार को भी आप “८५४५५५०५५४५५. ने मस्ह 
फुरमाया । पस मैं ने आप ८५५५५६८५४१५. के दस्ते मुबारक की ठन्डक या खुशबू ऐसी पाई कि 
गोया आप "८८५६५५५८५८४५५. ने अपना हाथ अत्तार के सन्दूकचे से निकाला था |? 

हज्रते वाइल बिन हजर «५.५८४ फुरमाते हैं कि जब में रसूलुल्लाह "५४४५८५७5८५2 
से मुसाफूहा करता था या मेरा बदन आप ।::४५५:५५५४:५-: के बदन से मस करता तो मैं इस का 
असर बा'दे अजां अपने हाथ में पाता और मेरा हाथ कस्तूरी से जियादा खुश्बूदार होता । हज्रते 
यजीद बिन अस्वद £५४५८४ फूरमाते हैं कि रसूलुल्लाह -८५५५५:८५८४३५.: ने अपना हाथ मुबारक 
मेरी तरफ बढ़ाया, क्या देखता हूं कि वोह बर्फ से ठन्डा और कस्तूरी से ज्यादा खुश्बूदार है ।() 
@......हथेली । @......रेशमी कपड़ा । 
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Cones सीदते मुले अबबी ८७०५८५०८५ 
| हुजूर "५५५५५८५५४५५. का हाथ वोह मुबारक हाथ था कि एक मुश्ते खाक कुफ्फार ५ 
| पर फेंक दी!) और उन को शिकस्त हुई । येह वोही दस्ते करम था कि कभी कोई साइल आप | 
०5५५५८५७४५५5 के दरवाजे से महरूम नहीं फिरा । येह वोही दस्ते शिफा था कि जिस के 
महूज॒ छूने से वोह बीमारियां जाती रहीं कि जिन के इलाज से अत्तिब्बा आजिजु हैं । इसी 
मुबारक हाथ में संग रेजा ने कलिमए शहादत पढ़ा । इसी मुबारक हाथ के इशारे से फुत्हे 
मक्का के रोज्‌ तीन सो साठ बुत यके बा'द दीगरे मुंह के बल गिर पड़े । इसी मुबारक हाथ 
की एक उंगली के इशारे से चांद” दो पारा हो गया । इसी मुबारक हाथ की उंगलियों से) 
मुतअृद्दिद दफृआ चश्मे की त्रह पानी जारी हुवा । 
आं हजरत (:५५५५८७५।५-५ के दस्ते मुबारक की मजीद बरकात की तशरीह के लिये 
जैल में चन्द मिसालें और दर्ज की जाती हैं : 
ई।.....हज्रते अबयज्‌ बिन हम्माल «५०५८४ के चेहरे पर दाद था जिस से चेहरे का रंग बदल 
गया था एक रोज आं हजुरत ।८५५५५८५८5४५५-५ ने उन को बुलाया और उन के चेहरे पर अपना 
दस्ते शिफा फेरा । शाम न होने पाई कि दाद का कोई निशान न रहा ।( 
2}.....हज्रते शुर्हबील जो'फी «८५८०५८० की हथेली में एक गिलटी सी थी जिस के सबब से 
वोह तलवार का कब्जा और घोड़े की बाग नहीं पकड़ सकते थे । उन्हों ने हुजूर १५८.।५४५.८॥ ५ से 
@......कुरआने करीम में है : (८५/८६१5) ८4/5) तर्ज॑मा : '' और नहीं फेंका तू ने जिस वक्त कि फेंका तू ने 


लेकिन अळ्लाह तआला ने फेंका था।” 2 मिन्ह (तर्जमए कन्जुल ईमान : और ऐ महबूब वोह खाक जो तुम ने फेंकी 
तुम ने न फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी । (।५:४।१८) इल्मिय्या 


@......कुरआने मजीद में है : ०८६554८९८4, (तर्जमा) नजदीक आई कियामत और फट गया चांद । ।2 
मिन्ह । (तर्जमए कन्जुल ईमान : पास आई कयामत और शक्‌ हो गया चांद । (१:०४ ४५ इल्मिय्या 
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$< ~ग मीनते बमूले अषबी -८०५८५.५४६५३ 
शिकायत की । आप ने अपनी हथेली से उस गिलटी को रगड़ा पस उस का निशान तक न रहा। हद ) 
६३+.....एक औरत अपने लड्के को खिदमते अक्दस में लाई और अर्ज किया कि इस को जुनून 
है । हुजूर “८५४५५५:८५८५४५.५ ने उस के सीने पर हाथ फेरा । लड़के को कै हुई और उस में एक 
काला कुत्ते का पिल्ला निकला और फौरन आराम हो गया | 
६4}.....जंगे उहुद में हजुरते कृतादा «५५५।७५ की आंख को सदमा पहुंचा और डेला रुख्सार पर 
आ पडा | तजवीज हुई कि काट दिया जाए । हुजूर ।-५४५५५०५७५५।५-५ से दरयाफ्त किया गया तो 
आप (५५५५६८५५४५. ने फूरमाया ऐसा न करो और उन्हें बुला कर अपने दस्ते मुबारक से डेले 
को उस की जगह पर रख दिया । आंख फौरन ऐसी दुरुस्त हो गई कि कोई येह न बता सकता था 
कि दोनों में से किस आंख को सदमा पहुंचा था |°) 
ई5.....हजुरते अब्दुल्लाह बिन अतीक «८५८०५८४ जब अबू राफेअ्‌ यहूदी को कृत्ल कर के 
उस के घर से निकले तो जीने से गिर कर उन की साक टूट गई । उन्हों ने अपने इमामे से 
बांध ली । जब आं हजरत ।८५५५५:०५४५५- की खिदमते अक्दस में हाजिर हुवे तो आप 
5६५५६८५७३४५. ने फुरमाया कि पाउं फैलाओ । हज्रते अब्दुल्लाह <८५८४५८% ने पाउं फैलाया । 
हुजूर "५५५५५०५५४५५. ने उस पर अपना दस्ते शिफा फेरा उसी वकत ऐसी तन्दुरुस्त हो गई कि 
गोया कभी वोह टूटी ही न थी |) 
6}.....हज्रते आइज बिन सईद जस्री «५०५८० रसूलुल्लाह "८५५४०५०५५४५१५. की खिदमत में 
हाजिर हुवे और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ^-५४५५:०५८5५५-- आप मेरे चेहरे पर अपना 
मुबारक हाथ फेर दीजिये और दुआए बरकत फरमाइये । हुजूरे अन्वर “५५५५५८५८5५५५ ने ऐसा 
ही किया उस वक्त से हज्रते आइज «८५७५८४ का चेहरा तरो ताजा और नूरानी रहा करता था |° 
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net 


$< नीषते ब्ले अषबी ८४५५८५८७२७२ 
ई7).....आं हजरत (८५५५०६८५७५५५. ने हजुरते आब्दुर्रहमान व अब्दुल्लाह ८४०५७०५८४ र 
| अब्द के लिये दुआए बरकत फुरमाई और दोनों के सरों पर अपना मुबारक हाथ फेरा । वोह दोनों 
जब सर मुंडाया करते तो जिस जगह रसूलुल्लाह ।--५५५:८५७5५१५.- ने मुबारक हाथ रखा था उस 
पर बाकी हिस्से से पहले बाल उग आते ।(! 
६8.....जब हज्रते आब्दुर्रहमान बिन जैद बिन खत्ताब करशी अृदवी «८५५५८४ पैदा हुवे तो 
निहायत ही कोताह कृद थे । उन के नाना हज्रते अबू लुबाबा «९५५८४ उन को रसूलुल्लाह 
५५५५६८५७5४५. की खिदमते बा बरकत में ले गए । हुजूर ५८५५५५६८५७४५५ ने तहनीक) के 
बा'द इन के सर पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और दुआए बरकत फरमाई । इस का येह असर हुवा 
कि हज्रते आब्दुरहमान «०५८८५५८४५ जब किसी कौम में होते तो कृद में सब से बुलन्द नजुर आते |) 
६9३... रसूलुल्लाह “८५५५५३८५८5५; ने हज्रते कृतादा बिन मिलहान कैसी «८५८४५८४ के चेहरे 
पर अपना दस्ते मुबारक फेरा, जब वोह उप्र रसीदा हो गए तो उन के तमाम आ'जा पर 
कोहनगी के आसार नुमायां थे मगर चेहरा ब दस्तूर तरो ताजा था ९) 
६]03.....आं हजरत "५५५०४८५७४४५. ने कैस बिन जैद बिन जब्बार? जुजामी «८९.०८% के 
सर पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और दुआए बरकत फृरमाई । हज्रते कैस «2५.५५८४ ने सो 
बरस की उप्र में बफ़ात पाई । उन के सर के बाल सफेद हो गए थे मगर रसूलुल्लाह 
--५७५५८९५४४५.; के दस्ते मुबारक की जगह के बाल सियाह ही रहे ।(? 
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@......कोई चीज मसलन खजूर चबा कर उसे बच्चे के तालू में लगा देना तहनीक कहलाता है। सहाबए किराम ब गृरजे 
तहनीक अपने बच्चों को बारगाहे रिसालत में लाते ताकि सब से पहले आप ^८5५५५:५८5५५.- का लुआबे मुबारक इन के 
शिकम में पहुंचे । 
ale oT Ye E of oD PUY YY je LLY 
@......या'नी बुढ़ापे । 
Ae YN YyeoEgre Sedan BBY + MAoca pe ULeY कै 
@......सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां “कैस बिन जैद बिन हबाब”' लिखा है लेकिन इसाबा और दीगर कुतुब में 
| “'कैस बिन जैद बिन जब्बार” है लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने यहां इसाबा के मुताबिक “कैस 
| बिन जैद बिन जब्बार” लिखा है । इल्मिय्या | 
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3॥ईल्‍८<-<_ सीकते रसले अरबी ५५४४:४०४४०४०० 
ई।]४.....जब रसूलुल्लाह "५५५५८५५5५. ने मदीने की तरफ़ हिजरत फूरमाई तो रास्ते में एक 





> 
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गुलाम चरवाहे से आप “&5/95%४0%5%/. ने दूध तलब किया । उस ने जवाब दिया कि मेरे पास 
कोई दूध देने वाली बकरी नहीं । आप ।-५४५५:५८5५५-: ने एक बकरी पकड़ ली और उस के थन 
पर अपना दस्ते मुबारक फेरा । हजुरते अबू बक्र सिद्दीक «0४5» ने उस का दूध दोहा और 
दोनों ने पिया । गुलाम ने हुजूर #9%&0५४४५४४ से पूछा कि आप कौन हैं ? हुजूर 
५५५५६८५७5४५. ने फरमाया : मैं खुदा ८ का रसूल हूं । येह सुन कर वोह ईमान लाया ।(! 
इसी त्रह हुजूर #५८५।५४५.॥ ५ ने उम्मे मा'बद की बकरी के थन पर अपना दस्ते 
मुबारक फेरा और उस ने दूध दिया, जैसा कि इस किताब में पहले आ चुका है । 
६2}.....हजुरते मालिक बिन उमैर सुलमी शाइर «५७४५७४ बयान करते हैं कि में ने रसूलुल्लाह 
“५५८५५५५५. से अर्ज्‌ किया कि या रसूलल्लाह “-५७५५८५८5७५.५ मैं शाइर हूं । आप 
“5५८५५५५ ५-५ शे'र के बारे में क्या फृतवा देते हैं ? आप ।८५४५५:८५७5८५.: ने फूरमाया कि 
अगर तेरे सर सीने से कन्थे तक पीप से भर जाए तो येह इस से बेहतर है कि शे'र से भरा हो। मैं ने 
अर्ज किया कि या रसूलल्लाह "८५४५८५८५५५. मेरी खता ब तुरीके मसह) दूर कर दीजिये। येह 
सुन कर हुजूर “५७५५६८५७5४५. ने मेरे सर और चेहरे पर अपना मुबारक हाथ फेरा फिर मेरे 
जिगर पर फिर पेट पर फेरा यहां तक कि मैं हुजूर “५७५५६५७5४५. के दस्ते मुबारक के 
मबलग से शमिन्दा होता था। रावी का बयान है कि हजुरते मालिक बिन उमैर ५०५८५८४ बूढे 
हो गए यहां तक कि उन के सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए मगर सर और दाढी में हुजूर 
५५५५६८५७5४५. के हाथ मुबारक की जगह के बाल सफेद न हुवे 7) 
६।3}.....हज्रते मदलूक फूजारी «०५५५७० का बयान है कि मेरा आका मुझे रसूलुल्लाह 
5५५५८५८५४५. की खिदमत में ले गया । मैं इस्लाम लाया तो हुजूर “८५४५५५८५८५४५५ ने मुझे 
दुआए बरकत दी और मेरे सर पर अपना दस्ते मुबारक फेरा । मेरे सर का वोह हिस्सा जिसे 
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| @......हाथ मुबारक फेर कर । | 
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$< सीयते बसूले अबबी --:७५५०५.७५. 
& रसूलुल्लाह "-५४५५५०५५४५।५-५ के दस्ते मुबारक ने मस किया था सियाह ही रहा बाकी तमाम सर 
सफेद हो गया |!) 
६।4}.....हज्रते मुआविय्या बिन सौर बिन उबादा «५८४५८४ रसूलुल्लाह “५४५५६८५७5८५. की 
खिदमत में हाजिर हुवे । इन के साहिबजादे निश्र बिन मुआविय्या साथ थे । हज्रते मुआविय्या 
«८८४६४5 ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ।-५४५५५०५७४५।५-५ बिशर के चेहरे पर अपना दस्ते 
मुबारक फेर दीजिये । चुनान्चे, हुजूरे अन्वर “59४५८४५८५४/४ ने बिश्र के चेहरे को मस्ह किया । 
हुजूर “5/४:४८०५४४४ के मस्ह का निशान हजुरते बिश्र «८५८४८४५ की पेशानी में गुर्रह की 
मानिन्द था? और वोह जिस बीमार पर अपना हाथ फेर देते अच्छा हो जाता । हजुरते बिश्र 
«८5५४ के साहिबजादे मुहम्मद बिन बिश्र इस बात पर फुखर किया करते थे कि मेरे बाप के 
सर पर रसूलुल्लाह "८५४५५५०८५५५. ने अपना दस्ते मुबारक फेरा था, चुनान्चे, यूं कहा करते थे ; 
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मेरा बाप वोह है कि पैगृम्बरे खुदा ने उन के सर पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और उन के 
लिये दुआए खैरो बरकत फृरमाई | 
ई।5३.....हज्रते यजीद बिन कुनाफा ताई «५८०५५८० रसूलुल्लाह "८५५४०४०५५४५५. की खिदमत 
में हाजिर हुवे वोह अकरअ (गन्जे) थे । रसूलुल्लाह ^:५५०:८५५४५.- ने उन के सर पर हाथ 
मुबारक फेरा उसी वक्त बाल उग आए । इसी वासिते उन का लकृब हुल्ब (बिसयार मू) हो 
गया। इने दुरैद का कौल है कि वोह अकरअ थे रसूलुल्लाह :८५५५4:५७४४५.५ के दस्ते मुबारक 
की बरकत से अफृरअ (मर्दे तमाम मू) हो गए |°) 
६63.....यसार बिन उजैहिर जोहनी «५८४५८४१ जिक्र करते हैं कि रसूलुल्लाह “५५५५८५८० ५-5 
ने मेरे सर पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और मुझे दो चादरें पहना दीं और एक तल्वार अता फरमाई । 
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@....गुर्रह ब मा'ना चमक व रोशनी या'नी आप «-:५:५५५८५५५.: के मस्ह फूरमाने से उन की पेशानी नूरानी हो गई । इल्मिय्या 
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क घने बालों वाला । @......वोह मर्द जिस के सर पर पूरे बाल हों । 
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$< नीषते बुल अषबी ८४५५८५८७२७२ 
हज्रते यसार «५८४५५८४ की साहिबजादी अमरह का बयान है कि मेरे बाप के सर में सफेद बाल 
न आए यहां तक कि उन्हों ने वफ़ात पाई |!) 
६।7}.....हज्रते अबू जैद बिन अख्तब अन्सारी खज्रजी «५५५८० के सर और चेहरे पर 
रसूलुल्लाह “५५५६८५५५५. ने अपना मुबारक हाथ फेरा सो साल से जाइद उन की उप्र हो गई 
मगर सर और दाढ़ी में कोई सफेद बाल न था |€? 
ई।83.....हज्रते अबू सिनान अब्दी सबाही «५५८८४ के चेहरे पर रसूलुल्लाह "८१७५५८०७५5 
ने अपना दस्ते मुबारक फेरा उन को उम्र नव्वे बरस की हो गई मगर चेहरा बिजली की तरह 
चमकता था |©) 





ई।9.....हज्रते अबू गृजृवान «५८४ हालते कुफ्र में रसूलुल्लाह "८५४५५८८५७०४५. को 
खिदमत में हाजिर हुवे । आप ।८५४५५६८५५४८५५-- ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? उन्‍्हों ने अर्ज 
किया कि अबू गृजृवान। आप (५५५५८५८5५५ ने उन के लिये सात बकरियों का दूध दोहा और 
वोह सब पी गए । आप 550५5 ने उन को दा'वते इस्लाम दी वोह मुसलमान हो गए 
फिर आप ^८५४५५५८८५५५-5 ने उन के सीने पर अपना हाथ मुबारक फेर दिया दूसरे रोज सुब्ह के 
वक्त सिर्फ एक बकरी दोही गई वोह उस का भी तमाम दूध न पी सके |? 

६20}.....हजुरते सहल बिन राफेअ «८४५८४ दो साअ खजुरें बतौरे जकात और अपनी लड़की 
अमीरह को ले कर रसूलुल्लाह “-५४५५८५७5५५-- की खिदमते बा बरकत में हाजिर हुवे और अर्ज 
किया कि आप “८५५५६८५८५८५. मेरे हक्‌ में और लड़की के हक में दुआए खैर फरमाएं और इस 
लडकी के सर पर अपना मुबारक हाथ फेर दें । अमीरह का कौल है कि रसूलुल्लाह 
“५५५५५८५८5४५. ने अपना हाथ मुबारक मुझ पर रखा । में अल्लाह की कसम खाती हूं कि 
रसूलुल्लाह "८८५५५५८५८४५. के मुबारक हाथ की ठन्डक बा'द में मेरे कलेजे पर रही ।() 
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$< -नसीवते बमूले अबी १८५४५५८७५ 
६2३.....हज्रते साइब बिन यजीद «०५८५५८७ का आजाद कर्दा गुलाम अता बयान करता है कि 
| मैं ने हज्रते साइब «५७४५५ को देखा कि उन की दाढी के बाल सफेद थे मगर सर के बाल 
सियाह थे। में ने पूछा : आका ! आप के सर के बाल सफेद क्यूं नहीं होते? उन्हों ने जवाब दिया 
कि एक रोज्‌ मैं लड्कों के साथ खेल रहा था । हुजूर १५८.५५४५८॥ ५८ ने लड़कों को सलाम 
किया । उन में से मैं ने सलाम का जवाब दिया । आप -५४५५:५८5४५-: ने मुझे बुलाया और 
अपना मुबारक हाथ मेरे सर पर रख कर फरमाया ; “अल्लाह ५5 तुझ में बरकत दे ।” पस 
हुजूर «६525%८0५5४४४ के दस्ते मुबारक की जगह पर सफेद बाल कभी न आएंगे | 
६22}.....हज्रते अब्दुल्लाह बिन मसऊूद «५५५।८ का बयान है कि मैं उक्बा बिन अबी मुऐत्‌ 
की बकरियां चराया करता था | एक रोज रसूलुल्लाह «#४%४0%%//< तशरीफ लाए। आप 
४49४४5%४७५७८४/४४ के साथ हजरते अबू बक्र सिद्दीक्‌ «(४४॥७» थे। आप ४ 509४५८७५४%४/४ ने 
फरमाया : लड्के ! क्या तेरे पास दूध है? मैं ने कहा कि हां ! लेकिन मैं अमीन हूं । आप 
--५५५५५८५८5४५-५ ने फृरमाया : क्या तेरे पास कोई ऐसी बकरी है जिस पर नर न कूदा हो? में ने 
जवाब दिया कि हां । पस में ने एक बकरी पेश की जिस का थन न था । आप "८५५५५८५७5४५5 
ने थन की जगह पर अपना दस्ते मुबारक फेरा । नागाह एक दूध भरा थन नुमूदार हुवा । आप 
५५५५८५५5४५5 ने दूध दोहा और हज्रते अबू बक्र «५८४५८४ और मुझ को पिलाया फिर थन 
से इरशाद फुरमाया कि सुकड़ जा। पस वोह ऐसा ही हो गया जैसा कि पहले था। येह देख कर 
मैं ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ।८५४५५:८५५४४५.८ मुझे ता'लीम दीजिये । आप 
“5५५५५८५८5४५५ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और दुआए बरकत दे कर फुरमाया कि तू ता'लीम 
याफ्ता लड़का है । पस मैं इस्लाम लाया ।) 
६23.....हज्रते मुहम्मद बिन अनस बिन फजाला अन्सारी औसी «५.५५५८४ जिक्र करते हैं कि 
जब रसूलुल्लाह -५५५:०५८5५५-५ मदीने में तशरीफु लाए तो में दो हफ्ते का था मुझे हुजूर 
०5४०३८५४५५. की खिदमत में ले गए। आप ^८४५०:८५५४%५-5 ने मेरे सर पर दस्ते मुबारक फेरा 
और दुआए बरकत फरमाई और इरशाद फुरमाया कि इस का नाम मेरे नाम पर रखो मगर मेरी 
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$< ~न मीबते बमले अषबी +८०५८. 
कुन्यत न रखो । इन के साहिब जादे यूनुस का कौल है कि मेरे वालिद बूढ़े हो गए और उन f 
| 





तमाम बाल सफेद हो गए मगर सर के बाल जिन पर दस्ते मुबारक फिरा था सफेद न हुवे | 
24.....हज्रते उबादा बिन सअृद बिन उस्मान जुरकी «८५८०५७४ के सर पर आं हजरत 
५६५५६५८५७३४५. ने अपना दस्ते मुबारक फेरा और दुआ फरमाई । उन्हों ने अस्सी साल की उम्र 
में वफ़ात पाई और कोई बाल सफेद न हुवा ° 
६25}.....हज्रते बिश्र (या बुशैर) बिन अकरबा जोहनी «८५०५८४ का बयान है कि मेरे वालिद 
मुझ को रसूलुल्लाह "८५५४५५०५५४५१५. को खिदमत में ले गए । हुजूर ५८५४५०५०५७५५5 ने पूछा 
कि येह कौन है? उन्हों ने कहा कि येह मेरा बेटा बहीर है । हुजूर ८५७५५८५७5४५. ने मुझ से 
फरमाया कि नजृदीक आओ । मैं आप (५४५५८५४४५. के दाएं हाथ बैठ गया । आप 
“५५५५५८५८५४५५ ने मेरे सर पर अपना दसते मुबारक फेरा और मुझ से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम 
है ? मैं ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ^-५४५:०५८5४५-५ मेरा नाम बहीर है । हुजूर 
/7425%05%0( ने फरमाया ¦ नहीं बल्कि तुम्हारा नाम बुशैर है । मेरी जृबान में लुक्नत थी । 
आप +-५५५५०५.४८५- ने मेरे मुंह में अपना लुआबे दहन डाल दिया लुक्नत जाती रही । मेरे सर 
के तमाम बाल सफेद हो गए मगर जिन बालों पर हुजूर “४४५४८०५८५४/४. का दस्ते मुबारक फिरा 
था वोह सियाह ही रहे |°) 
६26}.....आं हजरत “८५७५५६८५८४७५.- ने हज्रते खुजैमा बिन आसिम उक्ली «०५५०८५८४ के चेहरे 
पर अपना दस्ते मुबारक फेरा उन के चेहरे पर पीरी” के आसार नुमूदार न हुवे यहां तक कि वफात 
पाई |© 
६27३.....हजुरते फिरास बिन अप्र किनानी लैसी(° ०८९५०६८४ अपने वालिद के साथ 
रसूलुल्लाह ।८५४५५:८५५४४।५.- की खिदमत में हाज्रि हुवे और दर्दे सर की शिकायत की । 
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| @......सीरते रसूले अरबी के नुस्खों में यहां ““फिराश बिन अम्र”' लिखा है जब कि ''उसुदुल गाबा”' और “अल इसाबा” | 
वगैरा में इन का नाम ““फिरास बिन अम्र” है लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने ““फिरास बिन अम्र” 
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34(६6८<-<_ सीबते बसुले अबबी +८०५८ 
f हुजूर “८५७५५३८५७5३५. ने फिरास «2९५.०५७० को अपने सामने बिठाया और उन की आंखों i 





[. दरमियानी चमड़े को पकड़ कर खींचा । आप ;:554::5:५-+ की मुबारक उंगलियों की जगह | 
बाल उग आए और दर्द जाता रहा । उन्हों ने हरूरा(!) के दिन खवारिज के साथ निकलना चाहा उन 


के वालिद ने उन को कोठडी में बन्द कर दिया, वोह बाल गिर गए जब तौबा की तो फिर उग आए |) 


म 


ने अपना दस्ते मुबारक फेरा उन्हं ने सो बरस की उम्र में वफ़ात पाई मगर चेहरे और सर के वोह 
बाल जिन को रसूलुल्लाह “-५५:५:८५८5४५.५ के हाथ मुबारक ने छुवा था सफेद न हुवे |.) 
६29+.....हजुरते उसैद बिन अबी इयास किनानी देइली ५८५७५७४ के सीने पर हुजूर 
#८५४५.4। ८5 ने अपना दस्ते मुबारक रखा और चेहरे पर फेरा । वोह तारीक घर में दाखिल होते तो 
रोशन हो जाता ।( 

६303.....हज्रते अनस «०९५५०५८४ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह “८५४५५५८५८४४५. का निकाह 
हज्रते जैनब बिन्ते जहृश ७५५४८८४ से हुवा तो मेरी मां उम्मे सुलैम ने खुरमा और घी और 
पनीर से हैस(”)तय्यार किया और उसे एक तोर“) में डाल दिया । फिर कहा : अनस ! इस को 
रसूलुल्लाह ।--५४५५५५०५५४५५-५ की खिदमते अक्दस में ले जा। वहां अर्ज करना कि येह मेरी मां ने 
आप ५५५५६८५८5५५५ के लिये भेजा है वोह सलाम कहती है और अर्ज करती है कि या 
रसूलल्लाह ।-५४५५५०५५५५।५-५ येह थोड़ा सा खाना हमारी त्रफ से आप «:25%४0«%. के 
लिये है । मैं खिदमते अक्दस में हाजिर हुवा और मां ने जो कुछ कहा था अर्ज कर दिया । 


@......इराक में कूफा के करीब एक मकाम जहां लड़ाई हुई थी उस दिन को यौमे हरूरा कहा जाता है। इल्मिस्या 
wale NYE peg SUSY yee Cr BVT oa ja 3 LLY @ 

ale VANE Ree ode Dy GU il cobb yl G75 aia. @ 
@......अल खसाइसुल कुब्रा में इन सहाबी का नाम '“उसैद बिन अबी उनास'' लिखा है अलबत्ता हदीस व सीरत की 
बा'ज कुतुब में ““उसैद बिन अबी इयास” भी है मुमकिन है मुसन्निफ के पास अल खसाइसुल कुब्रा का जो नुस्खा हो उस 
में ““उसैद बिन अबी इयास” ही हो या फिर उन्हों ने किसी वज्ह से इसे तरजीह दी हो । ,८। ८ «॥; इल्मिय्या 
6......अमसिलए मजकूरए बाला में से नम्बर 2।, 22 मो'जमे सगीर तृबरानी में से हैं और नम्बर 23, 28, 29 ख़साइसे 
कुब्रा लिस्सुयूती से और बाकी तमाम इसाबा लिल अस्कलानी में से हैं । ।2 मिन्ह .. 


| (ale NEN U2 ¥ द्ग ०५५ है.) 5 82५ ob tsb sel G5 RP) 
| 6......खजूर । @......इन अश्या से मुरकब्ब एक खाना । | 


208 i तोर प्याले की शक्ल का एक बरतन होता है। ।2 मिन्ह 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ॐ 
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$< «कते बमूले अबबी “४५८५८०५३ 
हुजूर “-५५५५:८७5८५.ऽ ने फरमाया कि इस को रख दो और फुलां फुलां फुलां (तीन शख्सों) श 
बुला लाओ, और जो और मिलें उन को भी ले आओ। में ने ता'मीले इरशाद की । वापस आया 
तो क्या देखता हूं कि घर अहले खाना से भरा हुवा है। हुजूर “५७५५६८८५८5०५. ने अपना दस्ते 





मुबारक उस हैस पर रखा और दुआए बरकत फरमाई । फिर आप ८५५५५६८५८५४५. हाजिरीन में 
से दस दस को बुलाते रहे और फुरमाते रहे कि झल्लाह का नाम ले कर खाओ और हर एक 
अपने सामने से खाए। इस तरह एक गुरौह निकलता और दूसरा आ जाता यहां तक कि सब ने सैर 
हो कर खाया । हुजूर ^८५५५५८८५५४४५-- ने मुझ से फरमाया : अनस ! उठाओ । मैं ने उठा लिया । 
मैं येह नहीं बता सकता कि जब तोर रखा गया तो उस वक्त खाना ज्यादा था या जब उठाया 
गया । बकौले अनस ५८५८४५८४ हाज्रीन की ता'दाद तीन सो थी ।(!) 

६३३.....जब आं हजरत (८५५५५६८८५५४८५. हिजरत फृरमा कर मदीने में रौनक अफरोज हुवे तो 
उस वक्त हज्रते सलमान फारिसी «०५५०५७४ एक यहूदी के हां बतौरे गुलाम काम करते थे । 
रसूलुल्लाह ^८५४५५८५.५४५.+ के इरशाद से उन्हों ने उस यहूदी से इस अम्र पर मुकातबत€) कर 
ली कि वोह उस यहूदी को चालीस ऊकिया सोना अदा करें और उस के लिये खजूरों के तीन सो 
पौदे लगा कर परवरिश करें यहां तक कि वोह बार आवर हों । जब हज्रते सलमान «<<0%/&» ने 
हुजूर ८५५५०६८५४५. को येह ख़बर दी तो आप ८५४५५६०५५४५१५.- ने अपने अस्हाब "#०५८५८४5 
से फूरमाया कि सलमान (०५०५४५४) को मदद करो । चुनान्चे, सहाबए किराम ।५८५८०८४ ने 
पौदे दे दिये और हुजूर “-५४४५५:.८५८5५५-५ ने अपने मुबारक हाथ से उन को लगाया । वोह सब लग 
गए और उसी साल फल लाए। एक रिवायत में है कि तीन सो पौदों में से एक किसी) और ने 
लगाया । वोह फल न लाया तो हुजूर ":५५५०:८५.५५५.: ने उसे उखाड़ कर अपने दस्ते मुबारक से 
फिर लगा दिया । वोह भी दूसरों के साथ ही फल लाया |) आं हजरत «#5%४«0५5%/ की 








gdh न जी ऊँ थी sh aaa ssa ayo ABest rs ७ seer | उ] Bobs ss 6 
(xe YN ८००११९४ 
@......आका और गुलाम के दरमियान मुआहदा जिस के तहूत गुलाम मुकर्ररा माल दे कर आजाद हो जाता है। 
@......एक रिवायते तिमिजी में है कि वोह हजुरते उमर फारूक «५.४५७४ थे । (४#।7८५,७५.-५८४०/£) ।2 मिन्ह 

















www.dawateislami.n = 


{ 


ede ERP igi Clabes Be ld el ६) 
पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या म्न 
net 


$< नीषते बुल अषबी ८४५५८५७२७२ 

Fo में किसी कान से मुर्गी के अन्डे के बराबर सोना आया था, वोह आप ८५४४4:८५5५.- थ 
ने सलमान ५८५८८४५ को अता फरमाया । सलमान ५५५५5 ने अर्ज किया कि इस को | 
चालीस ऊकिया के साथ क्या निस्बत है? आप ।८५५५५६०८५४५-5 ने फूरमाया कि येही ले जाओ 
अल्ला तआला इसी के साथ तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा । चुनान्चे, वोह ले गए और उसी में 
से चालीस ऊकिया“!) तोल कर यहूदी को दे दिये |“? इस तरह हजुरते सलमान फारिसी 
«८७८७५ आजाद हो गए। 

हुजुरे अक्दस ।८५५५५:८५७४४५.ऽ के बगृल शरीफ सफेद थी और इस से किसी किस्म की 
ना खुश बू न आती थी बल्कि कस्तूरी की मानिन्द खुशबू आया करती थी । 

३३8% 


सीनए म॒बादक व कल्ब शादीफ ईहः 


आप #&#5%<0५८%/४.५ का सीनए मुबारक कुशादा था । आप का कल्ब शरीफ पहला 
कल्ब शरीफ है जिस में असरारे इलाहिय्या और मआरिफे रब्बानिय्या वदीअत रखे गए । क्यूंकि 
आप ब वुजूदे सूरते नूरी सब से पहले पैदा किये गए । सद्रे मा'नवी की शर्ह और कुल्बे अक्दस की 
बुस्अत का बयान ताकृते बशरी से खारिज है। चार दफआ फिरिश्तों ने आप के सद्रे मुबारक को 
शकृ किया और कल्ब शरीफ को निकाल कर धोया और उसे ईमान व हिक्मत से भर दिया। इसी 
की तरफ अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरआने पाक में यूं इरशाद फरमाता है: 

OWLS कया हम ने तेरा सीना नहीं खोल दिया ! 

येही वज्ह है कि जो असरार आप के कल्ब शरीफ़ को अता हुवे वोह किसी और मख्लूक 
को अता नहीं हुवे और न किसी और मख्लूक का कल्ब इस का मुतहम्मिल हो सकता था । हुजूरे 
अक्दस (-५४५५.८५७5५५-ऽ अपने कल्ब शरीफ की निस्बत यूं इरशाद फुरमाते हैं कि मेरी आंख सो 
जाती है मगर मेरा दिल नहीँ सोता ।/? 





लम्की 
म्न 









Eis 





@......एक ऊकिया, बज्न में चालीस दिरहम के बराबर था और एक दिरहम का वज्न तकरीबन 3.068 ग्राम बनता है 
लिहाजा चालीस ऊकिया तकृरीबन 4899 ग्राम हुवा । इल्मिय्या 
ध्र DP Dee. 
@......तर्जमए कन्जुल ईमान : क्या हम ने तुम्हारे लिये सीना कुशादा न किया ! (१:ट 7,५१ * <) इल्मिय्या 
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RN सीते बनुले अरी ८८८03८ G73) > 
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| आप +:५4५५५:८५८5५-५ सिवाउल बतृन वस्सद्र थे या'नी आप का शिकम और सीनए | 

मुबारक हमवार व बराबर थे । न तो शिकम सीने से और न सीना शिकम से बुलन्द था । हृज्रते 
उम्मे हानी ५:८५८४८५८४ फुरमाती हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह “८५५५५८५८5५५. के शिकमे मुबारक को 
देखा गोया कागृज हैं एक दूसरे पर रखे हुवे और तह किये हुवे ।!) 

हुजूरे अक्दस (८५५५५८५५४५. का बोलो बराजृ बल्कि तमाम फुज्लात पाक थे जैसा 
कि अहादीसे कसीरा से साबित है |) 

ई पुशते मुबाढक ज 

आप ^८५४५५५८८४५५५-5 की पुश्ते मुबारक ऐसी साफ व सफेद थी कि गोया पिघलाई हुई 
चांदी है,(? हर दोशाने“* के दरमियान एक नूरानी गोश्त का टुकड़ा था जो बदन शरीफ के बाकी 
अज्जा से उभरा हुवा था । इसे मोहरे नबुव्वत या खातिमे नबुव्तत कहते थे । कुतुबे सानिका में 
आप को अलामाते नबुव्वत में एक येह भी मजकूर थी । हुल्या मुबारक बयान करने वालों ने उस 
की जाहिरी शक्लो सूरत के बयान करने में उसे कई चीजों (मसलन : बैजए कबूतर या तक्मिए 
छपरखट या गिर्हे गोशते सुर्ख वगैरा) से तशबीह दी है ताकि लोग समझ लें । सच पूछो तो येह एक 
सिरे अजीम) और निशाने अजीब था जो आं हजरत “-५५५५:८५८5७५- से मुख्तस था कि जिस 
की हकीकत को रब्बुल इज्जुत के सिवा और कोई नहीं जानता । 

wl 4h कक हु wes 
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@......तफ्सील के लिये देखो रिसाला हुल्यतुन्नबी, मुअल्लिफहू खाकसार । 
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(५४००-१०, /० 


3 दोनों मुबारक कन्ये । @......बड़ा राज्‌ । 
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हर दो पाए मुबारक सितृबर्र ? व पुर गोश्त और खूब सूरत ऐसे कि किसी इन्सान के न 
थे और नर्म व साफ ऐसे कि उन पर पानी जरा भी न ठहरता बल्कि फौरन गिर जाता। एडियां कम 
गोश्‍्त हर दो साक मुबारक) बारीक व सफेद व लतीफ गोया शहमुल नख्ल) या'नी खजूर का 
गाभा“? हैं ।°) जब आप चलते तो कृदम मुबारक को कुव्वत व तसब्ब्रुत( और वकारे 
तवाजोअ से उठाते जैसा कि अहले हिम्मत व शुजाअृत का काइदा”) है । हजुरते अबू हुरैरा“ 
५८५४५८४५ फरमाते हैं कि चलने में में ने आं हजरत से बढ़ कर किसी को नहीं देखा । गोया आप 
के लिये जमीन लिपटती जाती थी। हम दौड़ा करते और तेजु चलने में मशक्कृत उठाते और आप 
ब आसानी व बे तकल्लुफू चलते मगर फिर भी सब से आगे रहते |©) बा'ज्‌ दफ्आ हुजूर 
४०४%४७५४४/४४ अपने अस्हाब के साथ चलने का कृस्द फरमाते तो इस सूरत में अस्हान आप 
के आगे होते और आप अमदन“) उन के पीछे होते |.) और फुरमाते हैं कि मेरी पीठ फिरिशतों 
के लिये खाली छोड़ दो ।!? 


@......तनो मन्द । @......दोनों पिन्डलियां मुबारका । 
auheo Poss Es. @ 
@......खजूर का मग्ज्‌ । 
wale aE NeY + gol Esl pe Os J besa 32 peo yl Eh @ 
6@......उहराव । (@......इस तरह की रफ्तार ममदूह व मुस्तहूसन है। चुनान्चे, अन्ना तआला फरमाता है 
CESS CEOs $6500 NEOs fy 2355 और बन्दे रहमान के वोह हैं जो चलते हैं 
जृमीन पर दबे पाउं और जब बात करने लगें उन से बे समझ लोग, कहें साहिब सलामत । 
(तर्जमए कन्जुल ईमान : और रहमान के वोह बन्दे कि जमीन पर आहिस्ता चलते हैं और जब जाहिल उन से बात करते हैं 
तो कहते हैं बस सलाम । (:!:०४,४/१..) इल्मिय्या obese ges he Or lpi EO 
@......कस्दन । aol -है pee NN Wigrorheall pny Aion vg slorbe colicg heh ered Jd... हैक 
@......हुजूर अपने अस्हाब के मुरब्बी व निगहबान थे। इस लिये उन के हालात के मुलाहजा के लिये आप पीछे हो जाते ताकि 
हस्बे हाल उन की तबिय्यत व तादीब व तक्मील फुरमाएं या आप का येह फे'ल तवाजोअ पर मबनी था। _.५» PY 
@......ब कौले हाफिज अबू नुऐम फिरिश्ते आप की निगहबानी करते थे। येह अम्र किसी तुरह्‌ Gg as 
(और अल्लाह तुझ को लोगों से बचाएगा) के मनाफी नहीं । क्यूंकि अगर येह हालत इस आयत के नुजूल से पहले थी 
तो अद्मे मनाफात जाहिर ही है। और अगर नुजूल के बा'द हो तो यूं समझना चाहिये कि अल्लाह तआला ने दुश्मनों से 
आप की हिफाजत का यूं इन्तिजाम कर दिया कि इजृहारे शरफु के लिये फिरिश्तों को एक जमाअृत इस काम पर मुतअय्यन 
फुरमा दी । (देखो जुरकानी अलल मवाहिब, जुजए राबेअ्‌, स. 29) 
(mle SOY PES) po Derg til JS ४3 ०४ ५ 2७,॥ Cry ४-४) a 
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Roses सीदते बसले अदेबी “७५:८ ५ 


हुजूर ८५५५८५५४५. के पाउँ मुबारक वोह कृदम मुबारक हैं कि जब आप पथ्थर पर 
चलते तो वोह नर्म!) हो जाता । ताकि आप ब आसानी उस पर से गुजर जाएं । और जब रैत पर 
चलते तो उस में पाए मुबारक का निशान न होता । येह वोही कृदमे मुबारक हैं जिन की महब्बत 
में कोहे उहुद व कोहे सबीर हरकत में आए। येह वोही कृदमे मुबारक हैं कि कियामे शब में वरम 
कर आते थे। येह बोही कदमे मुबारक हैं कि मक्का और बैतुल मुकहदस को इन से शरफ्‌ जाइद 
हासिल हुवा । 


म 





आप +८४४५५५८५५४५५५.- न बहुत दराज थे न कोताह कृद बल्कि मियाना कृद माइल ब 
दराजी थे । हज्रते अली ५/८४५४ फुरमाते हैं कि आं हजुरत (८५४५५५६८५७5४५. बहुत 
दराजु कृद न थे और माइल ब दराजी होने के सबब अवसत्‌ कद से जियादा थे मगर जब लोगों 
के साथ होते तो सब से बुलन्द व सरफराज होते |) हकीकृत में येह आप का मो'जिजा था कि 
जब अलाहिदा होते तो मियाना कृद माइल ब दराजी होते और जब औरों के साथ चलते या बैठते 
तो सब से बुलन्द दिखाई देते |°) ताकि बातिन की तृरह जाहिर व सूरत में भी कोई आप से बड़ा 
मा'लूम न हो। 

आप की कामते जैबा का साया न था इस की ताईद इस अम्र से होती है कि आप के 
अस्माए मुबारक में से एक इस्म शरीफ नूर है। चुनान्चे, कुरआने मजीद में सूरए माइदह में है: 


OAS RIE API) आलबत्ता तुम्हारे पास अन्ना को तृरफ़ से 


एक नूर और किताब वाजेह आई ।(/) 


CFPC 
wil 5 ON aie SEE 7 po A Ae) FI I ANF @ 
(१७००-६० _#“० ६ ८४५३८ ५००५ 
@......आप का इरतिफाए मा'नवी देखने वालों के लिये मुमसल हो जाता और आप उन सब को बुलन्द नजर आते 
(देखो जुरकानी अलल मवाहिब, जुज्‌ राबिअ्‌, स. ।99). 


| (le -ENo ye ‘Ey pe Jerry il JS JY halal cla le Er) | 
@......तर्जमए कन्ज्ुल ईमान : बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की त्रफ से एक नूर आया और रोशन 


Se । (१०४४५) १५०) इल्मिय्या 
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$< -गसीबते बसूले अबबी ५-५७५५०५.३. 
js Fe जाहिर है कि नूर का साया नहीं होता । हकीम तिमिजी (मुतवफ्फा सिने 255 हिजरी) es 
| नवादिरुल उसूल में ब रिवायते जुक्वान (ताबेई) नकल किया है कि धूप और चांदनी में रसूलुल्लाह | 
| ४ ८95%८0५54५७ का साया नजर न आता था। इमाम इन्ने सब्ञ्‌ का कौल है कि आं हजुरत "ध 
५५५५५८५८5४५. के खसाइस में से है कि आप का साया जृमीन पर न पड़ता था और आप नूर 
थे । लिहाजा जब आप धूप या चांद की रोशनी में चलते तो आप का साया नजर न आता था। 
बा'ज्‌ ने कहा है कि इस की शाहिद वोह हदीस है कि जिस में मजकूर है कि जब आप ने येह दुआ 
मांगी कि अज्जा मेरे तमाम आ'जा और जिहात में नूर कर दे तो दुआ को इस कौल पर खत्म 
फुरमाया : °, 4८26 (और मुझ को नूर बना दे) । जुरकानी( में मजकूर है कि हदीसे 
जवान मुर्सल है। मगर इन्ने मुबारक व इन्ने जौजी ने ब रिवायते इन्ने अब्बास ८४८५५०५४१ 
नकल किया है कि नबी ।८५५५५:८५८5४।५-८ का साया न था। जब आप धूप में खड़े होते तो आप की 
रोशनी सूरज की रोशनी पर गालिब आती और जब चराग के सामने खड़े होते तो चराग की 
रोशनी पर गालिब आती । बा'जु का कौल है कि आप का साया न होने में येह हिक्मत थी कि आप 
के साए को कोई काफिर पामाल न करे | 
AE sy Habs Pl 

रंग मुबारक गोरा और रोशन व ताबां मगर इस में किसी कदर सुखी मिली हुई थी । 

बा'जु रिवायतों में जो आप को ५८१४2” या'नी गन्दुम गूं लिखा है इस से भी येही मुराद है। 
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आप की जिल्दे मुबारक नर्म थी । एक वस्फे जाती हुजूर में येह था कि खुशबू लगाए 

बिगैर आप से ऐसी खुशबू आती थी कि कोई खुशबू उस को न पहुंच सकती थी । आप की 
वालिदए माजिदा फुरमाती हैं कि जब आप पैदा हुवे तो में ने गौर से आप की तरफ़ निगाह की क्या 
Nhs... @ 
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चल -<_ सीढते रतूले अरबी ८४४:८०/४००० 
४७ देखती हूं कि आप चौदहवीं रात के चांद की मानिन्द हैं और आप से तेज बू कस्तूरी की तरह ९ 
| खुशबू) आ रही है।) हज्रते अनस ८८९८४५८४ फुरमाते हैं कि मैं ने किसी कस्तूरी या अबीर“) | 
) को बूए रसूलुल्लाह “४५५३८५८४५८ से खुशतर न पाया |+ | 
हजृरते अबू हुरैरा «५५५५८७५ रिवायत करते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह 
५५५५५८५८5५५. की खिदमते अक्दस में आया और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मैं ने अपनी 
बेटी का निकाह कर दिया है मैं उसे उस के खावन्द के घर भेजना चाहता हूं मेरे पास कोई खुशबू 
नहीं आप कुछ इनायत फरमाएं । आप ने फरमाया कि मेरे पास मौजूद नहीं मगर कल सुब्ह एक 
चौड़े मुंह वाली शीशी और किसी दरख्त की लकड़ी मेरे पास ले आना । दूसरे रोज्‌ वोह शख्स 
शीशी और लकड़ी ले कर हाजिर खिदमत हुवा । आप ने अपने दोनों बाजुओं से उस में अपना 
पसीना डालना शुरूअ्‌ किया यहां तक कि वोह भर गई फिर फरमाया कि इसे ले जा अपनी बेटी 
से कह देना कि इस लकड़ी को शीशी में तर कर के मल लिया करे। पस जब वोह आप के पसीनए 
मुबारक को लगाती तमाम अहले मदीना को उस को खुशबू पहुंचती यहां तक कि इन के घर का 
नाम बैतुल मुतृय्यिबीन (खुशबू वालों का घर) हो गया ।(? 
हुजूर के खादिम हजुरते अनस «५५८४ फुरमाते हैं कि रसूलुल्लाह "८५४५५८५७5८५. 
हमारे हां तशरीफ लाए और कैलूला फरमाया । हालते ख्त्राब में आप को पसीना आ गया मेरी मां 
उम्मे सुलैम ने एक शीशी ली और आप का पसीनए मुबारक उस में डालने लगी आप जाग 
उठे और फ्रमाने लगे : उम्मे सुलैम ! तू येह क्या करती है? उस ने अर्ज किया : ''येह आप का 
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@......अबीर एक खुशबू है जो सन्दल व गुलाब व मुश्क से बनाते हैं । बा'जु ने कहा है कि येह एक खुशबू है जिस में 
जा'फुरान मिला होता है। 2 मिन्ह 
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&......येह एक हृदीस का मजुमून है जिसे अबू या'ला और तृबरानी और इब्ने असाकिर ने रिवायत किया है। देखो 
| मवाहिबे लदुन्निय्या और खुसाइसे कुब्रा । ।2 मिन्ह | 
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34(-६6८<-<_ सीबते बसुले अबबी (०0४:४०४८८४०० 
f पसीना है ।(!) हम इस को अपनी खुशबू में डालते हैं और वोह सब खुश्बूओं से खुश्बूदार f 





| बन जाती है ।”©) दूसरी रिवायत मुस्लिम में है कि उम्मे सुलैम ने यूं अर्ज किया : “या | 
रसूलल्लाह #-५५५५०५५४५।५-५ हम अपने बच्चों के लिये आप के अर्के मुबारक को बरकत 
के उम्मीदवार.) हैं ।” आप ने फुरमाया : ““तू ने सच कहा ।”(” इस से मा'लूम हुवा कि 
हुजूर के अर्के मुबारक को बच्चों के चेहरे और बदन पर मल दिया करते थे और वोह तमाम 
बलाओं से महफूज रहा करते थे । 
हुज्रते अनस «८५.०५५८४/०) से रिवायत है कि आं हजरत “८५७५८५४४५. मदीनए. 
मुनव्वरा के किसी कूचे में से गुजरते तो गुज्र जाने के बा'द भी आने जाने वालों को उस कूचे से 
खुशबू आती और वोह समझ जाते कि इस कूचे में से आप का गुजर हुवा है °) बाकी हाल 
लुआबे मुबारक और दस्ते मुबारक में आ चुका । यहां इस के इआदे की जरूरत नहीं । 
अब भी मदीनए मुनव्वरा के दरो दीवार से खुश्बूएं आ रही हैं जिन्हें मुहिब्बान व 
आशिकाने जनाबे रसूले अकरम ५४५५०५८5७५. शाम्मए महब्बत से महसूस करते हैं । इब्ने 
बत्ताल का कौल है” कि जो शख्स मदीनए मुनव्वरा में रहता है वोह उस की खाक और दीवारों 
से खुशबू महसूस करता है। और अशबीली «८५५५५५5 ने फरमाया है कि खाके मदीना में एक 
अजीब महक है जो किसी खुश्बू में नहीं । और याकूत ने कहा है कि मिन जुम्ला खसाइसे मदीना 
इस की हवा का खुश्बूदार होना है और वहां की बारिश में बूए खुश होती है जो किसी और जगह 
की बारिश में नहीं होती । अबू अब्दुल्लाह अत्तार «५८5५५५५ ने क्या खूब कहा है: 
>ह००३ ०७ gost he Bh AE 06 
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@......इस को बज्जार और अबू या'ला ने ब अस्नादे सहीह रिवायत किया है। देखो मवाहिबे लदुन्निय्या और ख़साइसे कुत्रा । 
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$< ~न मीषते बसूले अबबरी ८-५४५५८५५४५५- 
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रसूलुल्लाह की खुश्बू से नसीमे मदीना खुश्बूदार हो गई । पस कया है कस्तूरी, क्या है 





काफूर, क्या है इत्रे संदल तरो ताजा |) 

इमाम इन्ने सब्ञू-) ने आं हजरत "८५४४५५६८५४४५. के खुसाइस में शुमार किया है कि 
आप के कपड़ों पर मख्खी न बैठती और आप को जूं ईजा न देती |^ या'नी आप के कपड़ों में जूं 
न होती कि आप को ईजा दे । क्यूंकि जूं उफूनत) और पसीने से पैदा होती है और हुजूर तो नूर 
और अतृयबुन्नास(° थे और आप का पसीना खुश्बूदार होता था इसी तुरह ब वज्हे लताफृत आप 
के बदने मुबारक पर कपड़ा मैला न होता था। 

अल्लामा दमीरी ने अपने मन्जूमा फिल फिकृह में लिखा है कि जिन चोपायों पर आं 
हजरत “५१५५५५०५५४५५. सुवार हुवे, आप की सुवारी की हालत में उन्हों ने कभी पेशाब न किया 
और जिस चोपाए पर आप सुवार हुवे वोह आप की हयात में कभी बीमार न हुवा । 





सरे मुबारक के बाल न तो बहुत घूंगर वाले थे और न बहुत सीधे बल्कि दोनों के बैन 
बैन. थे । इन बालों की दराजी में मुख्तलिफ्‌ रिवायतें आई हैं । कानों तक, कानों के निस्फृ तक, 
कानों की लौ तक, शाने मुबारक के नजृदीक तक, शानों तक। इन सब रिवायतों में ततबीक्‌ यूं है 
कि इन को मुख्तलिफ अवकात व अहवाल पर महमूल किया जाए। या'नी जब आप कटवा देते 
तो कान तक रह जाते फिर बढ़ कर निस्फ़ गोश या नर्मए गोश) या शाने तक पहुंच जाते । 


......वफाउल वफ़ा बि अखरे दारुल मुस्तफा लिश्शैखुल इस्लाम अस्समहूदी में “८४४८८८” के बजाए 

“2६४६४४” लिखा है मुमकिन है मुसन्निफ ८५८5५५८ के नुस्खे में ऐसा ही हो या फिर यहां किताबत में गलती हुई हो, 
= ५००५५ इल्मिय्या । 
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हक न गन्दगी। @.....सब से ज्यादा पाकीजा। (@......दरमियान। @.....कान का नर्म हिस्सा । 
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$< नीषते बूल अषबी ८४५५८५७२७२ 
f अगर मूए मुबारक खुद ब ख़ुद परा गन्दा हो जाते.) तो आप उन को दो हिस्से बतौरे मांग f 
( कर लेते और अगर अजु खुद न बिखरते तो बहाले खुद रहने देते और ब तकल्लुफू मांग न | 

निकालते । 

दाढ़ी मुबारक घनी थी उसे कंघी करते और आइना देखते और सोने से पहले 
आंखों) में तीन तीन बार सुर्मा डालते । मूंछ मुबारक को कटवाया करते और फृरमाते() 
थे कि मुशरिकीन की मुखालफृत करो । या'नी दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूंछों को खूब 
कटरवाओ ।(” अखीर उम्र शरीफ्‌ में आप की रीशे मुबारक) और सरे मुबारक में कृरीबन 
बीस बाल सफेद थे । गले और नाफ्‌ के दरमियान बालों का एक बारीक खत था इस के 
सिवा शिकमे मुबारक और पिस्तान मुबारक पर बाल न थे। दोनों बाजूओं और शानों और 
सीनए मुबारक के बालाई हिस्से में बाल जियादा थे । मूए मुबारक का बाको हाल आसार 
शरीफा की ता'जीम के तहूत में आएगा । ५७७५ ४>८! 








आं हजरत ५५५५६८५५४४५. का आम लिबास(° चादर, कमीस और तहबन्द था । 
यमन की धारीदार चादरें जिन को आरबी में हिबरह(” कहते हैं सब से जियादा पसन्द फरमाते थे । 
बा'जु अवकात आप ने ऊनी जुब्बए शामिय्या इस्ति'माल फुरमाया है जिस की आमस्तीनें इस 
कृदर तंग थीं कि वुजू के वक्त हाथ आस्तीनों से निकालने पड्ते थे । जुब्बए कसरवानी भी पहन 


@......नज्रे बरी कि हुजूर ।-५४५५:८५७५५५.- की आंखें कुदरती तौर पर सुर्मगीं थीं और बदन मुबारक से खुशबू आया 
करती थी आप को सुर्मा या खुशबू के इस्ति'माल की हाजत न थी मगर बई हमा आप का सुर्मा और खुशबू को इस्ति'माल 
करना ब गृरजे ता'लीमे उम्मत होगा । फा फूहम । ।2 मिन्ह 
@......मिश्कातुल मसाबीह, बाबुत्तरजिल । 
ele NVAeYg es EY Ede eh "एप नदी ८० pega In 
@......दाढी मुबारक । 
@......लिबास के मुतअल्लिकृ देखो मिश्कात शरीफू, किताबुल्लिबास । 
| सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां “हीरा” लिखा है यकीनन येह किताबत की गृलती है क्यूंकि मिश्कातुल | 
१ मसाबीह व दीगर कुतुब में ““हिबरह"” है मुसन्निफ्‌ «८५८५५5 ने भी यमन की धारीदार चादरों का जिक्र किया है जिन्हें 4 


ore ' कहते हैं लिहाजा हम ने येही लिखा है। इल्मिय्या 
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$< ~न बते बमूले अगबी «८५५८३५४५ 

ee थे जिस की जेब और दोनों चाकों पर दीबा की सन्जाफू() थी । ऐसी ऊनी चादर भी आप 
ने पहनी है जिस पर कजावे की शक्ल बनी हुई थी । सफेद लिबास पसन्द और सुर्ख ना पसन्द 
फुरमाते थे । पाजामा आप ने कभी नहीं पहना । 

इमामे का शिम्ला छोड़ा करते और कभी न छोड़ा करते । शिम्ला अक्सर दोनों शानों के 
बीच में और कभी शानए मुबारक पर पड़ा रहता । बा'ज्‌ वक्त इमामे में तहनीक फुरमाते । या'नी 
दस्तार मुबारक का एक पेच बाई जानिब से ठोड़ी मुबारक के नीचे से गुजार कर सरे मुबारक पर 
लपेट लेते । इमामा अक्सर सियाह रंग का होता था। इमामे के नीचे सर से लिपटी हुई टोपी हुवा 
करती | ऊंची टोपी आप ने इस्ति'माल नहीं फुरमाई । 

ना'लैने शरीफैन चपली की शक्ल की थीं । हर एक के दो दो तस्मे दोहरी तेह वाले थे। 
एक तस्मा अंगूठे और मुत्तसिल की उंगली मुबारक के बीच में और दूसरा अंगूश्ते मियाना और 
बिन्सर“) के बीच में हुवा करता । येह वोही ना'लैने शरीफैन हैं कि शबे मे'राज में जब हुजूरे 
अक्दस ।-५४५५८५७5५५.; अर्श पर तशरीफु ले गए तो ब कौले सूफियाए किराम बारी तआला का 
इरशाद हुवा कि ना"लैन समेत अर्श को शरफ बख्शिये | किसी ने क्या खूब कहा है ; 





८७3०५ 223 » 99 


०७७] 3 /४७ (४29 go J (४५२ 
Bi in SN 
तूर के पास हजूरते मूसा को आवाज आई कि पा पोश() उतार लीजिये और हजुरते 
अहमद को आर्श पर पा पोश उतारने की इजाजृत न मिली । 
हर एक मुसलमान की येह आरजू होती है और होनी चाहिये कि इस दुन्या में भी हालते 
ख्त्राब या हालते बेदारी में आं हज्रत “८५५५५५०५५५०५५. की जियारत से मुशर्रफ हो । लिहाजा हम 
जैल में एक दुरूद शरीफ दर्ज करते हैं । जो शख्स इस दुरुद शरीफु को हर रोज्‌ सोने से पहले बा 
बुजू बा अदब और हुजूरे कुल्ब से तीन बार पढेगा ५४५५४८५४! चालीस दिन के अन्दर हुजूरे 
अक्दस -“«/४%८४५४०/४ की जियारत से मुशर्रफ होगा । 





@......रेशमी गोट । 
@......छुंगलिया के साथ वाली उंगली । 
FR क ना'लैन शरीफू । 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या > लक 
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अहले सुन्नत व जमाअृत का अकीदा है कि अम्बियाए किराम #५८५६५४ बिल खुसूस 
हुजूर सय्यिदुल मुर्सलीन ।८५५५:८५५४४५-- अपनी अपनी कृब्रों में जिन्दा हैं ब हयाते हकीकिय्या 
दुन्यविय्या । कुरआने मजीद में जो आं हजरत "८५४५५५:०५५४४।५- की मौत की खबर है वोह मौते 
आदी है जिस से मख्लूकात में से किसी को चारह नहीं । इसी आदी मौत के बा'द अल्लाह 
तआला ने पेगुम्बरों को हयात बख्श दी है। अहादीसे सहीहा से अम्बिया व शुहदा के वासिते इस 
हयात का दाइमी होना साबित है। 
इन्ने तैमिय्या के वक्त से एक फिर्का ऐसा पैदा हो गया है जो कहता है कि अम्बिया भी 
दूसरे मुर्दा अश्खास की त्रह जमीन के नीचे मदफून और मुर्दा हैं । इस लिये मदीनए मुनव्वरा में 
रोजा शरीफु पर हाजिर होना और हुजूर #५८५५१५.४। ५ के वसीले से तलबे हाजात बेकार व बे सूद 
है। चुनान्चे, इन्ने तैमिय्या का बड़ा शागिर्द इन्नुल कृय्यिम अपनी किताब अकाइद या'नी कृसीदए 
नौनिय्या (मतृबूआ मिस्र, स. 4।) में यूं लिखता है: 
Dyed ls coos 03 bs ods GBS 
OG sw hs) Os Sir rosa 3 OS 9 
७५०) 4६. ४0७ <॥५ के 5 (० )२००)४ ८०४०४ ५५ 
(तर्जमा) हज्रते नबी पर ढेरों मिट्टी और ईटें हैं, दीवारें बनी हुई हैं, अगर आप कब्र 
शरीफ में वैसे ही जिन्दा होते जैसे मौत से पहले थे तो जुमीन के नीचे न होते बल्कि इस के ऊपर 
होते । वल्लाह आदतुल्लाह येही है। (इन्तिहा)(!) 
तवस्सुल और जियारते रौजुए अक्दस की बहूस आगे आएगी ५७४4 ४६56! यहां सिर्फ 
हयाते अम्बियाए किराम बिल ख़ुसूस हयाते हुजूर सस्यिदुल मुर्सलीन “59४%४0५5% का 
सुबूत पेश करना मक्सूद है। 
कुरआने करीम में शुहदाए किराम की हयात की नस्स मौजूद है । अम्बियाए किराम 
#८५४६ शुहदाए इजाम से यकीनन अफ्जुल हैं । इन में वस्फे नबुव्वत के साथ बिल उमूम 
वस्फे शहादत भी पाया जाता है। चुनान्चे, सहीह बुखारी में है कि रसूलुल्लाह ८५५५5८८5५१. 
ने वफात शरीफ के वक्त यूं फूरमाया 
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ऐ आइशा ! मुझे खैबर के खाने की तकलीफ बराबर रही है और अब मेरी रगे जान) | 
इसी जहर से मुन्कृतअ होती है। 

इस से साबित हुवा कि हुजूर /»:५४):५। ५४ को नबुव्वत के साथ शहादत का दरजा भी 
हासिल है। लिहाजा आप सय्यिदुल मुर्सलीन होने के साथ सय्यिदुश्शुहदा भी हुवे। पस आप की 
हयात शुहदा की हयात से अकमल है बई हमा? आप को मुर्दा कहना कैसी गुस्ताखी है हालांकि 
कुरआने करीम में शुहदा की निस्बत इरशादे बारी तआला है कि इन को मुर्दा न कहो । 

अल्लामा समहूदी «८५४५५५५ वफ़ाउल वफा (जुजूए सानी, स. 405) में लिखते हैं कि 
इस में शक नहीं कि रसूलुल्लाह “:५५५५:८५८५५५-५ बफ़ात के बा'द जिन्दा हैं । इसी तरह दीगर 
अम्बिया भी अपनी अपनी क॒ब्रों में जिन्दा हैं ऐसी हालत के साथ जो शुहदा (जिन की हयात की 
अल्ला तआला ने अपनी किताबे अजीज में खुबर दी है) की हयात से अकमल है और हमारे 
नबी ।८५५५:८५७5४।५.ऽ सय्यिदुश्शुहदा हैं और शुहदा के आ'माल आप की मीजान में हैं। इन्तिहा 

अहादीसे सहीहा से भी हयाते अम्बिया का सुबूत मिलता है जिन में से चन्द जैल में दर्ज 
की जाती हैं : 
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हज्रते औस «(५५५८४ से रिवायत है, कहा : फुरमाया रसूलुल्लाह "८५४५५०७5४. 
ने कि तुम्हारे अफ्जूल अय्याम में से जुमुआ का दिन है। इस में आदम पैदा किये गए और इसी में 
क॒ब्जु किये गए इस में नफ्खए सानिया और नफ्खूए ऊला है। पस तुम इस दिन मुझ पर दुरूद 
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$< नीषते बुल अषबी ८४५५८५७२७२ 

«७ जियादा भेजो क्यूंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है । सहाबा ने अर्ज किया : ९ 

या रसूलल्लाह ।५-५५५५५०५५४५-५ हमारा दुरूद आप पर किस तरह पेश किया जाएगा हालांकि | 

आप बोसीदा हड़ियां होंगे । (कौले रावी) सहाबा की मुराद अरिम्त से बलीत (बोसीदा होंगे) है। | 
आप ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि पेगुम्बरों के जिस्मों को 
खाए । इसे अबू दावूद व निसाई व इन्ने माजा व दारिमी ने और बैहकी ने दा'वतुल कबीर में 

रिवायत किया है। 

इस हृदीस से साबित है कि अम्बिया «४४४६७: जिस्मों के साथ जिन्दा हैं क्यूंकि 
सहाबए किराम ने जब हुजूर #५८.५५१५८।५४ का येह इरशाद सुना कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर अर्ज 
किया जाता हैं? तो उन को शुबा हुवा कि आया येह अर्ज बा'दे वफ़ात शरीफ सिर्फ रूह पर होगा 
या रूह मअल जसद पर । क्यूंकि उन्हों ने खयाल किया कि जसदे नबी दूसरे अश्खास के जसद 
की मानिन्द है। पस इस के जवाब में हुजूर “-५५५:८५८5४५.: ने फरमा दिया कि मेरा जसद दूसरे 
अश्खास के जसद की मानिन्द नहीं क्यूंकि पैगृम्बरों के जिस्म को मिट्टी नहीं खाती । पस वोह 
समझ गए कि येह अर्ज रूह मअूल जसद पर होगा लिहाजा हयाते अम्बिया बा'दे वफात साबित है। 
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हज्रते अबू दरदा «०५५८४ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह “८५४५००५७४६५. ने 
फूरमाया : “मुझ पर जुमुआ के दिन दुरूद ज्यादा भेजा करो क्यूंकि वोह दिन हाजिर किया 
गया है । हाजिर होते हैं उस में फिरिश्ते तहकीक कोई मुझ पर दुरूद नहीं भेजता मगर उस का 
दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है यहां तक कि वोह दुरूद से फारिगृ हो जाए।” कहा अबू 
दरदा ८४८५७४ ने : में ने अर्ज किया, क्या मौत के बा'द भी ? आप ॥८५७५५८५४,५-5 ने 
फरमाया कि अल्लाह तआला ने जमीन पर हराम कर दिया कि पैग॒म्बरों के जिस्मों को खाए । 

पस अल्लाह के नबी जिन्दा हैं रिजक दिये जाते हैं । इसे इन्ने माजा ने रिवायत किया है। 


| क पेश किया जाता है । | 
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इस हदीस से अम्बिया की हयात ब हयाते हकीकिय्या दुन्यक्रिय्या बा'दल वफ़ात साबित f 


| है इस में > के साथ ५,2 बतौरे ताकीद है क्यूंकि रिज्क की हाजत जिस्म को होती है। | 


अल्लामा सुयूती «५५5४४5 ''शर्हुस्सुदूर” में नकल करते हैं : 
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और अबू या'ला और बैहकी और इन्ने मन्दा ने हजुरते अनस «०५५०५७४ से रिवायत किया 
है कि नबी (:५५५:८५८5४५-5 ने फरमाया कि अम्बिया जिन्दा हैं अपनी कृब्रों में नमाज पढ़ते हैं । 

अल्लामा समहूदी «८५८५५४८५ ने वफ़ाउल वफा में इस हदीस को नकल कर के लिखा है 
कि रिवायते अबू या'ला के रावी सिका हैं और बैहकी ने इसे मअत्तसहीह नकल किया है। इस के 
शवाहिद से सहीह मुस्लिम में रिवायते हज्रते अनस है कि रसूलुल्लाह ।८५४५५:८५५४८।५.८ ने 
फूरमाया कि मैं (शबे मे'राज में) मूसा ५५:८ पर गुजरा वोह अपनी कृब्र में नमाजु पढ़ते थे । 
(इन्तिहा) इसी तृरह हुजूर ^८५४५५५:८५५५४५-५ ने शबे मे'राज में बैतुल मुकृद्दस में अम्बियाए 
किराम की जमाअृत कराई और आस्मानों में इन को देखा (£? मस्अलए हयाते अम्बिया की ताईद 
सहीह मुस्लिम की रिवायत इब्ने अब्बास से भी होती है कि रसूलुल्लाह "८५५५५८५५४५. वादिये 
अजुरकृ^› से गुज्रे । फुरमाया : येह कौन सी वादी है? सहाबा ने अर्ज किया : वादिये 
अजारक्‌ है। हुजूर “५४५५५८५७5८५. ने फ्रमाया : मैं गोया मूसा „५-५५ को देख रहा हूं कि घाटी 
से उतरते हुवे लब्ब्रैक कह रहे हैं । फिर वादिये हरशा पर पहुंच कर हुजूर ने फुरमाया : येह कौन सी 
घाटी है? सहाबा ने अर्ज किया: येह वादिये हरशा है। हुजूर ने फरमाया : गोया में यूनुस -५:५५: 
को सुर्ख बालों वाली ऊंटनी पर देखता हूं कि सौफ का जुब्बा पहने हुवे हैं । मुहार” खजूर की 
छाल की रस्सी की है | 
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@......सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में ''अरज॒क' लिखा है जो कि किताबत की गृलती मा'लूम होती है क्यूंकि मुस्लिम 
| शरीफृ व दीगर कुतुब में ''अजरकृ' है लिहाजा हम ने येही लिखा है। इल्मिय्या | 
i नकील या'नी ऊंट के नाक की रस्सी । ५ 
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Roses क्रीडते ढसूले अृडबी ८४:४८०४४० 
औलियाए किराम में बहुत सी मिसालें ऐसे बुजुर्गों की मिलती हैं जो रसूले अकरम ९ 
| f 


८८5४५५८५७5४५... को हालते बेदारी में देखा करते थे । ब खौफे तृवालत यहां उन का हाल दर्ज 
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नहीं करते । अूल्लामा जलालुद्दीन सुयूती «८५5५५६5 अपने रिसालए तनवीरुल मलक में वोह 
अहादीस व अक्वाले सुलहा नकल करते हैं जो हालते ख्वाब और हालते बेदारी हर दो में 
रसूलुल्लाह ^-५४५:०५८5५५-ऽ की रूयत के इमकान पर दलालत करते हैं । बा'दे अजां यूं 
फुरमाते हैं कि इन तमाम अहादीस व अक्वाल से साबित हो गया कि हुजूर रसूले अकरम 
-५४५५६८५७३४।५.ऽ अपने जिस्मे अक्दस और रूह शरीफ के साथ जिन्दा हैं और वोह तसर्रफ 
फरमाते हैं जहां चाहते हैं जुमीनो आस्मान में और उसी हैअते साबिका शरीफा पर हैं!) कुछ 
तब्दीली उस में नहीं हुई । आंखों से ऐसे ही गाइन हैं जैसे फिरिश्ते नजुर नहीं आते हालांकि 
फिरिश्ते जिन्दा हैं और उन के अजसाम भी हैं । जब झळ्लाङ तआला इरादा करता है किसी 
उम्मती पर करामत और एहसान का तो हिजाब उठा देता है और वोह हुजूर "८५४५५५६८५५०५. 
की जियारत अस्ली सूरत में कर लेता है। इस में कोई मानेअ नहीं है और सिर्फ मिसाल ही के 
देखने पर मुन्हसिर कर देने की कोई वज्ह नहीं । इन्तिहा । इमाम बैहकी ने हयाते अम्बिया पर 
एक रिसाला लिखा है जो चाहे उसे मुतालआ करे । 

खुलासए कलाम येह कि सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफा #:52४५८0५४॥ 
वफ़ात शरीफ के बा'द भी जिस्मे अत्हर के साथ जिन्दा हैं। ब हयाते हकीकिय्या दुन्यविय्या और 
आप «&<#5%£0५5%( के तसर्रुफ़ात ब दस्तूर जारी हैं । इसी वासिते आप की उम्मत में ता 
कियामत कुतुब, गौस, अब्दाल व अवताद होते रहेंगे । हज॒रते शैख अब्दुल हक मुह॒द्दिसे देहलवी 
8» ० ने रिसाला) "sds gis ooh , ०५० (२०५४५ eh ol 2” में जो 
खानिखानां की तरफ लिखा है यूं फरमाया है: 


@......या'नी हयाते जाहिरी पर हैं। 


@......सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में इस रिसाले का नाम“ ९}. ५५ (५.१ ० ८०५५ ” लिखा है लेकिन “अख्बारुल 
| अख़्यार” में इस का नाम 0... i 5 ks है लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते | 


9 हम ने इस का नाम “अख्बारुल अख़्यार” के मुताबिक लिखा है। .«| ५ ५; इल्मिय्या 
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उलमाए उम्मत में इस कदर इख्तिलाफ़ात और कसरते मजाहिब है । बई हमा किसी एक 
को इस मस्अले में जुरा भी इख्तिलाफू नहीं कि आं हजरत ।८५४५०:८५७5५५-- बिला शाइबाए 
मजाज्‌ व तवहहुमे तावीले हयाते हकीकिय्या के साथ दाइम व बाकी हैं और उम्मत के आ'माल 
पर हाजिरो नाजिर हैं और तालिबाने हकीकत को और मुतवस्सिलाने बारगाहे नबुव्वत को फैज 
पहुंचाने वाले और इन की तबिय्यत फुरमाने वाले हैं । 

हज्रते शैख ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है क्यूंकि फितना इन्ने तैमिय्या इस तहरीर से 
सेंकड़ों साल पहले फुरू हो चुका था और शैतान का सींग अभी नज्द से न निकला था जिस ने 
ता'लीमे तैमी की सोती बला को जगाया और बात बात पर मुसलमानों को मुशरिक बताया । 


जहबन्लम के ढढवाजे पढे नाम 
हजुरते सय्यिदुना अबू सईद «५.८६५८ से मरवी है : आळ्लाह (5 के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब ।८५५५५:८५७5५५-५ का फरमाने इब्रत 


#००८9 2 «2 


निशान है : ४८४:८८०,४०५ ४६०८४ ७००४.०४.5७ या'नी जो कोई जान बूझ कर 


एक नमाज भी कजा कर देता है, उस का नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया 
जाएगा जिस से वोह जहन्नम में दाखिल होगा । (९११८० ४ट*\०१+ ७४००५०६9४ २५०) 
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अफ्रादे इन्सान में से अम्बियाए किराम «&८६&६&9%॥ </५( 9 को मकारिमे अख्लाकु ) 


की जियादा जरूरत है क्यूंकि उन का काम तब्लीगु व तजुकिय्या-) है । इसी वासिते ब इनायते 
इलाही उन्हें अव्वले खल्कत व फितरत ही में महासिने अख्लाक हासिल थे जिन का जुहूर हस्बे 
मौकअ उन की उप्र शरीफ में होता रहा मगर दीगर फजाइल की तुरह इस कमाल में भी आं हजुरत 
5५५५८९७३४५. दीगर अम्बियाए किराम »४<७$«:&८ से मुमताज हें । चुनान्चे, 
अल्लाह तआला ने खुल्के अजीम को आप की जात शरीफ में हसर फरमाया ; 
(/०) ७५5४2०)४४05 .. और तहकीक तू बड़े खुल्कृ पर पैदा हुवा है 
और हुजूर #८१५४५. ५ फुरमाते हैं : ४४५ $ 46: ५750. ८६ (मुअत्ता इमाम मालिक) मैं 
महासिने अख्लाक की तक्मील के लिये भेजा गया हूं ।° 
अम्बियाए साबिकीन #५८६४: में से हर एक हुस्ने अख्लाक की एक नौअ से मुख्तस थे 
मगर आं हजरत ५५५५६८५७५५५५. को जाते अक्दस हुस्ने अख्लाक के तमाम अन्वाअ्‌ की जामेअ्‌ 
थी । अळ्नाङ तआला ने आप को तमाम अम्बियाए साबिकीन ८१५.७४९६८ की सीरत के 
इत्तिबाअ का हुक्म दिया : 
(६५7७) "६५8६६४5 पस तू उन की रविश की पैरवी कर (°) 
लिहाजा खिसालो कमाल व सिफाते शरफो फुजाइल जो उन में मुतफूरिक तौर पर पाए 
जाते थे वोह तमाम आप की जात शरीफ में जम्अ थे । चुनान्चे, हिल्म व सखावते इब्राहीम, 


@......उम्दा अख्लाक्‌ । @......पाक करना । @......इन्तिदाए पैदाइश । 
| @......तर्जमए कन्जुल ईमान : और बेशक तुम्हारी खू बू बड़ी शान की है । (६:०३ १५) 
| ale NY Voge g) EY orgie 30% gE beYiegia rd eS dye ty | 
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5 तर्जमए कन्जुल ईमान : तो तुम उन्हीं की राह चलो । (१*:९७४।४<) 
ठ ~ 
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$< ~न मीबते बमले अषबी +८०५८. 
४७ सिद्‌के वा'दए इस्माईल, शुक्रे दावूद व सुलैमान, सब्रे अय्यूब, मो'जिजाते काहिरा मूसा, मुनाजाते 
| 
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जुकरिय्या, तजुर्रए यहूया, दमे ईसा वगैरा सब आप में मौजूद थे । (८८८५.५५ ॐ. ८63 ६5 ८6) 
Ushi UW ०० ihe fF 

हजुरते सा'द बिन हिशाम बिन आमिर ने जब हज्रते आइशा सिद्दीका ५५८०५८० से 

आं हजुरत “:५५५५८५८४५- के खुल्क की बाबत दरयाफ्त किया तो हज्रते सिद्दीका ने जवाब में 

फुरमाया : क्या तू कुरआन नहीं पढ़ता ? हज्रते सा'द ने जवाब दिया कि हां । येह सुन कर हज्रते 

सिद्दीका ने फुरमाया कि “नबी #८५५५५६८८४३५.. का खुल्कृ(') कुरआन था ।€) कुतुबे साबिकृए 

इल्हामिय्या-) में जो आदाबो फजाइल व अवसाफे हमीदा मजुकूर थे कुरआने मजीद उन सब 

का जामेअ है । इरशादे सिद्दीका का मतूलब येह है कि कुरआने मजीद में जिस कदर महामिदे 

अख्लाक मजुकूर हैं वोह सब आं हजरत ।८५५५५५:८५५४८५५.८ की जाते अक्दस में पाए जाते थे । 

गरजु दीगर कमालात को तरह महासिने अख्लाक में भी आप का मर्तबा दीगर अम्बियाए किराम 
०५८८९४८ से बढ़ा हुवा है । साहिने कृसौदए बुर्दा शरीफ फुरमाते हैं : 


i 4 53 9/9 3०» 3, 5 „wd » 


25 Ys od He ss 3 ७४० (5 0४८४ ७४७ 
ले गया फोक अम्बिया पर खल्क में और खुल्क में, किस में था इस का इल्म और किस 


में इस का सा करम ! 

आं हजरत (८५४५५५८५७5४५. खातमुन्नबिय्यीन हैं, आप “5»४५८0५४४७४५ के बा'द 
कोई और नया नबी न होगा । इस लिये आप के अख्लाको आदात ब तरीके इसनाद निहायत 
सिह्हत के साथ महफूज हैं ताकि कियामत तक हर जमाने में उन का इक्तिदा किया जाए. और उन 
ही को दस्तूरुल अमल बनाया जाए। इस मुख्तसर में तफ्सील की गुन्जाइश नहीं इस लिये जैल में 
चन्द जुजृइय्यात पेश की जाती हैं । (०६०५ (३४१०) ds 


EO 
| ale TY EAN EVE pel he pales Coben a9 Pah Dh CUS ln peer | 
@......अन्नाह *## की नाजिल कर्दा किताबें । 
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| नबुव्वत का बोझ इन अवसाफू!) के बिगैर बर्दाश्त नहीं हो सकता । कुरआने करीम में | 
कई जगह इन अवसाफ्‌ का जिक्र आया है। 





ods Tiss {2६ पस मुआफ़ कर उन से और दरगुज्र कर बेशक 


(FE) झन्लाल नेकी करने वालों को चाहता है। © 
४8.७ 
apse Caos और अलबत्ता बहुत रसूल तुझ से पहले झुटलाए 


panini गए । पस वोह झुटलाने और ईजा पर सब्र 


CPE) ov I253I5 


करते रहे यहां तक कि उन को हमारी मदद 


पहुंची । ०) 


CSAs खू पकड़ मुआफ़ू करना और कहा कर नेक 
CORP) काम को और किनारा कर जाहिलों से। (? 


४५८) ७ 44-2 54.5 65326 पस तू सब्र कर जैसे सब्र करते रहे ऊलुल 
क ॥ र arts अज्य रसूल और शताबी न कर उन के 
COB!) “ds + हा 
वासिते । 


@....मुसीबत व ईजा के वकत अपने आप को रोकना और मुतअस्सिर न होना सब्र कहलाता है। अपनी तृबीअत को गुस्से 
से जब्त करने का नाम हिलम है । ख़ता पर मुआखजा न करने को अफव कहते हैं । ।2 मिन्ह 

@....तर्जमए कन्जुल ईमान : तो उन्हें मुआफू कर दो और उन से दर गुजर करो बेशक एहसान वाले अन्जाह को 
महुबूब हैं । (१7:2५८.॥ १) 

@....तर्जमए कन्जुल ईमान : और तुम से पहले रसूल झुटलाए गए तो उन्हों ने सब्र किया उस झुटलाने और ईजाएं पाने 


पर यहां तक कि उन्हें हमारी मदद आई । (९ ६:१५५४।८४<) 
| @....तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ महबूब मुआफ्‌ करना इश््ियार करो और भलाई का हुक्म दो और जाहिलों से मुंह फेर लो । ११:०७ /)१९ | 


Fe तर्जमए कन्जुल ईमान : तो तुम सब्र करो जैसा हिम्मत वाले रसूलों ने सब्र किया और उन केलिये जल्दी न करो । ४० me 
N= पेशकश : मजलिके अल मदीनतुल इल्मिय्या )====> > 3 
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न मीळते बव्सूले अदेब्री edad 
Cr.) 0१85962}, हकक सत्ाहीम था अलबत्ता ददन हिल्म f 





वाला ।() | 

हज्रते आइशा सिद्दीका ५५८०८५८ फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह “८५५५५८५५०४५-५ ने 
अपनी जात के हक्‌ के लिये कभी इन्तिकाम न लिया, हां जब आप किसी हुरमतिल्लाह की बे 
हुरमती देखते तो आलला के वासिते उस का इन्तिकाम लेते |° 

नबुव्वत के दसवें साल जैसा कि पहले आ चुका है आं हजरत ^८५५५५८५७5८५-5 
कबीलए सकीफ को दा'वते इस्लाम देने के लिये ताइफ़ तशरीफु ले गए मगर बजाए रू ब राह“) होने 
के उन्हा ने आप -५४४५:८५७5५-- को इस कदर अजिय्यत दी कि ना'लैने मुबारक खून आलूदा 
हो गए । जब आप वहां से वापस हुवे तो रास्ते में पहाड़ों के फिरिश्ते ने हाज्रि खिदमत हो कर 
अर्ज की : या मुहम्मद ! आप जो चाहें हुक्म दें अगर इजाजुत हो तो अख-शबैन(” को उन पर 
उलट दूं । इस के जवाब में आप ने फ्रमाया कि में येह नहीं चाहता कि वोह हलाक हो जाएं बल्कि 
मुझे उम्मीद है कि अल्ला तआला उन की पुश्तों से ऐसे बन्दे पैदा करेगा जो सिर्फ खुदा की 
इबादत करेंगे और उस के साथ किसी को शरीक न ठहराएंगे |) 

हिजरत से पहले मक्का में कुफ्फार ने मुसलमानों को इस कदर अजिय्यत दी कि उन का 
पैमानए सब्र लबरेज्‌ हो गया । चुनान्चे, हजुरते खुब्बाब बिन अल अरत बयान करते हैं कि हमें 
मुशरिकीन से शिद्दत व सख्ती पहुंची । में रसूलुल्लाह “८५५५५५८५८५५५. की खिदमत में हाजिर 
हुवा । आप सरे मुबारक के नीचे चादर रख कर का'बे के साए में लेटे हुवे थे। मैं ने अर्ज किया: 
आप मुशरिकीन पर बद दुआ क्यूं नहीं करते? येह सुन कर आप उठ बैठे, चेहरए मुबारक सुर्ख हो 
गया था। फरमाया : तुम से पहले जो लोग गुजरे हैं उन पर लोहे की कंघियां चलाई जातीं जिस से 
गोश्त पोस्त सब अलाहिदा हो जाता और उन के सर पर आरे रखे जाते और चीर कर दो टुकड़े कर 
दिये जाते । मगर येह अजिय्यतें उन को दीन से बरगश्ता(° न कर सकती थीं। झळ्लाह तआला 


@......तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक इब्राहीम जरूर बहुत आहें करने वाला मुतहम्मिल है। (११ ६:६४ । <) 
als alll i i) ३४.० ५ ५००-७५०) "०४ ८४,७६४) ट्म) PME uN Wo र 6 


(ale - ६0१०० ६०१/०१५:०-५०००॥०५-)०॥ 
@......आमादा । ९9......ताइफ के दो मजबूत और ऊंचे पहाड॒ । 
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$< न सीबते बमूले अषबी ५८५५६८०७७३५३ 
f दीने इस्लाम को कमाल तक पहुंचाएगा यहां तक कि एक सुवार सन्आ से ह्र मौत तक सफर f 
| 





(- करेगा और उसे खुदा के सिवा किसी का डर न होगा |!) 
जब आं हजरत ।-५५५०:८५७४८५-- गृजुवए बद्र (रमजान सिने 2 हिजरी) से वापस 
तशरीफ लाए तो रास्ते में मकामे सफरा में आप के हुक्म से हज्रते आली मुर्तजा ने नज़र बिन 
हारिस बिन अृल्कृमा बिन कलदह बिन अब्दे मनाफू बिन अब्दुद्दार बिन कूसय्य को कृत्ल कर 
डाला । नज्रे मजृकूर उन उमराए कुरैश में से था जिन का शग्ल आं हजरत --५५५५:८५८5५५-5 की 
ईजा रसानी और इस्लाम को मिटाने की कोशिश करना था। इसी नज्र की बेटी कुतैला ने जो बा'द 
में इस्लाम लाई अपने बाप का मरसिया लिखा जिस के अखीर में येह शे'र हैं : 


32, 2 


pads ds: Hen ONG 
ऐ मुहम्मद ! बेशक आप उस मां के बेटे हैं जो अपनी कौम में 
शरीफु है और आप शरीफ अस्ल वाले मर्द हैं । 
Fo Be) 9. WARIO ८७४५७ 
आप ८५४५4८५५४५. का कुछ न बिगड़ता था अगर आप एहसान करते और बा'ज्‌ 
वक्त जवान एहसान करता है, हालांकि वोह गृजुबनाक और निहायत ख़श्मनाक) होता है । 


ms / ~ rg 2७ 


C2 (७-४ GS &) >) ह] ३5 < (७ lads 
और नञ्र आप के तमाम कैदियों में कृराबत में सब से जियादा करीब था और आजादी 


का जियादा मुस्तहिक था अगर ऐसी आजादी पाई जाए कि जिस से आजाद किया जाए। 

जब येह शे'र हुजूर सय्यिदुल मुर्सलीन, रहमतुल्लिल आलमीन ^८१४५०४०५७५५-- की 
खिदमते अक्दस में पहुंचे तो इन को पढ़ कर आप इतना रोए कि रीशे मुबारक आंसूओं से तर हो 
गई ।°) और फरमाया कि अगर येह अश्आर नज्र के कत्ल से पहले मेरे पास पहुंच जाते तो मैं 
जुरूर उसे कुतैला के हवाले कर देता | 


bys Yl iba oS ye Ce) ae Prevod Foe 6 
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| @......गुस्से में भरा हुवा । Bp COS YBITNS ARR 8 | 
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जंगे बद्र के कुछ दिन बा'द एक रोज उमैर बिन वहब बिन खूलफ करशी जुमही और ९ 


{ 


सफ़्वान बिन उमय्या बिन खूलफ़ करशी जुमही खानए का'बा में हतीम में बैठे हुवे थे । उमैरे | 


मजकूर शयातीने कुरैश में से था और रसूलुल्लाह “&9४5£0५5४४५ और आप के अस्हाब को 

अजिय्यत दिया करता था। इस का बेटा वहब बिन उमैर असीराने जंग में था। उमैर व सफ्वान के 

दरमियान यूं गुफ्त्गू हुई : 

डमैर : बद्र में हमारे साथियों ने मुसलमानों के हाथों से क्या क्या मुसौबतें उठाई ! जालिमों ने 

किस बे रहूमी से उन को गढे में फेंक दिया । 

सफ़्वान: अल्ला की कसम ! उन के बा'द अब जिन्दगी का लुत्फ न रहा । 

उमर : अल्लाह की कसम ! तू ने सच कहा । अल्लाह की कृसम ! अगर मुझ पर कर्ज न 

होता जिसे मैं अदा नहीं कर सकता और अृयाल(!) न होता जिस के तलफ हो जाने का अन्देशा है 

तो मैं सुवार हो कर मुहम्मद को कृत्ल करने जाता क्यूंकि अब तो एक बहाना भी है कि मेरा बेटा 

उन के हाथ में गिरिफतार है। 

सफ्वान : आप का कर्ज मैं अदा कर देता हूं। आप का अयाल मेरे अयाल के साथ रहेगा । में 

आप के बाल बच्चों का मुतकफ्फिल हूँ“) जब तक वोह जिन्दा हैं । 

उमर : बस मेरे और आप के दरमियान । 

सफ्वान : ब सरो चश्म। (उमैर की रवानगी के बा'द लोगों से) तुम शाद हो कि चन्द रोज में 

तुम्हारे पास एक वाकिए की खबर आएगी जिस से तुम जंगे बद्र को सब मुसीबतें भूल जाओगे । 
(उमैर जृहर में बुझी हुई तेज तलवार ले कर मदीने में आता है। उस वक्त हज्रते 

उमर फारूक मुसलमानों की एक जमाअत में बैठे हुवे जंगे बद्र में मुसलमानों पर खुदा 

की इनायात का जिक्र कर रहे हैं । उमैर तलवार आडे लटकाए हुवे अपनी ऊंटनी को मस्जिद 

के दरवाजे में बिठा देता है ।) 

उमर फारूक : (उमैर को देख कर) येह कुत्ता दुश्मने खुदा उमैर किसी शरारत के लिये आया है। 


| @......खान्दान । 
208 A या'नी उन की कफ़ालत मेरे जिम्मे है। 
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रसूलुल्लाह (--५५:८५५५५-.) ¦ इसे मेरे पास लाओ । (उमर से) आगे आओ | 
डमैर : आप की सुन्ह ब खैर हो । | 
रसूलुल्लाह (::५९५८५८:२५..) : उमैर ! तू ने जाहिलिय्यत का तहिय्या(!) कहा मगर अल्जाछ { 
५5 ने हमें तेरे तहिय्ये से बेहतर अृता फरमाया है और वोह सलाम है जो अहले बिहिश्त का 
तहिय्या है । 

डमैर : या मुहम्मद ! आळ्लाह की कृसम ! येह तहिय्या आप को थोड़े दिनों से मिला है। 
रसूलुल्लाह (-८५४५५:८५५5५५-.) : उमैर ! क्यूं कर आना हुवा ? 

उमैर : अपने बेटे के लिये जो आप के पास असीराने जंग में है । 

रसूलुल्लाह (--5५५५:८५५5५५.-) ¦ फिर गले में तल्चार आडे क्यूं लटकाई है । 

उमैर : खुदा इन तल्वारों का बुरा करे इन्हों ने हमें कुछ फाइदा न दिया । 

रसूलुल्लाह (-:५५४५०५८४५५--) : सच बताओ किस लिये आए हो ? 

उमैर : फकत अपने बेटे के लिये । 

रसूलुल्लाह (:८५५५५:८५५५५५-:) ¦ नहीं बल्कि तू और सफ्वान दोनों हतीम में बैठे हुवे थे तू ने 
मक्तूलीने बद्र का जिक्र किया जो गढे में फेके गए फिर तू ने कहा कि अगर मुझ पर कर्ज और बारे 
अृयाल न होता में मुहम्मद को कृत्ल करने निकलता । येह सुन कर सफ्वान ने बारे कर्ज व अयाल 
अपने जिम्मे लिया । बदीं गरज कि तू मुझे कृत्ल कर दे मगर आळ्लाह तेरे और इस गरजु के 
दरमियान हाइल है । 

डमैर : मैं गवाही देता हूं कि आप खुदा के रसूल हैं । या रसूलल्लाह ! (-५४५५५७5५.८) हम 
उस आस्मानी वहूय को जो आप पर नाजिल हुई थी झुटला दिया करते थे । आप (--५५५५:८५५४५-5) 

ने जो बात बतलाई वोह मेरे और सफ्वान के सिवा किसी को मा'लूम न थी । | अल्लाह की 
कसम ! मैं खूब जानता हूं कि खुदा के सिवा आप को किसी ने नहीं बताई । हम्द है आल्लाह की 
जिस ने मुझे इस्लाम की तौफीक बख्शी २5870006448 5 nies bY 
रसूलुल्लाह (-८५४५५५२८५८5५५-:) (अपने अस्हाब से) : तुम अपने भाई उमैर को मसाइले दीनी 


सिखाओ और कुरआन पढ़ाओ और इस के बेटे को भी छोड़ दो |) 
| 
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हजृरते राफेअ्‌ बिन खदीज «५८५८४ बयान करते हैं कि गृजुवए अन्मार (रबीउल 
अव्वल सिने 3 हिजरी) में हम रसूलुल्लाह "८५४५५५०८5५५. के हमराह थे। आप को आमद की 
खबर सुन कर आ'राब पहाड़ों को चोटियों पर चले गए। गृतृफान ने दो'सूर बिन हारिस को जो 
उन का सरदार था कहा कि मुहम्मद इस वक्त अपने अस्हाब से अलाहिदा है तुम्हें ऐसा मौकअ न 
मिलेगा। दो'सूर तेज॒ तल्वार ले कर उतर आया। क्या देखता है कि रसूलुल्लाह "८५४५५६८५५०५. 
लेटे हुवे हैं बोह तलवार खींच कर आप के सर पर आ खड़ा हुवा आप बेदार हुवे तो कहने लगा : 
“तुझ को मुझ से कौन बचाएगा ?” आप ने फुरमाया : “'ळ्लाह ।' हज्रते जिब्रईल ५:५५: 
ने उसे हटा दिया और वोह गिर पड़ा । रसूलुल्लाह “५४५५६८५७5५५. ने तलवार ले कर कहा : 
''तुझ को मुझ से कौन बचाएगा ?” वोह बोला : कोई नहीं । गरज रसूलुल्लाह "८५५५६८५५०५. 
ने उस से कुछ तअर्रुज न किया और वोह ईमान ले आया |! 
गृजृवए उहुद (शव्वाल सिने 3 हिजरी) में कुफ्फार ने आप का दांत मुबारक शहीद कर 
दिया और सर और पेशानी मुबारक भी जख्मी कर दी। इस हालत में आप की जुबाने मुबारक पर 
येह अल्फाजु-) थे ¦ 


न्च 
न्क 


०४०८५ ५७४ ५०१४ न 

खुदाया ! मेरी कौम का येह गुनाह मुआफ्‌ कर दे क्यूंकि वोह नहीं जानते |°) 

हज्रते जाबिर बिन अब्दुल्लाह «५.५५५८४ का बयान है कि गृजृवए नज्द (गृजृवए 
जातुरिकाअ्‌ जुमादल ऊला सिने 4 हिजरी) में हम रसूलुल्लाह "५५५५५८५७5४५. के हमराह थे । 
वापस आते हुवे एक घने जंगल में आप को दोपहर हो गई । आप एक दरख्त के साए में उतरे और 
अपनी तलवार उस दरख्त से लटका दी और आप के अस्हाब एक एक कर के दरख्तों के साए में 
उतर पड़े । इसी असना में आप ने हमें आवाज दी, हम हाजिर हुवे तो क्या देखते हैं कि एक बदू 
आप के सामने बैठा है। आप ने फरमाया कि में सो रहा था इस ने आ कर मेरी तलवार खींच ली, 
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बेदार हुवा तो येह तल्वार खींचे मेरे सर पर खड़ा था । कहने लगा : ““तुझ को मुझ से कौन 
बचाएगा ?” में ने कहा : '“आळ्लाह । येह सुन कर इस ने तलवार नियाम में कर ली । आप ने 
उस को कुछ सजा न दी ।!? उस आ'राबी का नाम गौरस बिन हारिस था । 

हज्रते जाबिर बिन अब्दुल्लाह «2५.५५८४ रावी हैं कि एक गृजुवे (गृजवए मुरैसीअ 
शा'बान सिने 5 हिजरी) में हम रसूलुल्लाह «#४%४0५४४/४. के हमराह थे । एक मुहाजिर ने 
एक अन्सारी के थप्पड मारा, अन्सारी ने अन्सार और मुहाजिर ने मुहाजिरीन को मदद के लिये 
पुकारा । रसूलुल्लाह “५५३०५८5५५५ ने सुना तो पूछा कि येह क्या मुआमला है ? जब सारा 
माजरा अर्ज किया गया तो फरमाया कि येह दा'वए जाहिलिय्यत अच्छा नहीं । इस त्रह रफए 
फसाद हो गया |€) रासुल मुनाफिकीन() अब्दुल्लाह बिन उबय खज्रजी ने सुना तो कहने लगा 
कि “अगर हम इस सफर से मदीने में पहुंच गए तो जिस का इस शहर में जोर है वोह बे कृदर 
शख्स को निकाल देगा ।” रसूलुल्लाह #-५५५५०५५५५।५-५ को येह खूबर पहुंची तो हज्रते उमर 
फारूक «५८८४ ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! आप मुझे इजाजत दें कि इस मुनाफिक की 
गर्दन उड़ा दूं । मगर हुजूर रहूमतुल्लिल आलमीन ^८१४५५५०५७०%५-५ ने फुरमाया ; इसे जाने दो 
क्यूंकि लोग येही कहेंगे कि मुहम्मद अपने अस्हाब को कत्ल करता है? जाए गौर है कि आप 
का येह सुलूक उस शख्स के साथ है जो उप्र भर मुनाफिक रहा जिस ने आप को अजल बताया 
जो जंगे उहुद में ऐन मौकृअ्‌ पर तीन सो की जमइय्यत ले कर रास्ते में से वापस आ गया और 
हमेशा आप की मुखालफत व तौहीन में सरगर्म रहा । 

जब आं हजरत ।-५४५५४.८५८5५५. गृजृवए मुरैसीअ से वापस हुवे तो रास्ते में वाकिअए 
इफूक पेश आया जिस का बानी येही रासुल मुनाफिकीन था। रसूलुल्लाह «/४%४0५४%४ ४. को 
इस का इल्म था मगर मुआमला घर का था इस लिये फैसला खुदा पर छोड़ा ताकि मुनाफिकीन 
को चूनो चरा को गुन्जाइश न रहे। चुनान्चे, आळ्जाछ तआला ने इस वाकिए की तकजीब अपने 
कलामे पाक में कर दी । बई हमा जब येह मुनाफिकृ मरा तो आप को नमाजे जनाजा के लिये 
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बुलाया गया । जब आप उस पर नमाज पढ़ने लगे तो हज्रते उमर फारूक «५५५८४१ ने गज 
| किया ; ““या रसूलल्लाह ^-५४५५:८५८5५५-५ क्या आप इन्ने उबय पर नमाज पढ़ते हैं ? जिस ने 
फुलां फुलां रोज ऐसा ऐसा कहा ।”” इस पर आप ने मुस्कुरा कर फुरमाया : उमर ! हटो । जब 
इसरार किया तो फरमाया कि इस्तिगृफार व अदमे इस्तिगृफार का मुझे इख्तियार दिया गया है 
अगर मुझे मा'लूम होता कि सत्तर से जियादा बार इस्तिगृफार से इस की मगृफिरत हो सकती है 
तो में वैसा ही करता । जब आप नमाजे जनाजा से फारिग हो कर वापस तशरीफु लाए तो 
आयिन्दा के लिये हुक्मे मुमानअृत नाजिल हुवा |!) 
फुरात बिन हय्यान जो अन्सार में से एक शख्स का हलीफू था अबू सुफ़्यान की त्रफु से 
मुसलमानों की जासूसी पर मामूर था । गृजवए खन्दक (जी का'दा सिने 5 हिजरी) में वोह 
जासूसी करता हुवा पकड़ा गया । आं हजरत ^-५९५५५:८८५५५५५५.: ने उस के कत्ल का हुक्म दिया । 
लोग उस को पकड कर ले चले । रास्ते में उस का गुजर अन्सार के एक हल्के पर हुवा तो कहने 
लगा कि मैं मुसलमान हूं। एक अन्सारी ने रसूलुल्लाह “५४५५८५७४५५. को इत्तिलाअ दी कि 
फुरात कहता है कि मैं मुसलमान हूं । आप ने फुरमाया कि तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन को हम 
उन के ईमान पर छोड़ते हैं उन में से एक फुरात है। हज्रते फुरात बा'द में सिद्क दिल से ईमान 
लाए और आं हजरत (५५५५८५७5५. ने उन को यमामा में एक कृतृआ जृमीन अता फुरमाई 
जिस की आमदनी चार हजार? दो सो थी |? 
सुमामा बिन उसाल अल यमामी जो अहले यमामा का सरदार था रसूलुल्लाह "८:५५५८५७४५-: 
को कत्ल करना चाहता था । आप ने दुआ फरमाई थी कि खुदाया ! उस को मेरे काबू में कर दे। 
हजुरते अबू हुरैरा «०५५८५५८४ रिवायत करते हैं कि आं हजरत “८५५५५६८५७४३. ने सुवारों का एक दस्ता 
नज्द की तरफ भेजा वोह बनू हनीफा में से एक शख्स सुमामा बिन उसाल को पकड़ लाए और उसे 
मस्जिद के एक सुतून से बाँध दिया । आं हजरत ।--५५५५:८५.४५५-५ उस की तुरफृ निकले तो पूछा : 
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सुमामा ! क्या कहते हो ? सुमामा ने कहा : या मुहम्मद ! अगर आप मुझे कृत्ल करेंगे तो एक 
| खूनी को कत्ल करेंगे और अगर एहसान करेंगे तो एक शुक्र गुजार पर एहसान करेंगे अगर आप | 
जुरे फिदया चाहते हैं तो जिस कदर मांगें दे दूंगा। आप ने येह सुन कर कुछ जवाब न दिया । दूसरे 

रोज भी येही गुफ्त्गू हुई। तीसरे रोजु आप ने उस का वोही जवाब सुन कर हुक्म दिया कि सुमामा 

को खोल दो । येह इनायत देख कर उस ने मस्जिद के करीब एक दरख्त की आड़ में गुस्ल किया 

और मस्जिद में आ कर कलिमए शहादत पढ़ा और कहने लगा : “ऐ मुहम्मद ! खुदा की कसम ! 

मेरे नजृदीक रूए जृमीन पर कोई चेहरा आप के चेहरे से जियादा मबगूज॒ न था अब वोही चेहरा 

मेरे नजदीक सब चेहरों से जियादा महबूब है । अल्लाह की कसम ! मेरे नजदीक कोई दीन 

आप के दीन से जियादा मबगूज्‌( न था अब वोही दीन मेरे नजृदीक सब दीनों से जियादा 

महबूब है । झळ्ला की कसम ! मेरे नजदीक कोई शहर आप के शहर से जियादा मबगूजु न 

था अब वोही शहर मेरे नजदीक सब शहरों से जियादा महबूब है ।) वफ़ाउल वफा में है कि 

हज्रते सुमामा «#५५५५८४ की गिरिफ्तारी शुरूए सिने 6 हिजरी में हुई । 

हजुरते अनस ५८५८५।८४ रिवायत› करते हैं कि अहले मक्का में से अस्सी मर्द कोहे 

तन्ईम*) से रसूलुल्लाह "८५४५५८५५5४५. पर आ पड़े । वोह हथयार लगाए हुवे थे और चाहते थे 

कि रसूलुल्लाह “-५४५५:.८५७5५-- और आप के अस्हाब को गाफिल पाएं । आप ने उन को लड़ाई 

के बिगैर पकड़ लिया और जिन्दा रखा । एक रिवायत में है कि उन को छोड़ दिया। पस झळ्नाङ 

तआला ने येह आयत नाजिल फुरमाई : 

४४:6६,25:६/;4 65955 और खुदा वोह है जिस ने मक्का के नवाह में 

FORE उन के हाथों को तुम से और तुम्हारे हाथों को 





न 


bX 


(rc) 450४५ उन से बाज रखा ।©) 
येह(° वाकिआ क॒ज्या हुदैबिय्या (जी का'दा सिने 6 हिजरी) में हुवा था। 
@......ना पसन्दीदा । 


te eee Cg 3 be ial oS 5 No grey els GE 6 
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@......मक्कए मुशर्रफा से तीन मील के फासिले पर एक मशहूर मकाम है जहां से उमरह बजा लाते हैं । 2 मिन्‍्ह 
| 6......तर्जमए कन्जुल ईमान : और वोही है जिस ने इन के हाथ तुम से रोक दिये और तुम्हारे हाथ इन से रोक दिये | 
वादिये मक्का में । (४६:६८ «९ १५) इल्मिय्या 
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जब आं हजरत ।/-५५५५५८5८५-: गृजुवए खैबर (मुह्म सिने 7 हिजरी) से वापस तशरीफ €$ 
| लाए तो एक रोज्‌ सलाम बिन मिशकम यहूदी की जौजा जैनब बिन्ते हारिस ने बकरी का गोश्‍्त | 
भून कर जृहर आलूदा कर के आप की खिदमत में बतौरे हदिय्या भेजा जिसे आप “५४५५५८5५५. 
ने और आप के चन्द अस्हाब ने खाया । बा वुजूद ए'तिराफ के आप ने उस यहूदिय्या को अपनी 
त्रफ से मुआफ़ कर दिया मगर जब इस के सबब से एक सहाबी ने इन्तिकाल फुरमाया तो किसास 
में उस को कृत्ल कर दिया गया ।(! जैसा कि इस किताब में पहले बयान हो चुका है। उसी साल 
माहे मुहर्रम ही में लबीद बिन आ'सम यहूदी मुनाफिक्‌ ने आं हज्रत ^-५५५५:८५७5५.. को 
जादू कर दिया मा'लूम हो जाने पर आप ने उस से भी कुछ तअर्रुज न फरमाया |) 
हजूरते अबू हुरैरा «५४५७४ का बयान है कि मेरी मां मुशरिका थीं । मैं उन को दा'वते 
इस्लाम दिया करता था । एक दिन मैं ने उन को दा'वते इस्लाम दी तो उन्हों ने रसूलुल्लाह 
५५५५५८५८५४५. की शान में मुझे मकरूह अल्फाज्‌ सुनाए । मैं रोता हुवा आप की खिदमते 
अक्दस में गया और वाकिआ अर्ज कर के दुआए हिदायत की दरख्त्रास्त की । आप ने यूं दुआ 
फृरमाई : ''खुदाया ! अबू हुरैरा की मां को हिदायत दे ।” में इस दुआ से खुश हो कर घर आया 
तो देखा कि किवाड़ बन्द हैं । मेरी मां ने मेरे कदम की आहट सुन कर कहा : अबू हुरैरा ! यहीं 
ठहरो। मैं ने पानी की आवाज सुनी । उन्हों ने गुस्ल कर के जल्दी कपड़े पहने और दरवाजा खोलते 
ही कलिमए शहादत पढ़ा | 
जिन दिनों रसूलुल्लाह “८१४५०५०५७०५५5 फृत्हे मक्का (रमजान सिने 8 हिजरी) के लिये 
पोशीदा तय्यारियां कर रहे थे। हज्रते हातिब बिन अबी बल्तआ ने ब ग्रजे इत्तिलाए कुरैश एक 
खत लिखा और एक औरत की मा'रिफृत मक्का रवाना किया वोह खतृ रास्ते में पकड़ा गया 
बा वुजूद ऐसे संगीन जुर्म के आं हजरत ।-५५५५५०५५५५५-५ ने हजूरते हातिब को मुआफ कर दिया 
और उस औरत से भी किसी किस्म का तअरर्रुज॒ न किया । 
4५००. १ १ १-९५० uP * दः? AYN ge Cerin gb dail pmol US ob baal oS ‘a 3... 
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Roses सीते सूले अढबी ।८५४५५:८५८५५ )======== 
अबू सुफ़्यान बिन हर्ब जो इस्लाम लाने से पहले गृजुवए उहुद व गृजृवए अहजाब में रासुल 

मुशरिकोन थे । गृजुवए फत्ह में मकामे मर्रुज्जृहरान में मुसलमानों को जासूसी करते हुवे 
गिरिफ्तार हुवे । हज्रते अब्बास «५८०५८ उन को ले कर आं हजरत "८४५५५५०५५5५५५. की खिदमते 
अक्दस में हाजिरि हुवे । आप अबू सुफ्यान से मुरुव्वत से पेश आए और वोह इस्लाम लाए । 

कुरैश आं हजरत “८५५५५६८८५५४५. को मुजृम्मम कह कर गालियां दिया करते थे । मगर 
आप फरमाया करते : “क्या तुम तअज्जुब नहीं करते कि आलला तआला कुरैश की दुश्नाम!) 
ब ला'नत को किस तरह मुझ से बाज रखता है वोह मुजृम्मम कह कर गालियां देते और ला'नत 
करते हैं हालांकि में मुहम्मद हूँ ।”( 

ए'लाने दा'वत से साढ़े सतरह साल तक कुरैश ने आं हजरत ।८५४५५४०८५७5%५.- और 
आप के अस्हाब को जो जो अजिय्यतें दीं उन की दास्तान दोहराने की जरूरत नहीं । फृत्हे मक्का 
के दिन वोही कुरैश मस्जिदे हराम में निहायत खौफ व बे करारी की हालत में आप के हुक्म के 
मुन्तजिर हैं। आप उन अजिय्यतों का जिक्र तक जुबाने मुबारक पर नहीं लाते और येह हुक्म सुनाते 
हैं: + १26४5 (जाओ तुम आजाद हो ।) इस आली हौसलगी की नजीर दुन्या की तारीख 
में नहीं पाईं जाती । इस अफ्वे आम का नतीजा येह हुवा कि जंगे हुनैन में दो हजार तुलका लश्करे 
इस्लाम में शामिल थे । 

हिन्द बिन्ते उतबा (जौजए अबू सुफ़्यान बिन हर्ब) जो हजूरते अमीरे हम्जा का कलेजा 
चबा गई थीं फृत्हे मक्का के दिन निकाब पोश हो कर ईमान लाई ताकि आं हजुरत "५४५०६८७5११. 
पहचान न लें। बैअत के मौकअ पर भी गुस्ताखी से बाज न रहीं । ईमान ला कर निकाब उठा दिया 
और कहने लगीं कि में हिन्द बिन्ते उतबा हूं। मगर हुजूर रहूमतुल्लिल आलमीन “५४५५८५७5५५. 
ने किसी अम्र का जिक्र तक न किया। येह देख कर हिन्द ने कहा : “या रसूलल्लाह "८5४५4:८५५४ ५-5 
रूए जृमीन पर कोई अहले खैमा मेरी निगाह में आप के अहले खैमा से जियादा मबगूज न थे 
लेकिन आज मेरी निगाह में रूए जमीन पर कोई अहले खैमा आप "८५५५५८५८5४५-५ के अहले 
खैमा से जियादा महबूब नहीं रहे ।'(?) 


@......गाली गलोच । 
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इकरमा बिन अबी जहल कुरशी मझ्जूमी अपने बाप की त्रह रसूलुल्लाह “-५४५५:८५८४६५.८ ९७ 
| के सख्त दुश्मन थे। फृत्हे मक्का के दिन वोह भाग कर यमन चले गए। उन की बीवी जो मुसलमान | 
हो चुकी थी वहां पहुंची और कहा कि रसूलुल्लाह --५५५५५5३५.५ सब से बढ़ कर सिलए रेहम 
और एहसान करने वाले हैं । गरजु वोह इकरमा को बारगाहे रिसालत में लाई । इकरमा ने आप को 
सलाम कहा । रसूलुल्लाह "८५४५५:८५८४४५.: उन को देखते ही खड़े हो गए और ऐसी जल्दी से उन 
की तरफ बढ़े कि चादरे मुबारक गिर पड़ी और फरमाया :( ), €) 2७,१ ५.5१.५ ७-५ हिजरत करने 
वाले सुवार को आना मुबारक हो । 
सफ्वान इब्ने उमय्या जाहिलिय्यत में अशराफे कुरैश में से थे और इस्लाम के सख्त 
दुश्मन थे। फत्हे मक्का के दिन भाग गए थे। हज्रते उमैर बिन बहब ने रसूलुल्लाह "८5५५५६८५५००५. 
से अर्ज किया कि सफ्वान मेरी कौम के सरदार हैं बोह भाग गए हैं ताकि अपने आप को समन्दर 
में डाल दें। अहमर व अस्वद को आप ने अमान दी है उन को भी अमान दीजिये । आप ने फरमाया : 
तू अपने चचेरे भाई को ले आ ! उसे अमान है । हज्रते उमैर ने अर्ज किया कि अमान की कोई 
निशानी चाहिये जो में उसे दिखा दूं। आप ने अपना इमामा जो फ॒त्हे मक्का के दिन पहने हुवे थे 
अता फुरमाया । सफ्वान जिद्दा में जहाज पर सुवार होने को थे कि हजुरते उमैर जा पहुंचे और उन 
को मुज॒दए अमान सुनाया । सफ्वान ने कहा : मुझे अपनी जान का डर है। हजुरते उमैर ने कहा कि 
रसूलुल्लाह “-५५५५:८५७५८५-: का हिल्म व करम इस से बरतर है। गरजु सफ्वान हाजिरे खिदमते 
अक्दस हुवे और अर्ज किया कि येह उमैर कहता है कि आप ने मुझे अमान दी है। आप ने फरमाया : 
उमैर सच कहता है । येह सुन कर सफ्वान ने कहा : या रसूलल्लाह ! दो माह की मोहलत 
दीजिये। आप ने फुरमाया कि तुझे चार माह की मोहलत है ।() हजृरते सफ्वान गृजुवए ताइफ के 
बा'द ब रगृबतो रिजा ईमान लाए । 
>दाीट००८८-२८००---- ० 
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bi मीढते सूले अरबी rsglsage 
जब रसूलुल्लाह "८५४५५८५७५५५. मुहासरए ताइफ़ (शब्वाल सिने 8 हिजरी) से वापस थू 
| आने लगे तो सहाबए किराम ने अर्ज किया कि आप सकोफृ पर बद दुआ फरमाएं। मगर आप ने | 

यूं दुआ फरमाई : ६४५4 <4 (खुदाया ! सकीफु को हिदायत दे ।) चुनान्चे, वोह दुआ कबूल हुई 
और सकीफ सिने 9 हिजरी में ईमान लाए । 

जब आं हजरत ।:८५६५५५:८५५5४,५-5 ने जि'राना में गनाइमे हुनैन तक्सीम फुरमाई तो एक 
मुनाफिक्‌ अन्सारी ने कहा कि इस तक्सीम से रजाए खुदा मतलूब नहीं । हज्रते आब्दुल्लाह बिन 
मसऊूद «५८५८४ ने येह माजरा आप से आर्ज किया तो फरमाया : ''खुदा मूसा पर रहूम करे 
उन को इस से जियादा अजिय्यत दी गई, पस सब्र किया ।”(!) 

जब अबुल आस बिन रबीअ ने आं हजरत ^८५४५५५०५७5%५-५ की साहिबजादी हज्रते 
जैनब को मक्के से मदीना भेजा तो रास्ते में चन्द सुफहाए कुरैश ने मुजाहमत की । उन में से 
हब्बार बिन अस्वद कुरैशी असदी ने हजुरते जैनब को ऊंट से गिरा दिया । वोह हामिला थीं पथ्थर 
पर गिरीं हम्ल साकितृ हो गया और उन को सख्त चोट आई और इसी में जां ब हक हुई । फत्हे 
मक्का के दिन हब्बारे मजुकूर वाजिबुल कृत्ल इश्तिहारियों में था वोह मक्का से भाग गया और 
चाहता था कि ईरान चला जाए । जब आं हजरत «५5:४0. जि'राना से वापस तशरीफ 
लाए तो वोह बारगाहे रिसालत में हाजिर हुवा और यूं अर्ज करने लगा : “या नबिय्यल्लाह ! 
7:405%50५४४( में आप के हां से भाग कर शहरों में फिरता रहा मेरा इरादा था कि ईरान चला 
जाऊं फिर मुझे आप की नपअ रसानी, सिलए रेहमी और अफ़्वो करम याद आए मुझे अपनी खृता 
ब गुनाह का ए'तिराफ़ है आप दर गुजर फरमाएं ।” येह सुन कर आप ने फरमाया : “मैं ने तुझे 
मुआफ कर दिया |”) 

का'ब बिन जुहैर और उन के भाई बुजैर॑) '“अबरक्‌ अृज्जाफ”(? में बकरियां चराया 
करते थे । बुजैर ने का'ब से कहा : ''तुम यहां ठहरो मैं उसी मुद्दइये नबुव्वत के पास जाता हूं ताकि 
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@......सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में इन सहाबी का नाम “बुहैर'' लिखा है येह हमें नहीं मिला, यकीनन किताबत की 
| गलती है क्यूंकि सीरते इब्ने हिशाम, अल इसाबा और सीरत व तारीख्‌ की कुतुब में इन का नाम ““बुजैर”' लिखा है लिहाजा | 
हम ने येही लिखा है । इल्मिय्या 


se मक्का की एक वादी का नाम है। 
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$< न मीदते बसूले अषेबी “८४४५८३५४३५. 
शूं देखूं वोह क्या कहता है।” बुजैर रसूलुल्लाह "८५४५५४८५५०२५. की खिदमत में आए और आप 





| का कलाम सुन कर मुसलमान हो गए । का'ब को येह खबर लगी तो उन्हों ने आं हजरत 


न 


“५५५५५८५८5५५. की हजू और इस्लाम की तौहीन में येह अश्आर बुजैर को लिख भेजे : 
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आगाह रहो मेरी त्रफ से बुजैर को येह पैगाम पहुंचा दो कि क्या तू ने दिल से कलिमए 
शहादत पढ़ लिया है? तुझ पर अफ्सोस ! क्या तू ने दिल से कलिमा पढ़ लिया है? अबू बक्र ने 
तुझे सैराब करणे वाला प्याला पिला दिया और अमीन (हजरते मुहम्मद “८५६५५५:८५५5४।५-) ने तुझे 
उस प्याले से पहली बार और दूसरी बार पिला दिया । इस लिये तू अस्बाबे हिदायत छोड़ कर उस 
का पैरू बन गया । उस ने तुझे क्या बताया तू औरों की त्रह हलाक हो गया। उस ने ऐसा मजृहब 
बताया जिस पर तू ने अपने मां बाप को न पाया और न अपने भाई को उस पर देखा । अगर तू ने 
मेरा कहा न माना तो में तुझ पर तअस्सुफ़ न करूंगा और तू ठोकर खा कर गिर पड़े तो मैं दुआ न 
करूंगा कि तू उठ कर खड़ा हो जाए। 

हजूरते बुजैर ने रसूलुल्लाह “५५५५८५८५४५. से येह माजरा अर्ज कर दिया। आप ने 
का'ब का खून हद्र) फरमा दिया । फिर हज्रते बुजैर ने का'ब को इत्तिलाझ्‌ दी और तरगीब 
दी कि हाजिरे खिदमते अक्दस हो कर मुआफी मांगें । चुनान्चे, वोह सिने 9 हिजरी में गृजुबए 
तबूक से पहले हाजिरे खिदमत हुवे । आं हजुरत ।५५५५५०५८५%,५-५ उस वक्त मस्जिद में अपने 
अस्हाब में तशरीफु रखते थे। आप का'ब से वाकिफ न थे का'ब ने आप के हाथ में हाथ दे कर 

| अर्ज किया ¦ या रसूलल्लाह ।८:५५५:८५५५५५-८ । का'ब बिन जुहैर मुसलमान हो कर अमान | 
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$< न मीषते मूले अषेबी -८५७६५८५५४६५)======== 
तलब करता है इजाजत हो तो में उसे आप के पास ले आऊ । आप ने इजाजृत दी फिर का'ब ने 
अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! का'ब मैं ही हूं। बा'दे अजां इस्लाम ला कर उन्हों ने अपना कसीदा 
पढ़ा जिस में अश्आरे तौतिय्या के बा'द येह शे'र है: 
Vohosie sds hos i 
मुझे खबर दी गई है कि बारगाहे रिसालत से मेरी निस्बत बईदे कृत्ल सादिर हुई है 


हालांकि रसूलुल्लाह “:५५५५:८५८०%५-५ से अफव की उम्मीद की जाती है। 





न्च 


इस कृसीदे से खुश हो कर रसूलुल्लाह ।--५५५५५८5४५५-५ ने हज्रते का'ब को अपनी 
चादर (बुर्दा) अता फुरमाई और उन की गुजुश्ता खता का एक हर्फ भी जुबान पर न लाए ।() 

आं हजरत ^८५४४५५५८७5%५-- के चचा हजरते अमीरे हम्जा का कातिल वह्शी हबशी 
गुलामे सुफ्यान बिन हुर्ब जंगे उहुद के बा'द मक्का में रहा करता था। जब मक्का में इस्लाम फैला 
तो वोह भाग कर ताइफ चला गया फिर वोह वफ्दे ताइफ के साथ माहे रमजान सिने 9 हिजरी में 
आं हजरत “८५५५५६८५८४४५. की खिदमते अक्दस में हाज्रि हुवा और ईमान लाया आप ने उन से 
सिर्फ इतना फुरमाया कि मुझे अपना चेहरा न दिखाया करो |°) 

हज्रते आइशा सिद्दीका ५५०५५७० फुरमाती हैं कि रसूलुल्लाह "८५५५५६८५७5५. न 
फ़ाहिश थे और न मुतफृहिहश°) और न बाजार में शोर करने वाले थे। आप बदी का बदला बदी 
से न दिया करते थे बल्कि मुआफु कर देते और दर गुजुर फरमाते १) 

अब हम चन्द मुतफरिक मिसालें और पेश करते हैं। हजुरते अबू हुरैरा ०८७५।७४ रिवायत 
करते हैं कि एक आ'राबी ने मस्जिदे नबवी में पेशाब कर दिया लोग उसे मार पीट करने के लिये 
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@......फाहिश के मा'ना है कलाम में बित्तन्भ्‌ फोहूश करने वाला और मुतफूहिहश के मा'ना ब तकल्लुफ फोहूश करने 


वाला हैं । इल्मिय्या 
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$< < सीबते बसूले अबी ८५४५५०५७५५ ५.)======= 
f Re । रसूलुल्लाह "८५४५५५४८५५४८५. ने फुरमाया : “इसे जाने दो और इस के पेशाब पर पानी का 





|. एक डोल बहा दो क्यूंकि तुम नर्म गीर बना कर भेजे गए हो सख्त गीर बना कर नहीं भेजे गए।''(!) | 

हजुरते अनस का बयान है कि एक रोज्‌ मैं रसूलुल्लाह “:५५५५:८५८०५५-५ के साथ जा 
रहा था । आप सख्त हाशिये वाली) नजरानी चादर औदढे हुवे थे | एक बहू आप के पास 
आया उस ने आप की चादर के साथ आप को ऐसा सख्त खींचा कि चादर फट गई । आप की 
गर्दन मुबारक को जो मैं ने देखा उस में चादर के हाशिये ने असर किया हुवा था फिर उस बह्दू 
ने कहा : “ऐ मुहम्मद ! (-८५६५५०६०५५5४५-.) आप के पास जो खुदा का माल है उस में मेरे 
वासिते हुक्म कोजिये ।” रसूलुल्लाह ^:५५०:८५७४५.- ने उस की त्रफ देखा फिर हंस के उस 
के लिये बख्श का हुक्म दिया |) 

आं हजुरत ^८५५५५:८५७८५५-५ की खता बख्शी का येह आलम था कि हस्बे बयाने हजुरते 
आइशा सिद्दीका ५०५०६५७ आप ने कभी किसी औरत या खादिम को अपने दस्ते मुबारक से 
नहीं मारा |?) 

हजुरते जैद बिन सा'ना जो अहबारे यहूद) में से थे अपने इस्लाम लाने का किस्सा यूं 
बयान करते हैं कि में ने तौरात में नबिय्ये आखिरुज्जुमां की नबुव्वत की जो अृलामात पढ़ी थीं । 
बोह सब में ने रूए मुहम्मद ।-५५५५६८५८5%५.५ को देखते ही पहचान लीं । सिर्फ दो खस्लतें ऐसी 
थीं जिन का आज॒माना बाकी रहा या'नी आप का हिल्म आप के गृजुब पर सबकृत ले जाता है 
और दूसरे की शिद्दते जहालत व ईजा आप के हिल्म को और जियादा कर देती है इन दोनों की 
आजुमाइश के लिये मैं मौकअ्‌ का मुन्तजिर था और आप से तलत्रुफ(° से पेश आता था एक 
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मल सीढते सूले अढबी ५८५४५५८५८८५५ )======== 

रोज रसूलुल्लाह “५४५५८५४६५. अपने दौलत खाने से निकले आप के साथ हज्रते अली बिन 
अबी तालिब थे। एक सुवार जो ब जाहिर कोई बादिय्या नशीन() था आप की खिदमत में आया 
और यूं अर्ज करने लगा : ““या रसूलल्लाह ! :८५४५५५:८८५५४८५.- फुलां कबीले के लोग ईमान लाए 
हैं में उन से कहा करता था कि अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो तुम्हे रिज्क ब कसरत मिलेगा । 
अब उन के हां इमसाके बारां) और कृहूत्‌ है। या रसूलल्लाह ! --५५५५:८५८४५.: मुझे अन्देशा 
है कहीं वोह तम्भृ के सबब से इस्लाम से बरगश्ता न हो जाएं ।() क्यूंकि तृम्अ्‌ के लिये ही वोह 
इस्लाम में दाखिल हुवे हैं। अगर आप की राए मुबारक हो तो कुछ उन की दस्तगीरी फुरमाइये ।” 
येह सुन कर रसूलुल्लाह ।--५५५५०५५४४५-- ने अपने पहलू में एक शख्स (जो मेरे गुमान में हजुरते 
अली थे) की तरफ देखा । उस ने अर्ज किया कि इस में से तो कुछ बाकी नहीं रहा । येह देख कर 
मैं आगे बढ़ा और आप से खजूरों की मीआदे मुअय्यन मीआदे मा*लूम पर खरीद की और उस 
की कीमत अस्सी मिस्काल सोना अपनी हमयान(? से निकाल कर पेशतर दे दी । आप ने वोह 
अस्सी मिस्काल उस सुवार को दे दिये और फरमाया कि जल्दी जाओ और उस क॒बीले के लोगों 
में इसे तक्सीम कर दो । जब मीआद खृत्म होने में दो तीन दिन बाकी रह गए तो रसूलुल्लाह 
०८5४५५५४५५४५५. एक अन्सारी के जनाजे के साथ निकले । आप के हमराह मिन जुम्ला दीगर 
अस्हाब हज्रते अबू बक्र व उमर व उस्मान (:४०५.०५५०) थे । जब आप नमाजे जनाजा से 
फारिंगु हुवे और बैठने के लिये एक दीवार के करीब पहुंचे तो मैं ने आगे बढ़ कर आप की कृमीस 
और चादर के दामन पकड़ लिये और तुन्द निगाह) से आप की तृरफ़ देख कर यूं कहा : “ऐं. 
मुहम्मद ! क्या तू मेरा हक अदा नहीं करता ? ऐ अब्दुल मुत्तलिब के खानदान वालो ! कृसम ब 
खुदा ! तुम अदाए हक्‌ से गुरैजु करने के लिये हीले हवाले किया करते हो ।” हज्रते उमर ने तेज 
निगाह से मेरी तरफ देख कर कहा : ''ओ दुश्मने खुदा ! क्या तू रसूलुल्लाह ॥-५४५५५०५५४५।५-5 से 
येह कहता है जो सुन रहा हूं और आप के साथ येह सुलूक करता है जो मैं देख रहा हूं। कसम है 
उस जाते पाक की जिस ने आप को हक दे कर भेजा है। अगर मुझे मुसलमानों और तेरी कौम के 
दरमियान सुल्ह के फौत हो जाने का डर न होता तो अपनी तलवार से तेरा सर उड़ा देता ।” 
रसूलुल्लाह -:५५५५:८५८5%५-५ ने आराम व आहिस्तगी और तबस्सुम की हालत में हज्रते उमर 
| की तरफ देख कर फरमाया : “उमर ! मुझे और इसे बजाए इस सख्ती के इस बात की जियादा 
ठ 


cn 
+ 














॥ @....देहात का रहने वाला । @....बारिश का न होना । @....फिर न जाएं । 
i ....रूपों की थैली जो कमर से बांधी जाती है। &....गुस्से भरी निगाह । 
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3. श मीबते बमले अषबी -८०५५८५.८६५ 
f जरूरत थी कि तुम मुझे हुस्ने अदाए हक और इसे हुस्ने तकाजा का अम्र करते । ऐ उमर ! इस a 





|. ले जाओ और इस का हक अदा कर दो और इसे जो तुम ने धमकाया है इस के इवज्‌ बीस साअ | 
खृजूरें और दे दो ।” हज्रते उमर मुझे अपने साथ ले गए और मेरा हक अदा कर दिया और बीस 
साअ खजूर इलावा दीं । मैं ने पूछा कि येह जाइद कैसी हैं ? हज्रते उमर ने इस का जवाब दिया 
फिर मैं ने कहा : उमर ! क्या तुम मुझे पहचानते हो? जवाब दिया कि नहीं । में ने कहा कि में जैद 
बिन सा'ना हूं। फरमाया : बोही जैद जो यहूदियों का आलिम है? मैं ने कहा : हां । फिर पूछा कि 
तू ने रसूलुल्लाह #८५५५४८५५४४।५.- के साथ ऐसा सुलूक क्यूं किया ? में ने कहा : “ऐ उमर ! जिस 
वक्त मैं ने रूए मुहम्मद -:५५५५:८५८५%५- को देखा वोह तमाम अलामात जो में तौरात में पढ़ता 
था मौजूद पाईं । इन में सिर्फ दो अलामतें बाकी थीं जो मैं ने अब आजमा लीं । ऐ उमर ! मैं तुझ 
को गवाह बनाता हूं कि में आळ्ला को अपना परवर दगार और इस्लाम को अपना दीन और 
मुहम्मद को अपना पेगृम्बर मानने पर राजी हो गया और मैं तुझे गवाह बनाता हूं कि मेरा आधा 
माल उम्मते मुहम्मद ८५६५५५६८५५5४५. पर सदका है ।” फिर हज्रते उमर और जैद दोनों आं 
हजुरत “&/5%£0५5७४५ की खिदमत में हाजिर हुवे और हज्रते जैद ने बारगाहे रिसालत में 
इजृहारे इस्लाम किया ।!) इस्लाम लाने के बा'द हजुरते जैद बिन सा'ना बहुत से गृजृवात में 
रसूलुल्लाह "८५४५५५६८५५४५५. के हमराह रहे और गृजुवए तबूक में दुश्मन की तरफ़ बढ़ते हुवे 
शहीद हुवे । ५८७८४८४४९) 
शफ्कृत व रहमत : 

आळ्लाङ तआला ने आं हजरत "५५५६०५५5५५. को सारे जहां के लिये रहमत बना 
कर भेजा है। चुनान्चे, इरशादे बारी तआला है: 


a 


Eos 2 a os (2६ नहीं मगर 
7६-०) 08 2.5 और नहीँ भेणा हम ने वह मगर रहमत 
बना कर सारे जहां के लिये ।() 
इस लिये तमाम मख्लूकात आप की रहमत से बहरा वर है जैसा कि जैल के मुख्तसर 
बयान से वाजेह होगा । 


lela BE | 


| बज >> ६०.2० है Eanes Cp jd (5००) 53 ० sR i bees 
FR br तर्जमए कन्जुल ईमान : और हमने तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिये । (५ : ५:५५४४।१ ४५) इल्मिस्या । 
et 
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Roses सीदते बसले अढबी nessa dais 


अमत पर शफ्कृत व रहमत : 
| अन्ना तआला हुजूर #८५५४५.४।५४ की शान में यूं फरमाता है: | 


5472, 7 A £ 2३ एक पैगस्वर 
Sa 6552:४४५६ द अलबत्ता तहकीकृ तुम्हारे में का एक पैग 
59: ७:०४), 22७ 4 ८ 2६६ तुम्हारे पास आया है तुम्हारी तकलीफ़ उस पर 
ic Oeil > 
शाक गुजरती है उस को तुम्हारी हिदायत व 
E६5) PE) 69 A 
सलाह की हिर्स है वोह इमान वालों पर शफ्कृत 
रखने वाला और मेहरबान है ।(? 
इस आयत में अल्लाह तआला ने अपने हबीबे पाक ४5८05 के अवसाफे 
हमीदा में जिक्र कर दिया कि उम्मत की तक्लीफु इन पर शाक गुजरती है । इन को शबो रोज येही 
ख्त्राहिश दामन गीर है कि उम्मत राहे रास्त पर आ जाए। इस किताब के मुतालए से जाहिर है कि 
आप +:५54६८५४५।५-५ ने उम्मत को हिदायत व बेहबूदी के लिए क्या क्या मुसीबतें झेलीं । सख्त 
से सख्त मुसीबत में भी आप «४५४09 ने बद दुआ न फरमाई बल्कि हिदायत की दुआ की । 
ईमान वालों पर आप की शफ्कृत व रहमत जाहिर है इसी वासिते आप ने किसी मकाम पर उम्मत 
को फरामोश नहीं फरमाया ब गुरजे तौजीह चन्द मिसालें पेश की जाती हैं । 
जिस रोजु आंधी या आस्मान पर बादल होता रसूलुल्लाह ५७५५६०५५०४१५. के 
चेहरए मुबारक में गमो फिक्र के आसार नुमायां होते और आप कभी आगे बढ़ते और कभी 
पीछे हटते जब बारिश हो जाती तो आप खुश होते और हालते गूम जाती रहती । हजुरते 
आइशा सिद्दीका ५८५५८४ ने आप ॥८५४५०:८५८४८५.- से इस का सबब दरयाफ्त किया तो 
फुरमाया कि मैं डरता हूं कि मबादा) (कौमे आद की तरह) येह अजाब हो जो मेरी उम्मत 
पर मुसल्लत्‌ किया गया हो ।(°) 


@......तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक तुम्हारे पास तशरीफू लाए तुम में से वोह रसूल जिन पर तुम्हारा मशक्कृत में 
पड्ना गिरां है तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले मुसलमानों पर कमाल मेहरबान मेहरबान । (११५८४५४० %) इल्मिख्या 


@.... कहीं ऐसा न हो कि। 
| eee त्स Cred 3३ obec Sn PS cob Ce Yr ¢ Gio sae ts 7 र | 
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हज्रते आइशा सिद्दीका फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह “५५५५५८५८5५५ ने यूं दुआ मांगी : 
Oe GIES Ca Fosse Bite EEE Ae Fool 
खुदाया जो शख्स मेरी उम्मत के किसी काम का वाली व मुतसरिफू बनाया जाए पस 
वोह उन को मशक्कत में डाले तू उस वाली को मशक्कत में डाल और जो शख्स मेरी उम्मत के 
किसी काम का वाली बनाया जाए पस वोह उन के साथ नमी करे तू उस वाली के साथ नरमी कर । 
रसूलुल्लाह “५५५३८५८5५. को जिहाद का इस कदर शौक था कि आप चाहते थे कि 
मैं बार बार शहीद हो कर जिन्दा होता रहूं मगर चूंकि उम्मत में से हर एक पर वाजिब था कि 
जिहाद में आप के साथ निकले ब फुहवाए आयए जैल :€) 
DE Ody 5 9666 ग चाहिये मदीने के रहने वालों को और उन 
Bsns ado gle आ'राब को जो इन के गिर्द हैं कि पीछे रह 
pe i i जाएं रसूले खुदा से और न येह कि रसूल की 
जान से आपनी जान को जियादा चाहें ।९) 
इस लिये आप सराया में लश्‍करे इस्लाम के साथ बदीं खयाल तशरीफ न ले जाया करते 
थे कि अगर में हर फौज के हमराह जाऊं तो मुसलमानों की एक जमाअृत पीछे रह जाएगी । 
क्यूंकि मेरे पास इस कदर घोड़े ऊंट नहीं कि सब को सुवार कर के साथ ले जाऊं और न उन में 
इस्तिताअृत है कि सुवार हो कर मेरे साथ चलें । इस तरह पीछे रह जाने वाले गुनहगार और ना 
खुश व शिकस्ता दिल होंगे | 
हजुरते अब्दुल्लाह निन अम्न निन आसा ५५७४८० का बयान है कि 


> 
न 


रसूलुल्लाह १८४५४०६०५७०४५. ने अल्लाह ५## का कौल हजूरते इब्राहीम की 


A VAArd Yt badlesUay BUY oS tesla IL-l MEE ७ 
Cale N PN 
@......इसी आयत के मजमून की वज्ह से । 
@......तर्जमए कन्जुल ईमान : मदीने वालों और इन के गिर्द देहात वालों को लाइक न था कि रसूलुल्लाह से पीछे बैठ 
| रहें और न येह कि इन की जान से अपनी जान प्यारी समझें । (१९४ + :& +८१ । <) इल्मिय्या 
।क्‍ 
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$< न सीकते बसले अरबी /:४:४८५५८४४४ 
निस्त (!) “/ , ६५७।८०।४४७८३७४ ७५८ और हज्रते ईसा का कौ f 





Ooi 35.3355) 5 9367452439445] तिलावत फृरमाया । फिर अपने दोनों + 
हाथ उठा कर यूं दुआ की : ?-१ ?-4 “| (खुदाया मेरी उम्मत मेरी उम्मत) और रो पड़े । | अल्लाह 
तआला ने हजूरते जिब्रईल को हुक्म दिया कि मुहम्मद के पास जाओ (हालांकि तेरा परवर दगार 
खूब जानता है।) उन से रोने का सबब दरयाफ्त करो । हज्रते जिब्रईल ने हाजिरि खिदमत हो कर 
रोने का सबब पूछा । आप ने बता दिया (हालांकि खुदा को खूब मा'लूम है।) आळ्लाह तआला 
ने हुक्म दिया : ऐ जिब्रईल ! मुहम्मद के पास जाओ और उन से कह दो कि हम आप को आप की 
उम्मत के बारे में राजी करेंगे और गृमगीन न करेंगे (°) 

हजृरते अबू हुरैरा ५८५५८५५८४ का बयान है कि जनाबे पैगृम्बरे खुदा "८५५५५८५८5५५. ने 
फूरमाया कि जो मोमिन मर जाए और माल छोड़ जाए तो वोह उस के वारिसों को ख्त्राह कोई हों 
मिलना चाहिये और जो मोमिन कर्ज या (मोहताज) अयाल छोड़ जाए तो चाहिये कि कर्ज ख्वाह 
या अयाल मेरे पास आए क्यूंकि मैं उस का वली व मुतकफ्फिल हूं |° 


आं हजरत /5#%«४3%%< ने तीन रात नमाजे तरावीह अपने अस्हाबे किराम को पढाई 
चौथी रात सहाबए किराम ब कसरत मस्जिद में जम्अ्‌ हुवे और इन्तिजार करते रहे मगर हुजूर 
2८.५५.4५६ तशरीफृ न लाए । सुब्ह की नमाज्‌ के बा'द आप ने यूं तक्रीर फुरमाई :(° 
(7) A 99 ३८८ 3 ps oi & i) Ree 5४ पा हर ८4८३३ ६ 

@......तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ मेरे रब बेशक बुतों ने बहुत लोग बहका दिये । (*7:४/ १)" %) इल्मिख्या 
@......तर्जमए कन्जुल ईमान : अगर तू उन्हें अजाब करे तो वोह तेरे बन्दे हैं और अगर तू उन्हें बख्श दे तो बेशक तू 
ही है गालिब हिक्मत वाला । (\ १ ॥:६.५८.॥४८) इल्मिय्या 

& ३७ ० ००७०० ५४ a ge ए) iin - Fi Gs he) My gw ai sl bs AE ३०३७ 6 


(4००+- ) “९ «१ gee. oY rl 
@......कफ़ालत करने वाला । - 


नए कूती, | जो ७ obs Sy ee) ese st U WOE छ 
| (els ॥ * १०) * ७९ टः YYAA: goes ॐ; Cr ule 59.०) 
| ieee beat tre ठ | 
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Roses क्ीबते ढमूले अदबी :-४५४८५८७३५- 
अम्मा बा'द ! तुम्हारा मस्जिद में जम्अ्‌ होना मुझ पर पोशीदा न था लेकिन मैं डर गया ध 
| कि कहीं तुम पर येह नमाज्‌ फर्ज न हो जाए और तुम इस के अदा करने से आजिजु आ जाओ। | 
नमाजे तरावीह की तरह बा'जे और अफ्आल को आप ने सिर्फ इस डर से तर्क कर दिया 
कि कहीं उम्मत पर फर्जु न हो जाएं । हर नमाज्‌ के लिये मिस्वाक का तर्क करना, ताखीरे इशा का 
तर्क करना और सौमे विसाल!) से मन्अ्‌ फरमाना इसी कबील से हैं । 
येह आप की शफ्कृत ही का बाइस था कि दीनो दुन्या में उम्मत के लिये तख्फीफू व 
आसानी ही मद्दे नजर रही । चुनान्चे, जब आप को दो अम्रों में इख्तियार दिया जाता तो आप उन 
में से आसान को इख्तियार फरमाते ब शर्त येह कि वोह आसान मूजिबे गुनाह न होता और अगर 
ऐसा होता तो आप सब से बढ़ कर उस से दूर रहने वाले थे |€) 
शबे मे'राज में पहले पचास नमाजें फूर्ज हुई । बारगाहे रब्बुल इज्जत से वापस आते हुवे 
जब आप आस्माने शशुम में हज्रते मूसा (०८१ ४ ५५७% के पास से गुज्रे तो उन्हों ने आप से 
दरयाफ्त किया कि क्या हुक्म मिला है? आप ने फरमाया कि हर रोजु पचास नमाजों का हुक्म 
मिला है। हज्रते मूसा (८५५४४ 3४५%) ने अर्ज किया कि आप की उम्मत हर रोज पचास नमाजे 
न पढ़ सकेगी । आप अपनी उम्मत से बोझ हल्का कराएं । चुनान्चे, आप दरगाहे रब्बुल इज्जृत में 
बार बार हाजिर हो कर तछ्फीफ्‌ कराते रहे यहां तक कि पांच रह गई और आप इस पर राजी हो 
गए |) (सहीहैन) 
जब शबे मे'राज में हुजूर “-५७५५५.८५८5७५-५ मकामे काब कौसैन में पहुंचे तो बारी 
तआला की तरफ से आप पर यूं सलाम पेश हुवा : “४54६259 १ ५ G6 255 
ऐ नबी ! तुम पर सलाम और झळ्ला की रहमत और बरकतें । इस के जवाब में आप ने आर्ज 
किया : “८४५९ 4 १८ ५८५६६८ 240? सलाम हम पर और जाळ्नाछ के नेक बन्दों पर । 
इस जवाब में हुजूर ।-५५५५५०५५५४५-५ ने इबादे सालिहीन को अलग जिक्र कर के 
गुनहगाराने उम्मत को गायते करम से सलाम में अपने साथ शामिल रखा और इसी वासिते सीगए 
जम्ञ्‌ (७५७) इस्ति'माल फरमाया । 
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Roses सीदते बमूले अदबी -८५५५४००८७२५ 

हज्रते जाबिर «५५८४ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ५८५४५५:८५५४८।५.: ने फुरमाया थू 
कि मेरा हाल और मेरी उम्मत का हाल उस शख्स की मिस्ल है जिस ने आग रोशन की पस | 
टिड्टियां और परवाने उस में गिरने लगे और वोह उन को आग से हटाता था सो मैं कमर से पकड 
कर आग से बचाने वाला हूं और तुम मेरे हाथ से छूटते हो!) (और आग में गिरना चाहते हो ।) 

कियामत के दिन लोग ब ग्रजे शफ़ाअत यके बा'द दीगरे अम्बियाए किराम #५८५५; 
के पास जाएंगे मगर वोह सब उत्र पेश करेंगे। आखिरे कार हुजूर शफीउ़ल मुजनिबीन, रहमतुल्लिल 
आलमीन #-८५४५५६८५७५-- को खिदमत में हाज्रि होंगे । आप “८५४५५५०५५४५५५.८ हम्दो सना के 
बा'द सजदे में गिर पड़ेंगे । बारी तआाला की त्रफ से इरशाद होगा कि सर सजदे से उठाइये, जो 
कुछ मांगिये दिया जाएगा । शफ़ाअृत कीजिये आप की शफ़ाअत कृबूल की जाएगी । उस वक्त 
आप यूं अर्ज करेंगे : #८४६ ऐं मेरे परवर दगार ! मेरी उम्मत मेरी उम्मत ।°) (सहीहैन) 

अब आलमे बरजृख्‌ में हर रोजु आप ।५:५४५५५८५८5५.८ पर उम्मत के आ'माल पेश 
होते हैं । अच्छे अमलों को देख कर आप खुदा का शुक्र और बुरे मलों को देख कर 
मगृफिरत की दुआ करते हैं जैसा कि आगे आएगा । 


> 





इमाम के पीछे व्ठिशक्जत न व्छरने के मुत्जलिलिक कुएआनी मदनी फूल 

OOF gsi sea 6,5 और जब कुरआन पढ़ा जाए तो उसे 
कान लगा कर सुनो और खामोश रहो कि तुम पर रहूम हो । इस आयत से साबित हुवा कि 
जिस वक्त कुरआने करीम पढ़ा जाए ख्त्राह नमाज्‌ में या खारिजे नमाज्‌, उस वकृत सुनना और 
खामोश रहना वाजिब है । जमहूर सहाबा ।#८५८४५५८४ इस त्रफ हैं कि येह आयत मुक्तदी के 
सुनने और खामोश रहने के बाब में है । हजुरते इब्ने मसऊूद ८४०५५८८५४ की हदीस में है आप 
ने कुछ लोगों को सुना कि वोह नमाज में इमाम के साथ किराअत करते हैं तो नमाज्‌ से फारिंगु 
हो कर फुरमाया : क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस आयत के मा'ना समझो ! लिहाजा 
जुरूरी है कि इमाम के पीछे फातिहा वगैरा कुछ न पढे । (९. ६९,३ ८-३-५४35 #3 3-७} 
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बुजूदे बा जूद की बरकत से कुफफार अजाबे दुन्यवी से महफूज रहे । 


Edw) 9४८46 maida) ४५७५ ओर खुदा के को अजाब न करेगा जब तक तू 
उन में है। 


बल्कि अजाबे इस्तीसाल कुफ्फार से ता कयामत मरफूअ है |°) 
एक दफ्आ सहाबए किराम ८,९४:८८5 £|, ने अर्ज किया ; या रसूलल्लाह ! 
/:25%£06%( आप मुशरिकीन पर बद दुआ करें। आप ने फरमाया ; “मैं ला'नत करने वाला 
बना कर नहीं भेजा गया मैं तो सिर्फ रहमत बना कर भेजा गया हूं ।”(° 
हज्रते तुफैल बिन अप्र दौसी को रसूलुल्लाह ^८५५५:८५५५४५-- ने कृबीलए दौस में 
दा'वते इस्लाम के लिये भेजा था। उन्होंने खिदमते अक्दस में हाज्रि हो कर यूं अर्ज किया : 
“'कृबीलए दौस हलाक हो गया क्यूंकि उन्हों ने ना फरमानी की और इताअत से इन्कार कर दिया, 
आप उन पर बद दुआ करें ।” लोगों को गुमान हुवा कि आप बद दुआ करने लगे हैं मगर आप ने 
यूं दुआ फरमाई : ५७२ १८५ ५ £ खुदाया ! कृबीलए दौस को हिदायत दे और उन को 
मुसलमान कर के ला |) 
जब ताइफ से मुहासरा उठा लिया गया तो सहाबए किराम ने अर्ज किया : “या 
रसूलल्लाह ! हम को कूबीलए सकीफ के तीरों ने जला दिया आप उन पर बद दुआ करें । मगर 
आप ने यूं दुआ फरमाई :(° ६,4 “2 खुदाया ! सकीफ्‌ को हिदायत दे |” 
@......तर्जमए कन्जुल ईमान : और अल्ला का काम नहीं कि उन्हें अजाब करे जब तक ऐ महबूब तुम उन में 
तशरीफू फृरमा हो । (*":५७४।१५) इल्मिय्या 
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Roses लीनते बमूले अडबी -८5८52 
''जंगे उहुद'' में दांत मुबारक शहीद हो गया था और चेहरए मुबारक खून आलूदा = 
| मगर जुबाने मुबारक पर येह अल्फाज थे : ०४६५ + ९,४४५ | खुदाया ! मेरी कौम का येह 
| गुनाह मुआफु कर दे क्यूंकि वोह नहीं जानते ।(!) 
जब कुरैश ने अज्‌ रूए तअन्नुतो इनाद ईमान लाने से इन्कार कर दिया“) तो आं हजुरत 
“5५८४5४५ ५-5 ने यूं दुआ की : '*या अळ्नाह ! इन हजरात पर यूसुफ (४५८५५४. ५८ ६; ८) 
के सात सालों की तरह सात साल कृहत्‌ ला।” चुनान्चे, ऐसा ही हुवा और नौबत यहां तक पहुंची 
कि कुरैश ने हड़ियां और मुर्दार खाए। इस हालत में अबू सुफ्यान ने हाजिरे खिदमत हो कर यूं आर्ज 
किया : “या मुहम्मद ! आप की कोम हलाक हो गई । झज्नाङ से दुआ कीजिये कि उन की 
मुसीबत दूर हो जाए।' पस हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन “८५५५५८५८५५५५ ने दुआ फूरमाई और 
वोह मुसीबत दूर हो गई |) 
हजरते सुमामा बिन उसाल यमामी के ईमान लाने का किस्सा पहले बयान हो चुका है 
वोह इस्लाम ला कर आं हजुरत ^८५५५५:८५७५५५-८ की इजाजृत से उमरह के लिये मक्का में आए 
मुशरिकीन में से किसी ने उन से कहा कि तुम हमारे दीन से बरगश्ता हो गए। सुमामा ने कहा कि 
“में ने दीने मुहम्मदी जो खैरुल अदयान है इख्तियार कर लिया है । खुदा की कसम ! 
रसूल (५५५५८५७5४५. की इजाजत के बिगैर गृल्ले का एक दाना तुम तक न पहुंचेगा |” 
मक्का में गृल्ला यमामा से आया करता था । जब यमामा से गृल्ले की आमद बन्द हो गई तो 
कुरैश में काल) पड़ गया । उन्हों ने तंग आ कर सिलए रेहम का वासिता दे कर रसूलुल्लाह 
“5५५५६५५४५५५. की खिदमत में लिखा । आप ने हज्रते सुमामा को लिखा कि येह बन्दिश उठा 
दो चुनान्चे, ऐसा ही किया गया |°) 
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Roses सीदते बमले अबकी --५५८३- > 
हज्रते अस्मा बिन्ते अबी बक्र ५५५८५।७ बयान करती हैं कि a 
| “५५५५५८५८५५५. के अहदे मुबारक में मेरी मां मेरे पास आई वोह मुशरिका थी । मैं ने हुजूर | 
#८3५५.4। ५6 से दरयाफ्त किया कि वोह कुछ मांगती है क्या में उस से सिलए रेहूम करूं ? हुजूर 
ने फूरमाया :(') ‰।5†६५५ ड हां तू अपनी मां से सिलए रेहूम कर |? 
आं हजरत "८५५५६८५५४४५. का सुलूक मुनाफिकीन के साथ काबिले गौर है। येह लोग 
सामने तो चापलूसी किया करते थे मगर पीठ पीछे हुजूर #५८५।५५.४। ५६ को अजिय्यत दिया करते 
थे । बा बुजूद इल्म के आप उन के साथ खुल्क से पेश आते । उन के लिये इस्तिगृफार फरमाते और 
उन के जनाजे की नमाज पढ़ा करते यहां तक कि अल्लाह तआला ने मन्अ्‌ फरमा दिया । 





इस्लाम से पहले येह सिन्फे नाजुक काररे मुजुल्लत में) गिरी हुई और मर्दों के 
इस्तिब-दाद(*) का तख्तए मश्कृ बनी हुई थी । आरब में इजुदिवाज की) कोई हद न थी । 
चुनान्चे, हज्रते गीलान सकृफी ईमान लाए तो उन के तहूत में दस औरतें थीं । जब कोई शख्स 
मर जाता तो उस का बेटा अपनी सोतेली मां को विरासत में पाता । वोह खुद उस से शादी कर 
लेता या अपने भाई या करीबी को शादी के लिये दे देता वरना निकाहे सानी से मन्अू करता । 
इसी तृरह और खराबियां भी थीं जिन का जिक्र पहले आ चुका है। 

हिन्दूस्तान में कसरते इजुदिवाज और न्योग(°) को जाइजु समझा जाता था । शोहर 
मर जाता तो बेवा निकाहे सानी न कर सकती थी बल्कि उसे दुन्या में जिन्दा रहने का कोई हक्‌ 
न था वोह शोहर की चिता” में जिन्दा जल कर भस्म हो जाती और सती का पौतिर लकृब() 
हासिल करती । तु्फा०) येह कि ऐसा हुक्म सिर्फ औरतों ही के लिये था शोहर औरत की 
चिता में न जलता । 

बा'जु मुल्कों मसलन तिब्बत में कसरते इजृदिवाज का अक्स पाया जाता था अगर 
औरत एक मर्द से शादी करती तो वोह उस मर्द के दूसरे भाइयों की भी जौजा समझी जाती थी । 
मजूसियों के हां बेटी और मां से भी निकाह जाइजु समझा जाता था । 


Cte @ 
Ale YAY UPN हः YUYe: ८2-०४) ०-८६ pial lg ob न्ह - - -५६/००७ १ 4.67 Co LS co yore Fe 


| @......जिल्लत के गढ़े में। @......जुल्मो सितम । @......बीवियां रखने की । | 
6....हिन्दू मजृहब में हुसूले अवलाद के लिये एक खास रस्म। (@....लकडियों का ढेर जिस में हिन्दू मुर्दा जलाते हैं। 


2 त पाक लकृब । @......तअज्जुब की बात है। 
Ne पेशकश : मजलिके अल मदीनतुल इल्मिय्या )= > 
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Roses सीढते ढसूले अदबी «८४५५०५७५४५. 
मसीही बयाजे ता'लीम!!) में औरत की इज्जृतो एहतिराम का कोई पता नहीं चलता खुद 
| हज्रते मसीह -५:) अपनी वालिदए माजिदा को ऐ औरत कहते हैं । (यूहन्ना, बाब ।9, आयह | 

26) और सितम देखिये, शोहर इन्नीन“) हो, खूस्सी-) हो, मजबूब( हो, मजनून? हो या 
सजा याफ्ता हब्से दवाम° हो । इन हालात में इन्जीले मुक ने औरत की खलासी की कोई 
सूरत नहीं बताई मगर येह कि जिना जैसे कबीरा गुनाह का इतिकाब करे । (मत्ता, बाब 5 आयह 
32 । बाब ।9, आयह 9) 

जजीरए पापूआ (न्योगनी) के कदीम बाशिन्दों के हालात जो अब मा'लूम किये गए हैं 
इन से पता चलता है कि ''उन में शोहर को अपनी औरत पर पूरा इख्तियार हासिल था वोह अपने 
शोहर का माल थी क्यूंकि खावन्द उस के लिये एक रकम अदा करता था बा'ज्‌ हालात में शोहर 
उस को कृत्ल कर सकता था ।'(” 

दुन्या के किसी मजृहब में वालिदैन या शोहर के तर्के में औरत का कोई हक न था और 
अब तक भी इस्लाम के सिवा किसी मजृहब ने औरत को तर्के में किसी का हकदार नहीं ठहराया । 

आं हजरत ।८५५५५:८५५४४।५. की तशरीफू आवरी से इस जलील व मजूलूम गुरौह की 
वोह हक रसी हुई कि दुन्या के किसी मजृहब में नहीं पाई जाती । हुजूर #८५५१५. ५४ ने औरत को 
इज्जृतो एहतिराम के दरबार में मर्दों के बराबर जगह दी और मजकूरए बाला मफासिद का 
इन्सिदाद) फुरमा दिया । 

इस्लाम से पहले कसरते इजुदिवाज की कोई हृद न थी जैसा कि ऊपर बयान हुवा 
इस्लाम ने इसे ब सूरते जरूरत चार तक महदूद कर दिया और चार को भी शर्ते अदल पर 
मुअल्लक रखा । ब सूरते फुकदाने अदल सिर्फ एक पर मक्सूर कर दिया । मर्द औरत पर हाकिम 
है इस लिये रइय्यत का तआहुद) एक हद तक जाइज रखा गया मगर हाकिम का तअह्दुद 0) 
जाइज्‌ नहीं हो सकता इस लिये एक औरत के मुतअृद्दिद शोहर नहीं हो सकते । कुरआने मजीद में 
महरिमात की तफ्सील मौजूद है जिन में मां और बेटी दाखिल हैं । खुदकुशी ख्त्राह किसी तरह हो 
मन्अ है । चुनान्चे, इरशादे बारी तआला है: 


@......ईसाइयों की ता'लीमी कुतुब । @......नामर्द। @......हीजड़ा । 
| @......जुकर कटा हुवा । @......पागल । @......उम्र कैद की सजा पाने वाला । | 
‰ @......नेलसन की इन्साईक्लो पीडिया, तहते लफ़ज Women । @......रोक थाम । 


0 ल या'नी बीवियों का एक से जाइद होना । @......या'नी शोहर का एक से जाइद होना । आ 
et 
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3 ४८8 7 Fs द 2 
(२६०८) “55 आऔरन मार डालो अपने आप को।(! 


ल 





बारी तआला ६८८५६४ का इरशाद है : 
(६०५) १32837365 औरतों के साथ अच्छे तरीके से बूदो बाश रखो ।? 

अगर औरत सर्कशी इख्तियार करे तो मर्द को उसे कत्ल करने का इख्तियार नहीं बल्कि 
पहले उसे समझाए, न समझे तो घर में उस से जुदा सोए, फिर आखिर दरजे मारे भी तो न ऐसा 
कि जु्बे शदीद पहुंचे । चुनान्चे, कुरआने करीम में है: 
85 :2॥56/2£68/ 28690 55:905 और जिन औरतों की सर्कशी का तुम को डर हो तुम 
ce 563; ,39% ५520 उन को नसीहत करो ओर ख्वाबगाह में उन को जुदा 
ˆ करो और उन को मारो ।९) 

आं हजरत ४ #9:४0४४७५ का इरशाद है; “८४9 ४४४७ ४0 ४४४ ८४४८० 
(तिमिजी व दारिमी ब इन्ने माजा) तुम में सब से अच्छा वोह है जो अपने अहल के लिये सब से 
अच्छा हो । और मैं अपने अहल के लिये तुम सब से अच्छा हूं |? 


हुजूर #५:५४५.४।५ मर्दों को औरतों की कज खुल्की() पर सब्र की वसिय्यत यूं. 


फरमाते हैं : 
८923,» 3/५ 2 6; on ८ Ay , 2444 46८ A 3 3» ट EEA £ 5 #27 न w 39 223 
CFS gE oe Es Tio 


(6) 


5 9८ (८ 2,/2 3 ~ 
Meo eve ६ ra ~¢ Fr 


Sos Folds SOG 


(बुखारी, बाब खुल्के आदम व जुरिंय्यतिही) 


@......तर्जमए कन्जुल ईमान : और अपनी जानें कृत्ल न करो । (४१:६.५।४०८) इल्मिस्या 
@......तर्जमए कन्जुल ईमान : और उन से अच्छा बरताव करो । (१ १:५८...१-६५-) इल्मिय्या 
@......तर्जमए कन्जुल ईमान : और जिन औरतों की ना फरमानी का तुम्हें अन्देशा हो तो उन्हें समझाओ और उन से 
अलग सोओ और उन्हें मारो । (४६५-०५) इल्मिय्या 
| 4-२० ६४४०१ ८०) १४४:०२.७०७५-०)॥ ३ ,४५७-०| wb US arb creo है) 
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Roses सीदते मूले अगबी ८४५५०३२0 
es मैं जो तुम्हें औरतों के साथ अच्छे बरताव की वसिय्यत करता हूं तुम मेरी वसिय्यत 
| को कबूल करो क्यूंकि औरत उस्तुखाने पहलू!) से पैदा की गई है और उस्तुखाने पहलू में सब 
से टेढी चीजु उस का हिस्सए बालाई है । अगर तुम उस उस्तुखान को सीधा करने लगोगे तो 
उसे तोड़ दोगे और अगर उसे छोड़ दोगे तो वोह टेढ़ी रहेगी पस तुम औरतों के बारे में मेरी 
वसिय्यत को कृबूल करो । 
औरतों पर आं हजुरत ^८५६५५५:८५५5४।५- की शफकत इस कृदर थी कि अगर आप नमाज 
की हालत में किसी बच्चे की आवाज सुनते तो उस की मां की मशक्कत के खयाल से नमाज्‌ में 
तख्फीफ फरमाते ।) (५/४॥४४०0/७20.....०४५७) 
आं हजरत «४%४0५४%/5. के एक सियाह फाम गुलाम अन्जशा नाम थे वोह ऊंटों के 
आगे हुदी? पढ़ा करते थे। एक दफ्आ सफर में अजवाजे मुतृह्हरात &&0:5४४७» साथ थीं ऊंट तेज 
चलने लगे तो हुजूर (४:५5 ५४७ ने फरमाया ; (५.०/५.००७,७) “८ OES es 
अन्जशा ! देखना शीशियों को आहिस्ता ले चल ।/ 
हज्रते अस्मा बिन्ते अबी बक्र सिद्दीक्‌ ८४-५०७४ मक्का में हज्रते जुबैर बिन अल 
अब्वाम ५०५५८६५७४ के निकाह में आई । हज्रते जुबैर के पास एक घोड़े और एक आब कश 
ऊट) के सिवा कोई मालो ममलूक न था इस लिये हज्रते अस्मा घर के काम के इलावा घोड़े के 
लिये घास लातीं और ऊंट को खजूर की गुठलियां कूट कर खिलातीं । चुनान्चे, आप बयान 
फुरमाती हैं कि मैं उस जुमीन से जो रसूलुल्लाह “८५५५५:८५५5४५-: ने (हिजरत के बा'द अम्बाले 
बनी नजीर में से) हज्रते जुबैर को अता फरमाई थी और जो मेरे मकान से दो मील के फासिले पर 
थी खजूर की गुठलियां अपने सर पर लाद कर लाया करती थी । एक रोज मैं आ रही थी और 
गुठलियां मेरे सर पर थीं । इस हालत में मेरी नजर रसूलुल्लाह "८५४५५५०५७5५५५. पर पड़ी । आप 


के साथ अन्सार की एक जमाअृत थी । आप ने मुझे आवाज दी और ऊंट को बिठा दिया ताकि 


@......(८/७-ॐ-५) पहलू की हड्डी या'नी पस्ली । 
Alp YS ७००१ ह Y Code gall gS Ms Seal Cael 5 «००03 ४। «५5 Sy ए 


| @......अरब शुतर बानों का नगृमा । | 
५ eles) to EEUU dodo oS Se peer 


he उ आब पाशी के लिये पानी ले जाने वाला ऊंट । 
N= पेशकश : मजलिके अल मदीनतुल इल्मिय्या )= > ॐ 
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34६०-८८ -<्‌ सीढते बसुले अरबी /८#५८७५४४४० 
९७ मुझे अपने पीछे सुवार कर लें। मैं मर्दों के साथ चलने से शर्मा गई। आं हज्रत Mani | es 
| आगे तशरीफु ले गए । कुछ अर्से के बा'द हज्रते अबू बक्र «५.५७४ ने एक खादिमा मेरे | 
(" पास भेज दी जो घोड़े की खिदमत किया करती थी । इस त्रह सिद्दीके अक्बर ने मुझ को गोया “) 
गुलामी से आजाद कर दिया ।(!) 
सहीह मुस्लिम की दूसरी रिवायत में हज्रते अस्मा ५५५८६५८० का बयान है कि “मैं 
हजुरते जुबैर के हां घर का काम किया करती थी उन का एक घोड़ा था जिस की निगहबानी मेरे 
जिम्मे थी । घोड़े की निगहबानी से जियादा सख्त और कोई खिदमत न थी मैं उस के लिये घास 
लाती, उस की खिदमत व निगहबानी करती ।” कुछ अर्से के बा'द आं हज्रत "८४४५५५०५5५१. 
के पास गुलाम आए । आप “:५५५:५५८४५।५-५ ने एक खादिमा हजृरते अस्मा ७५५०५८४ को 
अता फुरमाई जो घोड़े की खिदमत किया करती थी °) हर दो रिवायत में वज्हे ततृबीक यूं है कि 
आं हजरत #-४५५५०५५५५।५-ऽ ने वोह बांदी हज्रते अबू बक्र «८५८०५८४५ के हां भेज दी ताकि वोह 
हज्रते अस्मा ५८५८०८८४) के पास भेज दें । 





न 
म्न 





इस्लाम में अज रूए कुरआनो हदीस औरतों के हुकूक साबित हैं । 
चुनान्चे, बारी तआला ६4:५९ का इरशाद है: 
G5 22 e592 67s {ॐ & 24. औरतों मर्दों 
Yes Sabon hats और औरतों का (मद पर) इक है जैसा कि 
५8» 2०6 «2. (पर्दो का) औरतों पर है साथ इन्साफ़ के और 
CYAE it) AV ORS मदो (3) 
मर्दों को उन पर दरजा (फ़ौक़िय्यत) है। 
इस आयत से जाहिर है कि औरतों के मर्दों पर हुकूक हैं जैसा कि मर्दों के औरतों पर हें । 
इजुदिवाजी जिन्दगी में निबाह न होने की सूरत में अगर मर्द को तुलाक का हक है तो दूसरी तरफ 
औरत को खुलअ का इख्तियार दिया गया है। 
ENA pe FEY Eo ob ES oS es eh rey CEE 6 
(alo EV 
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| @......तर्जमए कन्जुल ईमान : और औरतों का भी हक ऐसा ही है जैसा उन पर है शरअ के मवाफिक और मर्दों को | 


9 पर फजीलत है । (११/८४,४///१५-०) इल्मिय्या 
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Spat ६५९२5 मर्दो के लिये हिस्सा है उस चीज से कि छोड़ ९5 
i SF HHS मर्दों ट 
| दा ५5 गए हैं मां बाप और कृराबती और औरतों के | 


SEFTON SS eis ने हिस्सा है उस चीज से कि छोड़ गए हैं मां 
OED (९.४ १०,५ बाप ओर कराबती थोड़ा हो उस में से या 
बहुत हो । हिस्सा है मुकरर किया हुवा । (|? 
इस आयत की रू से औरतें अपने मां बाप और कराबतियों की वारिस हैं । 
आं हज्रत “<#&४5%&0५%/४-< ने हज्जतुल वदाअ के ख़ुत॒बे में यूं इरशाद फरमाया ¦ 
©) 228 2253८5) ४4६६ पस औरतों के मुआमले में तुम खुदा से डरो क्यूंकि तुम ने 
उन को अृहदे खुदा के साथ लिया है ।( 
एक रोज औरतों ने आं हजरत ।-:५५५५:८५७5४५-५ की खिदमते अक्दस में अर्ज किया कि 
आप के हां मर्दों का हर रोज हुजूम रहता है। आप हमारे वासिते एक खास दिन मुक्रर फरमाएं । 
चुनान्चे, हुजूर #५८५५४५८५॥ ५ ने औरतों के लिये एक दिन खास कर दिया वोह उस दिन हाजिरे 
खिदमते अक्दस होतीं । आप उन को वा'जो नसीहत फुरमाते |) 
&.....हुकूकुन्निसा की तफ्सील के लिये मुतृव्वलात() की तरफ रुजूअ करना चाहिये । 


यतामा व माळीन व बरेबगान पढे शाफकत व बहमत ई 


अदः 
यतीमों और ग्रीबों पर आप «</5%£0५5७/४५ की बड़ी शफ्कृत थी चुनान्चे, यतीम की 
खबरगीरी करने वाले का दरजा बताने के लिये आप ने अपनी अंगुश्ते सब्बाबा व वस्ता) के 
दरमियान कुछ कुशादगी रख कर फरमाया : “मैं और यतीम का मुतकफ्फिल ख्वाह यतीम उस के 
रिश्तेदारों में से हो या अजनबियों में से हो बिहिशत में यूं होंगे ।”(?) 
@......तर्जमए कन्ज्ुल ईमान : मर्दों के लिये हिस्सा है उस में से जो छोड़ गए मां बाप और कृराबत वाले और 
औरतों के लिये हिस्सा है उस में से जो छोड़ गए मां बाप और कृराबत वाले तर्का थोड़ा हो या बहुत, हिस्सा है अन्दाजा 
बांधा हुवा । (४:५८-५६८) इल्मिय्या Ee cae 
arabes EVUUPNEY 000: Na on २०४ ५५०८० RE: 9 Er ४७४<........ 6 
Pes one ober cos sd pee) Melted Po to @ 
(5८००-०६ ०८०१) ipod P= gle 
या'नी वोह कुतुब जिन में औरतों के हुकूक तफ्सील से बयान किये गए हों । 
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| @......राहादत की उंगली और दरमियानी उंगली । 
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Roses लीनते बमूले अडबी -:5८52 0: 
हज्रते अबू उमामा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह “५५५५८५८५४५५ ने फूरमाया कि ६ 

शख्स महज रजाए खुदा के लिये किसी यतीम के सर पर हाथ फेरता है उस के लिये हर बाल के | 
मुकाबले में जिस पर उस का हाथ फिरता है नेकियां हैं। और जो किसी यतीम लड़के या लड़की “ 
के साथ (जो उस की कफ़ालत में हो) नेकी करता है मैं और वोह बिहिश्त में इन दो उंगलियों 
(आप ने सब्बाबा व वुस्ता को मिला कर इशारा फुरमाया) की मानिन्द होंगे ।() 

एक शख्स ने आं हजरत (“५५५५५८५८5५५५ से अर्ज किया कि मेरा दिल सख्त है इस 
का इलाज क्या है? आप ने फुरमाया कि यतीम के सर पर हाथ फेरा करो और मिस्कीन को 
खाना खिलाया करो ।( 

हजुरते अस्मा बिन्ते उमैस (जौजए हज्रते जा'फर तृय्यार) बयान करती हैं कि जिस दिन 
हजृरते जाफर (गृज॒वए मौता में) शहीद हुवे । रसूलुल्लाह "८५५५५:८५५४४५-- ने मेरे हां कदम 
रन्जा फरमाया : मैं उस दिन चालीस खालों की दबागृत) कर चुकी थी और आटा पीस कर 
अपने बच्चों को नहला घुला कर तेल मल चुकी थी कि इतने में रसूलुल्लाह तशरीफ़ ले आए । 
फरमाया : अस्मा ! जा'फर के बच्चे कहां हैं? में ने उन को हाजिरे खिदमत किया । आप ने उन 
को सीने से लगा लिया फिर आप की आंखों में आंसू भर आए और आप रो पड़े । मैं ने अर्ज किया: 
या रसूलल्लाह ! -:५५५५:८५८5५५-५ शायद आप को जा'फुर की तरफ़ से कुछ खबर आई है। 
फरमाया : हां वोह आज शहीद हो गए। येह सुन कर में चिल्लाने लगी, औरतें जम्ञ्‌ हो गई । 
फरमाने लगे : अस्मा ! लग्व न बोल और सीना न पीट । फिर आप ।-५७५५:८५५४४५-५ हुज्रते 
फातिमा जृह्रा ५५०५८० के हां तशरीफू ले गए । वोह बोलीं ;: हाए चचा ! आं हजरत 
-5७५५८५७४।५- ने फुरमाया कि जा'फुर जैसे पर औरतों को रोना चाहिये ।(/? 

बेवगान व मसाकोन को ख़बर गीरी का सवाब आप ,:५५०:८५७४५१५.: ने यूं बयान 
फुरमाया : “'बेवगान व मसाकोन पर खर्च करने वाला राहे खुदा (जिहाद व हज) में खर्च करने 
बाले की मानिन्द है ।”( 
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@......कच्चे चमड़े को पकाना, साफ़ करना और रंगना । 
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Roses सीबते ढमूले अबबी -८०५४०५८२ 
हजुरते अनस «७४५७४ रिवायत करते हैं कि एक रोज्‌ रसूलुल्लाह “-5५५५:८९५४५-5 श 
| यूं दुआ की : 2% 2% ९46 0.057803 952 9 52 5 ६5.० + खुदाया ! मुझे मिस्कीन 
जिन्दा रख और मुझे मिस्कीन मौत दे और कियामत के दिन गुरीबों के गुरौह में मेरा हशर कर । 
हज्रते आइशा ५:०५.०८ ने अर्ज किया ¦ या रसूलल्लाह ! "८५५५५०५५४५५. येह क्यूं ? आप 
५६५५५८५७३४५. ने फरमाया कि येह दौलत मन्दों से चालीस साल पहले बिहिश्त में जाएंगे । ऐ 
आइशा (७८९८६५४१) किसी मिस्कीन को अपने दरवाजे से ना मुराद न फेरना गो निस्फृ खुर्मा!) 
ही क्यूं न हो। ऐ आइशा (७:५५.८४) गरीबों से महब्बत रख और उन को अपने से नजदीक कर 

खुदा तुझे कियामत के दिन अपने से नजृदीक करेगा °) 

न > 


आं हजरत ।८५४४५५:८५.४५५-८ बच्चों पर निहायत शफ़्कृत फरमाते थे । बच्चे आप को 
खिदमत में ब ग्रजे दुआ व तहनीक() लाए जाते थे । एक रोज उम्मे कैस बिन्ते मोहसिन अपने 
शीर ख्व्ार बच्चे को खिदमते अकृदस में लाई । आप “:५४५५:८५५०५-- ने उस बच्चे को अपनी 
गोद में बैठा लिया उस ने आप के कपड़े पर पेशाब कर दिया । आप ने उस पर पानी बहा दिया 
और कुछ न कहा ।) 

आप ।८५४५५:८५५४४।५.८ बच्चों को चूमते और प्यार करते थे । एक रोज आप हजूरते 
हसन बिन अली ««2५:%/» को चूम रहे थे, अकरअ बिन हाबिस तमीमी आप ।--५५४५४०५५४५१५-: 
के पास बैठे थे, देख कर कहने लगे कि मेरे दस लड़के हैं, मैं ने उन में से किसी को नहीं चूमा । 
आप (८८५६५५4५5५. ने फुरमाया : “जो रहूम नहीँ करता उस पर रहम नहीं किया जाता "(१ 
एक बहू” रसूलुल्लाह "८५४५८५5४५. के पास आ कर कहने लगा कि तुम बच्चों को चूमते 


म 










@......आधी खजूर । 

(elem \ Ve EET el, ga 58 Ol cre obey oS gig Rn SPS PTS ) 
@......कोई चीजु मसलन खजूर चबा कर उसे बच्चे के तालू में लगा देना तहनीक कहलाता है । सहाबए किराम ब 
गुरजे तहनीक अपने बच्चों को बारगाहे रिसालत में लाते ताकि सब से पहले आप +-५५५०५७५५१५.- का लुआब 
मुबारक उन के शिकम में पहुंचे । 
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3 गीते कूले अदेब्री “edad 
{ ‘ie हम नहीं चूमते । आप ८५५५५०५५४६५5 ने फुरमाया : “जब झळ्लाह तुम्हारे दिल से रहमत ९ 
| 





निकाल ले तो मैं क्या कर सकता हूं ?”'(!) 

हज्रते जाबिर बिन समुरह बयान करते हैं कि में ने रसूलुल्लाह --५४५५:७४४५-८ के 
पीछे नमाजे जोहर पढी, नमाज से फारिगु हो कर आप दौलत खाने को तशरीफ ले गए, मैं आप के 
साथ हो लिया, रास्ते में बच्चे मिले, आप ^८५४५५५५५४५५५.- ने हर एक के रुख्सारों पर दस्ते शफकत 
फेरा और मेरे रुख्सारों पर भी फेरा, मैं ने आप के दस्ते मुबारक की ठन्डक या खुशबू ऐसी पाई कि 
गोया आप ::४५५:८५७5५५-८ ने अपना हाथ मुबारक अत्तार के सन्दूकृचे में से निकाला था |) 
जब आप (-५५५५:८५८5४।५.५ का गुजुर बच्चों पर होता तो उन को सलाम किया करते थे |) 

हज्रते अब्दुल्लाह बिन जा'फुर बिन अबी तालिब «५७४५८० का बयान है कि जब 
रसूलुल्लाह ।--५५५५५०५५४५-५ किसी सफूर से तशरीफ लाते तो आप ॥-५५५५५०५५५५।५-५ के अहले 
बैत के बच्चे खिदमत शरीफ में लाए जाते । एक दफ्आ आप «<&४%८3५४% (५ किसी सफर से 
तशरीफु लाए तो पहले मुझे खिदमत शरीफ में ले गए, आप #&/४५८४४४॥४ ने मुझे अपने आगे 
सुवार कर लिया फिर हज्रते फातिमा जृहरा ५८५८०५५८४ के दो लड़कों में से एक लाए गए, आप 
ने उन को अपने पीछे सुवार कर लिया इस तृरह तीनों एक सुवारी पर दाखिले मदीना हुवे +) 

फृत्हे मक्का के दिन जब आप ॥-५५५५०५५४५।५-५ मक्का में तशरीफू लाए तो हज्रते 
अब्बास «८४५८४ के साहिबजादों कुसम और फुज्ल को अपनी सुवारी पर आगे पीछे 
बिठा लिया ।() 
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Roses सीदते मूले अब्बी "५४-८५५९ 


न्मन 


हज्रते अबू राफेअ्‌ बिन अम्र गिफारी के चचा बयान करते हैं कि में लड़कपन में अन्सार 
के नख्लिस्तान में जाता और दरख्तों पर ढेले मारता, मुझे रसूलुल्लाह “५४५५८५७5५५. की 
खिदमत में ले गए, आप ने पूछा : लड़के ! तू दरख्तों पर ढेले क्यूं मारता है? मैं ने कहा : खजूरें 
खाने के लिये । आप "5५०६८५४५. ने फरमाया : ढेले न मारा करो खजूरें जो नीचे गिरी हों खा 
लिया करो । फिर आप (-५४४५६८५७5३५-: ने मेरे सर पर दस्ते शफ्कृत फेरा और यूं दुआ फुरमाई : 
“'खुदाया ! इस का पेट भर दे ।'(!) 

हजुरते अबू हुरैरा «3:5४» का बयान है कि फुस्ल का कोई फल पकता तो लोग उसे 
रसूलुल्लाह "८५४५५५८५७5५५-- की खिदमत में लाया करते, आप उस पर येह दुआ पढ़ा करते : 
“'खुदाया ! हमें अपने मदीने में और अपने फल में और अपने मुद में और अपने साअ में 
बरकत दे ।” इस दुआ के बा'द बच्चे जो हाज्रि खिदमत हुवा करते उन में से सब से छोटे को 
वोह फल इनायत फरमाते °) 

हज्रते आइशा सिद्दीका ५०५७८ फरमाती हैं कि एक औरत मेरे पास आई उस 
के साथ दो लड़कियां थीं, उस ने मुझ से कुछ मांगा, उस वक्त मेरे पास सिर्फ एक खजूर 
थी मैं ने बोही उसे दे दी, उस ने दोनों लड़कियों में तक्सीम कर दी फिर वोह चली गई । 
रसूलुल्लाह “-५४५५३८५८5४५-- घर तशरीफु लाए तो मैं ने येह किस्सा आप ५८५४४५६८५५०५. 
से अर्ज कर दिया, आप ८५४५८५७०५. ने फुरमाया : “जिस शख्स के हां लड़कियां हों 
और वोह उन की परवरिश अच्छी तृरह करे तो वोह आतशे दोजुख और उस के दरमियान 
हाइल हो जाएंगी ।''(* 


@......मुद और साअ दो पैमाने हैं । 

















(4०००-११ /००६६००११०:०२-०४) 
oye पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल डइल्मिख्य़ा जम्न ॐ 
www.dawateislami.n 





Roses सीते सूले अढबी ८५४५५८५८५५ )======== 
उम्मे खालिद बिन्ते खालिद बिन सईद बिन आस कुरशिय्या उमवय्या के ge es 

हिजरत कर के हबशा में चले गए थे। येह वहीं पैदा हुई और लड्कपन में बहां से मदीना आ गई । हजरते | 
जुबैर बिन अल अव्वाम «०५५०५५८४ के साथ बियाही गई जिन से एक लड़का खालिद नाम पैदा हुवा, 
इस सबब से उन की कुन्यत उम्मे खालिद हुई । उन का बयान है कि एक रोज मैं अपने वालिद के 
साथ रसूलुल्लाह “५४५५६८५५5५५५. की खिदमत में हाजिर हुई, जर्द रंग का कुर्ता मेरे बदन पर था 
आप ५५६०५८5४५. ने देख कर फुरमाया : सनह सनह() (हबशी ज॒बान में हसना को कहते 
हैं) में खातिमे नबुव्वत से खेलने लगी, मेरे बाप ने मुझे झिड्क दिया, रसूलुल्लाह "८५५५६८५०५. 
ने फूरमाया : खेलने दो । फिर तीन बार फुरमाया : तू इस को पहन कर पुराना करे ।°) 

उम्मे खालिद ही बयान करती हैं कि एक दफ्आ आं हजुरत "८५७५५६८८७७५. के 
पास कपड़े आए उन में एक सियाह चादर थी जिस में दोनों त्रफ़ आंचल थे । आप 
“5४०५८५५४५५५ ने हाज्रीन से पूछा कि येह चादर किस को ओढ़ाऊं ? किसी ने जवाब न 
दिया । आप ने फरमाया : उम्मे खालिद को लाओ । मुझे ले गए तो आप “5४५५५०९७५५5 
ने अपने दस्ते मुबारक से वोह चादर मुझे ओढाई और दो दफ्आ फूरमाया : ““तू इसे पहन 
कर पुरानी करे ।” आप चादर की बूटियां देख रहे थे और हाथ मुबारक से मेरी तरफ इशारा 
कर के फरमाते थे : “उम्मे खालिद ! येह सनह है । उम्मे खालिद ! येह सनह है ।” सनह 
हबशी जुबान में हसन (अच्छे) को कहते हैं °) 

गृजुवात में आं हजरत ।८५५५५:८५५४६५५-८ की हिदायत थी कि बच्चों, औरतों और बूढों 
को कृत्ल न करना । आप ॥८४४५५५५८५५५५-५ का वुजूदे बा जूद लड़कियों के लिये खुसूसिय्यत से 
रहमत था । जमानए जाहिलिय्यत में बा'जे अरब अफ्लास के डर से लड़कियों को जिन्दा दरगोर 
कर देते थे चुनान्चे, एक शख्स हुजूर #५८५१५८८ ५५ की खिदमत में हाजिर हो कर कहने लगा कि 
हम अहले जाहिलिय्यत व बुत परस्त थे अपनी अवलाद को मार डालते थे । मेरे हां एक लड़की 


लम्की 
म्न 


@......अच्छा है । | 
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$< ~न मीनते बमूले अदी /६८,४:४८७४४५४४२)व्व--------_् 
En मैं ने उसे बुलाया वोह खुशी खुशी मेरे पीछे हो ली जब मैं नजदीक ही अपने अहल के एक कूंएं 
पर पहुंचा तो में ने उस का हाथ पकड़ कर कूं में गिरा दिया वोह अब्बा अब्बा कहती थी । येह 
सुन कर रसूलुल्लाह ।--५१५०५०५५४५५-. की आंखों से आंसू टपक पड़े आप ने फरमाया कि येह 
किस्सा मुझे फिर सुनाओ । उस शख्स ने दोहराया तो आप इतना रोए कि आंसूओं से दाढी 
मुबारक तर हो गई ।(!) 

अरब की तुरह हिन्द में भी दुख्तर कुशी) पाई जाती थी । रूमतुल कुब्रा०) में बच्चा 
कुशी की रस्म जुमानए कृदीम से जारी थी। चुनान्चे, एडवर्ड गेबन साहिब अपनी तारीख में 
यूं रकृम त्राज है : 

“अपने नए पैदा हुवे बच्चों के बाहर फेंक आने या कत्ल करने की खौफनाक रस्म जिस 
से कुदमा खूब आशना थे रूमतुल कुब्रा के सूबाजात बिल खुसूस इतालिया में रोजु बरोज 
कसीरुल वुकूअ होती जाती थी । इस का बाइस अफ्लास था और अफ्लास के बड़े अस्बाब 
टेक्सों का ना काबिले बरदाश्त बोझ और मुफ्लिसे मदयूनों) के खिलाफ मोहूकमए माल के 
अफसरों के तकलीफ देह और बे दर्द? मुकृददमात थे । नौए इन्सान के कम मालदार या कम 
महनत कश हिस्से ने अयाल में इजाफे को खुशी मनाने की बजाए शफ्कृते पिदरी का मुक्तजा येह 
समझा था कि अपने बच्चों को ऐसी जिन्दगी की आने वाली तक्लीफों से छुड़ा दिया जाए जिसे 
वोह खुद निबाहने के काबिल न थे। कुस्तृन्तीन (मुतबफ्फा 22 मई सिने 337 ईसवी) की मुरव्वत 
शायद मायूसी के बा'ज्‌ ताजा गैर मा'मूली वाकिआत से हरकत में आई कि इस ने पहले 
इतालिया फिर अफ्रीका के तमाम शहरों की तरफ़ एक फरमान भेजा जिस में येह हिदायत थी कि 
वालिदैन अपने ऐसे बच्चे मेजिस्ट्रेटों की अदालतों में पेश किया करें जिन को उन का अफ्लास 
ता'लीम दिलाने की इजाजत नहीं देता उन को फौरी व काफ़ी इमदाद दी जाएगी । लेकिन येह 
वा'दा ऐसा फय्याजाना और येह बन्दोबस्त ऐसा बे सरो पा था कि इस पर कोई आम या दाइमी 
फाइदा मुतरत्तब न हुवा । येह कानून अगर्चे किसी कृद्र काबिले तहसीन था मगर अफ्लासे आम्मा 
को कम करने की बजाए येह अफ़्लास के इजुहार का जुरीआ बना |"? 
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येह रस्मे बद जिस का इन्सिदाद() किसी दुन्यवी कुव्वत से न हो सका आं हजरत ९5 
०5७५५५४५५४५५५. की बरकत से अरब बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम दुन्या से उठ गई । | 
इरशादे बारी तआला 4१% यूं हुवा : | 
A 5a gs 555 (६६६5५ और तुम अपने बच्चों को मुफ्लिसी के डर से 
हलाक न करो हम तुम को और उन को रिज्क 
देते हैं । ९) 


हा 


(iE, ७) F |. 


CDOs और जब जिन्दा दरगोर लड़की पूछी जाएगी 
कि तू किस गुनाह के बदले हलाक की गई ? ९) 
आं हजरत ८५५५५०५७०३५. ने फरमा दिया : ५६११506 6 2h 
(५-१४४) अल्ला ने तुम पर हराम फरमा दिया माओं की ना फूरमानी और लड़कियों को 
जिन्दा दरगोर करना । 
औरतें जिन चीजों पर आं हजुरत -:५९५५५:८५८5१५.- से बैअृत किया करती थीं उन में से 
एक येह थी: 
0८०४) 68555 65५ वोह अपने बच्चों को हलाक न किया 
करेंगी ।(? 
ख 9 


$ गलामों पद शफकत व बहमत छेः 


आं हज्रत ।८५४५५५:८५५४४५.- ने गुलामों के आजाद करने को मूजिबे नजात फरमाया है 
चुनान्चे, आप ।:५५4:५७५५५.- का इरशाद है : “जो कोई किसी मुसलमान गुलाम को आजाद 
करता है उस गुलाम के हर उज्च के मुकाबले में झल्नाह तआला उस का एक उज्च दोजखु की 
आग से आजाद करता है।”() इलावा अजीं कफफारात में जा बजा गुलाम आजाद करना वाजिब 


रखा गया है । 


@......रोक थाम 
@....तर्जमए कन्जुल ईमान : और अपनी अवलाद कृत्ल न करो मुफ्लिसी के बाइस, हम तुम्हें और उन्हें सब को रिज्कृ 















देंगे । (१०:०७४५।८८) इल्मिय्या 
| @....तर्जमए कन्जुल ईमान : और जब जिन्दा दबाई हुई से पूछा जाए किस खता पर मारी गई ? (१-॥.५% ' <) इल्मिय्या | 
@....तर्जमए कन्जुल ईमान : और न अपनी अवलाद को कृत्ल करेंगी । () १:४०.४१ ^<) इल्मिय्या ५ 
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Roses सीबते बमूले अदबी ::5४५८५८७३ 
es इस्लाम में गुलामों के हुकूक का खास लिहाज है चुनान्चे, आं हजरत > 
| फरमाते हैं : तुम्हारे गुलामों में जो तुम्हारे मुवाफिक हो उसे खिलाओ उस में से जो तुम खाते हो 
॥” और पहनाओ उस में से जो तुम पहनते हो और उन में से जो तुम्हारे मुवाफिकृ न हो उसे बेच दो 
और खल्के खुदा को अृजाब न दो |) 
हज्रते अबू मसऊूद अन्सारी «८४५८४ बयान करते हैं कि मैं अपने गुलाम को मार रहा 
था कि मैं ने अपने पीछे से येह आवाज सुनी : अबू मसऊृद ! जान लो कि तुम को जिस कदर 
इस गुलाम पर इख्तियार है उस से जियादा खुदा को तुम पर इख्तियार है।” मैं ने मुड़ कर जो 
देखा तो रसूलुल्लाह “८४५५०८५५४४५५ थे । मैं ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह "८५४५५५८५७5५. 
मैं ने इस को रजाए खुदा के लिये आजाद कर दिया । आप ने फरमाया : “देखो ! अगर तुम ऐसा 
न करते तो दोजुख की आग तुम को जलाती |”) 
हजरते अबू जुर «५७५७४ का बयान है कि मैं ने एक अजमी गुलाम को बुरा भला कहा। 
उस ने रसूलुल्लाह “५५५५०५८४५. से शिकायत कर दी । आप ॥-५४५५६८५४5५.- ने फरमाया : 
“'अबू जर ! तुम में जाहिलिय्यत है, वोह तुम्हारे भाई हैं, खुदा ने तुम को उन पर फुजीलत दी है, 
उन में से जो तुम्हारे मुवाफिक न हो उसे बेच दो, और खल्के खुदा को अृजाब न दो ।"() 
हज्रते अब्दुल्लाह बिन उमर ५४०५४६५८४ से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह 
४4०४%४७५८४/४४ से दरयाफ्त किया ¦ “या रसूलल्लाह ! ।८५४५५५०७५५५-- हम खादिम को 
कितनी बार मुआफ कर दिया करें ?” आप ^८५४५५:८५५४५५. खामोश रहे । उस ने दूसरी बार 
दरयाफ्त किया फिर भी आप खामोश रहे । तीसरी बार दरयाफृत करने पर फुरमाया कि हर रोज्‌ 
सत्तर बार मुआफू कर दिया करो | 


म 
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f आं हजरत ^८५४५५५८७5%५-- फरमाया करते थे कि जो शख्स अपने गुलाम के मुंह पर 


म 


थप्पड़ मारे उस का कफफारा येह है कि उसे आजाद कर दे । हजुरते सुवैद बिन मुकरिन बयान 
करते हैं कि हम सात भाई थे, हमारे हां सिर्फ एक खादिमा थी, हम में से एक ने उस के मुंह पर 
थप्पड मारा, रसूलुल्लाह ^८५४५५:०५८5%५-5 ने उस से कहा कि खादिमा को आजाद कर दो ! उन्हों 
ने कहा कि हमारे हां सिर्फ येही एक खादिमा है। आप ने फुरमाया कि वोह खिदमत करती रहे यहां 
तक कि बे नियाजु हो जाएं जब जुरूरत न रहे तो उसे आजाद कर दें |) 
आं हजूरत “5०४५४४५८४/४ को गुलामों की बेहबूदी का इस कदर खयाल था कि 
जब वफूात शरीफ का वक्त ऐन करीब आ पहुंचा तो आप ।८५४५५५०५७५५।५-५ यूं वसिय्यत 
फृरमा रहे थे : १९१६ २.४६४५६८ नमाज्‌ और गुलाम |? 





इन्सान तो दर किनार चौपायों पर भी आं हुजुरत (८५७५५६०८०5७५. की शफ्कत थी 
एक रोज आप «</5%£0५४७४४५ एक अन्सारी के बाग में दाखिल हुवे क्या देखते हैं कि वहां 
एक ऊंट है जब उस ऊंट ने आं हजरत ।८५५५५५८५७5४५.- को देखा तो रो पड़ा और उस की 
दोनों आंखों से आंसू बहने लगे । आप उस के पास आए और उस के पसे गोश पर हाथ फेरा 
वोह चुप हो गया। आप ने दरयाफ्त फरमाया कि इस ऊंट का मालिक कौन है? एक अन्सारी 
ने अर्ज किया कि येह ऊंट मेरा है। आप ।८५४५५५:८५७5५५. ने फूरमाया : क्या तू इस चौपाए के 
बारे में जिस का झळ्लाछ ने तुझ को मालिक बनाया है खुदा से नहीं डरता ! इस ने मेरे पास 
शिकायत की है कि तू इसे भूका रखता है और कसरत से तकलीफ देता है ।(? 
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ड एक रोज्‌ रसूलुल्लाह "५५५५:०५५४५५.- का गुजर एक ऊंट पर हुवा जिस को पीठ (भूक ९ू® 
| और प्यास के सबब से) पेट से लगी हुई थी । आप #5&०४5४0५४४ ने फरमाया : “इन बे | 

जुबान चौपायों के बारे में झळ्लाछ से डरो तुम इन पर सुवार हो दर आं हाल येह कि लाइक 
(सुवारी के) हों और इन को छोड़ो दर आं हाल येह कि लाइक (फिर सुवार होने के) हों ।”(!) 

एक दफ़आ एक गघे पर आप “:५५५५०५८५५५५-५ का गुजर हुवा जिस के चेहरे पर दागृ दिया 
हुवा था। आप ने फरमाया : '“ला'नत करे अळ्जाह उस शख्स को जिस ने इसे दागृ दिया है।'') 

हज्रते अबू हुरैरा ५८५५७५५७४ से रिवायत है कि पैगृम्बरे खुदा ५५५५५८५७5८५. ने 
फरमाया : '“तुम अपने चौपायों की पीठों को मिम्बर न बनाओ क्यूंकि आळ्लाङ तआला ने उन 
को तुम्हारे ताबेअ्‌ किया है ताकि वोह तुम को ऐसे शहरों में पहुंचा दें जहां तुम बिगैर मशक्कते 
जान न पहुंचते और तुम्हारे वासिते जुमीन बनाई पस उस पर अपनी हाजतें पूरी करो ।”(? 

रसूलुल्लाह “५५३८५८5५. ने आदाबे सफर में फुरमाया है कि जब फुराख॒ साली हो 
और घास ब कसरत हो तो तुम सफर में दिन को किसी वक्त ऊंटों को छोड़ दिया करो ताकि वोह 
चर लें और जब कहत साली हो तो उन को तेजु चलाओ ताकि वोह अच्छी हालत में मन्जिले 

A, ih bos hos Ee 
CAP ETN ride gaa oy Ci oh € CCN cob pean HL) 

हकीमुल उम्मत मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी «९५54६८5 मिरआत में फरमाते हैं : “या'नी जो 
जानवर सुवारी के लाइक हो उस पर सुवार हो, बीमार और कमजोर, छोटे बच्चे पर सुवारी न करो न बोझ लादो ।” और 
“इन को छोड दो” के तहत फरमाते हैं : "इस जुम्ले के दो मतूलब हो सकते हैं एक येह कि जानवर को बिल्कुल थका कर 
न छोड़ो बल्कि अभी उस में कुव्वत हो कि उसे खोल दो कि वोह दाना पानी खा पी लें इस से जानवर की तन्दुरुस्ती और 
कुव्वत खराब न होगी, दूसरे येह कि जानवर को बूढ़ा नाकारा कर के मेहनत से आजाद न करो बल्कि अभी उस में कुछ 


ताकत हो कि उस से काम लेना मौकूफ कर दो ।” (मिरआतुल मनाजीह, नफ्कात का बयान, जि. 5, स. ।7) । इल्मिय्या 
६६ ०५/:८२००च ० १४ ०४४५०) da OLS ahaa MEAs lis wh CIE. 6 
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१6७७८ ऋ जीवते बसूले अदरबी -८७५५८५८४४५२ 
f मकसूद पर पहुंच जाएं। ऐसा न हो कि ब सूरते ताखीर वोह भूक के मारे कमजोर हो कर रास्ते ही 





में रह जाएं और जब तुम आखिर शब में किसी जगह उतरो तो रास्ता छोड़ कर डेरा डालो क्यूंकि | 
रात के वक्त चौपाए और हशरातुल अर्ज रास्तों में फिरा करते हैं।? और खाने की गिरी पड़ी चीजें 
और हड्डियां वगैरा जो रास्ते में हों खाया करते हैं |° 

हज्रते अबू वाकिद लैसी रिवायत करते हैं कि नबी ।:५५५:८५८5५५-5 मदीने में 
तशरीफु लाए और लोग ऊंटों की कोहान और भेड़ बकरी की सुरीन का गोश्त (खाने के लिये) 
काट लिया करते थे । आप ने फुरमाया कि जो गोश्त किसी जिन्दा चौपाए से काटा जाए वोह 
मुर्दार है खाना न चाहिये °) 

हज्रते इन्ने उमर ५४४८४८५८४१ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह “८५५५५५८५८5५५5 ने 
फरमाया कि एक औरत एक बिल्ली के सबब से दोज॒ख में गई जिसे उस ने बांध रखा और खाना 
न खिलाया और न छोड़ा ताकि हशरातुल अर्ज को खाती | 

हजूरते अबू हुरैरा «५५५८४ का बयान है कि रसूलुल्लाह “-५४५०:८५.४४।५-- ने इरशाद 
फुरमाया कि एक शख्स रास्ते में चल रहा था उसे सख्त प्यास लगी एक कुंवां नजुर पड़ा तो 
उस में उतर कर उस ने पानी पिया फिर निकल आया नागाह उस ने एक कुत्ता देखा जो प्यास 
के मारे जुबान निकाले हुवे था और मिट्टी खा रहा था उस शख्स ने सोचा कि इस कुत्ते को 
प्यास से वैसी ही तकलीफ है जैसी मुझे थी इस लिये वोह कूंएं में उतरा और अपना मोजा पानी से 
भरा फिर उसे अपने मुंह से पकड़ा यहां तक कि ऊपर चढ़ आया और कृत्ते को पानी पिलाया खुदा 
ने उस की कृद्र दानी की और उसे बख्श दिया । सहाबए किराम -५८५८४५५८४ ने अर्ज किया : 


-८0..0./:#५०७/५.९ रः 6 
२००७० # eile a RE ब्लड Cas Sia) हट EI hs 920 IIE १... 6 


| (4७० ४५४० ६८०६०१० 
| Heed el ood OP पर lel ek PLS 5 yo ए) नमक A EJ iF ई Re | 


(ele Ev Ayer YEA 
ogee पेशकश : मजलिके अल मळीनतुल इल्मिय्य़ा म्न ॐ 
et 


www.dawateislami.n 




















या रसूलल्लाह ८५५५५८५८5५५. क्या चौपायों में हमारे वासिते कुछ अज्र है ? आप &ूS 
| 7:&25%£0५5%५७ ने फरमाया कि हर जी रूह में अज् है ।(|? | 


आं हजरत “</5%£0५४४४५ की शफ्कते आम्मा का मुक्तजा था कि आप ने चौपायों को 






बाहम लड़ाने) किसी जानवर को निशाना बनाने) किसी चौपाए या जानवर को हलाक करने 
के लिये हब्स“ करने) और हैवान को मुस्ला बनाने से मन्ञ फ्रमा दिया । 


ईड परन्दों ओढ हशाबातुल अर्ज पढ शाफकृत व बहुमत ईड 


हज्रते अब्दुर्रहमान के वालिद अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि हम एक सफर में रसूलुल्लाह 














“425%&005%0 ४ के साथ थे । आप कजाए हाजत के लिये तशरीफु ले गए हम ने एक परन्दा 
(जोरक)(” को देखा जिस के साथ उस के दो बच्चे थे हम ने दोनों बच्चों को पकड़ लिया जोरक 
आई और उतरने के लिये बाजू फैलाने लगी इतने में नबी ।८५५५५:८५5४५- तशरीफ ले आए और 
आप ने फरमाया : “इस के बच्चों को पकड़ कर इसे किस ने दुख दिया है? इस के बच्चे इसे 
वापस दे दो ।” फिर आप ^:५५५:८८५५४५५-5 ने एक च्यूंटियों का घर देखा जिसे हम ने जला दिया 
था । आप (५4५५६८५८5५५; ने पूछा कि इसे किस ने जलाया है? हम ने अर्ज किया कि हम ने 
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ल्के 


$< नीते बमूले अ\बी ८४५५८५७२५ 

जलाया है। इस पर आप +८5५५५६८५८5५५-: ने फरमाया कि *“जाइज नहीं कि खुदा के सिवा कोई 
किसी को आग का अृजाब दे |!) 

एक रोज्‌ हज्रते उस्मान बिन हब्बान ने एक पिस्सू पकड़ कर आग में डाल दिया । इस 
पर हज्रते उम्मे दरदा ५८५८८५८४१ ने कहा : मैं ने अबुद्दरदा «८५५८४ से सुना है कि रसूलुल्लाह 
“0४5%४0«58४ ने फरमाया ; “आग के मालिक (खुदा) के सिवा कोई किसी को आग का 
अजाब न दे ।” 2 

आमिर तीर अन्दाज से रिवायत है कि हम नबी (-५४५५:८५७5४५-५ की खिदमत में थे, 
नागाह एक शख्स आया जिस पर कम्बल था और उस के हाथ में कोई चीज थी जिस पर उस ने 
कम्बल लपेटा हुवा था, उस ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! "८५४५५५०७5५५. दरख्तों के जंगल 
में मेरा गुजर हुवा मैं ने उस में एक परन्दे के बच्चों की आवाजें सुनीं मैं ने उन को पकड़ लिया और 
अपने कम्बल में रख लिया उन की मां आई और मेरे सर पर मन्डलाने लगी में ने कम्बल को 
बच्चों पर से दूर कर दिया वोह उन पर गिर पड़ी में ने उन सब को अपने कम्बल में लपेट लिया 
और वोह येह मेरे पास हैं । आप ने फरमाया : इन को रख दे । में ने उन को रख दिया मगर उन की 
मां ने उन का साथ छोड्ने से इन्कार किया । आप ने फुरमाया : क्या तुम बच्चों पर मां के रहम 
करने पर तअज्जुब करते हो ? उस जात की कसम ! जिस ने मुझे हक्‌ दे कर भेजा है, तहकीक 
अल्लाह अपने बन्दों पर इन बच्चों की मां से बढ़ कर रहूम करने वाला है तू इन को वापस ले 
जा और इन को मां समेत वहीं रख दे जहां से इन्हें पकड़ा है। पस वोह उन को वापस ले गया |) 








आं हजरत ^८५५५५:८५5५५-५ की रहमत से जमादात व नबातात को भी हिस्सा मिला 
है । आप की बिअूसत से जृमीन शिर्क व कुफ्र की नजासत से पाक हुई और नूरे ईमान चारों 
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$< लीबते नमूले अबी “5४५७.५२.५२ 
तरफ फैल गया । मस्मिदें ता'मीर होने लगीं, और अजान में आलला और उस के रसूल 





| ~5७५५५८५७।५.; का नाम पुकारा जाने लगा । आप ॥-५५५५:५८४:५५-५ के तवल्लुद होने के बा'द 


> 
> 


आस्मान पर शयातीन का जाना बन्द हो गया । 
जब इमसाके बारां? होता तो लोग हुजूर “5४५%८०५८६४४५ का वसीला पकड़ कर दुआ 
किया करते और वोह मुस्तजाब हो जाती या हुजूर “/४:४८0८४४५ खुद दुआ फरमाया करते और 
बाराने रहमत नाजिल होता जिस से मुर्दा जमीन फिर जिन्दा हो जाती और नबातात उगते । 
गरजु आं हजरत (८५५५५६८८५५४४५. की रहमत से दोनों आलम को हिस्सा पहुंचा हे । 
इन्सान के इलावा जिन्नात भी आप ।८५४५५:८५५४।५.- की दा'वत से दौलते ईमान से मुशर्रफ हुवे, 
फिरिश्ते आप ।८५५५५६८५८४४५.५ पर दुरूद भेजने के सबब से मोरिदे रहमते इलाही बने रहते हैं 
क्यूंकि हदीसे मुस्लिम में है कि हुजूर "५४५५६८५८5८५. ने फरमाया : '*जो कोई मुझ पर एक बार 
दुरूद भेजता है आळ्जाछ उस पर दस बार दुरूद भेजता है।”() 
कू तलाजो ज ठ हु जानत 
बा वुजूदे उलू मर्तबत के आं हजरत ^:५४५०:८५७४५.- सब से बढ़ कर मुतवाजेअ थे । 
आप की तवाजोअ्‌ का येह आलम था कि बारगाहे इलाही से एक फिरिश्ते ने हाज्रि खिदमत हो 


कर अर्ज किया कि आप «<#5%£0५5७४/४५ का परवर दगार इरशाद फरमाता है कि अगर आप चाहें 






तो पैगम्बरी के साथ बन्दगी व फुक्र इख्तियार करें और अगर चाहें तो नबुव्वत के साथ बादशाहत 
और अमीरी ले लें । आप (“५५५५८५४५५३ ने पैगम्बरी के साथ बन्दगी को पसन्द फरमाया | इस 
के बा'द हुजूरे अन्वर /६5४५४८0५४७४४ तक्या लगा कर खाना न खाते और फरमाते : “मैं खाना 
खाता हूं जैसे बन्दा खाया करता है और बैठता हूं जैसे बन्दा बैठा करता है ।'”(° 
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टेक लगाए निकले हम आप के लिये खडे हो गए। आप #«+#४%४0५४%/5- ने फूरमाया कि तुम 
खडे मत हो जैसा की अजमी एक दूसरे की ता'जीम के लिये खड़े हो जाते हैं | 

हज्रते अबू हुरैरा «५.५८४ रिवायत करते हैं कि एक मुसलमान और एक यहूदी ने एक 
दूसरे को दुश्नाम दी) मुसलमान ने कहा : कृसम है उस जात की जिस ने मुहम्मद 
(=-५५५५५८५८5५-5) को तमाम जहान वालों पर बरगुजीदा किया । यहूदी ने कहा : कसम है उस 


® हज्रते अबू उमामा «०५८५८४ का बयान है कि रसूलुल्लाह «८5५५५८५५०५५. असा पर f 


लम्की 


जात की जिस ने मूसा (८५5,८८८; ८४) को तमाम जहान वालों पर बरगुजीदा किया । इस 
पर मुसलमान ने हाथ उठा कर यहूदी के एक थप्पड़ मारा । यहूदी जनाबे पैगृम्बरे खुदा 
८425%£0५6%/ के पास गया और अपना और मुसलमान का हाल बयान किया । आप 
“5५५५८५७४५५. ने (मुसलमान से) फुरमाया कि तुम मुझे मूसा पर फूजीलत न दो क्यूंकि लोग 
(कियामत के दिन) बेहोश हो कर गिर पड़ेंगे में सब से पहले होश में आऊंगा नागाह मूसा आर्श 
की एक तरफ को पकड़े हुवे होंगे । मुझे मा'लूम नहीं कि वोह उन में से होंगे जो बेहोश हुवे और 
फिर होश में आए या उन में से होंगे जो बेहोश होने से मुस्तसना रहे °) 
हजृरते अनस «५७५८४ रिवायत करते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह “५४५५८५७5८५. 
की खिदमत में हाजिर हुवा कहने लगा : “या खैरल बरिय्या” ऐ बेहतरीन खलक ! आप 
5७५५८५५४४५.५ ने फरमाया कि '“खैरल बरिय्या” तो इब्राहीम (९५८५३५.४।५४) हैं |”? 
हजुरते अब्दुल्लाह बिन अश्शिख्खीर बयान करते हैं कि में बनू आमिर के वफ्द में 
रसूलुल्लाह ।--५४५४५५०५५४५५-- की खिदमते अक्दस में हाजिर हुवा, हम ने कहा : आप हमारे 
आका हैं। आप “७5%£0५5४< ने फरमाया : “आका खुदा हे ।”” पस हम ने कहा कि आप 
(axale— १५४०० टः ६५ रस-ज्चीग्टसशी ०७) न Lay aye OEE @ 
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फुज्लो करम में हम सब से अफ्जूलो आ'जृम हैं। आप (८५५५५६८५५5४५. ने फरमाया : तुम र 
| कहो या इस से भी कम कहो, देखना ! शैतान तुम्हें अपना वकील न बना ले |!) 

अदी बिन हातिम ताई पहले ईसाई थे जो अपनी कौम के सरदार थे और गृनीमत में से 
हस्बे काइदए जाहिलिय्यत चौथा हिस्सा लिया करते थे जब उन को रसूलुल्लाह "८५५५६८५५०५. 
की बिआूसत की खबर पहुंची तो वोह भाग कर मुल्के शाम को चले गए। उन की बहन पीछे रह 
गई और गिरिफ्तार हो कर बारगाहे रिसालत में आई उस ने अर्ज किया कि आप मुझ पर एहसान 
कीजिये खुदा तआला आप पर एहसान करेगा । चुनान्चे, आं हजरत “८५५५५५०५५४५५५. ने उसे 
खूराक व पोशाक और सुवारी दे कर उस की कौम के एक काफिले के साथ रवाना फरमा दिया 
वोह शाम में अपने भाई के पास पहुंच गई । अृदी को शक था कि रसूलुल्लाह "५०६८५४. 
बादशाह हैं या पेगृम्बर ? बहन ने मश्वरा दिया कि तुम खुद हाजिरे खिदमत हो कर देख आओ । 
चुनान्चे, अदी यूं बयान करते हैं कि जब में मदीने पहुंचा तो रसूलुल्लाह "८५४५५५६८५५०५. 
मस्जिद में तशरीफु रखते थे। में ने सलाम अर्ज किया । आप ने पूछा कि तुम कौन हो? मैं ने अर्ज 
किया कि मैं अदी बिन हातिम ताई हूं। येह सुन कर आप “-५४५:८५८5५५-५ खड़े हो गए और मुझे 
अपने घर ले चले । नागाह एक मिस्कीन बुढ़िया किसी हाजत के लिये हाज्रि खिदमत हुई वोह 
कहने लगी : ठहरिये ! चुनान्चे आप ।-५५५५५७५५५-५ ठहर गए और वोह देर तक कुछ अर्ज 
करती रही येह देख कर मैं ने अपने दिल में कहा कि येह बादशाह नहीं हैं फिर आप "८५५५५5८७5५. 
मुझे अपने घर ले गए । आप #-५५५५५०५५५५५-५ ने एक तकया जो खजूर की छाल से भरा हुवा था 
मेरी तुरफु फॅंका और फरमाया कि इस पर बैठ जाओ ! मैं ने कहा : नहीं आप इस पर तशरीफू 
रखिये । आप ने फुरमाया कि तुम ही इस पर बैठो । चुनान्चे, हस्बुल इरशाद में उस पर बैठ गया 
और आप ॥८५५५५६०८५८४५- जुमीन पर बैठ गए येह देख कर मैं ने अपने दिल में कहा कि 
बादशाह का येह हाल नहीं हुवा करता । फिर आप ने फुरमाया : अृदी बिन हातिम ! क्या तुम 
रकोसी-) नहीं हो? मैं ने आर्ज किया कि हां । फिर फुरमाया : क्या तुम गृनीमत का चौथा हिस्सा 
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नहीं लेते ? मैं ने अर्ज किया कि हां । आप ।-५४५५६०५८5%५.५ ने फरमाया कि येह तुम्हारे दीन में 
जाइजु नहीं । में इस से पहचान गया कि आप पेग॒म्बरे मुर्सल हैं इस के बा'द आप “८५४५६८५८5५५5 


न्च 
म्न 


ने फूरमाया कि अदी ! शायद तुम इस लिये दीने इस्लाम में दाखिल नहीं होते कि मुसलमान गरीब 
और ता'दाद में थोड़े हैं और इन के दुश्मन बहुत और साहिने मुल्क व सल्तनत हैं, मगर अन 
करीब मुसलमानों में माल की वोह कसरत होगी कि कोई सदका लेने वाला न मिलेगा और तुम 
अन करीब सुन लोगे कि एक औरत ऊंट पर सुवार हो कर कादिसिय्या से मक्का में पहुंच कर 
बैतुल्लाह का हज किया करेगी और उसे किसी का डर न होगा और तुम अन करीब सर जुमीने 
बाबिल में सफेद महल्लात पर मुसलमानों के कृबजे की खबर सुन लोगे । येह सुन कर मैं इस्लाम 
लाया । हज्रते अदी «०९५५८ फूरमाया करते थे कि इन तीन पेशगोइयों में से दूसरी और तीसरी 
पूरी हो चुकी है और पहली पूरी हो कर रहेगी ।( 

आं हज्रत “:५६५५५:८५८५४५-- अपने अस्हाब को मदह में मुबालगा करने से रोकते और 
फुरमाते : मेरी मदूह में तुम मुबालगा न करो जैसा कि नसारा ने इन्ने मरयम की मदह में किया, 
मैं झन्नाछ का बन्दा हूं, मुझे अल्लाह का बन्दा और अल्ला का रसूल कहा करो |) 

आप “&#5%£0५४४४७ अपने अहले खाना व खुद्दाम और अस्हाब से निहायत 
तवाजोअ से पेश आया करते, अपने दौलत खाने में अहले खाना के कारोबार किया करते, 
आप #&&/४%८0५८५।- ने कभी खाने को ऐब न लगाया, ख्वाहिश होती तो खा लेते वरना छोड 
देते । हज्रते अनस «५५८४ ने दस साल तक आप ८५४५५६८५८४५५. की खिदमत की इस 
अर्से में आप ने कभी उन को उफ्‌ न कहा और न यूं फुरमाया कि फूलां काम क्यूं किया और 
फुलां क्यूं न किया ?() 


6 
| (Cle Ye | 
| प्ह्डी न्न sled $ lr Cr bees PUSS ye ट) “+० ह (५ Be ws. हेड 6 | 


(ale Yoo Ege YN 
ogee पेशकळ्रशा : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिख्य़ा a 
www.dawateislami.net 




















gee 
जब आप ५५४५८५८5५. नमाजे फृज्र से() फारिंगु होते तो अहले मदीना के खादिम 
| पानी के बरतन ले कर हाजिर होते । आप उन में अपना दस्ते मुबारक डुबो देते”) ताकि उन को 
शिफ़ा और बरकत हो । आप ।८५५५५८५८5४५-५ बेवाओं और मिस्कीनों के साथ चलते और उन 
की हाजत बर आरी फरमाते |) अहले मदीना“? की लौंडियां आप #5४५:४0५5% का हाथ 
मुबारक पकड्तीं और अपने कामों के लिये जहां चाहतीं ले जातीं | 
आप +:५५५५:८५७5५५-- बीमारों को इयादत फरमाते, जनाजे के पीछे चलते, गुलामों की 
दावत कबूल फरमाते, दराज गोश पर सुवार होते और अपने पीछे औरों को बिठा लेते। चुनान्चे, 
बनी कुरैजा की लड़ाई के दिन आप दराज गोश पर सुवार थे जिस की मुहार और पालान पोस्त“ 
खुरमा का था ।(? हज्जतुल वदाअ में जिस कजावे पर आप --४५५:८५७5५५-- सुवार थे) जब 


आप #&/5%४0५5%/४. शहर में दाखिल हुवे तो अज रूए तवाजोअ सरे मुबारक को इस कदर 
झुका लिया कि कजावे से आ लगा | 
गृजृवए बद्र में तीन तीन मुजाहिदों के लिये एक एक ऊंट था।0) चुनान्चे, हज्रते अली 
मुर्तजा व अबू लुबाबा अन्सारी (५४८५८८४८४) रसूलुल्लाह “८५५५:८५.५४५.- के अृदील('!) थे 
जब आं हजरत “«5«४%४0५८४४ के उतरने की बारी आती तो दोनों अर्ज करते कि आप न उतरें 
fn 3 Fats (8 
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@......ज्रूरत पूरी फरमाते । 
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3८ सीदते बूल अषबी ८5४५५८५८५४५२ 
<७ हम आप के बदले पैदल चलते हैं मगर हुजुरे अन्वर "५५५५८५७५८५. फूरमाते कि तुम मुझ से f 
| 





| जियादा कृवी नहीं हो और मैं तुम्हारी निस्बत अज्रो सवाब से जियादा बे नियाज्‌ नहीं हूं!) 
आप ८५५५५८५८5४५५. अपने ना'ले मुबारक को आप पैवन्द लगा लेते, अपने कपडे 

आप सी लेते अपनी बकरी का दूध दोह लेते जब कोई आप से मिलने आता तो उस का इकराम£) 

करते यहां तक कि बा'ज्‌ वक्त अपनी चादर मुबारक उस के लिये बिछा देते जब आप “५४५५५०९७५5 


ल्न 


किसी से मिलते तो पहले सलाम करते जब मुसाफहा करते तो अपना हाथ न हटाते जब तक दूसरा 
शख्स न हटाता और उस से अपना रूए मुबारक न फेरते यहां तक कि वोह फेर लेता । आप 
--५५५५५८५७5४।५.- अपने जानू अपने हम नशीन से आगे बढ़ा कर न बैठा करते |°) 

हजुरते आइशा सिद्दीका ७५७६८५७5 का बयान है कि एक शख्स इजाजृत ले कर 
रसूलुल्लाह ^:५५५०:८५७४५. के पास अन्दर आया आप ने उसे दरवाजे में देखते ही फुरमाया 
कि कृबीले का येह शख्स बुरा है । जब वोह बैठ गया तो आप +८५५५५६८५८५५५- ने उस के 
सामने कुशादा रूई और इम्बिसातृ* जाहिर किया जब वोह चला गया तो हजृरते सिद्दीका 
५५७६।७४ ने अर्ज्‌ किया ¦ या रसूलल्लाह ।८५५५५:८५८५२५.- जब आप ने उस शख्स को 
दरवाजे में देखा तो ऐसा फरमाया मगर उस के रू बरू ताजा रूई और इम्बिसातृ जाहिर किया । 
आप «5#४५८७५८४/४ ने फरमाया : “ऐ आइशा ! तू ने मुझे फ़ाहिश कब पाया, कियामत के 
दिन अल्लाह के नजृदीक मन्जिलत के लिहाज से सब से बुरा वोह शख्स होगा जिस से 
लोग उस के फोहूश से बचने के लिये किनारा करते हैं ।”(5 
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न 
Fe हज्रते अनस «०५४५८४ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह "८५४५५५५८५८5७५. फोह्‌श थू 
| कहने वाले न थे और न किसी पर ला'नत करने वाले और न गाली देने वाले थे। जब आप किसी | 
पर इताब फरमाते तो यूं इरशाद फुरमाते : "इसे क्या हुवा इस की पेशानी खाक आलूदा हो |”! 
एक सफर में आप ।-५५४५:८५5५,५- ने अस्हाब से फुरमाया कि खाने के लिये एक 
बकरी दुरुस्त कर लो । एक ने कहा : उस का जूब्ह करना मेरे जिम्मे है । दूसरे ने कहा : खाल 
उतारना मेरे जिम्मे है । एक और बोला : पकाना मेरे जिम्मे है। आप ।८५५५५८५८5४५-५ ने 
फूरमाया : लर्कड्यां चुन कर लाना मेरे जिम्मे है । सहाबए किराम ०३६४४०५५5 #४४) ने 
अर्ज किया कि येह काम हम खुद कर लेते हैं। आप (८५७५५६८५८५४५. ने फुरमाया : में जानता 
हूं कि तुम कर सकते हो लेकिन मुझे येह पसन्द नहीं कि मैं अपने तई“) तुम से मुम्ताज्‌ करूं 
क्यूंकि खुदा तआला उस बन्दे को पसन्द नहीं करता जो अपने साथियों से मुम्ताजु बनता है। 
इस के बा'द आप लकड़ियां जम्भ कर के लाए |) 
आप ८४५०६८५७5४५. अपने अस्हाबे किराम ०५१४०५७5५७४४) की दिल जूई 
और तअृहहुद^ में कोई दकीकृए फिरोगुजाश्त न फरमाते ।°) एक रोजु एक शख्स आप 
“५४५५६५८९७३४५. की खिदमत में आया और अपनी हाजत अर्ज की वोह आप की हैबत से 
कांपने लगा । आप +:५५५५:८५८५%५-५ ने फुरमाया घबराओ मत में बादशाह नहीं हूं में एक 
औरत का बेटा हूं जो खुश्क किया हुवा गोशत खाया करती थी ।(° 
एक दफ़्आ नजाशी शाहे हबशा का वफ्द आप ।-५४५०:८८5८५१.- की खिदमत में आया, 
आप ब जाते खुद उन की खिदमत करने के लिये खड़े हो गए। सहाबए किराम ८०९४:८५५5 £४) 
ने अर्ज किया कि हम आप की तरफ से खिदमत के लिये काफी हैं । आप ८५५५५८५5४५. ने 
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3७३८ -श(लचत बनून अरी ० 
फरमाया कि इन्हों ने अपने मुल्क में हमारे अस्हाब का इकराम किया था इस लिये मुझे येही पसन्द f 
| 





| है कि उस इकराम का बदला मैं खुद टूं ।) 

हजुरते कैस बिन सा'द «०५५७५५७5 बयान करते हैं कि एक रोज्‌ रसूलुल्लाह 
०८४५४०५८५४५. हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए । मेरे वालिद ने आप की खातिर तवाजोअ की । 
खाना तनाबुल फूरमाने के बा'द आप -८५५५०:८५५४५५५- वापस आने लगे तो मेरे वालिद ने आप 
५७५५८५५४४५. के लिये एक दराजु गोश तय्यार किया जिस पर कम्बल का पालान था आप 
//०5%50५४४ उस पर सुवार हो गए जब चलने को हुवे तो वालिद ने मुझ से कहा : कैस ! तू 
रसूलुल्लाह ८५५६८५५४४५. के साथ जा । इस लिये मैं साथ हो लिया । हुजुरे अन्वर 
५०८९५३४५. ने फुरमाया कि तू मेरे साथ सुवार हो जा मैं ने ब पासे अदब इन्कार कर दिया मगर 


त्नेन 


आप “५५५५८५८८५. ने फामाया : “या तो सुवार हो जा या लौट जा।' इस लिये मैं वापस आ गया।() 
आं हजरत «&95%४0«%/.: उम्मत की दिल जूई के लिये कभी कभी खुश तृबई भी 
फरमाया करते थे मगर वोह मुतज॒म्मिने दरोगृ न होती थी ।? चुनान्चे, हजरते अनस «८९८८५८४० 
का एक छोटा अख्याफी भाई) था वोह जब हुजूरे अक्दस "८५४५५८५5७५. की खिदमत में 
आता तो उस के हाथ में एक चिड्या (ममोला) होती जिस से वोह खेला करता था इत्तिफाकन वो 
चिड्या मर गई इस के बा'द जब वोह आप «&/४%८0५४%/ की खिदमत में आता तो आप खुश 
तृबई के तौर पर फरमाते : ४55५ ,:: ८८ या'नी ऐ अबू उमैर ! वोह चिड॒या कहां गई ?(0) 
एक रोज्‌ एक शख्स ने आप (:५५५०:८५७5५५५-- से दरख्त्रास्त की, कि मुझे सुवारी इनायत 
कीजिये ताकि मैं उस पर सुवार हो जाऊं आप (५५५५८८५४५. ने फुरमाया कि मैं तुझे ऊंटनी के 
lero ror Sg rae C5 dye कक. 
......दराज्‌ गोश पर रखी जाने वाली गद्दी । 
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| @......वोह भाई या बहन जिन के बाप अलग अलग और मां एक हो अख्याफी कहलाते हैं । | 
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3455८<-<_ सीढते रसुले अबबी ८०३४०४८७८४४०० 
f बच्चे पर सुवार करूंगा । वोह बोला : में ऊंटनी के बच्चे को क्या करूं ? इस पर आप 





[. ८५५५०५८५७४४५. ने फृरमाया कि ऊंटनियां ही ऊंट जनती हैं |) या'नी हर एक ऊंट ऊंटनी का 
बच्चा होता है इस में तअज्जुब क्या है ! 

इसी त्रह एक रोज्‌ एक औरत ने जो कुरआन पढ़ा करती थी आं हजरत ^८५५५५८५८5५५-5 
से अर्ज किया कि आप दुआ करें कि मैं बिहिश्त में दाखिल होऊं । आप “:५४५५५८५५५५-: ने 
उस से फूरमाया कि कोई बूढी औरत बिहिशत में दाखिल न होगी । उस ने इस का सबब 
पूछा । आप ।:५४५५६०४५।५-- ने जवाब दिया क्या तू कुरआन नहीं पढ़ती इस में अल्लाह 
तआला ने यूं फुरमाया है: 


म 


y 


CE) OVERS OEE ह ने उन औरतों को खास तौर पर पैदा किया 


और उन को कंवारियां बनाया (€)? 
एक बदवी सहाबी जाहिर नाम जो बद शक्ल थे जंगल के फल सब्जी वगैरा आं हजरत 
5५५६८५७३४५. की खिदमत में बतौरे हदिय्या लाया करते थे। जब वोह आप (५६५5५६८५८50. 
से रुख्सत होते तो आप शहर की चीजें कपड़ा वगैरा उन को दे दिया करते थे । आप 
-4७५५६८५७४३।५-ऽ को उन से महुब्बत थी और फुरमाया करते थे कि जाहिर हमारा रू सताई*) है 
और हम इस के शहरी हैं । एक रोजु आप «<#/5%0५४%/ बाजार की तरफ निकले तो देखा कि 
जाहिर «५७५८ अपनी मताअ बेच रहे हैं । आप (५५५५६८८५५४५. ने पीठ की तृरफ़ से जा कर 
उन की आंखों पर अपना दस्ते मुबारक रखा और उन को गोद में ले लिया बोह बोले : कौन है? 
मुझे छोड़ दो । उन्हों ने मुड़ कर देखा तो आं हजरत (८५६५५५६८५५5४५. थे । पस अपनी पीठ और 
भी हुजूर "८५५०६८५४५५५ के सीने से (ब ग्रजे तबरुक) लिपटाने लगे । हुजूर “५५५५४७5५५. 
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@......तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक हम ने उन औरतों को अच्छी उठान उठाया तो उन्हें बनाया कंवारियां अपने शोहर 
पर प्यारियां । (7-०: ५-४५८) इल्मिय्या । 
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A 
Fe फुरमाया : कोई है जो ऐसे गुलाम को खरीदे । वोह बोले : या रसूलल्लाह ।८५५५५५०५७5०५-- ९5 
अगर आप बेचते हैं तो आप मुझे कम कीमत पाएंगे । हुजूर "८५४५५०६८५५०४५. ने फरमाया : 


तू खुदा के नजृदीक गिरां कद्र है।”(!) 
हज्रते महमूद बिन रबीअृ अन्सारी खुज्रजी «८४५८४ जो सगार सहाबा में से थे । 


क 
RR 


पांच साल के थे कि आं हजरत ।-५५५५:०५५४८।५-५ उन के घर तशरीफ ले गए जिस में एक कुंवां था 
आप ८५४५५५६८५८5४५. ने एक डोल से पानी पिया और पानी की कुल्ली (ब त्रीके मिजाह) 
हजुरते महमूद «५५८८८४ के चेहरे पर मारी °) इस की बरकत से उन को वोह हाफिजा हासिल 
हो गया कि इस किस्से को याद रखते थे इसी वज्ह से सहाबा में शुमार हुवे । इसी तरह हज्रते 
जैनब बिन्ते उम्मे सलमह मख्ञूमिय्या ५८५.०५५८ जो आं हजरत ^:५५५५:८८5५५-५ की रबीबा थीं 
आप “:५५५५५५५८४५५-- के पास आई आप गुस्ल खाने में थे आप ने उन के चेहरे पर पानी फेंक दिया 
इस की बरकत से उन के चेहरे में शबाब की रौनक काइम रही यहां तक कि निहायत बूढी हो गई | 


र मन्खावत व ईमान उडि 


जूदे हकीकी येह है कि बिगैर ग्रज॒ व इवज्‌ के हो और येह सिफृत है हक़ ५८ की जिस 
ने बिगैर किसी गरजु व इवज्‌ के तमाम जाहिरी व बातिनी ने'मतें और तमाम हिस्सी व अक्ली 
कमालात खलाइक पर इफूाजा किये हैं | अल्लाह तआला के बा'द “४2%&४5%/' उस के 
हबीबे पाक “<5%४0५४७ हैं । हृदीसे सहीह में वारिद है कि आप से कभी किसी चीज का 
सुवाल न किया गया कि उस के मुकाबिल आप +-#५५::८५४%५.: ने ला (नहीं) फरमाया हो ।( 
या'नी आप ।८५५५५५:८५५४५५-८ किसी के सुवाल को रद न फुरमाते, अगर मौजूद होता तो अता 
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ट कीदते ढमूले अदेब्री eds 


९ 'फरमाते और अगर पास न होता तो कर्ज ले कर देते या वा'दा अता फरमाते । एक दफआ एक ® 





| साइल आप ।:५५५५५४५८5८५५.: की खिदमत में आया । आप ने फुरमाया : मेरे पास कोई चीज नहीं | 

मगर येह कि तू मुझ पर कर्ज करे जब हमारे पास कुछ आ जाएगा हम उसे अदा कर देंगे । हज्रते 
उमर फारूक «८५८४८४ ने अर्ज्‌ किया ¦ या रसूलल्लाह ।--५५५०५०५५४५५-८ खुदा ने आप को उस 
चीज की तकलीफ नहीं दी जो आप की कुदरत में नहीं । हज्रते फारूके आ'जृम «८५७०५८ की 
येह बात हुजूर ।--५५५५:५८5५.- को पसन्द न आई । अन्सार में से एक शख्स बोला : या 
रसूलल्लाह “५५५५८५८5४५. अता कीजिये और अर्श के मालिक से तक्लील(') का खौफ न 
कीजिये । येह सुन कर आप ।-५४५५६८५८5%५-५ ने तबस्सुम फरमाया और आप के रूए मुबारक पर 
ताजुगी व खुशहाली पाई गई । फुरमाया : “इसी का अम्र किया गया है।'' 

हज्रते अनस «५५८४ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह “:५४५०:८५७०५।५- के पास 
बहरैन से माल लाया गया और येह जियादा से जियादा माल था जो आप के पास लाया गया । 
आप +८५४५4:८५७5५-५ ने फुरमाया कि इस को मस्जिद में डाल दो । जब आप नमाज्‌ से फारिगु 
हुवे तो उस माल के पास बैठ गए और तक्सीम फृरमाने लगे । आप (८५६५५५६८५५5४५. के चचा 
हज्रते अब्बास «०५५५५७० आप के पास आए और अर्ज करने लगे : या रसूलल्लाह ! 
-५५५५५८५८5४५-५ मुझे इस माल में से दीजिये क्यूंकि जंगे बद्र के दिन में ने फिदया दे कर अपने 
आप को और अृकील बिन अबी तालिब को आजाद कराया था । आप (५५५५८५४५. ने 
फुरमाया : ले लो । हजुरते अब्बास «५८०८४ ने दोनों हाथों से अपने कपड़े में डाल लिया । फिर 
उठाने लगे तो न उठा सके। अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! “&५४५८४५८५/४५ आप किसी से फरमा 
दें कि उठा कर मुझ पर रख दे। आप +::५५:५:८५5४५-: ने रमाया कि में किसी से उठाने को नहीं 
कहता । हज्रते अब्बास «८५८८४५ बोले ; आप खुद उठा कर मुझ पर रख दें । हुजूर 
5४५५५६८५७३४५. ने फुरमाया : मैं इसे नहीं उठाता । पस हजुरते अब्बास «८५५५८ ने उस में से 


@......कमी । 
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$< नसीबते बसूले अबी ८५४५५०५८८ ५.)======= न 
f कुछ गिरा दिया फिर उठाने लगे तो तब भी न उठा सके । अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! ९ 
| 


४5०४%४0५४४/४४ आप किसी से फरमा दें कि उठा कर मुझ पर रख दे । आप ने फुरमाया : 


न 


किसी से उठाने को नहीं कहता । हज्रते अब्बास बोले : आप खुद उठा कर मुझ पर रख दें । हुजूर 
-5४५८५७5४५.- ने फरमाया : मैं इसे नहीं उठाता । पस हजुरते अब्बास ५०९५०५५८४१ ने उस में से 
भी कुछ गिरा दिया फिर उसे अपने कन्थे पर उठा लिया और रवाना हुवे । हुजुरे अक्दस 
“५५५५८५८४५. उन की तृरफ्‌ देखते रहे यहां तक कि वोह गाइब हो गए और हुजूर उन की तृम्अ 
पर तअज्जुब फुरमाते थे । गरज हुजूरे अन्वर ^८५५५५८५७5५५-- बहा से उठे तो एक दिरहम भी 
बाकी न था ।(!) मुस्नदे इब्ने अबी शैबा में ब रिवायते हुमैद बिन हिलाल ब तुरीके इरसाल मरवी 
है कि वोह माल एक लाख दिरहम था और उसे अला बिन अल हज्रमी ने बहरैन के खिराज में 
भेजा था और येह पहला माल था जो आं हजरत ^८५४५५५५८५७5%५.८ के पास लाया गया । 

गनाइमे हुनैन की तफ्सील पहले आ चुकी है । | इन में आप &:&9४5८0५5४४ की 
सखावत हद्दे कियास से खारिज थी । आप ।८५५4५५५५५.५ ने आ'राब) में बहुत सों को सो 
सो ऊंट अता फुरमाए |°) मगर उस दिन आप की सखावत जियादा तर मुअल्लिफृतुल कुलूब के 
लिये थी जैसा कि पहले मजकूर हो चुका है । हजृरते अनस ५८५७४५७४ बयान करते हैं कि एक 
शख्स (सफ्वान बिन उमय्या) ने उस रोज्‌ बकरियों का सुवाल किया जिन से दो पहाड़ों का 
दरमियानी जंगल पुर था आप (५६५५५६८५५5४५. ने वोह सब उस को दे दीं । उस ने अपनी कौम 
में जा कर कहा : “'ऐ मेरी कौम ! तुम इस्लाम लाओ !!! झळ्लाङ की कसम ! मुहम्मद 
(-५७४५५६८५४४।५-ऽ) ऐसी सखावत करते हैं कि फुक़् से नहीं डरते ।”(१) 
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Roses कीढते ढमूले अदबी 7५४४४०२५८५) 


नमक 


हज्रते सईद बिन मुसय्यिब «०५५७५५७० रिवायत करते हैं कि सफ्वान बिन उमय्या क 
कहा कि रसूलुल्लाह "८5५५५६८५५०४५. हुनैन के दिन मुझे माल अता फरमाने लगे हालांकि आप 
मेरी नजर में मबगूजु तरीन खलक थे पस आप ।८४४५५:०५७०%५-- मुझे अता फुरमाते रहे यहां तक 
कि मेरी नजूर में महबूब तरीन खल्कृ हो गए |) 

हजृरते जुबैर बिन मुतृइम ५०५५०५५७० बयान करते हैं कि जब में और दीगर लोग 
रसूलुल्लाह ८५५५५८५७5८५. के साथ हुनैन से (बा'दे तक्सीमे गृनाइम) वापस आ रहे थे तो 
बादियए नशीनाने अरब) हुजूर ^८५४५/५५५८५५५५.४ से लिपट गए वोह हुनैन की गृनीमत में से 
मांगते थे । नौबत यहां तक पहुंची कि वोह आप "८५५4६८५८४५५. को ब हालते इजृत्रार() एक 
बबूल के दरख्त की तरफ़ ले गए उस दरख्त में आप को चादर मुबारक फंस गई । आप ठहर गए 
और फ्रमाया : ““मुझे मेरी चादर दे दो अगर मेरे पास इस जंगल के दरख्ताने बबूल जितने 
चौपाए होते तो अलबत्ता में उन को तुम्हारे दरमियान तक्सीम कर देता फिर तुम मुझ को बखील 
न पाते और न दरोगु गो और बुजृदिल पाते ।”(* 

हज्रते अबू जर «७५८० का बयान है कि एक रोज मैं जनाबे पैगम्बरे खुदा 
८49४%४७५८४/४४ के साथ था, जब आप ने कोहे उहुद को देखा तो रमाया : ''अगर येह पहाड़ 
मेरे लिये सोना बन जाए में पसन्द न करूंगा कि इस में से एक दीनार भी मेरे पास तीन रातों से 
जियादा रह जाए ब जुज्‌ उस दीनार के जिसे मैं अदाए कर्ज के लिये रख छोडूं ।°) 

एक रोज्‌ नमाजे अस्र का सलाम फेरते ही आप ।:५५५५:०५८5५५-- दौलत खाने में 
तशरीफु ले गए फिर जल्दी निकल आए । सहाबए किराम ७८५१४५८८४5 ५१४५४) को तअृज्जुब 
हुवा । आप ने फुरमाया कि मुझे नमाज में खयाल आ गया कि सदके का कुछ सोना घर में पड़ा है 
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$< -न(ीबते बसूले अषबी ८५५८५७८२५ 
मुझे पसन्द न आया कि रात हो जाए और वोह घर में पड़ा रहे इस लिये जा कर उसे तक्सीम दा 
| के लिये कह आया हूं | 
हज्रते सहल बिन सा'द «४९५५७४ बयान करते हैं कि एक औरत एक चादर ले कर 
आई उस ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह “-५४५५८५८5५-5 ! येह मैं ने अपने हाथ से बुनी है, 
मैं आप के पहनने के लिये लाई हूं । आप ।:५५५५:८५८5५५-५ को जरूरत थी इस लिये आप ने 
वोह चादर ले ली फिर आप "५५५५५८५४५५. हमारी तरफ निकले और उसी चादर को बतौरे 
तहबन्द बांधे हुवे थे । सहाबए्‌ किराम ८६०९४२५७5 ५।५४, में से एक ने देख कर अर्ज किया : 
कया अच्छी चादर है येह मुझे पहना दीजिये । आप ने फुरमाया : हां ! कुछ देर के बा'द आप 
मजलिस से उठ गए फिर लौट आए और वोह चादर लपेट कर उस सहाबी के पास भेज दी । 
सहाबए किराम ८:०९४:८५५5 ५१४५४) ने उस से कहा कि तू ने अच्छा न किया कि रसूलुल्लाह 
“५५५५८५७५४५. से इस चादर का सुवाल किया हालांकि तुझे मा'लूम है कि आप 
८405%४0५«5४/४< किसी साइल का सुवाल रद्द नहीं फरमाते । उस सहाबी ने कहा : आल्लाड 
की कसम ! में ने सिर्फ इस वासिते सुवाल किया कि जिस दिन में मर जाऊं येह चादर मेरा कफून 
बने । हज्रते सहल «५८५७४ फुरमाते हैं कि वोह चादर उस का कफन ही बनी |) 
हज्रते अबू हुरैरा ५०९५।७ रिवायत करते हैं कि एक काफिर रसूलुल्लाह 
०5७५८५५४५५. का मेहमान हुवा आप के हुक्म से, उस के लिये एक बकरी दोही गई वोह 
उस का दूध पी गया, दूसरी दोही गई वोह उस का दूध भी पी गया फिर एक और दोही गई 
वोह उस का दूध भी पी गया इसी त्रह उस ने सात बकरियों का दूध पी लिया, सुब्ह जो उठा तो 
इस्लाम लाया । पस रसूलुल्लाह “५५५५०५५४५५. ने हुक्म दिया कि इस के लिये एक बकरी दोही 
जाए। वोह उस का दूध पी गया फिर दूसरी दोही गई मगर वोह उस का दूध तमाम न पी सका । पस 
रसूलुल्लाह “-५४५५:८५७5८५.ऽ ने फरमाया कि “मोमिन एक अंतड़ी में पीता है और काफिर सात 
अंतड़ियों में पीता है।” €) 
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Cones सीढते दमूले अडेबी "८५४६५५८५८८: -)======== 
हजुरते बिलाल मुअज्जिन ५८५८०५८४ आं हजरत ।८४४५५:८५८5५५५-- के खृजान्ची थे 
| एक रोजु अब्दुल्लाह हौजूनी!) ने उन से रसूलुल्लाह --५५५५:८५४५५.: के खजाने का हाल पूछा 
उन्हों ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ।-५५५५०५७5%५.- के पास कुछ न रहता था । बिआूसत से 
वफ़ात शरीफ तक येह काम मेरी तह॒वील में था जब कोई नंगा भूका मुसलमान आप #&#75%४0४ ०.3 
के पास आता आप मुझे हुक्म देते मैं किसी से कर्ज लेता और चादर खरीद कर उसे उढ़ाता और 
खाना खिलाता । एक रोजु एक मुशरिक मुझ से मिला, कहने लगा : बिलाल ! मेरे हां गुन्जाइश 
है । मेरे सिवा किसी और से कर्ज न लिया करो । मैं ने ऐसा ही किया एक रोज्‌ मैं बुजू कर के 
अजान देने लगा तो क्या देखता हूं कि वोह मुशरिक ताजिरों की एक जमाअत के साथ आ रहा है 
उस ने मुझे देख कर कहा : ओ हबशी ! मैं ने कहा : लब्बैक ! फिर उस ने तुर्श रू हो कर“) मेरी 
निस्बत सख्त अल्फाज्‌ कहे और बोला : “कुछ मा'लूम है वा'दे में कितने दिन बाकी हैं ?” मैं ने 
कहा : वक्ते वा'दा करीब आ गया है। उस ने कहा कि सिर्फ चार दिन बाकी हैं अगर इस मुद्दत में 
तू ने कर्जा अदा न किया तो तुझे गुलाम बना कर बकरियां चरवाऊंगा जैसा कि तू पहले चराया 
करता था। येह सुन कर मुझे फिक्रो गूम दामन गीर हुवा । रसूलुल्लाह "-५५५५०५७५५।५-५ नमाजे 
इशा पढ़ कर दौलत खाने में तशरीफ ले गए, मैं वहीं हाज्रि खिदमत हुवा, और अर्ज किया: “या 
रसूलल्लाह ! मेरे मां बाप आप पर फिदा । वोह मुशरिक जिस से मैं कर्जा लिया करता था उस ने 
मुझ से ऐसा ऐसा कहा है, आप के पास अदाए कर्ज के लिये कुछ मौजूद नहीं और न मेरे पास है 
वोह मुझ को फुजीहत करेगा? आप इजाजत दें तो मैं भाग कर मुसलमानों के किसी कृबीले में जा 
रहूं, जब अदाए कर्ज के लिये खुदा कुछ सामान कर देगा तो वापस आ जाऊंगा।” गृरज्‌ मैं अपने 
घर आ गया और तलवार, थैला, जूता और ढाल अपने सिरहाने रख लिये । सुब्हे काजिब होते ही 
मैं चलने लगा तो क्या देखता हूं कि एक शख्स दौड़ता आ रहा है और कहता है : '“बिलाल ! 
रसूलुल्लाह “-५५५:८५८5५५-; तुझे याद फुरमा रहे हैं ।'” वहां पहुंचा तो देखता हूं कि चार लदे 
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@......सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां “'अब्दुल्लाह हवाजूनी” लिखा है, लेकिन “सुनने अबी दावूद” और दीगर 
हदीस व सीरत की कुतुब में येह रिवायत हजूरते “'अब्दुल्लाह हौजूनी' «८५७८५५८४ से मन्कूल है लिहाजा किताबत की 
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3४८ श मीदते दमूले अदबी :८५४५५८५५६५२)====== 

र ऊंट बिठाए हुवे हैं । में इजाजत ले कर हाज्रि खिदमत हुवा । आप “५४४५५६८५७5८५. w 
फरमाया : मुबारक हो !!! अल्लाह तआला ने अदाए कर्जु का सामान कर दिया, तुम ने चार 
ऊंट बैठे देखे होंगे ? मैं ने अर्ज किया कि हां। आप ने फरमाया कि येह ऊंट हाकिमे फिदक ने 
भेजे हैं येह और गुल्ला और कपड़े जो इन पर हैं सब तुम्हारी तहवील में हैं इन को बेच कर 
कर्जा अदा कर दो । मैं ने ता'मीले इरशाद की, फिर मैं मस्जिद में आया और रसूलुल्लाह 
--५५५५५८५८५५-५ से सलाम अर्ज किया । आप ने अदाए कर्जे का हाल पूछा : मैं ने अर्ज किया 
कि कर्जा सब अदा हो गया कुछ बाको नहीं रहा । आप ८५४५4:८५५5४५.- ने पूछा कि कुछ बच 
तो नहीं रहा । में ने अर्ज किया कि हां कुछ बच भी रहा । फरमाया : '“मुझे इस से सुबुकदोश 
करो !! जब तक येह किसी ठिकाने न लगेगा मैं घर न जाऊंगा ।” आप ८५४४५८५८5५५5 
नमाजे इशा से फारिगृ हुवे तो मुझे बुला कर उस बकिय्या का हाल पूछा : में ने अर्ज किया कि 
वोह मेरे पास है कोई साइल नहीं मिला । रसूलुल्लाह “८५४५५५:८५८5५५-: रात को मस्जिद ही में 
रहे । दूसरे रोज्‌ नमाजे इशा के बा'द मुझे फिर बुलाया, मैं ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह 
०८5४५५५८७५४५५. खुदा ने आप को सुबुकदोश कर दिया । येह सुन कर आप ने तक्बीर कही 
और खुदा का शुक्र किया क्यूंकि आप को डर था कि कहीं ऐसा न हो कि मौत आ जाए और 
वोह माल मेरे पास हो फिर आप दौलत खाने में तशरीफू ले गए ।(!) 

बा'ज्‌ अवकात ऐसा होता कि आप ।--५५४५:०५५४५५.- किसी शख्स से एक चीज 
खरीदते, कीमत चुका देने के बा'द वोह उसी को या किसी दूसरे को अता फरमाते। चुनान्चे, आप 
“5५५५८५५४५५५.ऽ ने हज॒रते जाबिर बिन अब्दुल्लाह «८५८०५८० से एक ऊंट खरीदा फिर वोही 
ऊंट उन को बतौरे अतिय्या इनायत फुरमाया । इसी त्रह एक रोज्‌ आप «-५७५५४८५७5५-३ ने 
हज्रते उमर फारूक «५८५५८४ से एक शुतर का बच्चा खरीदा फिर हज्रते अब्दुल्लाह बिन उमर 
८६८५७८७४5 को अता फुरमाया ।©) 
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Rone गीबते ढसूले अढबी १८५५५५: 
गरज जो कुछ आं हजरत ।८५४५५:८५५5५१५- के पास आता सब राहे खुदा में दे देते पास 
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न होता तो कर्जा ले कर साइल की हाजत रवाई फूरमाते । अपनी जात शरीफ के लिये दूसरे दिन का 
नफुका भी जम्ञृ न करते!) अलबत्ता बा'जु वक्त अपने हरम के लिये एक साल का नफुका 
जखीरा कर लेते । जब आप ^८१४५५५५५८5५५-५ किसी मोहताज को देखते तो बा वुजूद एहतियाज 
के अपना खाना उसे दे देते। आप ।८५५५५८५८5४५.५ के दौलत खाने में बा'ज दफआ दो दो महीने 
आग न जलती थी। एक दफ़्आ गनीमत में कनीजें आई हुई थीं। हज॒रते अली ७/75&350५5%0 ४ 
ने हज्रते फातिमा ५८५.०५८४ से कहा कि तुम इस मौकअ पर अपने वालिदे बुजुर्ग वार से 
खिदमत के लिये एक कनीज मांग लो । जब वोह आं हजरत ।-५५५५:८५५५-- की खिदमत में 
हाजिर हुई तो आप ने पूछा कि किस लिये आई हो? अर्ज किया कि सलाम करने आई हूं और ब 
पासे हया इजृहारे मतलब न किया और वापस आ कर हजुरते अृली ।५८१४:५८७%।45 से येही 
उज्र बयान कर दिया फिर दोनों हाज्रि खिदमते अक्दस हुवे । हज्रते अली ५५५१४५९८४५५४४ ने 
अर्ज किया ¦ या रसूलल्लाह “-५५४५०५५४५५-- आब कशी करते करते मेरे सीने पर नील पड़ गए 
हैं । हज्रते फातिमा ५५८५५८४ ने अर्ज किया कि चवकी पीसते पीसते मेरी हथेलियों पर आबले पड़ 
गए हैं। आप खिदमत के लिये एक कनीज्‌ इनायत फरमाइये । आप "८५५५५६०८५८४५. ने फुरमाया : 
“अल्लाह की कसम ! येह नहीं होने का कि में तुम को खादिमा दूं और अहले सुफ्फा भूके मरें 
उन के खर्च के लिये मेरे पास कुछ नहीं में इन असीराने जंग को बेच कर इन की कीमत अहले 
सुफ्फा पर खूर्च करूंगा ।” रात हुई तो आप हजूरते अली व फातिमा (५४८५८०५७४१) के घर तशरीफू 
ले गए। दोनों ऐसी पुरजा दार चादर में थे कि अगर उस से सर ढांपते तो पाउं नंगे हो जाते और पाउं 
ढांपते तो सर नंगे रहते। आप “:५५५५:८५5४५-- को देख कर दोनों उठने लगे आप ने फरमाया ; “अपनी 
जगह पर रहो !'”' फिर इरशाद फुरमाया कि में तुम्हें कनीज से बेहतर चीज बताता हूं और वोह, वोह 
कलिमात हैं जो हुज्रते जिब्रईल ५:५ ने मुझे सिखाए हैं यानी हर नमाज्‌ के बा'द «५०८५ दस 
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$ बार, | 4:५} दस बार और १,४: दस बार और सोने के वक्त ४॥६०६-< 33 बार, ॥| 5:-. 33 ९५8 
| बार और १,2 34 बार पढ़ लिया करो ।(!) | 





आं हजरत ^:५५५०:८५५5८५.- इन अवसाफ्‌ में भी सब पर फाइजु थे । एक रात मदीनए 
मुनव्वरा के लोग डर गए और शोरो गुल बरपा हुवा गोया कोई चोर या दुश्मन आया है । आप 
“५५५५८५८5५५५ ने हज्रते अबू तृलहा ५०५८५८४ का घोड़ा लिया जो सुस्त रफ्तार और सरकश 
था आप उस की पीठ पर बिगैर जीन के सुवार हो गए और तलवार आड़े लटकाए हुवे जंगल की 
तरफ अकेले ही तशरीफू ले गए, जब लोग उस आवाज की तरफ गए तो रसूलुल्लाह 
०5७5५५८५५४५५५. उन को रास्ते में वापस आते हुवे मिले, आप “८५४५०६८५७५५५५-५ ने उन को 
तसल्ली दी कि डरो मत डरो मत ! और घोड़े की निस्बत फरमाया कि हम ने उसे दरया की 
मानिन्द तेजृ रफ्तार पाया |) 
गुजृवात में जहां बड़े बड़े दिलावर व बहादुर भाग जाया करते थे आप #5#5%४0४४% 
साबित कृदम रहा करते थे । चुनान्चे, जंगे उहुद में जब मुसलमानों को हजीमत हुई तो येह कोहे 
इस्तिकामत अपनी जगह पर काइम रहे और दुश्मनों पर तीर फेंकते रहे जब कमान पारा पारा हो 
गई तो संग अन्दाजी शुरूअ की । जंगे हुनैन में सिर्फ चन्द जांबाजु आप ८५४५५५६८५७5५५. के 
साथ रह गए थे बाकी सब भाग गए थे इस नाजुक हालत में आप ने इसी पर इक्तिफ़ा न किया कि 
अपनी जगह पर काइम रह कर मुदाफुअृत फरमाएं बल्कि अपने ख॒च्चर को बार बार एड लगा 
कर दुश्मन को तरफ़ बढ़ाना चाहते थे मगर वोह जांबाजु मानेअ्‌ आ रहे थे। 
जब घुमसान का मा'रिका हुवा करता था तो सहाबए किराम ७०५६४५८० #४४४) 
हुजूर (५८५।५४५.८॥ ५ कौ आड्‌ में पनाह लिया करते थे । चुनान्चे, हज्रते बरा बिन आजब 
<«0५5६॥७० का कोल है ; “अल्लाह की कसम ! जब लड़ाई शिद्दत से हुवा करती थी तो हम 
el ora Ba pad Goby mekoy ds le Gls he EQ 
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$< न सीषते बमूले अषेबी -८६४५५३८५.८२५.)===== 
&§ नबी ।८५५५५:८५५४।५.८ की पनाह ढूंडा करते थे और हम में से बहादुर वोह होता था जो आप के 





| साथ दुश्मन के मुकाबिल खड़ा होता था ।"”(!) 
ए'लाने दा'बत पर कुरैश ने आप --५५५५:८५७5५५-- की सख्त मुखालफृत की । जब अबू 


क 


तालिब ने भी आप का साथ छोड्ने का इरादा किया तो आप "८५५०६८९५५. ने यूं फरमाया : 
“चचाजान ! अल्लाह की कसम ! अगर वोह सूरज को मेरे दाएं हाथ में और चांद को बाएं 
हाथ में रख दें ताकि में इस काम को छोड़ दूं तब भी इस काम को न छोडूंगा यहां तक कि खुदा 
इसे गालिब कर दे या में खुद हलाक हो जाऊं ।'' 

हिजरत से पहले कुरैश ने मुसलमानों को इस कृदर सताया कि इन का पैमानए सब्र 
लबरेज्‌ हो गया। तंग आ कर इन्हों ने आं हज्रत "८५४५५५५५५५५५. से अर्ज किया कि आप उन पर 
बद दुआ फरमाएं । येह सुन कर आप ८५५५५८५७५५५. का चेहरए मुबारक सुर्ख हो गया और 
फुरमाया : ““तुम से पहले जो लोग गुज्रे हैं उन पर लोहे की कंघियां चलाई जाती जिस से गोश्त 
पोस्त सब अलाहिदा हो जाता और उन के सरों पर आरे रखे जाते और चीर कर दो टुकड़े कर दिये 
जाते मगर येह अजिय्यतें उन को दीन से बरगश्ता न कर सकती थीं । आअल्जा तआला दीने 
इस्लाम को कमाल तक पहुंचाएगा यहां तक कि एक सुवार सन्आ से हजुर मौत तक सफर करेगा 
और उसे खुदा के सिवा किसी का डर न होगा ।” (सहीह बुखारी) 

आं हजरत «“#5%£0५5%४/४< की कुव्वते बदनी भी सब से जियादा थी । गृजुवए 
अहजाब में जब सहाबए किराम ७६%४०५४४०/।५७, खन्दक खोद रहे थे तो एक जगह ऐसी 
सख्त जमीन जाहिर हुई कि सब आजिज आ गए । आप से अर्ज किया गया तो आप ब जाते शरीफ 
खन्दक में उतरे और एक कुदाल ऐसा मारा कि वोह सख्त जमीन रेगे रवां? का एक ढेर बन गई ।(/) 
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Rone सीढते दमूले अडेबी 7५४६५८५८८.) 
रुकाना बिन अब्दे यजीद बिन हाशिम करशी मुत्तलबी कुरैश में सब से ताकृतवर था 

वोह एक रोज्‌ मक्का के रास्ते में हुजूर -५:५ से मिला । आप ने उस से फुरमाया : “'रुकाना | 
! क्या तू खुदा से नहीं डरता और मेरी दा'वते इस्लाम को कबूल नहीं करता?” उस ने कहा कि 
अगर मुझे मा'लूम हो जाए कि जो कुछ आप फुरमाते हैं वोह सच है तो में आप पर ईमान ले 
आऊं । आप #&:०४:४८८५७४४४५ ने फरमाया ; “अगर मैं तुझे कुश्ती में पछाड़ दूं तो क्या तू मान 
जाएगा कि मैं जो कुछ कहता हूं सच है?” वोह बोला कि हां। आप ॥८५४५५५५०५८०४।५.- ने उसे 
पकडते ही चारों शाने चित गिरा दिया ।!) कहने लगा : “मुहम्मद ! आप मुझ से दोबारा कुश्ती 
लड़ें ।” आप ने दूसरी दफ्आ भी उसे पछाड़ दिया। इस पर उस ने कहा : ''मुहम्मद ! खुदा की 
कसम ! आप का मुझे पछाड्ना अजीब है !” आप ।८५५५५:८५४४५.: ने फुरमाया : “अगर तू 
खुदा से डरे और मुझ पर ईमान लाए तो मैं इस से भी अजीब अम्र तुझ को दिखाता हूं। उस ने 
पूछा कि वोह क्या है? आप ने फुरमाया कि येह दरख्त जो तू देखता है मैं उसे बुलाता हूं और वोह 
मेरे पास चला आएगा । उस ने कहा कि आप उसे बुलाइये । चुनान्चे, वोह दरख्त आप के बुलाने 
पर पास आ खड़ा हुवा । रुकाना ने कहा कि इसे हुक्म दीजिये कि अपनी जगह पर चला जाए। 
आप के हुक्म से वोह अपनी जगह पर चला गया रुकाना ने अपनी कौम में जा कर कहा कि मैं ने 
मुहम्मद (:८५५५०:८५५४५.:) से बढ़ कर किसी को जादूगर नहीं देखा फिर बयान किया जो कुछ 
देखा था (©) रुकानए मजुकूर फृत्हे मक्का में ईमान लाए । (८०८५।८४१) 

आप ने अबुल अस्वद जुमही को भी पछाड़ा था जो ऐसा ताकृतवर था कि गाए की 
खाल पर खड़ा हो जाता, दस जवान उस खाल को उस के पाउँ के नीचे से निकाल लेने की 
कोशिश करते वोह चमड़ा फट जाता मगर उस के पाउं के नीचे से न निकल सकता था। उस 
ने रसूलुल्लाह “८५५५६८५५5४५. से कहा : '' अगर आप मुझे कुश्ती में पछाड़ दें तो मैं आप पर 
ईमान ले आऊंगा ।”” आप ने उसे पछाड़ दिया मगर वोह बद बख्त ईमान न लाया ।() 


लमक 
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CRS 
| येह वस्फ भी आं हजरत ^८५४५५५०५५५५५५.८ की जाते मुबारक में कमाल दरजे का था। | 
हजूरते अबू हुरैरा ५०९५४५५८४ एक कौम के पास से गुज्रे जिन के आगे बकरी का भुना हुवा गोश्त 


अं 





रखा हुवा था उन्हों ने आप «५८४५५८४ को शरीके तृआम होने के लिये बुलाया मगर आप ने येह 
फुरमा कर इन्कार कर दिया कि रसूलुल्लाह "८५५५५८५५४४५. इस दुन्या से तशरीफ ले गए और 
जव की रोटी पेट भर कर न खाई ।(!) 

हज्रते आइशा सिद्दीका ५५८४८५५४ फरमाती हैं कि आं हजरत ।८५४५५६८५७5%५.५ के अहले 
बैत कभी लगातार दो रोजु जव की रोटी से सैर न हुवे यहां तक कि आप #“<#5%&0५5७४४५ इस 
दुन्या से रिहूलत फरमा गए ।( हजृरते अनस «८५८४५८४१ का बयान है कि नबी “८५५५५४८५७5३५. 
ने कभी ख्त्रान पर) खाना न खाया“ और न बारीक रोटी तनावुल फृरमाई ।(> 

हुजूरे अक्दस "८५५५५४८८५५४५५. के दौलत खाने में बा'ज्‌ दफआ दो दो महीने आग रोशन 
न हुवा करती थी और सिर्फ पानी और छुवारों पर गुजारा होता था ।(° बा'ज्‌ वक्त आप 
०८5५५५८५७४५. भूक को शिहदत से पेट पर पथ्थर बांध लिया करते थे । चुनान्चे, हज्रते अबू 
तल्हा अन्सारी «९५५५८४ बयान फरमाते हैं कि एक रोज हम ने रसूलुल्लाह “५४५५५७०८५. से 
भूक की शिकायत की और हम में से हर एक ने अपने अपने पेट पर एक एक पथ्थर बंधा 
दिखाया । पस आप +:५४५५८५८८:५-- ने अपने पेट मुबारक पर दो पथ्थर बंघे दिखाए ।(” 
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3८ <्‌(कीदते नसूले अणबी "८५७५५८७.५:५)== 


च हज्रते आइशा सिद्दीका ५५५८५५८४ का बयान है कि जब रसूलुल्लाह "८५५५५८५७5५. 





| का विसाल हुवा तो मेरे घर के ताक में सिवाए आधे पैमानए जव के कुछ खाने को न था ।() और | 

आप की जिरह एक यहूदी के हां तीस साअ जव के इवजु गिरव) थी जो आप ।८५५५५८५52.5 
ने अपने अहलो अृयाल के नफके के लिये, लिये थे | 

ईला के जमाने में आं हजरत -८५५५५:८५७५।५-- एक मशरबे (बाला खाने) में तशरीफू 
रखते थे जहां खाने पीने का अस्बाब रखा जाता था । हजुरते उमर फारूक «#५५५८४५ को जब 
ईला की खबर मिली तो घबराए हुवे उस मशरबे में हाजिरि खिदमते अक्दस हुवे । क्या देखते हैं 
कि रसूलुल्लाह “४५५८५८5३५. एक खुरी चारपाई पर लैटे हुवे हैं जो बर्गे खुरमा से बनी हुई 
है और जिस पर कोई तौशक°) वगैरा नहीं । बोरयाए खुर्मा के निशान आप /#६5७४5८५५८४४ के 
पहलूए मुबारक पर पड़े हुवे हैं और बदन मुबारक पर एक तहबन्द के सिवा कुछ नहीं, सिरहाने 
एक तकया है जिस में खुर्मा की छाल भरी हुई है। फरमाया : में ने रसूलुल्लाह "८५४५५५६८५५०५. 
के खजाने को देखा | एक कोने में मुठी भर जव रखे हुवे थे पाउं मुबारक के करीब दरख्ते सुलम 
के कुछ पत्ते (जो दबागृत में काम आते हैं) पड़े हुवे थे और सरे मुबारक के पास एक खूंटी पर तीन 
खालें लटक रही थीं । येह देख कर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। आप #-५४५५५८५७5५.- ने 
पूछा : इव्ने ख॒त्ताब ! क्यूं रोते हो? मैं ने अर्ज किया कि क्यूं न रोऊं बोरियाए खुर्मा के निशान आप 
--५५५५५८५८५५-५ के पहलूए मुबारक पर पड़े हुवे हैं येह आप का खजाना है इस में जो कुछ है 
वोह नजर आ रहा है। कैसरो किस्रा तो बागो बहार के मजे लूटें और खुदा के रसूल व बर्गुजीदा 
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$< (सीदते बमूले अगबी -४५६८५५५:५.)======= 
| के खजाने का येह हाल हो ! आप ««4४%४0५5४/४< ने फरमाया ; इब्ने खत्ताब ! कया तुम येह f 
| पसन्द नहीं करते कि आखिरत हमारे वासिते और दुन्या उन के लिये हो ।(!) | 
हजरते अब्दुल्लाह बिन मसऊृद ५०५८५८४ फूरमाते हैं कि एक रोज्‌ रसूलुल्लाह 





~-5५५५८५७5५५-5 बोरियाए खुर्मा पर सोए हुवे थे। उठे तो उस के निशान आप के पहलूए मुबारक 
पर पड़े हुवे थे । हम ने अर्ज किया ; या रसूलल्लाह ! ^८५४५५५०५७5%५- हम आप के लिये गद्दा 
बनवा देते हैं । आप ने फुरमाया : ““मुझे दुन्या से क्या गरज दुन्या में मेरा हाल उस सुवार की 
मानिन्द है जो एक दरख्त के साए में बैठ जाता है फिर उस को छोड़ कर आगे बढ़ जाता है।”( 
आं हजरत ।--५५५५५०५५५५५-- अपने अहलो अृयाल के लिये भी जोहद की जिन्दगी पसन्द 
फरमाते थे। चुनान्चे, आप की अजृवाजे मुतृह्हरात ४४८०५८०5 के हुजरे खजूर की शाखोँ से बने हुवे थे 
जिन की छत कहगिल() की होती थी और वोह कदे आदम से कुछ ही ऊंचे थे जैसा कि पहले मजकूर 
हो चुका है। पहनने के लिये उन में से हर एक के पास सिर्फ एक एक जोड़ा कपड़ा था |? 
हज्रते सौबान का बयान है कि जब रसूलुल्लाह “८५५५५८५८५४५. सफर का कस्द 
फुरमाते तो अपने अहल में से सब से अखीर हज्रते फातिमा जृहरा ५०५५८४ से मिल कर 
जाते और वापस आ कर सब से पहले हज्रते फातिमा जृहरा ५०५८०८५८० से मिलते । एक 
दफ्‌आ आप किसी गृजुवे से तशरीफ लाए । हज्रते फातिमा ५८५८५५ ने अपने दरवाजे पर 
पर्दा लटकाया हुवा था और इमामे हसन और इमामे हुसैन को चांदी के कंगन पहनाए हुवे थे । 
आप ८४५०६८५७४५५. हस्बे मा'मूल हजुरते फातिमा ५८५०५८४ के यहां आए तो अन्दर 
दाखिल न हुवे और तशरीफ्‌ ले गए। हज्रते फातिमा जृहरा ने खयाल किया कि जीनत व जेवर 
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$< न सीषते बसुले अरबी /५८४४५५७४४५२)२७७७७७००८८ 
ही ने आं हजरत "८५५५६८५७5४५५ को अन्दर आने से रोका है। इस लिये पर्दे को फाड डाला और 





लम्की 
टेम्क् 


बच्चों के हाथों से कंगन निकाल दिये । हज्रते हसनैन रोते हुवे रसूलुल्लाह "८८५५५५०५८०५।५-८ की 
खिदमत में आए । हुजूर "८५५५६८५५5४५. ने कंगन उन से ले लिये और फरमाया : '*सौबान ! 
येह जेवर फुलां शख्स की आल के हां ले जा क्यूंकि येह मेरे अहले बैत हैं मैं पसन्द नहीं करता कि 
येह अपनी दुन्यवी जिन्दगी में लजाइज से हजु उठाएं ।!) सौबान ! फातिमा के लिये एक 
असब() का हार और आज (हाथी दांत) के दो कंगन खरीद लाओ |) 

एक रोज्‌ रसूलुल्लाह ।८५४५५५८५७5५५.- अपनी साहिबजादी हज्रते बीबी फातिमा 
५८८५५४०८४ के घर तशरीफ्‌ ले गए मगर अन्दर दाखिल न हुवे । हज्रते अली ।५/०45८5 445 
आए तो हज्रते फातिमा ७०५५०५८४) ने उन से येह जिक्र कर दिया । उन्हों ने आं हजरत 
५७५५८५५४४५. से जिक्र किया तो आप ने फरमाया कि फातिमा के दरवाजे पर मुखत्त॒त्‌ पर्दा 
लटक रहा था। फिर फरमाया कि मुझे दुन्या से क्या गरजु? जब हजुरते अली ५५५4६१८६5५५45 
ने हज्रते फातिमा ५:८५.००४८४ से येह बयान किया तो वोह बोलीं कि हुजुरे अन्वर ।--५१५४५५०८५५४६१-: 
इस बारे में जो चाहें इरशाद फरमाएं । आप “:५५०:८५८5%५.: ने फुरमाया कि इसे फुलां हाजत 
मन्द अहले बैत को दे दें । इसी तृरह हज्रते अली ४/7%&50५४४॥»४ फृरमाते हैं कि मुझे नबी 
५६५५६८५७३४५. ने एक हुल्यए सीरा (मुखत्तत्‌ या रेशमी) बतौरे हदिय्या अता फरमाया : मैं ने 
उसे पहन लिया । येह देख कर हुजूरे अन्वर "८५५५५६०५४५५. के चेहरए मुबारक पर गृजब के 
आसार नुमूदार हुवे । मैं ने उसे फाड़ कर अपनी औरतों में तक्सीम कर दिया |) 
@......या'नी लज्जतों से फाइदा उठाएं । 
&......असब के मा' ना में इख्तिलाफ है। बा'जे कहते हैं कि एक बहरी जानवर के दांत को असब कहते हैं जिस को तराश 


कर मनके बनाए जाते हैं । असब के मा'ना पढ़े के भी हैं मुमकिन है कि बा'ज्‌ हैवानात के पढ़ें को खुश्क कर के कतर कर 
मनके बना लेते हों । १०4, ।2 मिन्ह 
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Roses सीढते दमूले अडेबी "८५४६५८५८८३: 
एक दफ्आ एक शख्स ने हज्रते अली बिन अबी तालिब -५/4:८८5५ £ की दा'वत 


> 


| की और खाना तय्यार किया । हज्रते फातिमा जृहरा ५५८८५८४ ने कहा : क्या खूब हो अगर हम 
रसूलुल्लाह “८५४५०:८५७५५.; को भी शरीके तृआम कर लें चुनान्चे, हम ने आप #5६75%४0४४% ५ 
को बुलाया, आप तशरीफ लाए, आप ने दरवाजे के बाजुओं पर अपना हाथ मुबारक रखा और घर 
के एक तरफ पर्दा लटकता देख कर वापस तशरीफु ले गए । हज्रते फातिमा ५:०५५०८८४ ने हज्रते 
अली (६/4८९७ से कहा कि जाइये और देखिये कि आप किस वासिते वापस हो गए । 
हज्रते अली ने आप से वापसी का सबब दरयाफ्त किया तो फरमाया कि येह पैगम्बर की शान के 
खिलाफ है कि जैबो जीनत वाले घर में दाखिल हो |!) 
हज्रते आइशा सिद्दीका ५५८४५८ फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह “८५४५५६८५७5८५. 
किसी गृज्‌वे में तशरीफ्‌ ले गए थे मैं आप (८५७५५८५८४४५. की वापसी का इन्तिजार किया 
करती थी । हमारे हां एक रंगीन फूर्श था मैं ने उसे छत के एक शहतीर पर लपेट दिया । 
जब आप “५४५५५५८५७४५. तशरीफू लाए तो मों ने आगे बढ़ कर आर्ज किया : 
3४५५६४ १0४५५६८ ४ | सब सताइश खुदा के लिये है जिस ने आप को शरफू व 
बुजुर्गी बख़्शी । आप “505%८0५८४५ ने घर में बिसाते रंगीन? देख कर मेरे सलाम 
का जवाब न दिया । मैं ने आप ८५५५५८५८5५५५ के चेहरए मुबारक पर कराहत के 
आसार देखे । आप ने उस फर्श) को फाड डाला और फरमाया कि ख़ुदा ने जो कुछ 
हमें दिया है उस के बारे में हमें येह हुक्म नहीं दिया कि ईंट पथ्थर को पहना दें । बस मैं 
ने उस के दो तक्ये बना लिये जिन में खजूर को छाल भर दी । आप ८५५५५५०५५४५५५ ने 
इस पर ए'तिराजु न फरमाया ।(* 
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Roses मीढते बसले अढबरी £८४८५५ ५.) 
हज्रते आइशा सिद्दीका ५८५.८५८ फुरमाती हैं कि हमारे हां एक पर्दा था जिस में परन्दों 
| की तस्वीरें थीं । रसूलुल्लाह ^:५५५०:८५५४% ५. ने फरमाया : ऐ आइशा ! ५०५५००७८० इस को | 
बदल डालो क्यूंकि जब मैं इसे देखता हूं तो दुन्या याद आती है ।(! 
वाजेह रहे कि आं हजरत ।--५५५५५०५५५५५-- का येह जोहद इख्तियारी था । खुदा 
तआला ने तो जुमीन(°) के खुजानों की कुन्जियां आप पर पेश कीं मगर आप ।-5४५४८५८5५-- 
की हिम्मते आली ने उबृदिय्यत व जोहद को पसन्द रमाया । आप ।८५४५५:८५५४५१५-५ फृरमाते 
हैं कि मेरे परवरदगार ने मुझ से फुरमाया कि “अगर तू चाहे तो तेरे वासिते वादिये मक्का को 
सोना बना दूं ।” मगर मैं ने अर्ज किया : ““ऐ मेरे परवर दगार ! मैं येह नहीं चाहता बल्कि यूं. 
चाहता हूं कि एक दिन सैर हो कर खाऊं और दूसरे रोज्‌ भूका रहं जब भूका रह तो तेरे आगे 
जारी व आजिजी करूं और जब सैर हो जाऊं तो तेरी हम्द और तेरा शुक्र करूं ।'”(>) 
इस में शक नहीं कि हुजूरे अक्दस "८५४५५: को फुतूहात ब कसरत हुई मगर जो 
कुछ आता राहे खुदा में उठा देते और खुद जोहद की जिन्दगी बसर करते यहां तक कि जब आप 
/&25%0५5%0( का विसाल शरीफ हुवा तो बदने मुबारक पर सिर्फ एक कमली और तहबन्द 
था कमली में पैवन्द पर पैवन्द लगे हुवे थे और नम्दा“? की तुरह हो गई थी । तहबन्द का कपड़ा 
भी पैवन्दों की कसरत से मोटा हो गया था °) और आप की जिरिह जातुल फुजूल नाम अबुल 
शहम यहूदी के पास बीस साअ जव में गिरव(° थी जो आप ॥८५४५५८५.५४५.: ने अपने अहल 
के लिये एक दीनार को लिये थे । (तिमिजी)(” 
ना जा 
(बन०- ११६०० ब्ली--.++- ५3४६ ३0००७,३ (,5 (८ ०७ ५.०५०))----७॥०८-//५०८००२५८---- €छ 
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आं हजरत “/5%८0५5४४ को मा'रिफते इलाही और इल्म सब से जियादा था। इस 
लिये आप सब से जियादा खुदा तरस और इबादत करने वाले थे । चुनान्चे, आप "८५४५५८५५४५. 
फुरमाते हैं : “कसम है ! उस जात की जिस के हाथ में मेरी जान है अगर तुम्हें मा'लूम होता जो 
मुझे मा'लूम है तो तुम अलबत्ता ज्यादा रोते और थोड़ा हंसते ।”(!) 

आप #-५५५५६८५.5:५५-5 की इबादत का येह हाल था कि कसरते कियामे शब के सबब से 
आप के पाउँ मुबारक पर वरम आ गया था। सहाबए किराम ८०५४:८५८5५।४४३) ने अर्ज किया 
कि आप येह तकलीफ ब मेहनत क्यूं उठाते हैं ? हालांकि खुदा तआला ने आप के सब अगले 
पिछले गुनाह बख्श दिये हैं |?) आप ने जवाब में फरमाया : “क्या मैं शुक्र गुजार बन्दा न 
बूं ।”() या'नी क्या मैं इस बात का शुक्र न करूं कि मैं बख्शा गया । 

हज्रते आइशा सिद्दीका ५८४८५८० फूरमाती हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह 
--४५०८५४३।५.-५ तमाम रात नमाज में खड़े रहे और कुरआन की एक ही आयत बार बार पढ़ते रहे |? 

हजूरते हुजैफा बिन अल यमान «०५५८० का बयान है कि मैं ने रसूलुल्लाह 
“५५५८५४४५५.; को रात के एक हिस्से में नमाज्‌ पढ़ते देखा ? आप "८५४५५३८५७४५१. यूं पढ़ते थे : 
८2 (तीन बार) ६4१४६५४५ ८}; ८3 फिर दुआए इस्तिफृताह पढते थे, बा'दे 
अजां आप ।८5४५५०.४४५-५ ने (सूरए फातिहा के बा'द) सूरए बकरह पढ़ कर रुकूअ किया | 
आप का रुकूअ (तृवालत में) मानिन्दे कियाम के था और उस में “2४५ ८) ७८५ ” पढ़ते थे । फिर 
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@...सूरतुल फृत्ह की इस आयत की त्रफृ इशारा है : ("८११५०५४७७३५८४ ०६४७३ ८४४44 और आ'ला 

हजरत इमामे अहले सुन्नत «५५६४5 ने कन्जुल ईमान शरीफ में इस का तर्जमा यूं फरमाया है: ताकि अल्लाह 

तुम्हारे सबब से गुनाह बछ्रे तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के । इस में कुछ तफ़्सील है लिहाजा मुलाहजा 
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| न carseat) OREN 5s Hid 





Ce Voge) Sooo Os) Bhs ८? girls ob Cher bool ud Ll) 


se ...सुनने अबी दावूद” और ““मिश्कातुल मसाबीह" में « <£ ई” की बजाए "८,4 {” लिखा है । = ८ ४; हक 
२ पेशकळ्रशा : मजलिमे अल मदीनतुल डल्मिय्य़ा क्र 


www.dawateislami.net 

















AS 


लन 


$< न सीषते बसुले अरबी /८४५०७४४५२)३७७७०८८ 

आप ^८५५४५६८५५४४५.: ने रुकूअ से सर उठाया । आप का कौमा मानिन्दे रुकूअ के था और आप 
उस में ११८% ५ पढ्ते थे । फिर आप ने सजदा किया । आप का सजदा मानिन्दे कौमा के था। आप 
सजदे में “५ ८५७४५. ” पढते थे । फिर आप "-:४५५५८५८४५५-5 ने सजदे से सर उठाया, आप दो 
सजदों के दरमियान मानिन्दे सजदा के बैठते थे और ९४ ५5६५३४५5 पढ़ते थे । इस तरह आप 
--५५५५५८५८5४५-५ ने चार रक्अतें पढ़ी और इन में सूरए बकरह व आले इमरान व निसा और 
माइदह या अन्आम ख॒त्म कीं ।() 

आप (-५५५५:८५.४५.८ को खौफे इलाही कमाल दरजे का था। हज्रते अब्दुल्लाह बिन 
अश्शिख्खीर रिवायत करते हैं कि एक रोज्‌ में रसूलुल्लाह "-५५५५:८५७5८५-- की खिदमत में 
हाजिर हुवा । क्या देखता हूं कि आप नमाज्‌ पढ़ रहे हैं और रोने के सबब से आप के शिकमे 
मुबारक से तांबे की देग (के जोश) की मानिन्द आवाज आ रही है °) 

रसूलुल्लाह "-५५५५:८५७5५-: की इबादत के तफ्सीली हालात कुतुबे अहादीस में मौजूद 
हैं। यहां ब वज्हे इख्तिसार इन के ईराद की गुन्जाइश नहीं । मगर इतना बता देना जुरूरी है कि आप 
“5५५४५५४५५. का तुर्जे अमल इफरातो तफ्रीत्‌ से खाली हुवा करता था न तमाम रात नमाज 
पढ़ते और न तमाम रात सोते बल्कि रात को नमाज भी पढ़ते और सो भी लेते इसी त्रह रोजो का 
हाल था। माहे रमजान मुबारक की त्रह तमाम माहे शा'बान के रोजे रखते बाकी दस महीनों में 
से हर एक में आप हमेशा रोजा न रखते कि इफ़रातृ लाजिम आए और न हमेशा इफ्तार फरमाते 
कि तफरीतृ लाजिम आए बल्कि हर महीने में कभी रोजा रखते और कभी इफ्तार फुरमाते |° 

रसूलुल्लाह "८५५५4४०५४५५. सब से जियादा आदिल व अमीन थे। तुफूलिय्यत में जब 
माई हलीमा ने आप ^८५५४५:८५८४५-- को पहले पहल गोद में लिया तो आप ने सिर्फ दाहनी छाती 
से दूध पिया और दूसरी उन के शीर ख्त्रार बच्चे के लिये छोड़ दी |? 
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Roses सीढते दमूले अडेबी "५४६५८८५८८३ -)======== 
जब आप ;८5५५६८५८5५५.३ गृनाइमे हुनेन तक्सीम फरमा रहे थे तो जुल खुबैसिरा रासुल 
| खवारिज(!) ने कहा : या रसूलल्लाह ! (८५४५५:८५७5४।५.-) अदूल कीजिये । आप ने फूरमाया : | 
तुझ पर अफ्सोस ! में अगर अदूल न करूं तो और कौन करेगा? अगर मैं आदिल नहीं तो तू ना 
उम्मीद व जियांकार*) है।'” हज्रते उमर फारूक «०५८८४५८४ ने अर्ज किया कि मुझे इजाजृत 
दीजिये कि मैं इस की गर्दन उड़ा दूं । आप ।५८५५५:८५७5४,५. ने फरमाया : “इसे जाने दो क्यूंकि 
इस के अस्हाब ऐसे हैं कि उन की नमाजों के मुकाबले में तुम अपनी नमाजों को और उन के रोजों 
के मुकाबले में अपने रोजों को हकीर समझोगे, वोह दीन से यूं निकल जाते हैं जैसा तीर शिकार में 
से निकल जाता है|”) 
एक दफ्आ आप +--५५४५६०५५४५५-- ने एक शख्स से कुछ खजूरें उधार लीं । जब उस ने 
तकाजा किया तो आप ने फुरमाया : “आज हमारे पास कुछ नहीं है, मोहलत दीजिये कि कुछ आ 
जाए तो अदा कर दूं।” येह सुन कर बोला ; “आह बे वफाई ।” इस पर हजूरते उमर फारूक 
4८८5५४5 को गुस्सा आ गया । आप ॥-५५५५०५५४%।५-५ ने फरमाया : '“उमर ! जाने दो, साहिबे 


cr 


हक ऐसा वैसा कहा करता है ।” फिर आप ।८५४५५६८५८5%५.५ ने हजुरते खौला बिन्ते हकीम 
अन्सारिय्या ५८५७८५८४ से खजूरें मंगवा कर उस के हवाले कीं | 

हज्रते अबू हदरद अस्लमी «५८४५८४ का बयान है कि मुझ पर एक यहूदी का चार 
दिरहम कर्ज था येह वोह जमाना था कि रसूलुल्लाह “५५५५८५८०५५. गृजवए खैबर का इरादा 
फुरमा रहे थे। उस ने मुझ से तकाजा किया, मैं ने मोहलत मांगी तो वोह न माना और मुझे पकड़ 
कर रसूलुल्लाह ॥-४४५५५०५८४५।५-- की खिदमत में ले गया, आप ने मुझ से दो दफआ फूरमाया कि 
इस का हक अदा कर दो, मैं ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! “५४५५५७5५५. आप मुहिमे 
खैबर का इरादा फुरमा रहे हैं शायद हमें वहां से कुछ गृनीमत हाथ लगे, आप ने फिर फरमाया कि 
इस का हक्‌ अदा कर दो। येह काइदा था कि जब रसूलुल्लाह ।८५४५५:०७५।५-५ किसी बात के 


@......खारिजियों का सरदार । @......नुक्सान पहुंचाने वाला है । 
| ode! IH UNE ole जी LS Sheed Ce I, lot ए. | 


(CNT oY uP Y ठ ९४५१९ 


(-+-१५५,० ८० ८ गज जो क्‍२०००))--०--ैैट५)॥५८८ै 
Foye पेशकश : मजलिळे अल मदीनतुल इल्मिय्या )= > 3 
net 


www.dawateislami.r 




















कीदते ढसूले अबी 75५५५८५5५५. 


लिये तीन बार फुरमा देते तो फिर कोई उञ्र न किया जाता । मेरे पास बदन पर एक तहबन्द और 
सर पर इमामा था मैं ने उस यहूदी से कहा कि इस तहबन्द को मुझ से खरीद लो चुनान्चे, उस ने 
चार दिरहम में खुरीद लिया, में ने इमामा सर से उतार कर कमर से लपेट लिया । एक औरत मेरे 
पास से गुजरी उस ने मुझे अपनी चादर औढा दी |!) 

सुर्रकृ ५५५४५४८४ एक सहाबी थे उन से इस नाम की व्हे तस्मिय्या दरयाफ्त की गई तो 
कहने लगे कि एक बदवी दो ऊंट ले कर आया । में ने खरीद लिये फिर मैं (कीमत लाने के बहाने 
से) अपने घर में दाखिल हुवा और अकबे खाना से निकल गया और उन ऊंटों को बेच कर अपनी 
हाजत पूरी की । मैं ने खयाल किया कि बदवी चला गया होगा मैं वापस आया तो क्या देखता हूं 
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कि वोह खड़ा है। वोह मुझे पकड़ कर रसूलुल्लाह “:५५५५:८५८5%५-५ की खिदमत में ले गया और 
वाकिआ अर्ज किया, आप ^८५४५५५८५५४५-- ने मुझ से पूछा कि तुम ने ऐसा क्यूं किया ? मैं ने 
अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! ।८५५५५:८५८४४५.- मैं ने ऊंटों को बेच कर अपनी हाजत रवाई की 
है। आप (-८५५५५:८५८५४५.- ने रमाया कि बदवी को कीमत अदा कर दो । में ने अर्ज किया कि 
मेरे पास कुछ नहीं है, आप ने फरमाया कि तू सुर्रक है फिर बदवी से फरमाया कि तुम इस को बेच 
कर अपनी कीमत बुसूल कर लो, चुनान्चे, लोग उस से मेरी कीमत पूछने लगे । वोह उन से कहता 
था कि तुम क्या चाहते हो? वोह कहते थे कि हम खरीद कर इस को आजाद करना चाहते हैं । येह 
सुन कर बदवी ने कहा कि मैं तुम्हारी निस्बत सवाब का जियादा मुस्तहिक व ख्वाहां हूं और मुझ 
से कहा कि जाओ मैं ने तुम को आजाद कर दिया |°) 

एक दफ्आ खानदाने मख्जूम की एक औरत ने चोरी की, कुरैश ने चाहा कि वोह हद से 
बच जाए। उन्हों ने हज्रते उसामा बिन जैद «५८५८४ से जो रसूलुल्लाह “:५४५५५८५५४४५-- के 
महबूबे खास थे दरख्त्रास्त की, कि आप सिफारिश कोजिये । चुनान्चे, हज्रते उसामा «५०५५४ 
ने रसूलुल्लाह "८५४५५५०५७४५५. से सिफारिश की | आप "८५४५५५८५७५५५5 ने फुरमाया : '“तुम 
हद में सिफारिश करते हो ! तुम से पहले लोग (बनी इस्राईल) इसी सबब से तबाह हुवे कि वोह 
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3: -<र_ सीदते बसूले अरबी /४४:४०0४७0 2) क्‍5555००००००८ 
गरीबों पर हद जारी करते और अमीरों को छोड़ देते । खुदा की कसम ! अगर फातिमा बिन्ते 
मुहम्मद (-५५५०:८५७5५-४) भी ऐसा करती तो मैं उस का हाथ काट देता ।”(!) 
एक रोज रसूलुल्लाह ^८१४५५५०५७5५- गृनीमत तक्सीम फरमा रहे थे, एक शख्स आया 
और आप पर झुक गया । आप ।८५५५५:८५७5५५-: ने खजूर की सूखी शाख से जो आप के दस्ते 





> 
> 


मुबारक में थी उसे ठोका दिया जिस से उस के मुंह पर खराश आ गई । आप “८४४५५५०५५४५१५. 
ने फरमाया कि तुम मुझ से किसास ले लो, उस ने आर्ज किया ; '*या रसूलल्लाह "८५५५०६८५४. 
में ने मुआफ कर दिया ।'' 

आं हजरत «&/४%८४५५८५/-४ जंगे बद्र के लिये सफ आराई कर रहे थे । हज्रते सव्वाद 
बिन गृजिय्या अन्सारी सफु से आगे निकले हुवे थे । आप “८५४५५५०५५४५५५. ने एक तीर की 
लकड़ी से उन के पेट को ठोका दिया और फरमाया : ५५.५५ ४ ऐ. सव्वाद ! बराबर हो जाओ । 
इस पर सव्वाद ने हुजूर "८५४५५५८५७5४५५ से किसास तूलब किया । आप ४5/४%४0५४४४: ने 
फौरन अपना शिकम मुबारक नंगा कर दिया और फरमाया कि किसास ले लो । येह किस्सा 
बित्तफ्सील पहले आ चुका है। 

आप /«<#%४0«%5. की अमानत का येह आलम था कि नबुव्वत से पहले भी आप 
आरब में “अमीन” मशहूर थे । चुनान्चे, कुरैश का'बा को अज सरे नौ बनाने लगे और वोह हजरे 
अस्वद की जगह तक तय्यार हो गया तो कबाइले कुरैश में झगड़ा हुवा, हर एक कृबीला येही 
चाहता था कि हजरे अस्वद को उठा कर हम उस की जगह पर रखेंगे । आखिर येह करार पाया कि 
जो शख्स कल सुन्ह बाबे बनी शैबा से हरम में पहले दाखिल हो वोह सालिस बने । इत्तिफाकून 
उस दरवाजे से जो पहले दाखिल हुवे वोह आं हजरत ।--५५५५:०५५४८५५-५ थे । आप को देखते ही 
सब पुकार उठे :() 

१८2५८५५९८४५८५” येह अमीन हैं, हम राजी हैं, येह मुहम्मद हैं। (८८५४५५५६८५७४३५-5) 
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Roses मीढते बसूले अबी ८5५५५८५८४२५.) 

जब उन्हों ने आप ।-५५४५:८५.०:५-- से येह मुआमला जिक्र किया तो आप ने एक चादर 
बिछा कर हजरे अस्वद को उस में रखा फिर फरमाया कि हर त्रफ़ वाले एक एक सरदार | 
इन्तिखाब कर लें और वोह चारों सरदार चादर के चारों कोने थाम लें और ऊपर को उठाएं । इस 


म 


तरह जब वोह चादर मकामे नस्ब के बराबर पहुंच गई तो आप “:५५५५५०५८५।५-५ ने अपने दस्ते 
मुबारक से हजरे अस्वद को उठा कर दीवारे का'बा में नस्ब फूरमाया और वोह सब खुश हो गए ।(!) 

एक दफ्आ रसूलुल्लाह ^-१४५५५०५७५५।५-5 के बदने मुबारक पर एक जोड़ा कित्री मोटे 
कपड़े“) का था, जब आप -५५५५५५५४५.५ बैठते तो वोह पसीने से बोझल हो जाता एक 
यहूदी के हां शाम से कपड़े आए। हज्रते आइशा सिद्दीका ५८५८०८४ ने अर्ज किया कि आप 
किसी के हाथ उस से एक जोड़ा कृर्ज मंगवा लें । जब आप का आदमी यहूदी के पास पहुंचा 
तो उस ने कहा : “मैं समझा मतृलब येह है कि वोह मेरा माल या दाम यूं ही उड़ा लें ।” आप 
४५८७३४५. ने सुन कर फृरमाया : “उस ने झूट कहा । उसे मा'लूम है कि मैं सब से 
जियादा परहेजुगार और सब से जियादा अमानत का अदा करने वाला हूं ?”( 

कुरैश को आगर्चे आं हजरत “५५५५६८५८5५५५ से सख्त अृदावत थी मगर बा वुजूद इस 
के अपनी जोखम की चीज आप ही के हां अमानत रखा करते थे जैसा कि इस किताब में पहले 
मजकूर हुवा । 





अपने तो दर किनार बेगाने भी आं हजरत “:५४५५:८५७५५५५-५ की सदाकत के काइल थे । 
हज्रते अब्दुल्लाह बिन सलाम अभी ईमान न लाए थे कि हुजूर को देखते ही पुकार उठे : 


६.2, 3» ८८४2० 


5 25/4423 इन का चेहरा दरोगृ गो का चेहरा नहीं |) 


4५००. ४ १ RR ३५ $ ee eR Cr Ui RE ०- Nolin cr Y 3, 95 3 न 6 
@......कितृर एक बस्ती का नाम है यमन या बहरैन में, वहां का तय्यार कर्दा आ'ला दरजे का कपड़ा जो सूती, माइल ब 
सुर्खी होता है और हाशिये पर आ'ला दरजे का काम होता है । (मिरआतुल मनाजीह्‌, जि. 6, स. ।6) । इल्मिय्या 
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Roses सीढते दमूले अबी "५४६५८५८८: === 
सुल्हे हुदैबिय्या की मुदत में हिरक्ले रूम ने अबू सुफ्यान (जो अब तक ईमान न लाए 
थे) से आं हजरत #-५५५५०५५४५।५-५ की निस्बत पूछा : ''क्या दा'वए नबुव्वत से पहले तुम्हें उन 


लम्की 
` 


पर झूट बोलने का गुमान हुवा है?'' अबू सुफ्यान ने जवाब दिया कि नहीं । 

हज्रते अृली मुर्तजा ।५५५।१६५५७७४६४ रिवायत करते हैं कि एक दफआ अबू जहल ने 
आं हजरत ।८५५५५:८५७5५.- से कहा कि '“हम (मुअश्शरे कुरैश) तुम को झूटा नहीं कहते । 
लेकिन जो कुछ (किताब व शरीअत) तुम लाए हो उस से हम इन्कार करते हैं ।” इस पर अबू 
जहूल और उस के अमसाल की शान में अल्जाह तआला ने येह आयत नाजिल फुरमाई : 
छ वोह तुझ को झूटा नहीं कहते लेकिन 


(८४५४) > ५ Ke 2 5 ए पड ¢ 
RGN SSRIS Sel 
LR) ७63८६4}  गालिम खुदा का आयतो का इन्कार करते 


हैँ । () 
उत्बा बिन रबीआ हजुरते अमीरे मुआविय्या को वालिदा हिन्द का बाप था, जो जंगे बद्र 
में कुफ्र पर मरा । एक रोज्‌ कुरैश ने उस को आं हजरत ।-५५५५:८५७५५५-५ से गुफ्तगू करने के 
लिये भेजा । उस ने हुजूर ।८५५५:०५४५५-५ पर चन्द उमूर पेश किये कि उन में से जो चाहें 
इख्तियार करें और नए मजृहब से बाज आएं। इस के जवाब में आप “५४५५६८५८5४५. ने सूरए 
४ ५००) ४ॐ पढ़नी शुरूअृ की । जब आप आयए ८४ पर पहुंचे तो उत्बा ने आप के मुंह 
मुबारक पर हाथ रख कर और कराबत की कसम दे कर कहा कि आप आगे न पढ़ें । इस के बा'द 
उत्बा ने वापस जा कर कुरैश से येह माजरा बयान किया और कहा कि उस ने मुझे कुरआन 

सुनाया, जब वोह इस आयत पर पहुंचा : 

५७ ५४६, 78 ‘sig अगर वोह मुंह फेरें तो कह दीजिये कि मैं ने 
तुम्हें एक कड़ाके से डराया है जैसा कि आद व 


समूद पर आया था । 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : तो वोह तुम्हें नहीं झुटलाते बल्कि जालिम आळ्लाह की आयतों से इन्कार करते हैं । 


(Y:0७५४) इल्मिय्या 
| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : फिर अगर वोह मुंह फेरें तो तुम फरमाओ कि मैं तुम्हें डराता हूं एक कड़क से जैसी कड़क | 


8 और समूद पर आई थी । (१7:5७. +-.४ ६५) इल्मिय्या 
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न -<र्‌ सीरते बच्सुले अबबी ,६॥४:४८७४५२)३------ 
f तो में ने उस के मुंह पर हाथ रख दिया और कराबते करीबा की कसम दे कर कहा कि बस आगे न 
| 





पढ़िये । तुम्हें मा'लूम है कि मुहम्मद (:८५५५:८८5४५.:) जब कुछ कह देता है तो झूट नहीं बोलता ! | 


इस लिये मैं डर गया कि कहीं तुम पर वोह अृजाब नाजिल हो जाए जिस से उस ने डराया था (0) 


क 


जब आं हजरत ^८५५५५:०५५5५.- को ए'लाने दा'वत का हुक्म आया तो आप ने कोहे 
सफा पर चढ़ कर कुरेश को पुकारा, जब वोह जम्अ्‌ हो गए तो आप ।८५५५५:८५७5५-: ने उन से 
पूछा : “बताओ अगर में तुम से येह कहूं कि वादिये मक्का से एक सुवारों का लश्कर तुम पर 
ताख्तो ताराज) करना चाहता है तो क्या तुम्हें यकीन आ जाएगा?” वोह बोले : “हां”, क्यूंकि 
हम ने तुम को सच ही बोलते देखा है!) 





जब हिरक्ल कैसरे रूम ने अबू सुफ्यान से पूछा : “क्या वोह मुद्दइये नबुव्वत आहद 
शिकनी करता है?” तो अबू सुफ्यान ने जवाब दिया कि नहीं । 

अबू राफेअ एक किन्ती गुलाम थे जो मक्का में रहा करते थे उन का बयान है कि कुरैश 
ने मुझे सफ़ीर बना कर रसूलुल्लाह -:५५५५:८५८5५५-५ की त्रफ्‌ भेजा । जब मैं ने आप 
“5६५५८५७३४५. को देखा तो मेरे दिल में इस्लाम की सदाकृत जा गुर्जी हो गई । में ने अर्ज किया : 
''या रसूलल्लाह ! ।-५४५५८५७5५.५ मैं वल्लाह कभी उन के पास लौट कर न जाऊंगा ।” 
रसूलुल्लाह “-५४५४८५७5५.; ने फरमाया कि '“में अृहद शिकनी नहीं करता और न कासिदों को 
अपने पास रोकता हूं तुम अब लौट जाओ अगर वहां भी तुम्हारे दिल में सदाकृते इस्लाम रही तो 
वापस आ जाना।” अबू राफेअ्‌ का कौल है कि मैं चला गया फिर नबी ।८५५५५:८५५०५-८ की 
खिदमत में हाजिर हो कर ईमान लाया |?) 


Seelam lnie lates ln Mobos ७ 
(leases: ogg... 
@......तबाहो बरबाद करना । 
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Roses कीढते दमूले अदी 7::४५४०२.८: ५) 


आं हजरत #५५५५०५४ ५-5 अहद शिकनी को बहुत बुरा जानते थे । चुनान्चे, फरमाया &ू® 
| करते थे : “os es 5 ie er 2042 05७” जो शख्स किसी गैर | 
मुस्लिम मुआहिद (जिम्मी) को कत्ल करेगा वोह बिहिश्त की बू न सुंघेगा हालांकि उस की बू 
चालीस साल की मसाफृत से आएगी ।(!) 
हजूरते अब्दुल्लाह बिन अबी अल हमसा बयान करते हैं कि मैं ने बिझूसत से पहले 
नबी ८५५५५८५५5५५५. से कोई चीज खरीदी उस की कीमत में से कुछ मेरे जिम्मे बाकी रहा । 
में ने आप «८५४५५५८५७5४५.८ से वा'दा किया कि मैं बाकी कीमत ले कर उसी जगह आप के 
पास आता हूं चुनान्चे, में चला गया और अपना वा'दा भूल गया । तीन रातों के बा'द मुझे 
याद आया, मैं बकिय्या कीमत ले कर आया तो क्या देखता हूं कि हुजूर "८५४५५५८५८5५५. उसी 
जगह बैठ रहे हैं । आप +:५५५५:८५८5%५-- ने फुरमाया : “एऐ नौजवान ! बेशक तू ने मुझे 
मशक्कत में डाल दिया मैं तीन रातों से यहां तेरा इन्तिजार कर रहा हूं ।') 





हुजुरे अक्दस ^८५४५५५८५७5४५.५ की पाक दामनी का जिक्र किस जुबान से किया जाए 
सिर्फ इतना बता देना काफी है कि आप “<#5%£0५४४४< ने कभी किसी औरत को जिस के आप 
मालिक न हों नहीं छुवा । 
हया वोह खुल्क है जिस के ज्रीए इन्सान कबाइहे शरइय्या-) के इतिकाब से बचता है 
हुजूर #५८५५४..४।५६ की जाते अक्दस में गायत दरजे की हया थी चुनान्चे, हज्रते अबू सईद 
खुदरी «०५८६५४५ बयान करते हैं कि ''रसूलुल्लाह ^८५५५:८५.४४।५.: पर्दे वाली दोशीजा से बढ़ 
कर हयादार थे । जब आप +८५५४५:८५७५५५५-- किसी अप्र को ना पसन्द फुरमाते तो हम उसे आप 
के चेहरए मुबारक में पहचान जाते |? या'नी गायते हया के सबब से आप "५४५४८५८5५५. 
अपनी कराहत की तस्रीह न फुरमाते थे) बल्कि हम उस के आसार चेहरए अन्वर पर पाते ।” 
OF me Dales 5 ool hes ly 2p US ery Pike @ 
(५५०४ Youre द्‌ YN Wig 
("4 _- 2 २६६०६११:८२-७ची८००) abeos YS 9 gl iy ees We shah... 
@.....वोह उमूर जो शरीअृत की नजूर में ना पसन्दीदा और बुरे हैं । 
| oer begin edad lays pkg dy le dsl gh Oriel Orble IE | 
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9 Fh या'नी अपनी ना पसन्दीदगी का इजृहार न फृरमाते । 
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ई तकृसीमे अवकात ईडः 


हजूरते इमामे हुसैन «५८५८४ का बयान है कि मैं ने अपने वालिदे बुजुर्गवार से 
दरयाफ्त किया कि रसूलुल्लाह ^:५५५५:८५५४५-५ का जो वक्त अपने दौलत खाने में गुज्रता 
था आप उस में क्या क्या करते थे ? उन्हों ने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह ५५५५७5५१. 
घर में दाखिल होते तो उस में कियाम के वक्त के तीन हिस्से कर लेते थे । एक हिस्सा 
अल्लाह (को इबादत) के लिये, दूसरा अपने अहल (के साथ मुवानसत व मुआशरत) के 
लिये, तीसरा अपनी जाते अक्दस के लिये । फिर अपने जाती हिस्से को अपने और आम लोगों 
के दरमियान तक्सीम कर लेते । ख़व्वास सहाबा जो दौलत खाने में हुजूर "८५५५५८५५०५. 
की खिदमत में हाजिर होते आप उन की वसातृत से अवाम को जो दौलत खाने में हाजिर न 
हुवा करते तब्लीगे अहकाम फुरमाते और नसीहतो हिदायत की कोई बात आमो खास से 
पोशीदा न रखते । हिस्सए उम्मत में आप ।-५४५५:८८५५४५।५-: का त्रीका यूं था कि अहले फृज्ल 
को तरजीह देते ताकि हाज्‌रे खिदमत हो कर इफादए आम करें और इस हिस्सए उम्मत को ब 
कदरे हाजाते दीनिय्या तक्सीम फुरमाते । अहले फज्ल में से किसी को एक मस्अलए दीन 
दरयाफ्त करना होता किसी को दो और बा'ज्‌ को बहुत से मसाइल की जुरूरत होती । पस उन 
अस्हाबे हाजात की त्रफ्‌ तवज्जोह फुरमाते और उन को वोही उमूर दरयाफ्त करने देते जिन में 
उन की उम्मत की बेहबूदी हो । हुजूर ":५५५५५०५५४५५-५ उन के मुनासिब हाले अहकाम बयान 
फुरमाते । इस के बा'द आप हाजिरीने मजलिस से इरशाद फुरमाते कि तुम्हें चाहिये कि 
बक्य्या उम्मत को जो हाजिर नहीं येह अहकाम पहुंचा दो, और नीज फरमाते कि जो लोग 
(मसलन औरतें, बीमार, गाइब वगैरा) अपनी हाजतें मुझ तक पहुंचा नहीं सकते तुम उन के 
हवाइज मुझ पर पेश करो क्यूंकि जो शख्स ऐसे आदमी की हाजत बादशाह तक पहुंचाता है 
जिसे वोह खुद नहीं पहुंचा सकता आअळ्जा तआला कियामत के दिन उस के कृदम (पुल 
सिरात्‌ पर) साबित रखेगा इसी त्रह के जरूरी मुफोद उमूर आं हजरत “5/४%८0५४%४. की 
खिदमत में पेश हुवा करते और ऐसे उमूर की शनवाई न होती जिन में कुछ फाइदा न होता । 
तालिब व साइल दौलत खाने में खिदमते अक्दस में हाज्रि होते और आप से इस्तिफादए 
उलूम करते और लोगों के रहबर बन कर निकलते । 

हज्रते इमामे हुसैन «०५५८८८४ फरमाते हैं कि इस के बा'द मैं ने अपने वालिदे बुजुर्गवार 
he पूछा कि आं हजरत ।-:५५५५:०५५5५१५.८ का जो वक्त घर से खारिज गुज्रता था आप उस में 
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3३८-९ जनल अब्र >> 
क्या करते थे? उन्हों ने फरमाया कि आं हजरत ।८५४५५५८८५५४८।५-.- अक्सर खामोश रहते और ब जुजु 
मुफ़ोद व जरूरी अम्र के लब कुशाई न फरमाते। आप लोगों को (हुस्ने खुल्क से) अपना गिरवीदा 
बनाते और ऐसी बात न करते जिस से वोह आप से नफुरत करने लगें। आप ८५४५५६८५७5८५5 
हर कौम के बुजुर्ग की इज्जृत करते और उस को उन का सरदार बनाते । आप लोगों को (अजाबे 
खुदा से) डराते उन से एहतिराजु करते और बचते मगर कुशादा रूई और हुस्ने खुल्क में किसी से 
दरेगु न फुरमाते । अपने अस्हाब की खबरगीरी फरमाते (मसलन मरीजु की इयादत, मुसाफिर 
के लिये दुआ और मय्यित के लिये इस्तिगृफार फरमाते ।) अपने खास अस्हाब से लोगों के 
हालात दरयाफ्त फूरमाते (ताकि जालिम से मजृूलूम का बदला लें) आप अच्छी बात को 
तहसीन फुरमाते और उस की ताईद करते और बुरी बात की बुराई जाहिर फूरमाते और उस 
की तजईफ व तरदीद करते, आप «“5#9४५८७५८४४४ का हाल हमेशा मो'तदिल था, इस में 
इख्तिलाफ न था। आप (लोगों की तजुकीरो ता'लीम से) गाफिल न होते थे कि मबादा वोह 
गाफिल हो जाएं या सुस्ती की तरफ माइल हो जाएं । आप बहर हाल (जमीअ्‌ अन्वाए इबादात 
के लिये) मुस्तइद थे । हक से कोताही न करते और न हक से तजावुजु फरमाते, जो लोग 
(इस्तिफ़ादा के लिये) आप की खिदमत में हाज्रि रहते वोह खैरुन्नास होते, सब से अफजल 
आप के नजदीक वोह होता जो सब मुसलमानों का खैर ख्वराह होता और मर्ते में आप के 
नजृदीक सब से बड़ा वोह होता जो मोहताजों की गुम ख्वारी करने वाला और (मुहिम्माते 
उमूर में)! अपने भाइयों की मदद करने वाला होता । 

इमामे हुसैन ५७४५८४ फृरमाते हैं कि बा'दे अजां में ने वालिदे बुजुर्गवार से आं हजुरत 
“5५५५८७५४५५ को मजलिस का हाल दरयाफ्त किया । उन्हों ने फरमाया कि हुजूर 
-८५४५५५८५७5४५.. का मजलिस से उठना और मजलिस में बैठना बिगैर जिक्रे इलाही न होता । 
जब आप किसी मजलिस में रौनक अफरोज होते तो जो जगह खाली पाते वहीं बैठ जाते और 
दूसरों को भी येही हुक्म देते जो लोग आप के पास बैठते आप उन में से हर एक को (हस्बे हाल 
कुशादा रूई और ता'लीमो तफ्हीम से) बहरावर फुरमाते । आप (५५५५६८८५४५. का हर एक 
जलीस-) येह समझता कि आप के नजुदीक मुझ से जियादा कोई बुजुर्ग नहीं । जो शख्स आप के 
पास बैठता या किसी हाजत के लिये आप से कलाम करता । आप उस के साथ उसी हालत में 





i अहम उमूर में । @.....आप ८५५५५८५७४५५. की सोहबत से फैजृयाब होने वाला । 
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तन -<्‌ सीरते बसुले अबबी ,६,४:४८७४५/२) ३०-८२ 
«७ ठहरे रहते यहां तक कि वोह खुद वापस हो जाता। जो शख्स आप से किसी हाजत का सुवाल ९ 





लेमन 
व्क 


करता आप उस की हाजत को पूरा करते या उस से कोई नर्म बात फुरमाते । (यानी वा'दा 
फरमाते या फुरमाते कि फुलां से हमारे जिम्मे कर्ज ले लो) आप ५४५५६८५५४५१५. की कुशादा 
रूई और हुस्ने खुल्क तमाम लोगों के लिये आम था । आप (ब लिहाजे शफ्कृत) सब के बाप 
हो गए थे और वोह आप के नजदीक हक में बराबर थे (हस्बे हाल व इस्तिहूकाक हर एक की 
हक रसानी होती) आप की मजलिस हिल्मो हया व अमानत व सब्र की मजलिस हुवा करती 
थी । उस में आवाजें बुलन्द न हुवा करतीं और न उस में किसी की आबरू रेजी होती और न 
इशाअृते हफवात होती ।!? आप “-५७५५५.४४५.५ की मजलिस में सब मुतसावी थे हां ब 
लिहाजे तक्वा बा'ज्‌ को बा'जृ पर फुजीलत थी । वोह सब मुतवाजेअ्‌ थे जो मजलिसे 
मुबारक में बड़ों की तौकीर छोटों पर रहम करते और साहिबे हाजत-) को अपनी जात पर 
तरजीह देते और मुसाफिर व अजनबी के हक की रिआयत करते ° 


फमाने सरियदुना हजुदते अलिय्युल मुर्तजा ४,/4&350४ ०८ 
sols SUE el GNSS EE is 20 2 ES 
मुझे कोई शख्स अबू बक्र व उमर (५४०८०८५४१) पर फुजीलत न दे वगरना में 

उसे मुफ्तरी की हद या'नी 80 कोड़े मारूंगा । 


(०३३३३ 300 | ०२ ० ६०५७० ६ 0३०५ ०३७ 0०० wll 3 ०४६७०॥ ३ ६७ $०॥/ ०५ ०२०५४ oY No ya EE Gis os Eb) 
और सवाइके लि इन्ने हजर हेतमी में येह अल्फाजु हैं : 


229? Go ifr 


“NL BE Bs ८; 2 9” जिसे मैं पाऊंगा कि शैखैन (हजुरते 


अबू बक्र व उमर ८५:५.०५।८४) से मुझे अफ्जुल बताता (और मुझे उन में से किसी पर 


'फूजीलत देता) है उसे मुफ्तरी (इफ्तरा व बोहतान लगाने वाले) की हद मारूंगा कि 
अस्सी? कोडे हें | (5७.9. ॥ ....६५) ४४.०० Bills Salis oad dal le Ryall 5-9०) 


| @.....बुरी बातों की इशाअत । @.....ज्रूरतमन्द । | 
| & “० ५०८४०० ४४ Abo bs) Re क Me] Syl usa se ds हा rb ( ~ | A sis 6 | 


(ealee VAY NAY ००१ १:८५-७०॥८«॥ / ,..., ES 
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अल्लाह तआला ने मुख्तलिफ ज॒मानों में अपने बन्दों की हिदायत के लिये अपने प्यारे 
पैगृम्बर #५८८५४५.८।५८ भेजे और इन की रिसालत के सुबूत के लिये बतौरे दलाइल इन को 
मो'जिजात इनायत किये । कोई पैगम्बर ऐसा नहीं जिसे कोई न कोई मो'जिजा अता न हुवा हो 
मगर हुजुरे अक्दस ।८५५५५:८८५५४४५.- के मो'जिजात अक्सर व अक्वा व अजृहर व अशहर हैं । 
कसरत का येह आलम है कि इन के अफराद का इहाता इन्सानी ताकत से खारिज है। कुरआने करीम 
को देखिये ! कहने को तो एक मो'जिजा है मगर इस में हजारहा मो'जिजे हैं क्यूंकि फुसहाए कुरैश 
से कुरआन की किसी एक सूरत का मुआरजा तूलब किया गया“) तो वोह आजिज्‌ आ गए। अब 
जाए गौर है कि कुरआन में छोटी से छोटी सूरत “कौसर” है। जिस में दस से कुछ ऊपर कलिमात 
हैं बकौले बा'ज कुरआन में 77934 कलिमे हैं। पस अगर सूरते कौसर की मिक्दार कलिमाते कुरआन 
के अज्जा बनाए जाएं तो कृरीबन सात हजार होंगे । जिन में से हर एक जुज्‌ फी नफ्सिही 
मो'जिजा होगा । फिर अगर बलागृत व उस्लूब व अख्ारे गैब वगैरा बुजूहे ए'जाज्‌ पर गौर किया 
जाए तो सात हजार की तजुईफ़ होती जाएगी |°? पस आप हिसाब कर लें कि एक कुरआने करीम में 
कितने मो'जिजे हैं। हम इसी मजमून को किसी कदर तफ्सील के साथ दो फसलों में लिखते हैं। 


फक्ले अव्वल 







0 


we, 


ए जाज़ुल कुरआन का बयान हर 


हुजूरे अक्दस ।--५५५५५०५५४५-५ से पहले दीगर अम्बियाए किराम १५८५५६५५४४६४४ ने 
अपने अपने जमाने में मो'जिजात दिखाए, मगर उन मो'जिजात का वुजूद सिर्फ उन की हयाते 
दुन्यवी तक रहा। इलावा अजीं उन के मो'जिजात उमूमन हिस्सी थे जिन को फकत हाजरीने वक्त 
ने अपनी आंखों से देखा मसलन अृसाए मूसवी को अगर देखा तो उस वक्त के हाजिरीन ने, 
नाकृए हज्रते सालेह ,५:५ का अगर मुशाहदा किया तो उस वक्त के मौजूदीन ने और 
माइदए(°) हज्रते ईसा -५:५ का अगर मुलाहजा किया तो हाजिरीने वक्त ने, मगर हुजूरे 
अक्दस (८५५५५४८५५३५. की शरीअृत कियामत तक बाकी रहेगी और हर जमाने में हर साहिबे 
| @.....या'नी इस सूरत की मानिन्द व मिस्ल लाने का मुतालबा किया गया । | 
Fe र या'नी दुगने तिगने होते हुवे कई गुना होते जाएंगे । @.....दस्तर ख्त्ान । 
ज 








स 
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$< ~न सीबते बमूले अदी "८४५५८५७८५. २) 

अक्ले सलीम इस को बसीरत की आंख से देख सकेगा । चुनान्चे, जब कुफ्फार ने आं हजरत ९७ 

“40४%८0५४5४४ से पहले नबियों के से हिस्सी मो'जिजे तलब किये तो उन के जवाब में | 

अल्लाह तआला ने फरमाया ; | 

SSSR क्या उन को बस नहीं कि हम ने उतारी तुझ 

eves “a पर किताब जो उन पर पढ़ी जाती है।(!) 
मतृलब येह कि अगर कुफ्फार वाकेई तालिबे हक हैं तो हम ने तुझे कुरआने मजीद एक 

ऐसा मो'जिजा अता किया है कि जिस की मौजूदगी में उन मो'जिजों की जरूरत नहीं जो अज्‌ 

रूए तअन्नुत ब इनाद तुझ) से तलब करते हैं । येह कुरआन हर मकान“) व हर ज॒मान में 

मुन्किरीन पर पढ़ा जाता है और पढ़ा जाएगा लिहाजा येह जिन्दा मो'जिजा ता कियामत उन के 

साथ रहेगा और दूसरे मो'जिजों की तृरह नहीं कि बुजूद में आए और जाते रहे, या एक मकान में 

हुवे और दूसरे में न हुवे । इसी मतलब को इमाम बूसैरी «५८5५५५८5 ने अपने कृसीदए बुर्दा में यूं 

अदा किया है : 





ह 


3८८८ /3/८ 3» 


SEN He 
हैं हमारे पास बाकी आज तक वोह आयतें 
मो'जिजे और अम्बिया के हो गए सब कल्अ दम 0) 
हुजूरे अक्दस ८५५५५५६८५५४४५. की नबुव्वत की सब से बड़ी सब से अशरफ और सब 
से वाजेह दलील येही कुरआने मजीद है। वज्ह येह कि मो'जिजात उमूमन उस वहूय के मुगाइर 
हुवा करते थे जो किसी नबी पर नाजिल होती थी और वोह नबी उस वहूय की सदाकृत पर 
मो'जिजे को बतौरे शाहिद पेश करता था । मगर कुरआने करीम वहूय है और मो'जिजा भी इस 
लिये येह अपना शाहिद खुद आप है और किसी दूसरी दलील का मोहताज नहीं । 


2५०३2 ०१: रही ch री रही 


@...तर्जमए कन्जुल ईमान : और क्या येह उन्हें बस नहीं कि हम ने तुम पर किताब उतारी जो उन पर पढ़ी जाती 

है । ७१:८५४-५।१)) इल्मिय्या @...बुगजो अदावत की बिना पर । @...मकाम । 
aoe Yee OT 53 ०२५० ०४०५ ०० को 5० ,।००७.५५.०४)....-- ६ 
@...इस शे'र के तहूत हज्रते अल्लामा उमर बिन अहमद खूरपूती «५५८५५५८ ने ''असीदतुश्शुहदा शर्हे कृसीदतुल 
| बुर्दा” में लिखा है कि तमाम अम्बिया #१८ «६:४ के मो'जिजात उन की ह॒याते जाहिरी तक थे जब उन का विसाल हुवा 
तो वोह मो'जिजात भी मुन्कृतृ ञ्‌ हो गए जब कि हमारे नबी ।८5४:५८५८5%५.- के मो 'जिजात कियामत तक बाकी 


ss | (YAP es Ep)... . इल्मिय्या 
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Roses सीते बमले अडबी ४५५८८८५५.) 


ह 


हदीस (१५६५५ ८०७” के येही मा'ना हैं) क्यूंकि इस हदीस में आं हजरत 
०-5४५८५५४५।५-5 ने इरशाद फरमा दिया कि जब मो'जिजा नफ्से वहूय हो तो ब वज्हे इत्तिहादे 
दलील व मदलूल वोह दलालत में अवजृह व अक्वा होता है और उस पर ईमान लाने वाले 
जियादा होते हैं इसी वासिते कुरआने करीम पर ईमान लाने वाले हर जुमाने में ब कसरत रहे और 
रहेंगे 0) खुलासए कलाम येह कि आं हजुरत --५५५:८५७5५-८ की नबुव्वत कुरआने मजीद पर 
मन्नी है । चुनान्चे, खुद कुरआने मजीद में वारिद है : 
YEN ८ बड़ी बरकत है उस की जिस ने उतारा कुरआन 
rn EOE के ही 480 अपने बन्दे पर कि हो जहान वालों के लिये 
र > ०४५५७४% डराने वाला ।? 
और कुरआने करीम के वहूये इलाही साबित करने के लिये किसी दलीले मगाइर की 
जुरूरत नहीं) लिहाजा हम कुरआन ही की तरफ रुजूअ करते हैं और बताते हैं कि वुजूहे जैल 
से इस का मो'जिजा होना साबित है: 


{ईः ए' जाजुल कुःआन ळी पहली वज्ह छ 


फ़साहुतो बलागृत : 
बुजूहे ए'जाजु में सब से आ'ला और मुकृद्दम कुरआने करीम की फुसाहतो 
बलागृत है जो खारिके आदते अरब है । जृमानए जाहिलिय्यत में फुसाहतो बलागृत में 


हालराहतामारायाकालकाकाक HO NR 
Gece aa ae aS lOO ०-०७.) ॑ Ses GINO ls si ols lalate cl 
Cele ceils iho bese ०५० (४५७४ ०००४५४:६०५७० 
हज्रते अबू हुरैरा «५५८४ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह «६४५2५ ने फूरमाया कि नबियों में से कोई 
नबी नहीं मगर येह कि मो*जिजात में से उसे ऐसा मो'जिजा अता हुवा कि जिस की सिफत येह है कि उसे देख कर लोग ईमान 
लाए और सिवाए उस के नहीं कि मुझे जो मो'जिजा अता हुवा वोह वह्य है जो आळ्लाह ने मेरी त्रफ भेजी है इस लिये 
मैं उम्मीद करता हूँ कि कियामत के दिन मैं उम्मत के लिहाज से उन से जियादा होऊंगा। येह हदीस मुत्तफिक अलैह 
है। 2 मिन्ह.... (lero 600 coy Niele de Us cole Py ai oS ‘pad AS) 
@.....देखो मुकदमा तारीखे इन्ने खुल्दून । ।2 मिन्ह 
wale) TONE ER oS pel ५३५०७ (५ ३०३० २००४०)०० SU nl adie 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : बड़ी बरकत वाला है वोह कि जिस ने उतारा कुरआन अपने बन्दे पर जो सारे जहान को 
डर सुनाने वाला हो । (१:०७, ) ^<) इल्मिय्या 
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hs oa कुरआने पाक के सिवा किसी और दलील की जरूरत नहीं । म 
ध 
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a !) का वोह पाया था कि किसी दूसरी कौम को नसीब नहीं हुवा । उन का नाम ही बता रहा ९७ 
| है कि इस फन में उन को किस कदर मुजावलत) थी । मुहिम्माते उमूर में वोह इस फन के | 
[` अृजाइबात बदाहतन जाहिर किया करते थे। महाफिल ब मजालिस में फिल बदिय्या खुतबे पढ़ “ 

दिया करते थे और घुमसान के मा'रिकों में ता*न व जुर्ब के दरमियान रजजु पढ़ा करते थे और 
मतालिबे आलिय्या के हुसूल में भी अपनी सहूर बयानी से काम लेते थे । इस फन से वोह 
बुजदिल को दिलैर, बखील को सखी, नाकिस को कामिल, गुमनाम को नामवर और मुश्किल को 
आसान कर देते थे । जिसे चाहते मदूह से शरीफ और हजू से वजीअू( बना देते । और इसी से 
कीनए देरीना दिलों से दूर कर के बेगाने को अपना बना लेते । उन्हें यकोन था कि इक्लीमे सुखून 
के मालिक और मैदाने फूसाहतो बलागृत के शहसुवार हम ही हैं और वोह येह समझे हुवे थे कि 
कोई कलाम हमारे कलाम से सबकृत नहीं ले जा सकता । 

फूसाहतो बलागृत के इस कमाल पर उन की रूहानी हालत निहायत ही गिरी हुई थी वोह 
उमूमन बुतों की पूजा किया करते थे, हत्ता कि खानए खुदा को उन्हों ने बुत खाना बनाया हुवा 
था । बा'जे आग की परस्तिश करते थे । कुछ लोग सितारों और सूरज और चांद को पूजते थे । 
बा'जे तश्बीह के काइल थे और फिरिश्तों को खुदा की बेटियां कहा करते थे और बा'ज को खुदा 
की हस्ती ही से इन्कार था। अवामिर व नवाही की उन्हें मुतलक खबर न थी और न उन के पास 
कोई इल्हामी किताब थी। दीने इब्राहीमी ब जुज्‌ चन्द रुसूम के बिल्कुल मफ्कूद था । कसावते कल्ब 
का येह आलम था कि बा'जे लड़कियों को पैदा होते ही जिन्दा दरगोर कर देते थे। वोह शबो रोज 
जिनाकारी, शराब खोरी, किमार बाजी और कृत्लो गारत गिरी में मश्गूल रहते थे । उन के 
दरमियान जो अहले किताब मौजूद थे उन की हालत भी दिगर-गूं थी और उन की किताबें भी 
मुहर्रफ हो चुकी थीं ^ यहूद हज्रते उजैर ५-५५८ को खुदा का बेटा कहते थे और नसारा तीन 
खुदा मानते थे और मस्अलए कफ्फारा की आड़ में आ'माले हसना की कोई जरूरत ही महसूस 
न करते थे । गरजु मुल्के आरब में सारी दुन्या के मजाहिबे बातिला और अकाइदे कबीहा मौजूद थे । 
मुशरिकीन वहां थे, आतश परस्त, सितारा परस्त, आफ्ताब परस्त, माहताब परस्त और दरख्त 
परस्त वहां थे, नसारा वहां थे, यहूद वहां थे, मुशब्बह व मुजस्समा वहां थे, तनासुखिय्या वहां थे 
दहरिया-) वहां थे । 
@.....लफ्जे अरब आ'राब से है। जिस के मा' ना हैं ७“४५०५०७/७०* ५; । 2 मिन्ह 
@.....महारत । @.....कमीना । @.....या'नी उन में रदो बदल हो चुका था। 
@.....मुशब्बह : हज्रते सय्यिदुना ईसा रूहुल्लाह #१:५५४५.४। ८८; ६५+ „८ को खुदा के मुशाबेह करार देने वाले । मुजस्समा | 
बुत परस्त । तनासुखिय्या : वोह लोग जिन का अकीदा है कि रूह एक कालिब से दूसरे में मुन्तकिल हो जाती है । 


Se : खुदा को न मानने वाले, ला मजृहब । 
२ पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या म्म्न्् 
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Rone कीढते ढसूले अढेबी ५८५४५५८५५४२ ५-.)==========¬ 
०2७ नजरे ब हालाते मजुकूरए बाला इस अग्र की जुरूरत महसूस हो रही थी कि ऐसे मर्कज हा 
| खुदा की तरफ से एक कामिल त॒बीबे रूहानी सारी दुन्या के लिये मबऊूस हो चुनान्चे, हस्बे आदते इलाही 
उन के पास अल्लाह का एक कामिल बन्दा आया और एक कामिल किताब लाया । जिस में 
कियामत तक हर जुमाने और हर कौम के तमाम रूहानी अमराज्‌.) का खुदाई नुस्खा दर्ज था । 
उस तृबीबे रूहानी से वोह पहले ही आश्ना थे क्यूंकि वोह अल्लाह का प्यारा खातिमे 
सिलसिलए अम्बिया उन्हीं में से था । उन्हीं के दरमियान पैदा हुवा और उन्हीं के दरमियान 
परवरिश पाई । अभी अपनी वालिदए माजिदा के बतृने मुबारक ही में था कि वालिदे माजिद ने 
इन्तिकाल फरमाया । जब छे साल का हुवा तो वालिदए माजिदा ने भी इस दारे फानी से रिहलत 
फुरमाई । बा'दे अजां दादा और चचा यके बा'द दीगरे उस की परवरिश के मुतकफ्फिल हुवे । इस 
तरह उस दुर्रे यतीम की ता'लीम का कोई सामान न हुवा न हो सकता था क्यूंकि मक्के में न कोई 
मद्रसा था न कुतुब खाना और न वतृन से बाहर किसी दूसरी जगह जा कर ता*लीम पाने का इत्तिफाक 
हुवा । अगर ऐसा होता तो अहले मक्का से कब पोशीदा रह सकता था? गरज चालीस साल की 
उप्र तक वोह बन्दा कामिल उम्मियों में उम्मी मगर सिद्को अमानत में मशहूर रहा फिर यका यक 
उस्तादे अजूल की ता'लीम से मन्सबे नबुव्वत पर सरफराज हुवा । 
उस उम्मी लकब अमीन ने जो किताब अपनी नबुव्वत के सुबूत में अपने हम वतृनों के 
सामने पेश की वोह उन्हीं की जुबान में थी और उसी फन में उन से मुआरजा तलब किया जिस में 
वोह नक्कारए ५८६. बजा रहे थे |©) इस में शक नहीं कि उन में अफ्सहुल फुसाहा 
अबलगुल बुलगा मसाकिइ्ल खुतूबा और अशअरुश शुअरा मौजूद थे मगर जब मुआरजे के 
लिये वोह किताब पेश की गई तो उन की अक्ले चकरा गई । 
उस रहमते आलम ।-५५५५:८५७5४५.- ने बा बुजूदे किल्लते अतबाअ) के खुले अल्फाज्‌ 
में यूं फमा दिया कि अगर तमाम इन्सो जिन्न मिल कर उस का मुआरजा करना चाहें तो न कर सकेंगे । 
(*६४५८।॥८) फिर बतौरे इरखाए इनान कह दिया कि सारा नहीं तो ऐसी दस सूरतें ही बना लाओ। 
(*६,०४) फिर इतमामे हुज्जत के लिये फरमा दिया कि दस नहीं तो ऐसी एक ही सूरत पेश करो । 
(*६,/१) इसी तरह वोह आळ्जाह का प्यारा, दो जहान में हम गुनहगारों का सहारा मक्कए मुशर्रफ़ा 


> 


नसीहत तुम्हारे रब से और शिफा वासिते सीनों के रोग के और हिदायत और रहमत ईमान लाने वालों के लिये । ।2 मिन्ह 
| तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई और दिलों की सिहूहत और हिदायत | 
और रहमत ईमान वालों के लिये (०४:८५) %) इल्मिख्या 
he ...बेजा नाजो फृख करने पर येह जुम्ला कहा जाता है। @...पैरूकारों की कमी । €@8....ढील देते हुवे । 
२ पेशकश : मजलिके अल मदीनतुल इल्मिय्या )=====> > श 
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3३९ (दते नमू अनी ८0: फततततत 
' लगातार दस साल कुफ्फार से तलबे मुआरजा फरमाता रहा । फिर जब हुक्‍्मे इलाही से हिजरत 
फरमा कर मदीने में रौनक अफरोज हुवा तो वहां भी दस साल “४% ८१ ४८४58 ” से तहृददी() 
करता रहा और साथ ही “८5६५5” से उन्हें चौंकाता और उक्साता रहा । 

इस आर्सए दराज में उस खृत्मुल मुर्सलीन ने इसी तहद्दी पर इक्तिफा न किया बल्कि 
अरब जैसी कौम को जिस की हमिय्यते जाहिलिय्या मशहूर है मजालिस में ©? 4५५% यूं 
पुकार कर फरमा दिया कि तुम गुमराह हो, तुम्हरे आबाओ अज्दाद गुमराह थे, तुम्हारे मा'बूद 
दोजुख्‌ का ईंधन हैं, तुम्हारी जानें और तुम्हारे माल मुसलमानों के लिये मुबाह हैं । बई हमा 
उन्हों ने मुआरजे से पहलू तही की । उन की आंखों के सामने इस्लाम की शौकत रोजु बरोज बढ़ती 
जा रही थी | उन के शहर इस्लाम के कन्ने में आ रहे थे उन की अवलाद को गिरिफ्तार कर के 
गुलाम बनाया जा रहा था। उन के बुत तोड़े जा रहे थे, उन के बाप दादा दोजुखी बताए जा रहे 
थे । इस हालत में अगर वोह जरा सा मुआरजा भी कर सकते तो इस जिल्लत को हरगिजु गवारा 
न करते क्यूंकि कुरआन की छोटी से छोटी सूरत के मुआरजे से येह तमाम ख्तरारी व रुस्वाई दूर हो 
सकती थी और इस्लाम की जमइय्यत व शौकत का शीराजा हमेशा के लिये परागन्दा हो सकता 
था । जमइय्यत के बा वुजूद उन का बीस साल इस जिल्लत को बरदाश्त करना और जिला वतृनी 
और जिज्या को गवारा करना साफु बता रहा है कि वोह मुआरजे से आजिज थे। मगर अपने इज्ज्‌ 
पर पर्दा डालने के लिये किस्म किस्म के उज्र और हीले बहाने कर दिया करते थे । चुनान्चे, कभी 
इसे मन्जूम देख कर शाइर का कौल या काहिन का कौल बताते | (६-3७) कभी अपनी कुदरत 
से खारिज देख कर हैरत से कहा करते कि येह तो सरीह जादू है। (५६५८) कभी अपनी जहालत 
के सबब से कहते कि चाहें तो हम भी ऐसा कह लें येह तो पहलों के किस्से कहानियां हैं । 
(#६५४). कभी कहते कि येह अजृगासु अहलाम या'नी उडते ख्त्राब हैं |? (६,०४ कभी इस की 
तासीर रोकने के लिये कहते कि शोर मचाओ और सुनने न दो । (९६०.४१) कभी कहते कि कुरआन 
से हमारे दिल गिलाफ में हैं और हमारे कानों में गिरानी है । (०४) कभी कहते कि हम ने अपने 
बाप दादों में येह नहीं सुना येह तो बताई बात है। (६५०/) और कभी उस रहूमतुल्लिल आलमीन 
“5५५५८५७५५; को साहिरे कज्जाब या'नी बड़ा झूटा जादूगर । (।६,५/१) कभी मस्हूर या'नी जादू 
मारा । (६,८८४) कभी मुअल्लमे मजनून या'नी सिखाया हुवा बावला । (।६,५८/४१) कभी काहिन 
और कभी शाइर कहते । (५६,८) मगर ऐसे हीलों और उज्रों से क्या बन सकता था? 





i र ललकार । @.....ञृलल ए'लान। @.....बा वुजूद इस के। €.....ऐसे ख्त्राब जिन की कोई ता'बीर न हो 
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Roses सीदते बमुले अनी ८:५८:५८ 


BST 20% ८ 2/.,८ (7 es 
| जब आरब के कमाले फुसाहतो बलागृत के ज॒माने में फुसहा व बुलगा छोटी से छोटी | 
सूरत के मुआरजे से आजिजु आ गए तो अजुमिनए मा बा'द(! के अरबो अजम का इज्जु खुद 
साबित हो गया । सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मद मुस्तृफा अहमदे मुजतबा ^-५५५०:८५५०१५.५ की 
रिसालत की येह कैसी दलीले सातेअ्‌ और बुरहाने कातेअू-) है कि साढ़े तेरह सो साल से जाइद अर्सा 

गुजर चुका कोई शख्स अक्सर सूरत“) के मुआरजे पर करदिर नहीं हुवा और न आयिन्दा होगा । 

अगर हम किसी इन्सान के कलाम को ख्त्ाह वोह कितना ही फूसीहो बलीग हो मुतालआ 
करें तो इख्तिलाफे मजामीन, इख्तिलाफे अहवाल और इख्तिलाफे अगुराजृ से उन की फृसाहतो 
बलागृत में जाहिर फर्क नजर आएगा । मसलन शुअरा व खुतृबाए आरब जो फुसाहत में बतौरे 
नमूना पेश किये जाते हैं उन में से बा'जे मदूह में बहुत बढ़ चढ़ कर और हजू में मा'मूल से बहुत 
गिरे हुवे और बा'जे इस के बर अक्स हैं । बा'जे मरसिया गोई में फाइक और गृजुल में भद्दे और 
बा'जे इस के खिलाफ हैं और बा'जे रजज में अच्छे और कसीदे में खराब और बा'जे इस के बर 
अक्स हैं । बा'जे किसी खास शै के वस्फ में औरों से सबकृत ले गए हैं । चुनान्चे, इम्रउल कैस 
घोड़े और औरत के वस्फ्‌ में, आ'शा शराब के वस्मृ में, नाबिगा तरहीब और जुहैर तरगीब में 
मश्हूर हैं । जुर्सम्मा तश्बीब व तश्बीह में अच्छा और रैत, दोपहर, बयाबान, पानी और सांप के 
वस्फृ में बढ़ कर है मगर मदीह व हजा में गिरा हुवा है इसी सबब से इसे फुहूल शुअरा” में 
शुमार नहीं करते बल्कि कहते हैं कि उस के शे'र में हिरनों की मेंगनियां और खाले उरूस) हैं। 
फरजृ-दकृ आगर्चे साहिबे गृज॒ल है मगर तशबीब में अच्छा नहीं । जरीर अगर्चे औरतों से परहेज 
करने वाला है मगर तशबीब में सब से अच्छा है। इसी त्रह शाइर अगर जोह्द को बयान करने 
लगे तो कासिर रह जाए । अगर कोई लाइके अदीब हलालो हराम को बयान करे तो उस का 
कलाम मा'मूल से गिर जाएगा । «४७ ८ इख्तिलाफे अहवाल से भी इन्सान का कलाम 
मुतफावुत हो जाता है। मसलन खुशी के वक्त का कलाम गुस्से के वक्त के कलाम से ब लिहाजे 
'फूसाहत मुख्तलिफु होता है। इसी त्रह इख्तिलाफे अगृराज के सबब से इन्सान कभी एक चीज 
की मद्ह करता है और कभी मजुम्मत जिस से उस के कलाम में जुरूर फर्क हो जाता है। इलावा 
अजां फुसहा व बुलगा का कलाम फुस्ल व वस्ल, उलू व नुजूल, तकरीब व तबईद वगैरा में 


| @...इस के बा'द के जुमाने। @...बुलन्द व मजबूत दलील । @...कुरआन की सब से छोटी सूरत या'नी सूरतुल कौसर । | 


he a जय्यद शुअरा । @.....दुल्हन के काजल या तिल का जिक्र। 
< पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या म्न श 
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चल -<_ सीरते रसुले अबबी ०४३४५८४७४४५-२०५ 
०७ मुतफावुत है। मसलन बहुत से शुअरा एक मजमून से दूसरे मजमून की तरफ इन्तिकाल हद es 
| और एक बाब से दूसरे बाब की त्रफ खुरूज करने में नाकिस हैं । चुनान्चे, सब का इस अम्र पर | 
| इत्तिफाकृ है कि बख्तरी जो नज्म में अच्छा है । नसीब से मदीह की तरफ इन्तिकाल करने में ५ 
कासिर है। इस तमाम के बर अक्स कुरआने करीम पर गौर कीजिये बा वुजूद येह कि इस में वुजूहे 
खिताब मुख्तलिफु हैं कहीं कृससो मवाइज्‌ हैं, कहीं हलालो हराम का जिक्र है, कहीं आ'जारो 
अन्जार, कहीं वा'दाओ वईद, कहीं तखवीफो तबशीर और कहीं ता'लीमे अख्लाके हसना है । 
मगर वोह हर फन में फसाहतो बलाहत व बलागृत के खारिके आदात आ'ला दरजे में है और इस 
में कहीं इस मन्जिलते उलिया से इन्हितातृ नहीं पाया जाता और अव्वल से आखिर तक मक्सदे 
वाहिद के लिये है और वोह खूल्कत को झळ्लाछ की त्रफ बुलाना और दुन्या से दीन की त्रफू 
फेरना है । चुनान्चे, आयए जैल में इसी की तरफ इशारा है : 
Nice OBIS FM गौर नहीं करते कुरआन में और अगर येह 





VE होता किसी और का सिवाए आन्लाळ के तो 
OES ORES de घेस में बहुत तफ़ावृत । 
मिसाल के तौर पर देखिये :- 
तरगीब में :- 
i HOES सो किसी जी को मा'लूम नहीं जो छुपा धरा है 
उन के वासिते जो ठन्डक है आंखों की बदला 


३८४ 2232, 


~ 3 8 Ta 
YE cobs CON SS sl 
SC) Der 90% जक्कां जो कतै मे । 


चले जाओ बिहिश्त में तुम और तुम्हारी औरतें 
कि बनाओ कर दिये जाओगे । लिये फिरेंगे उन 
pO पर रकाबियां सोने की और आबखूरे और वहां 
Fi Ge Ys Sei; है जो दिल चाहे और जिस से आंखें आराम 
RD) 6630/६8 पावें और तुम को उस में हमेशा रहना है ।९) 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : तो क्या गौर नहीं करते कुरआन में और अगर वोह गैरे खुदा के पास से होता तो जरूर 

उस में बहुत इख्तिलाफ पाते । (१ :/९.:० ५?) इल्मिय्या 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : तो किसी जी को नहीं मा'लूम जो आंख की ठन्डक उन के लिये छुपा रखी है सिला उन 

के कामों का । (१ ४:३.७७-०००४ ००) इल्मिय्या 
| ड तर्जमए कन्जुल ईमान : दाखिल हो जन्नत में तुम और तुम्हारी बीबियां तुम्हारी खातिरें होतीं उन पर दौरा | 
१ होगा सोने के प्यालों और जामों का और उस में जो जी चाहे और जिस से आंख को लज्जृत पहुंचे और तुम उस में 4 


Zs ४204 ३१०३४१३६ ६73, 4222 
७53554०० ७७०७५. | 5,००० 4.4०) ».>5। 


ट fe 4234 « ; 
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ग रहोगे । (४१-४ *:१,१०५) इल्मिस्या 
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सो क्या तुम निडर हो उस से कि धंसा दे तुम 
को जंगल के किनारे या भेज दे तुम पर आंधी 
फिर न पाओ तुम आपना कोई कारसाज या 
निडर हो उस से कि फिर ले जावे तुम को दरया 
में दूसरी बार फिर भेजे तुम पर पथराव हवा 
का फिर गार्कृ करे तुम को बदले उस ना शुक्र 
के फिर न पाओ तुम अपनी तरफ़ से हम पर 
उस का दा'वा करने वाला ।() 

क्या निडर हो तुम उस से जो आस्मान में है 
कि धंसा दे तुम को जमीन में। पस नागाह वोह 
जुम्बिश करे या निडर हो उस से जो आस्मान 
में है कि भेजे ठुम पर पथराव हवा का सो अब 
जानोगे कैसा है डराना मेरा । °) 


फिर हर एक को पकड़ा हम ने उस के गुनाह पर 
सो उन में से कोई था कि उस पर भेजा हम ने पथराव 
हवा का और कोई था कि उस को पकड़ा चिंघाड़ने 
और कोई था कि उस को धंसाया हम ने जमीन 
में और कोई था कि इस को डुबो दिया हम ने 
और आन्लाळ ऐसा नहीं है कि इन पर जुल्म 
करे पर थे वोह अपना आप बुरा करते ।0) 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : क्या तुम उस से निडर हुवे कि वोह खुश्की ही का कोई किनारा तुम्हारे साथ धंसा दे या 
तुम पर पथराव भेजे, फिर अपना कोई हिमायती न पाओ या उस से निडर हुवे कि तुम्हें दोबारा दरया में ले जाए फिर तुम 
पर जहाज तोड्ने वाली आंधी भेजे तो तुम को तुम्हारे कुफ्र के सबब डुबो दे फिर अपने लिये कोई ऐसा न पाओ कि उस पर 


हमारा पीछा करे । (११.१॥ ८११ ०७) इल्मिय्या 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : क्या तुम उस से निडर हो गए जिस की सल्तनत आस्मान में है कि तुम्हें जमीन में धंसा 
दे जभी वोह कांपती रहे या तुम निडर हो गए जिस की सल्तृनत आस्मान में है कि तुम पर पथराव भेजे तो अब जानोगे कैसा 


था मेरा डराना । (१४. १:२५..)४१) इल्मिय्या 


उन में किसी को चिघाड़ ने आ लिया और उन में किसी को जमीन में धंसा दिया और उन में किसी को डुबो दिया और झळ्लाक 
शान न थी कि उन पर जुल्म करे हां वोह खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते थे । (६':<० ५5५५४ * <) डल्मिय्या 
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०» वा'ज में ह 
| MEER egg बतलाओ अगर हम फाइदा दें उन को | 
§ > प्नि Ces ee (9) 8 
> vp 2५४१०००४ कई बरस फिर आवे उन पर (अजाब) जिस 


O68 6306; का उन से वा'दा था कया काम आवेगा उन के 
O\Ersns) तमत्तोअ उन का ।() 
इलाहिय्यात में : 
SBCs अन्या जानता है जो पेट में रखती है हर 
FF moe 8५ ५ मादा और जो सुकड़ते हैं पेट और बढ़ते हैं और 
4#०४४४:४४--७८ 85 758:2५ FF चीज उस के नजदीक अन्दाजे पर है। वोह 
५ 25 OE Bl 585५४ जानने वाला छुपे और खुले का । अजीमुश्शान 
eis h0n54,5 66055 0/8६८4 जूल! बराबर है तुम में जो चुपके बात कहे 
PT RnR ४४ oe और जो कहे पुकार कर और जो छुपने वाला है 
(FE 9) 0५९०/८5. रात को चलने वाला है दिन को ।© 
इसी तृरह कुरआने करीम के फवातेह व खुवातिम, मवाजेए फस्ल व वस्ल और मवाकृए 
तहव्बुल व तनकुल को देखिये इस के पढ़ने वालों को खारिके आदत बदीए तालीफ के सबब से 
फसल भी वस्ल मा'लूम देता है और एक किस्से से दूसरे किस्से की तरफ़ और एक शै से दूसरी 
शै की तरफ़ मसलन वा'दे से बईद और तरगीब से तरहीब की तृरफ इन्तिकाल करने में मुख्ठलिफू 
मोतलिफ्‌ और मुतबाइन मुतनासिब नजर आता है। 
इस मकाम पर ब गरजे तौजीह कुरआन की फुसाहतो बलागृत के मुतअूल्लिक चन्द शहादतें 
पेश की जातीं हैं । सब्ए मुअल्लकात जो तमाम अरब जाहिलिय्यत का मायए फखरो नाज थे और 
खानए का'बा के दरवाजे पर आवेजां थे । कुरआन शरीफ के नाजिल होने पर उतार लिये गए । येह 
कृसाइद अब तक मौजूद हैं मगर सब्ञ त्वाल-) की झलक से अपनी आबो ताब सब खो बैठे हैं। 





@...तर्जमए कन्जुल ईमान : भला देखो तो अगर कुछ बरस हम उन्हें बरतने दें फिर आए उन पर जिस का वोह वा'दा 
दिये जाते हैं तो क्या काम आएगा उन के वोह जो बरतते थे । (९:४. ०५:१ ११८) इल्मिय्या 
@...तर्जमए कन्जुल ईमान : अल्लाह जानता है जो कुछ किसी मादा के पेट में है और पेट जो कुछ घटते और बढ़ते हैं और 
हर चीजु उस के पास एक अन्दाजे से हे हर छुपे और खुले का जानने वाला सब से बड़ा बुलन्दी वाला । बराबर हैं जो तुम में बात 
आहिस्ता कहे और जो आवाज से और जो रात में छुपा है और जो दिन में राह चलता है । (। ९-४/१ ४५) इल्मिय्या 
| cpg Nl coy "गत नह cshall cas OB Boge | 


येह आठ सूरतें सब्ञ्‌ तिवाल कहलाती हैं और अल अन्फाल और अत्तौबह के दरमियान बिस्मिल्लाह न होने की 


he से इसे एक शुमार किया गया है | इल्मिय्या 
२ पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या क्र 
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Roses मीढते ढसूले अढी "८५४५५: 4.) 
थू हजुरते लबीद() बिन रबीआ 4०७४५८४ जो सब्भृ मुअृल्लकात के शुअरा में से m 
| इस्लाम ले आए थे और साठ साल इस्लाम में जिन्दा रहे । इस्लाम लाने के बा'द उन्हों ने सिवाए 
एक बैत के कोई शे'र नहीं कहा । हज्रते उमर «०५८६५८४ ने अपनी खिलाफत में उन से फरमाया 
कि मुझे अपने शे'र सुनाओ । इस पर आप ने सूरए बकरह पढ़ी और अर्ज किया : मैं शे'र नहीं 
कहने का जब कि अल्लाह तआला ने मुझे सूरए बकरह सिखा दी है। 
अबू उबैदा“? कासिम बिन सलाम बगृदादी (मुतवफ्फा सिने 223 हिजरी) जो इमाम 
शाफेई «५८5५४५5 के शागिर्द और फिकृह व हदीस व लुगृत में इमाम हैं हिकायत करते हैं कि एक 
बादिय्या नशीन आरब ने किसी को येह आयत पढ़ते सुना : 
2226 सो सुना दे खोल कर जो तुझ को हुक्म 
हुवा ।(°) 
उस ने सुनते ही सजदा किया और कहा कि में ने इस कलाम की फुसाहत को सजदा 
किया है। 
एक दफ्आ किसी आ'राबी ने येह आयत सुनी : 
Ceo) SEAN EE फिर जब ना उम्मीद हुवे उस से अकेले बैठे 
मस्लहृत को ।(? 
कहने लगे : मैं गवाही देता हूं कि कोई मख्लूक इस कलाम की मिस्ल पर कादिर नहीं |) 
इमाम अस्मई या'नी अब्दुल मलिक बिन अस्मअ्‌ बसरी (मुतवफ्फा सिने 2।0 हिजरी) 
जो लुगृत व नहूव व अदब व नवादिर में इमाम हैं बयान करते हैं कि मैं ने एक पांच या छे साल 
की लड़की को येह कहते सुना कि में अपने तमाम गुनाहों से इस्तिगृफार करती हूं । मैं ने सुन कर 
कहा : तू किस चीज पर इस्तिगृफ़ार करती है तू तो मुकल्लफु ही नहीं ? वोह बोली : 


VE =) १.०५ ५. 


TSP PIU @ 
@.....इन मिसालों के लिये देखो शिफा शरीफ़ और मवाहिबे लदुन्निय्या । ।2 मिन्ह 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : तो ए'लानिय्या कह दो जिस बात का तुम्हें हुक्म है । (१६:०५ ६) इल्मिय्या 
@.....मतलब येह है कि जब वोह हज्रते यूसुफ से बहुत मायूस हो गए तो अलग हो कर बाहम मश्वरा करने लगे और 
सोचने लगे कि बाप के पास जा कर क्या झूट बना कर कहेंगे और इस हादिसे का क्या जिक्र करेंगे? पस येह थोड़े से कलिमे 


| इस तृवील किस्से को शामिल हैं । ।2 मिन्ह ........ | 
तर्जमए कन्जुल ईमान : फिर जब उस से ना उम्मीद हुवे अलग जा कर सर गोशी करने लगे । (५:४४) इल्मिय्या 


aol pee Yt sjoeleOT lost 8 ०५ ००००) 3 gio Ci gag Sess. 
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आयत है: 


(UE?) 





मीढते ढसूले अृषबी -८५५५५८५५४२५-- 
A as 


hs ob २७ 
मैं ने कहा : आळ्लाछ तुझे मारे तू कैसी फुसीह है ! वोह कहने लगी : कुरआन में येह 


और हम ने हुक्म भेजा मूसा की मां को कि 
उस को दूध पिला फिर जब तुझ को डर हो 
उस का तो डाल दे उस को दरया में और डर 
मत और गृम मत खा बेशक हम लौटाने वाले 
हैं उस को तेरी तरफ़ और बनाने वाले हैं उस 
को रसूलों से ।(/) 


कया इस आयत के मुकाबिल मेरा येह कौल फसीह कहा जाता है? इस एक आयत में दो 
अम्र, दो नह्य, दो खुबरें और दो बिशारतें जम्भ हैं |° 

हिकायत है कि हज्रते उमर बिन अल ख॒ृत्ताब «८५५०५८४ एक रोज मस्जिदे नबवी में 
लैटे हुवे थे। आप के सिरहाने खडा हुवा एक शख्स कलिमए शहादत पढ़ रहा था आप ने उस से 
सबब दरयाफ्त किया । उस ने कहा कि मैं बतारिका रूम में से हूं मुझे अरबी ज॒बानें आती हैं में ने 
एक मुसलमान कैदी से सुना कि वोह आप मुसलमानों की किताब में से एक आयत पढ़ रहा था 
मैं ने उस आयत पर गौर किया उस में वोह अहवाले दुन्या व आखिरत जम्अ हैं जो अन्ना 
तआला ने हजुरते ईसा बिन मरयम 5६६६८ पर नाजिल फुरमाए वोह आयत येह है: 
०,०५ । ।६ „> और जो कोई हुक्म पर चले अन्नाङ के और 
CBN के रसूल के और डरता रहे आन्लाळ से 
और बच कर चले उस से सो वोही लोग हैं 


मुराद को पहुंचने वाले ।(*) 


€ 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और हम ने मूसा की मां को इल्हाम फरमाया कि उसे दूध पिला फिर जब तुझे उस 
से अन्देशा हो तो उसे दरया में डाल दे और न डर और न गृम कर बेशक हम उसे तेरी तरफ फेर लाएंगे और उसे रसूल 
बनाएंगे । (४:५०,०४४ . <) इल्मिय्या 
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 @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और जो हुक्म माने अल्जाङ और उस के रसूल का और अल्लाह से डरे और 


he परहेजुगारी करे तो येही लोग कामयाब हैं । (२१:,५५१ ^<) इल्मिय्या a 
www.dawateislami.net 








२ क्र 





पेशकश : मजलिके अल मदीलतुल इल्मिख्या 








so सरत वमू अबकी पर्याय: 


{ 


इन्ने मुकृफ्फूञू() ने जो फसाहतो बलागृत में यगानए रोजगार था और जुमानए ताबेईन 
में था कुरआन शरीफ के मुआरजे में कुछ लिखना शुरूअ्‌ किया एक रोज्‌ एक मक्तब पर से उस 
का गुजर हुवा जिस में एक लड़का येह आयत पढ़ रहा था: 
और हुक्म आया ऐ जमीन निगल जा अपना 
पानी और ऐ आसमान थम जा और खुश्क 
किया गया पानी और तमाम किया गया काम 
(४६ ०४३७) O84 और किश्ती ठहरी जूदी पहाड़ पर और हुक्म 
हुवा कि दूर हों कौम बे इन्साफ़ । °) 
वोह सुन कर वापस आया और जो कुछ लिखा था सब मिटा डाला और कहा : मैं 
गवाही देता हूं कि इस का मुआरजा नहीं हो सकता येह इन्सान का कलाम नहीं 0) 
यहूया बिन अल हकम अल गृजाल ने जो बकौले जृहबी दूसरी और ब कौले इन्ने हब्बान 
तीसरी सदी हिजरी में अन्दलुस में फुहुवल शुअृरा“” में से था कुरआन के मुआरजे का इरादा 
किया एक रोज्‌ सूरए इख्लास का मुआरजा करने लगा तो उस पर हैबत तारी हो गई जो उस 
की तौबा का बाइस हुई । 
इमाम इन्नुल जौजी) (मुतवफ्फ़ा सिने 597 हिजरी) ने वफ़ा फी फजाइलुल मुस्तृफा में 
जिक्र किया है कि इमाम इब्ने अकील ने कहा कि अबू मुहम्मद बिन मुस्लिम नहवी ने मुझ से 
हिकायत की है कि हम ए'जाजुल कुरआन पर गुफ्तगू कर रहे थे । वहां एक फाजिल शैख मौजूद 
था उस ने कहा कि कुरआन में ऐसी कौन सी चीज है जिस से फु-ज़ला आजिजु आ जाएं । फिर 
वोह कागृजु दवात ले कर बालाखाने पर चढ़ गया और वा'दा किया कि तीन दिन के बा'द 
कुरआन के मुआरजे में कुछ लिख कर लाऊंगा जब तीन दिन गुजुर गए तो एक शख्स बालाखाने 
पर चढ़ा और उस को सहारा लिये हुवे इस हाल में पाया कि उस का हाथ कलम पर सूख गया था |° 
@.....सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां ''इब्ने मकनअ” लिखा है जो कि किताबत की गृलती मा'लूम होती है क्यूंकि 
''अल मवाहिबुल्लदुन्निय्या” वगैरा में “'इन्ने मुकफ्फअ्‌” है लिहाजा हम ने यहां ''अल मवाहिबुल्लदुन्निय्या” के मुताबिक 
“इन्ने मुकृफ्फुञ्‌” लिखा है । “८०.४, इल्मिस्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और हुक्म फूरमाया गया कि ऐ जुमीन अपना पानी निगल ले और ऐ आस्मान थम जा 
और पानी खुश्क कर दिया गया और काम तमाम हुवा और किश्ती कोहे जूदी पर ठहरी और फरमाया गया कि दूर हों बे 
इन्साफ लोग । (६६:२५०८ =) इल्मिय्या 
alent ENE oy gle Wl prene aia SOE 5 po HU ls है) 


@.....जय्यद शुअृरा । 
@.....देखो हिज्जतिल्लाहि अलल आलमीन फी मो'जिजाते सय्यिदिल मुर्सलीन लिनबहानी मतृबूआ बैरूत, स. 309। ।2 मिन्ह 
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' मुसैलिमा कज्जाब ने कुरआन की बा'जु छोटी सूरतों के मुआरजे में कुछ लिखा मगर ९ 
| ऐसा कि अतृफ़ाले मक्तब भी उसे देख कर हंसें । सूरए कौसर पर जो इस लईन ने लिखा था हम | 
4॥४८४४! उसे इस बहूस के अखीर में लाएंगे और इस लईन के कलाम की सखाफृत() जाहिर 
करने के लिये इस सूरत की वज्हे ए'जाजु पर मुफस्सल बहस करेंगे और मजीद तौजीह के लिये 
कुरआन की फुसाहत के मुतअूल्लिक दो और मिसालें पेश करेंगे । 
ए'तिराज्‌ :- 
कुरआन शरीफ में अम्बियाए किराम के किस्से बार बार लाए गए हैं चुनान्चे, ब कौले 
बा'ज्‌ हज्रते मूसा „५८५: का जिक्र एक सो बीस जगह है और ब कौले इन्ने आरबी हजूरते नूह 
45५ का किस्सा पच्चीस आयतों में और हजूरते मूसा -५:५:८ का किस्सा नव्वे आयतों में 
जिक्र किया गया है येह खिलाफे फसाहत है । 
जवाब :- 
बोह तकरार खिलाफे फसाहत होती है जिस में कुछ फाइदा न हो मगर कृससे कुरआनी 
की तकरार फुवाइद से खाली नहीं । अल्लामा बद्र बिन जमाआ ने इस मजमून पर एक किताब 
लिखी है जिस का नाम ''अल मुक्तनस फी फूवाइदे तकरारिल कसस” है। इस में तकरीरे कसस 
के कई फाइदे) जिक्र किये हैं । 
६।.....हर जगह कुछ न कुछ जियादती है जो दूसरी जगह नहीं या किसी नुक्‍्ते के लिये एक 
कलिमे की जगह दूसरा कलिमा लाया गया है और येह बुलगा की आदत है । 
ई2».....एक जमाअृत एक किस्सा सुन कर अपने घर चली जाती थी इस के बा'द दूसरी जमाअृत 
हिजरत कर के आती थी और जो कुछ पहली जमाअत के चले जाने के बा'द नाजिल होता उसे 
रिवायत करती अगर तकरारे कृसस न होती तो किस्सए मूसा को एक कौम सुनती और किस्सए 
ईसा को दूसरी कौम सुनती इसी तरह बाकी किस्सों का हाल होता । पस आळ्लाह तआला ने 
चाहा कि तमाम लोग इन किस्सों के सुनने में मुश्तरक हों ताकि एक कौम को इफादा और दूसरी 
को जियादा ताकीद हासिल हो । 
६३३.....एक ही मजमून को मुख्तलिफ असालीब में बयान करने में जो फुसाहत है वोह पोशीदा 


| नहीं । | 
208 en बेहूदा, वाहियात व बे फाइदा । @.....देखो इत्तिकान लिस्सुयूती, जुजुए सानी, सफूहा. 68 . ।2 मिन्ह 
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गदते बसले अदब्री “८5४४४८५४ 
मीबते बमले अबब्री "८5४5५५७5. 





६4).....कृसस के नकल करने पर इस कृदर दवाई नहीं जितने कि अहकाम के नकल करणे पर हैं इस 
लिये अहकाम के बर अक्स कसस को बार बार लाया गया है। 
६5.....अन्लाङ तआला ने कुरआने मजीद नाजिल फुरमाया और लोग इस की मिस्ल लाने से 
आजिजु आ गए फिर उन के इज्जु के मुआमले को इस त्रह वाजेह कर दिया कि एक किस्से को 
कई जगह जिक्र किया ताकि मालूम हो जाए कि वोह इस की मिस्ल लाने से आजिजु हैं ख्व्राह 
कोई से अल्फाज्‌ में लाएं और किसी इबारत से ता'बीर करें । 
६6३.....जब आलळ्लाह तआला ने मुन्किरीन से तहद्दी!) की, कि इस की मिस्ल एक सूरत बना 
लाओ तो अगर एक किस्से को एक ही जगह जिक्र किया जाता और इसी पर किफ़ायत की जाती, 
अहले आरब कहते कि तुम ही इस की मिस्ल एक सूरत पेश करो पस अल्लाह तआला ने हर 
तरह से उन की हुज्जत दूर करने के लिये एक किस्से को कई सूरतों में नाजिल फरमाया । 
ई7.....जब एक किस्से को बार बार जिक्र किया गया और हर जगह इस के अल्फाज्‌ में कमी 
बेशी और तक्दीम व ताखीर कर दी गई और मुख्तलिफ उस्लूब अमल में लाया गया तो येह 
अजीब बात पैदा हो गई कि एक ही मा'ना मुख्तलिफु सूरतों में जलवा अफरोज हुवा और लोगों 
को उस के सुनने की तृरफ़ कशिश हो गई क्यूंकि हर नए अम्र में लज्ज॒त होती है और इस से 
कुरआने मजीद का एक खास्सा जाहिर हो गया क्यूंकि बा वुजूद तकरार के लफ्ज में कोई ऐब और 
सुनने के वकत कोई मलाल पैदा नहीं होता पस कलामे इलाही बन्दों के कलाम से मुमताज रहा 
ए'तिराज्‌ :- 

माना कि एक मा'ना को मुख्तलिफ लिबास और मुख्तलिफ्‌ उस्लूब में जाहिर करने से 
फुसाहत में कोई खलल नहीं आता बल्कि येह अबलगृ है मगर बा'जृ जगह एक ही जुम्ला बार 
बार लाया गया है चुनान्चे सूरए शुअरा में : 

3 SAO OA Ss S233 
आठ बार लाया गया है । और सूरए कमर में ; 
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१ @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक उस में जुरूर निशानी है और उन के अक्सर ईमान लाने वाले नहीं और बेशक 


क रब जरूर वोही इज्जृत वाला मेहरबान है । (१-।५।८॥। १५) इल्मिख्या 
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चार बार और सूरए रहमान में : 


> 


(2) 


YOGI 
इकतीस बार और सूरए मुर्सलात में : 
Soo s 
दस बार मजुकूर है। 
जवाब : 


इन सूरतों में भी तकरारे आयत फाइदे से खाली नहीं क्यूंकि हर जगह मुतअूल्लिक ब 
मुख्तलिफु है ताकि हर खबर के सुनने के बा'द तजदीदे नसीहत व इब्रत हो । 

चुनान्चे, सूरए शुआरा में हर किस्से के बा'द: 

YS 335} 

मजकूर है और हर दफ्‌आ एक नबी और उस की उम्मत के किस्से की तरफ़ इशारा है कि 
उस नबी पर ईमान लाने वाले सलामत रहे और मुन्किरीन तबाह हुवे और फिर बार बार बतला 
दिया गया है कि अल्लाह तआला मोमिनों के लिये रहूम वाला और मुन्किरों के लिये अजीज 
या'नी जुबरदस्त है ताकि इस उम्मत के लोग नसीहत पकड़े । येही हाल सूरए कमर में तकरारे 
आयत का है क्यूंकि इस में किस्सए नूह व आद व समूद व लूत॒ में से हर एक के बा'द 

Oss 

मजकूर है ताकि कुरआन पढ़ने वाले इस से इब्रत पकड़ें । इसी त्रह सूरए मुर्सलात में हर दफ्आ 


@...तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक हम ने कुरआन याद करने के लिये आसान फूरमा दिया तो है कोई याद करने 
वाला ? (१४:४१ ४८) इल्मिय्या 
@...तर्जमए कन्जुल ईमान : तो ऐ जिन्नो इन्स तुम दोनों अपने रब की कौन सी ने'मत झुटलाओगे ? 


(१८.०० ०४४५०) इल्मिय्या | 
| @...तर्जमए कन्जुल ईमान : उस दिन झुटलाने वालों की खराबी । (६१: ८५८०-०! † १८०) इल्मिय्या | 
@...तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक इस में जुरूर निशानी है । (/:५।०॥) १८>) इल्मिय्या 
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20७-55<-< आदत वमूले अनर 2.7) 
एक निशानी के जिक्र के बा'द आया है कि कियामत के दिन खराबी होगी उन लोगों के लिये i es 
इस निशान को झुरलाने वाले हैं, (५८४५ (#) | 

सूरए रहमान में हर बार मुख्तलिफ ने'मतों के जिक्र के बा'द: 

OOS 

आया है ताकि लोग सुन कर हिदायत पाएं । जैसा कि एक ना शुक्र गुजार मुहसन 
अलय्या को मोहसिन कहे : क्या तू फकीर नहीं था? मैं ने तुझे अमीर बना दिया ! आया तुझे इस 
से इन्कार है? क्या तू नंगा न था? मैं ने तुझे लिबास पहना दिया ! आया तुझे इस से इन्कार है ? 
क्या तू गुमनाम न था? में ने तुझे नामवर कर दिया, आया तुझे इस से इन्कार है? 

कुतुबे अहदे अतीक में मज॒मूर ।36 में येही तूर्ज पाया जाता है जिस का आरबी तर्जमा जो 
कृसीसे वलीम हाज मल मुदरिस मद्रसए इस्कृफिय्या कलकत्ता ने किया है वोह इस वक्त हमारे 
जेरे नजर है इस में हर आयत के बा'द “ 4५,५ 42.58!” अठ्ठाईस बार आया है । ब खौफे 
तवालत हम इस मजृमूर को यहां नकल नहीं करते । 





त्च 





नज्मे कुरआन का उस्लूबे बदीअ : 
आगर्चे कुरआने मजीद के अल्फाज व हुरूफ कलामे आरब की जिन्स से हैं और उन की 
नज्म व नसर में मुस्ता'मल हैं मगर इस का उस्लूब तमाम असालीब से जुदा है और अन्वाए 
कलाम (कसाइद, खुतृब, रसाइल, मुहावरा) में से किसी से नहीं मिलता । बई हमा सब अन्वाअ्‌ 
के मुहासिन का जामेअ है। अहले आरब अन्वाए चहारगाना के सिवा कोई और उस्लूब व तूर्ज न 
जानते थे और न किसी नए तूर्ज में कलाम कर सकते थे पस एक अजीब निराले उस्लूब का आं 
हजरत ।:८५६५५५६८५५5४।५-ऽ (जो उम्मी थे) की जृबाने मुबारक पर जारी होना ऐन एजाज है। 
इस किताब में पहले मजकूर हो चुका है कि एक रोज्‌ वलीद बिन मुगीरा ने कुरैश से कहा 
कि अय्यामे हज करीब हें आरब के कबाइल तुम से इस मुद्दइये नबुव्वत (हजूरते मुहम्मद 
“5५५४५५४५५..) की निस्बत दरयाफ्त करेंगे तुम इस की निस्बत एक राए काइम कर लो । इस 
, पर कुरैश ने मुख्तलिफ राएं पेश कीं, कि वोह काहिन है, दीवाना है, शाइर है, जादूगर है। वलीद ने | 
| यके बा'द दीगरे उन तमाम की तरदीद कर के कहा ; | 
28 तर्जमए कन्जुल ईमान : तो ऐ जिन्नो इन्स तुम दोनों अपने रब की कौन सी ने'मत झुटलाओगे ? (१४:५->-१५५ इल्मिय्या 
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9 हैं : वोह शाइर है, काहिन है, जादूगर है। फिर अनीस ही जो खुद बड़ा शाइर था कहने लगा 





अल्ला की कसम ! उस के कलाम में बड़ी हलावत है। उस कलाम की अस्ल 
मजबूत जड़ वाला दरख्त खुरमा है और उस की फरअू फल है । इन बातों में से जो बात तुम 
कहोगे वोह जुरूर पहचान ली जाएगी कि झूट है। इस के बारे में सिहहत के करीब तर कौल येह 
है कि तुम कहो वोह जादूगर है और ऐसा कलाम लाया है जो जादू है। इस कलाम से वोह बाप 
बेटे में, भाई भाई में, मियां बीवी में, खुवैश व अकारिब में जुदाई डाल देता है ।” 

इसी तरह एक रोज आं हजरत (८५४५५५८५८५५५. मस्जिद में अकेले बैठे हुवे थे । 
कुरैश ने अपने सरदार उत्बा बिन रबीआ को आप की खिदमत में भेजा और उस ने आप 
०5४५५५४५५४५५. पर कई बातें पेश कर के कहा कि इन में से एक पसन्द कर लीजिये । आप 
"5७५५६८४३५. ने उस के जवाब में सूरए #7 को शुरूअ्‌ को आयतें तिलावत फुरमाई । 
उत्बा ने कुरैश से जा कर कहा : 

“अल्लाह की कसम ! मैं ने ऐसा कलाम सुना कि उस की मिस्ल कभी नहीं सुना 
अज्लाङ की कसम ! वोह शे'र नहीं न जादू है न कहानत । ऐ गुरौहे कुरैश ! मेरा कहा मानो : 
उस शख्स को करने दो जो करता है, और उस से अलग हो जाओ | अल्लाह की कसम ! में 
ने जो कलाम उस से सुना है उस की बड़ी अजुमतो शान होगी अगर अरब उस को मगृलूब 
कर लें तो तुम गैर के जुरीए से उस से बच गए। अगर वोह अरब पर गालिब आ गया तो उस 
का मुल्क तुम्हारा मुल्क है और उस की इज्जृत तुम्हारी इज्जृत है और तुम उस के सबब से 
खुश नसीब हो जाओगे ।” 

कुरैश येह सुन कर कहने लगे कि उस ने तो अपनी ज॒बान से तुझे भी जादू कर दिया । 
उत्बा बोला कि '“उस की निस्बत मेरी येही राए है तुम करो जो चाहो ।” 

सहीह मुस्लिम में हदीसे इस्लामे अबू ज्र गिफारी में खुद अबू जर «५८५५० फरमाते 
हैं कि मेरे भाई अनीस ने मुझ से कहा कि मुझ को मक्का में एक काम है तू बकरियों की हिफाजृत 
रखना । येह कह कर अनीस चला गया और मक्का पहुंच गया देर के बा'द वापस आया तो में ने 
पूछा : तू ने क्या किया? वोह बोला : में मक्का में एक शख्स से मिला जो कहता है कि मैं अन्ना 
का रसूल हूं। में ने पूछा कि लोग उस के बारे में क्या कहते हैं? उस ने जवाब दिया कि लोग कहते 
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Roses परते वसूल अबकी ८-2-73.) 

अल्लाह की कसम ! में ने काहिनों का कलाम सुना हुवा है, उस का कलाम काहिनो 
| का कलाम नहीं । अल्लाह की कसम ! में ने उस के कलाम को शे'र की तमाम किस्मों के साथ 
मुकाबला किया है, मेरे बा'द किसी से येह न बन पड़ेगा कि कहे : वोह कलाम शे'र है । 

अल्लाह की कसम ! वोह सच्चे नबी हैं और काफिर बेशक झूटे हैं |”! 
इस हदीस में इस के बा'द येह मजकूर है कि येह सुन कर अबू ज्र गिफारी «८८४५८४१ 
मक्का में हुजूरे अक्दस ।८५४५५५:८८५५५४५.८ की खिदमते बा बरकत में हाजिर हुवे और इस्लाम 
लाए । जब अपने भाई अनीस के पास वापस आए तो उन के इस्लाम की खबर सुन कर हजरते 
अनीस और उन की वालिदा भी ईमान ले आए । फिर तीनों अपनी कौम गिफार में आए आधी 
कौम ईमान ले आई । जब आं हृजुरत ।८५५५५८५८5५५-५ हिजरत फूरमा कर मदीना तशरीफ लाए 
तो बाको भी ईमान ले आए। इस त्रह कबीलए अस्लम भी मुसलमान हो गया । इस पर हुजूरे 


“र 


अक्दस "5४४५०५४५5 ने फरमाया ¦ “५ ४१. ८.१५ ७ 4॥ + ५८” या'नी आळ्नाह तआला 
कबीलए गिफार को बख्श दे और कृबीलए अस्लम को सलामत रखे | 

इब्ने सा'द ने तृबकात में ब रिवायते यजीद बिन रूमान और मुहम्मद बिन का'ब 
और शा"बी और जुहैरी वगैरा रिवायत किया है कि बनी सुलैम में से एक शख्स जिस का नाम 
कैस बिन नुसैबा था रसूलुल्लाह ।८५५५५:८५७5५-- की खिदमते अक्दस में हाजिर हुवा और 
आप का कलाम सुना और आप से कई बातें दरयाफ्त कीं आप ने उन का जवाब दिया उस ने वोह 
सब कुछ याद कर लिया फिर आप ने उसे दा'वते इस्लाम दी वोह ईमान ले आया और अपनी 
कौम में जा कर कहने लगा : “बेशक मैं ने रूम का तर्जमा, फारिस का जुमज॒मा-), अरब के 
अश्आर, काहिन की कहानत और मलूके हिमयर का कलाम सुना है मगर मुहम्मद 
(८४५५५८५५5३५.:) का कलाम उन के कलाम में से किसी से नहीं मिलता इस लिये तुम मेरा कहा 
मानो और उस से बहरा वर हो जाओ ।' 
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Roses मीढते गमले अन्‌ब्री “54S. 
इस त्रह बनू सुलैम फत्हे मक्का के साल मकामे कुदैद में खिदमते नबवी में हाजिर न 
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और इस्लाम लाए । वोह सात सो) थे और कहा गया है कि एक हजार थे । अब्बास बिन 
मिरदास और अनस बिन अब्बास बिन रअूल और राशिद बिन अब्दे रब्बेह इन्हीं में थे 2? कुरआने 
मजीद के उस्लूबे बदीअ की निस्बत मौलाना शाह वलिय्युल्लाह «८५८४5 ने यूं फरमाया है : 

“कुरआन को मतूने कुतुब की तरह बाबां और फुस्लों में तक्सीम नहीं किया गया ताकि 
तू हर मतलब इस में से मा'लूम कर ले या एक फसल में मजकूर हो बल्कि कुरआन को मक्तूबात 
का मजमूआ फर्ज कर जिस त्रह कोई बादशाह अपनी रिआया को ब हस्बे इक्तिजाए हाल एक 
फरमान लिखे और कुछ मुद्दत के बा'द दूसरा फरमान लिखे और इसी तरह लिखता जाए यहां तक 
कि बहुत से फुरमान जम्अ हो जाएं फिर एक शख्स इन फरमानों को जम्ञ्‌ कर के एक मजमूआ 
तय्यार कर दे । इसी तरह उस मलिके अलल इतुलाकृ ने अपने बन्दों को हिदायत के लिये आं 
हजुरत (५५५५६८५५४५५. पर मुक्तजाए हाल के मुवाफिक यके बा'द दीगरे सूरतें नाजिल फरमाई 
और आप #%4०४5८0५४४ के जुमानए मुबारक में हर सूरत अलग अलग महफूज थी मगर 
सूरतों को एक जगह जम्ञ्‌ न किया गया था । 

हज्रते अबू बक्र व उमर ५४८५८०८८४१ के जमाने में तमाम सूरतों को एक जिल्द में खास 
तरतीब से जम्ञ्‌ किया गया और इस मजमूआ का नाम मुस्हफ़ रखा गया । अस्हाबे किराम के 
दरमियान सूरतों को चार किस्मों में तक्सीम किया गया । एक सब्ञ्‌ तिवाल दूसरी मिईन जिन में 
से हर एक में सो या कुछ जियादा आयतें हैं । तीसरी मसानी जिन में से हर एक में सो आयतों से 
कम हैं । चौथी मुफूस्सल और मुस्हफ की तरतीब में दो तीन सूरतें जो मसानी में से हैं मिईन में 
दाखिल कर दी गई क्यूंकि इन के सियाकृ को मिईन के सियाक से मुनासबत है । इसी त्रह बा'ज॒ 
दीगर अक्साम में भी कुछ तसर्रफ हुवा है। हजूरते उस्मान «५८४८५८४ ने इस मुस्हफ की कई 
नक्लें करा के अत्राफ में भेज दीं ताकि इन से लोग फाइदा उठाएं और किसी दूसरी तरतीब की 
तरफ माइल न हों । चूँकि सूरतों का उस्लूब बादशाहों के फुरमानों से पूरी पूरी मुनासबत रखता था 
@.....'अत्तबकातुल कुब्रा लि इन्ने सा'द” में है कि “३४५०..३ ८७ $” या'नी वोह नव सो थे जब कि तारीखे मदीना 
दिमश्क और दीगर में सात सो ही लिखा है, हो सकता है मुसन्निफ्‌ के पास अत्तबकातुल कुब्रा लि इन्ने सा'द का जो नुस्खा 
हो उस में "३५०५-५ _#& ४” ही हो । | _॥४ 4५ इल्मिय्या 


um i-AY Vest dos tr? 5S Ee] Aya a 9 LaselaY NF YUP ॥ ट हम ho eres RR ~ cole} 











नव 


; 


$< -नसीडते बमले अषेबी -५५५५५५०१५-)== 
f इस लिये इब्तिदा व इन्तिहा में मक्तूबात के त्रीके की रिआयत की गई । जिस त्रह “क 





| मक्तूबात को खुदा तआला की हम्द से शुरूअ्‌ करते हैं और बा'ज्‌ को उस के इम्ला की गरज से | 
और बा'ज्‌ को मुर्सल और मुर्सल अलैह के नाम से शुरूअ करते हैं और बा'ज्‌ रुकए और खुतूत 
बे उन्वान होते हैं और बा'जु मक्तूबात तृवील और बा'जे मुख्तसर होते हैं । इसी तरह खुदा 
तआला ने बा'ज्‌ सूरतों को हम्द व तस्बीह से शुरूअ किया और बा'ज को उस के इम्ला की गरज 


के बयान से शुरूअ्‌ किया । चुनान्चे, फरमाया : 


& 


(7) 5 2 4 Oise कै ह 3३0 2१ ,/ ३८८ rs | 
CCA DOGS 2 SNES 
LN 
( C70 ) ५5५६2 
और किस्म मुशाबेह है इस के ७४५,५०१ ८७ . ७५७३ ७५७५४ 7५८०७४७ और आं 
हजृरत (5४५६५८५७5५. वाकिअृए हुदैबिय्या में यूं तहरीर फुरमाया था : ०७० ५४७ , #०७ ७५ 
और बा'ज्‌ को मुर्सल और मुर्सल अलैह के जिक्र से शुरूअ किया । चुनान्चे, फरमाया : 
शुरू न 
(9)., « RS 
(६2८22 Oped ied 4४।७2५-200 2 | 
(4)., « oi 
(Cron) O ri ni dies Sings ie 
और येह किस्म मुशाबेह है इस के कि लिखें '“'हजरते खिलाफत का हुक्म सादिर हुवा ।” या 
लिखें : फुलां शहर के बाशिन्दों को हज्रते खिलाफूत की तृरफ से येह आगाही हो । और आं 
हुजुरत /४४५५८५५४७॥४ ने तहरीर फुरमाया : “१, ०५७०५३५०4 0१.) ७०७०५० ००” और बा'ज्‌ 
सूरतों को रुक्आत व खुतूतृ के तौर पर उन्वान के बिगैर शुरूअ्‌ किया । चुनान्चे, फरमाया : 


क 


Es 
CPD ogy 


@...तर्जमए कन्जुल ईमान : वोह बुलन्द रुत्बा किताब (कुरआन) कोई शक की जगह नहीं इस में हिदायत है डर वालों 
को। C3) इल्मिय्या 
@...तर्जमए कन्जुल ईमान : येह एक सूरत है कि हम ने उतारी और हम ने इस के अहकाम फुर्ज किये । (:,५५। 4) इल्मिय्या 
@...तर्जमए कन्जुल ईमान : किताब उतारना है अल्लाह इज्जृत व हिक्मत वाले की त्रफ से । (१:,.५४५) इल्मिय्या 

| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : येह एक किताब है जिस की आयतें हिक्मत भरी हैं फिर तफ्सील की गईं हिक्मत वाले | 
खबरदार की त्रफ्‌ से । (१:५१ ।) इल्मिय्या 
he 6 तर्जमए कन्जुल ईमान : जब मुनाफिक तुम्हारे हुजूर हाजिर होते हैं । (१:५७. १ ^) इल्मिय्या ह 

ध 
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Roses सीदते एसले अबबी / 525%८0४८४ 0. = 396) 
| Corb) ६5४5५ & Gis bored < 
| CCF) aides | 

चूँकि अरब की सब से मशहूर फसाहत कसीदे थे और कसीदों के शुरूअ में तशबीब में 
अजीब मवाजेअ्‌ और हौलनाक व काएअ का जिक्र करना उन की कदीम रस्म थी इस लिये इस 
उस्लूब को बा'ज्‌ सूरतों में इख्तियार किया । चुनान्चे, फरमाया : 
Feet — Bsiosiidlcsis 
Ef Ose dses chins 
SE) GEES :+48| 
जिस तृरह मक्तूबात के अवाखिर को जवामेए कलिम और नवादिर वसाया और अहकामे 
साबिका की ताकीद और मुखालिफीन अहकाम की तहदीद पर खत्म करते थे । 
इसी तृरह सूरतों के अवाखिर को जवामेए कलिम और मनाबेअ हुक्म और ताकीदे 
बलीगृ और तहदीदे अजीम पर खत्म फरमाया और कभी सूरत के दरमियान बड़े बड़े फाइदे वाले 
बदीउ़ल उस्लूब बलीगे कलाम को एक त्रह की हम्दो तस्बीह से या ने'मतों और अतायाए ने'मत 

के एक तरह के बयान से शुरूअ किया है चुनान्चे, खालिक व मख्लूक के मरातिब में तबायुन के 

बयान को सूरए नम्ल के असना में आयत: 

OOF ECE ss Press shied ४ 

से शुरूअ किया और इस के बा'द पांच आयतों में इस मुद्दआ को निहायत ही बलीग बज्ह और 

निहायत ही बदीअ उस्लूब से बयान फुरमाया और बनी इस्राईल के मुखासमे को सूरए बकरह के 

अस्ना में अल्फाज : 


@...तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक अल्लाह ने सुनी उस की बात जो तुम से अपने शोहर के मुआमले में बहूस करती 

है । (१:२०७०५॥१ ^ इल्मिय्या 

@...तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ गैब बताने वाले (नबी) तुम अपने ऊपर क्यूं हराम किये लेते हो वोह चीज जो 

अल्लाह ने तुम्हारे लिये हलाल की । (१:४२००५१^ %) इल्मिय्या 

@...तर्जमए कन्जुल ईमान: कसम उन की, कि बा काइदा सफ बांघे फिर उन की, कि झिडुक कर चिल्लाएं । (7-।:८-५५/१7८) इल्मिय्या 

@...तर्जमए कन्जुल ईमान : कसम उन की जो बिखैर कर उड़ाने वालिया फिर बोझ उठाने वालियां । (7.।: ८५/११५) इल्मिय्या 

| 6...तर्जमए कन्जुल ईमान : जब धूप लपेटी जाए और जब तारे झड़ पड़ें । (९-१: ' + डृल्मिय्या | 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : तुम कहो सब खूबियां अळ्जाह को और सलाम उस के चुने हुवे बन्दों पर क्या 


ose बेहतर या उन के साख्ता शरीक । (०१:०१ १५) डल्मिय्या 
२ पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या म्म्न्् 
ठ t 
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| से शुरूअ फुरमाया और इन ही अल्फाज्‌ पर खत्म किया । पस इस मुखासमे का इस | 
कलाम से शुरूअ्‌ करना और इसी कलाम पर खत्म करना कमाल दरजे की बलागृत है। इसी त्रह 


यहूदो नसारा के मुखासमे को सूरए आले इमरान में आयत 


क Yas) 


से शुरूअ फुरमाया ताकि महले नजाअ मुअय्यन हो जावे और कीलो काल का तवारुद 
उस मुद्आ पर वाकेअ हो 7) १ =. ५५४.४०५५ ~. 5 





गैब की खबरें : 

कुरआन में पहले नबियों और गुजश्ता उम्मतों और कुरूने माजिया'? के किस्से मजुकूर 
हैं मसलन हज्रते आदम व ह॒व्वा का किस्सा, हजरते नूह व तूफान का किस्सा, हजरते इब्राहीम व 
सारा का किस्सा, हजुरते इस्हाक॒ और हजरते लूत के हालात, हजुरते मरयम व तवल्लुदे मसीह? 
का किस्सा, इब्तिदाए पैदाइश का हाल, इन में बा'ज्‌ किस्से जो उलमाए अहले किताब को भी 
शाजो नादिर ही मा'लूम थे यहूद के सुवाल करने पर बताए गए मसलन अस्हाबे कहफ का 
किस्सा, जुल करनेन का किस्सा, हजरते यूसुफ और उन के भाइयों का किस्सा, हज्रते मूसा व 
खिज्र॒का किस्सा । येह तमाम किस्से कुरआने मजीद में कुतुबे साबिकए इल्हामिय्या” के 
मुताबिक मजकूर हैं । 

कुरआन में शराइए साबिका के अहकाम मजकूर हैं । मसलन सूरए माइदह रुकूए 
अव्वल में है: 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ या'कूब की अवलाद याद करो मेरा वोह एहसान । (६:५१) इल्मिस्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक अल्लाह के यहां इस्लाम ही दीन है । (११: ०५८० ५।_"८) इल्मिय्या 
ae जे aio co shot eg BE eed pol SN 


| rrr Or aly} i, | 
> @.....गजश्ता जुमाने । 
he oo हज्रते सय्यिदुना ईसा #५८५४५. ६; ८ की विलादते मुबारक । (@.....साबिका आस्मानी कुतुब । a 
ei 
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f Meads 2६७ 2 ८५» हराम हुवा तुम पर मुर्दा और लहू और गोशत थू 
| सुवर का और जिस चीज पर नाम लिया गया | 





आल्नाङ के सिवा का और जो मर गया गला 
घोट कर ।() 
आ'माल बाब ।5, आयत 29 में है: 
“तुम बुतों के चढ़ावों और लहू और गला घोंटी हुई चीजों और हरामकारी से परहेज 
करो ।” 
इस आयत में जो सुवर के गोश्त की जगह हरामकारी लिखा है दुरुस्त नहीं क्यूंकि इस 
मकाम पर हलालो हराम खूराक का जिक्र है हराम कारी से क्या अलाका ।) 
कुरआन में बा'जू अहकाम ब हवाला कुतुबे इल्हामियए साबिका मजूकूर हुवे हैं मसलन 
सूरए माइदह रुकूअ 7 में है : 
sSNA EEE और लिख दिया हम ने उन पर किसास उस 
किताब (तौरात) में कि जी के बदले जी और 
आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक 
“B55 और कान के बदले कान और दांत के बदले 
दांत और जुख्म का बदला बराबर ।0) 
तौरात, किताबुल खुरूज, बाब. 2।, आयह 23-25 में यूं है : 
“जान के बदले जान और आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ 
पाउं के बदले पाउं, जलाने के बदले जलाना, जख्म के बदले जुख्म, चोट के बदले चोट ।” 
बा'जु अहकाम यहूद के ता'न के जवाब या उन की तरदीद में वारिद हुवे हैं चुनान्वे, 
सूरए आले इमरान, रुकूअ्‌ 0 में है : 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : तुम पर हराम है मुर्दार और खून और सुवर का गोश्त और वोह जिस के जब्ह में गैरे खुदा 
का नाम पुकारा गया और वोह जो गला घोंटने से मरे | (#५.५.॥१५०) इल्मिय्या 


9० 
ट 


@.....तर्जमए कन्ज़्ल ईमान : और हम ने तौरैत में उन पर वाजिब किया कि जान के बदले जान और आंख के बदले आंख 


Si नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के बदले दांत और जुखोों में बदला है । (६०:०५. १५१इल्मिय्या 
२ पेशकश : मजलिके अल मदीनतुल इल्मिय्या )====> जनके श 
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Cones न सीदते बसूले अडेबी “८५७५६०५५२५. > 
Ya EIS Os सब खाने की चीजें हलाल थीं बनी na es 
| 5 } on) td Ne CEs । 5 को मगर जो हराम कर ली थीं इस्राईल | 
5५४62 (या 'कून) ने अपनी जान पर तौरात नाजिल / 
Goi होने से पहले । तो कह लाओ तौरात और 
पढ़ो उसे अगर सच्चे हो ।() 
इस आयत का शाने नुजूल मौजूहुल कुरआन में यूं लिखा है : ''यहूद आं हजरत 
--५५५५५८५८५५-५ से कहते कि तुम कहते हो हम इब्राहीम के दीन पर हैं और इब्राहीम के घराने में 
जो चीजें हराम हैं सो खाते हो, जैसा कि ऊंट का गोश्त और दूध । झळ्लाह ने फरमाया कि 
जितनी चीजें अब लोग खाते हैं सब इब्राहीम के वक्त में हलाल थीं यहां तक कि तौरात नाजिल 
हुई । तौरात में खास बनी इस्राईल पर हराम हुई हैं मगर एक ऊंट कि तौरात से पहले हृज्रते 
या'कूब ने उस के खाने से कसम खाई थी उन की तबइय्यत) से उन की अवलाद ने भी छोड़ 
दिया था और कृसम का सबब येह था कि उन को एक मरज (इरकुन्निसा) हुवा था उन्हों ने नज्र 
की, कि अगर मैं सिहहत पाऊं तो जो मेरी बहुत भाव की चीज) है वोह छोड़ दूंगा । उन को येही 
बहुत भाता था सो नज्र के सबब छोड़ दिया |" 
इसी तरह खुद यहूद पर जो चीजें हराम थीं उन की निस्बत वोह कहते कि येह हम ही पर 
हराम नहीं हुई बल्कि हज्रते नूह व हज्रते इब्राहीम और पहली उम्मतों पर भी हराम थीं । उन के 
इस खयाल की तरदीद आयए जैल में मजकूर है: 
orbs ses siides और उन पर हम ने हराम किया था हर नाखुन 
a ieee „५, ८त. वाला और गाए और बकरी में से हम ने हराम 
eee की उन पर उन दोनों की चरबी मगर जो 
Bis KEI ५४४ 2८20, C354; लगी हो पुश्त पर या आंत में या मिली हो हड्डी 


On OO Hs eras के साथ । र हम ने उन को सजा दी gi 
की शरारत? पर और हम सच कहते हैं|) 


@....तर्जमए कन्जुल ईमान : सब खाने बनी इस्राईल को हलाल थे मगर वोह जो या'कूब ने अपने ऊपर हराम कर 
लिया था तौरैत उतरने से पहले तुम फुरमाओ तौरैत ला कर पढ़ो अगर सच्चे हो । (९४: ०५० ५५६८) इल्मिय्या 
@....पैरवी । @.....बहुत पसन्द की चीज्‌ । 
@....शरारत से मुराद उन का जुल्म करना, राहे खुदा से रोकना, सूद लेना, हालांकि उन को इन की मुमानअृत थी । तौरात किताबुल 
अहबार, बाब 5 । आयत में और लोगों का माल नाहक खाना है। जैसा कि सूरए निसा, रुकूअ 22 में आया है। 2 मिन्ह 
| क तर्जमए कन्जुल ईमान : और यहूदियों पर हम ने हराम किया हर नाखुन वाला जानवर और गाए और बकरी की | 
> चरबी उन पर हराम की मगर जो उन की पीठ में लगी हो या आंत या हड्डी से मिली हो, हम ने येह उन को सरकशी का बदला 4 





he और बेशक हम जुरूर सच्चे हैं । (१ ६१:५७४।॥<) इल्मिख्या 
NC पेशकश : मजलिळे अल मदीनतुल इल्मिय्या )= > 
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Roses नीदते बमूले अदबी "५४५४०३८५० 
जानवरों के हलाल व हराम के अहकाम की तरह अहकामे जुनुब व हाइजृ व नुफूसा भी ९ 
| कुरआन में कुतुबे साबिका के मुताबिक बयान हुवे हैं । | 
नाजिरीने किराम ! मुवाफिक व मुखालिफ सब को मा'लूम है कि हुजुरे अक्दस 
-५५५५५८५८5४५-५ उम्मी थे । न कभी किसी उस्ताद के आगे जानूए शागिर्दी तह किया और न 
कभी उलमाए अहले किताब में से किसी आलिम की सोहबत से इस्तिफादा फरमाया । जैसा कि 
पहले आ चुका है । पस तअृल्लुम व मुजालसते उलमा के बिगैर कृससे मजृकूरए बाला और 
अहकामे मिलल सानिका की खबर इस तरह देना कि मुसहिके कुतुबे इल्हामियए साबिका हो!) 
इस अम्र की दलील है कि येह सब झळ्लाह तआला ने हुजूर को वहय के जरीए बताया । इसी 
वासिते यहूदो नसारा की एक जमाअृत आप पर ईमान लाई और बाकी जो इस ने'मत से महरूम 
रहे इस का सबब महूजु हसद व इनाद था । 
कसस व अहकाम के इलावा कुरआन में कुतुबे साबिका के बा'ज और मजामीन 


सराहतन या इशारतन ब सूरते आ'माल कुतुब मजकूर हैं । देखो आयाते जैल : 


बेशक भला हुवा उस का जो संवरा और 
अ 4 ढा चाम अपने रब का फिर नमाज पढ़ी । 
बल्कि तुम आगे रखते हो दुन्या का जीना 
और आखिरत बेहतर है और रहने वाली । 
GA) O5५ बह लिखा है पहले सहीफो में. सहीफ़ों मे 
इब्राहीम के और मूसा के ।) 


DOIN GABE BT 


@.....या'नी उलमाए अहले किताब से न कुछ सीखा, न उन की मजलिसों में शिर्कत की इस के बा वुजूद येह वाकिआत 
बताना और पिछली शरीअतों के अहकामात को इसी तृरह बयान फुरमा देना जिस तरह वोह साबिका किताबों में थे । 

| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक मुराद को पहुंचा जो सुथरा हुवा । और अपने रब का नाम ले कर नमाज्‌ पढ़ी । | 
बल्कि तुम जीती दुन्या को तरजीह देते हो । और आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली । बेशक येह अगले सहीफों में 


9 । इब्राहीम और मूसा के सहीफों में । (१ १-१ ६:५/०४-४ ५ +)) इल्मिय्या 
< पेशकश : मजलिळे अल मदीनतुल इल्मिय्या )= > श 
et 
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as Re र 
| FEES St 35 और हम ने दीं मूसा को नौ निशानियां साफ़ सो 
पूछ बनी इस्राईल से जब आया वोह उन के 
पास तो कहा उस को फिरऔन ने मेरी अरकल 
में ऐ मूसा तुझ पर जादू हुवा है।( 
इस आयत में नौ निशानियों से वोह नौ मो'जिजे मुराद हैं जो अल्लाह तआला ने 
हजृरते मूसा (५८५.४४६६; ८.४ को फिरऔन के मुकाबले में अता किये । इन नौ निशानियों का 
जिक्र तौरात (किताबुल खुरूज, बाब 7 ता ।0) में बड़ी तफ्सील से किया गया है । 





{ 


BLS SESE Ge 


#29 37 a2} a ८ 
(१९ Ere 2) ® Miva EE 


GME sg Et bse ee Fe सिफूत है 
Kio ग ल में जैसा काला अपना 

EEE ७०४ ९४४ रे 

LEENA पढ़ा फिर उस को कमर मजबूत की फिर पढ़ा 
FS EE म मोटा हुवा फिर खड़ा हुवा अपनी नाल पर खुश 
ई ढ़ [4 8 $ ६% जे वालों 

CC) ५७४ लगता है खेती वालों को ता जलावे इन से जी 

काफिरों का € 


तौराते मौजूदा (किताबे पैदाइश, बाब 26, आयह ।2-3) में येह तफ्सील यूं पाई जाती है: 

“'और इस्हाक ने उस जमीन में खेती की और उसी साल सो गुना हासिल किया और 
खुदावन्द ने उसे बरकत बख्शी और मर्द बढ़ गया और उस की तरक्की चली जाती थी यहां तक 
कि बहुत बड़ा आदमी हो गया ।'' 

और इन्जीले मत्ता, बाब ।3, आयह 3।-32 में यूं है : 

“वोह इन के वासिते एक और तमसील लाया कि आस्मान की बादशाहत ख़रदल के 
दाने) की मानिन्द है जिसे एक शख्स ने ले कर अपने खेत में बोया वोह सब बीजों में छोटा, पर 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और बेशक हम ने मूसा को नौ रोशन निशानियां दीं तो बनी इस्राईल से पूछो जब वोह 
उन के पास आया तो उस से फिरऔन ने कहा ऐ मूसा मेरे खयाल में तो तुम पर जादू हुवा । (। ' :, ४५-५२ *) ०५) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : येह उन की सिफुत तौरैत में है और उन की सिफृत इन्जील में जैसे एक खेती उस ने 
अपना पट्टा निकाला फिर इसे ताकृत दी फिर दबीज्‌ हुई फिर अपनी साक पर सीधी खड़ी हुई किसानों को भली लगती 


| है ताकि इन से काफिरों के दिल जलें । (९१:7४ १५%) इल्मिय्या | 
se pe राई के दाने । 
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डालियों पर बसेरा करतीं ।'' 


ध जब उगा सब तरकारियों से बड़ा होता और ऐसा पेड़ होता कि हवा की चिड़॒यां आ के उस i es 
| 


न 


Hs ४, भल्याङ ने खरीद ली मुसलमानों से उन 
Feu tn की जान और माल इस कृमत पर कि उन के 
I ६८65५ लिये बिहिश्त है । लड़ते हैं अन्लाह की 
segs 5 68 राह में फिर मारते हैं और मरते हैं। वा'दा हो 
(१६६८२३५०) “द| चुका उस के जिम्मे पर तौरात और इन्जील 
और कुरआन में ।(! 

मौजूदा कुतुबे हदे अतीक व जदीद में बहुत जगह जिहाद का जिक्र है । तफ्सील के 
लिये मसाबीहुल जुलाम उदू और फारसी मुअल्लिफृहू खाकसार देखो । पौलूस इब्रानियों को 

अपने नामा (बाब, ।।, आयत 32-33) में यूं लिखता है: 
“'अब में क्या कहूं फुरसत नहीं कि जिदऊन और बर्क और समसून और अफ्तह 
और दावूद और समूईल और नबियों का हाल बयान करूं । उन्हों ने ईमान से बादशाहों को 
मगृलूब किया और रास्ती-) के काम किये और वा'दों को हासिल किया और शेरे बबर के 


sete 2 F ४4३३...» « 


मुंह बन्द किये ।” 
-. 
OSG GEE 5 5 और हम ने लिख दिया है ज॒बूर में बाद जिक्र 
(७६०० SENG (तौ) के कि आखिर जमीन पर मालिक 
होगे मेरे नेक बन्दे ।(? 


ज॒बूर 37, आयह 29 में है : ““सादिक जमीन के वारिस होंगे ।” 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उन के माल और जान खरीद लिये हैं इस बदले पर 
कि उन के लिये जन्नत है अल्लाह की राह में लड़ें तो मारें और मरें उस के जिम्मए करम पर सच्चा वा'दा तौरैत और 
इन्जील और कुरआन में । (१ । :५५५) ) <) इल्मिय्या 


@.....सच्चाई । | 
| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और बेशक हम ने ज॒बूर में नसीहत के बा'द लिख दिया कि इस जृमीन के वारिस मेरे नेक | 


SR होंगे । (\ ` ०:०८५४। ०१४८) इल्मिय्या 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > 
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ee 


ला'नत खाई मुन्किरों ने बनी इस्राईल में से 
दावूद और मरयम के बेटे ईसा की जुबान पर। 
येह इस सबब से कि गुनहगार थे और हृद से 
बढ़ जाते थे ।(!) 


इजुरते दावूद ४५:५. ५.४ फुरमाते हैं : 

“वे जो मेरी बुराई से खुश होते हैं शमिन्दा और रुसवा होवें और जो मेरी दुश्मनी पर 
फूलते हैं शमिन्दगी और रुस्वाई का लिबास पहनें ।'' (जृबूर 35, आयह 25) 

हजुरते ईसा ७८०४)५ ८. फृरमाते हैं : 

“'ऐ रियाकार फुकीहो और फरीसियो !“) तुम पर अफ्सोस कि तुम सफेदी फिरी हुई 
कृब्रों की मानिन्द हो जो बाहर से बहुत अच्छी मा'लूम होती हैं । पर भीतर मुर्दों की हड्डियों और 
हर तृरह की नापाकी से भरी हैं । इसी त्रह तुम भी जाहिर में लोगों को रास्त बाज दिखाई देते हो 
पर बातिन में रियाकार और शरारत से भरे हो ।' (इन्जीले मत्ता, बाब 23, आयह 28) 


ग 
> द 55 Se 22८22 ७६७४३: दूँ 
५७५४-०५ 5252,.5-%५ ५४ de 
92 
(NE “ioe ) Og 


जब कहा ईसा मरयम के बेटे ने ऐ बनी इस्राईल ! 
मैं भेजा आया हूं आन्नाङ का तुम्हारी तरफ 
सच्चा करता उस को जो मुझ से आगे है तौरात 
से और खुश खबरी सुनाता एक रसूल की जो 
आवेगा मुझ से पीछे उस का नाम अहमद है। 
फिर जब आया उन के पास वोह रसूल खुले 
निशान ले कर बोले येह जादू है सरीह। 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : ला'नत किये गए वोह जिन्हों ने कुफ्र किया बनी इस्राईल में दावूद और ईसा बिन मरयम 
की जुबान पर येह बदला उन की ना फुरमानी और सरकशी का । (४३५५८५१८) इल्मिख्या 


@.....कदीम यहूदी फिर्का जो रियाकारी में मशहूर था। 


@..... लेकिन अन्दर से । 


@.....तर्जमए कन्ज्ञुल ईमान : याद करो जब ईसा बिन मरयम ने कहा ऐ बनी इस्राईल में तुम्हारी त्रफ अन्लाह 
का रसूल हूं अपने से पहली किताब तौरैत की तस्दीकृ करता हुवा और उन रसूल की बिशारत सुनाता हुवा जो मेरे बा'द 








298 जादू है (५:०१ | ^५) इल्मिय्या 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या 





| तशरीफु लाएंगे उन का नाम अहमद है फिर जब अहमद उन के पास रोशन निशानियां ले कर तशरीफु लाए बोले येह 
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इस आयत का पहला हिस्सए मत्ता, बाब 5, आयह, ।7-8 और पिछला हिस्सा धू 
यूहुन्ना, बाब ।4, आयह 6 में है । मगर यूहन्ना के मौजूदा यूनानी नुस्खों में आयए जेरे | 
इस्तिदूलाल में बजाए लफ्जू अहमद के लफ्जु पेराक्लेतोस (P7१८।९०७) है जिस के माना 
अंग्रेजी में कम्फूरटर और उर्दू में तसल्ली देने वाला दर्ज कर दिये गए हैं। मगर येह साफ तहरीफे 
लफ्जी है । अस्ल में यूनानी लफ्जु पेरीक्लायतोस (27८४०5) था जिस के मा'ना हैं बहुत 
सराहा हुवा या'नी अहमद, अहले किताब जो अपनी किताबों में तहरीफ्‌ करते रहे हैं उन्हों ने लफ्जु 
पेरीक्लायतोस को बदल कर पाराक्लेतोस बना दिया । जरूम जिस ने चौथी सदी मसीही में 
इन्जील का लातीनी तर्जमा किया उस ने लफ्जे जेरे बहस को लातीनी में पीर कूलीतास लिखा है 
जिस से साफ पाया जाता है कि अस्ली नुस्खा यूनानी जो जरूम के पास था उस में पेरीक्लायतोस 
था न कि पेराक्लेतोस । इसी तरह इन्जील बर नबास में भी पेरीक्लायतोस मौजूद है। इलावा अजीं 
अगर इन्जील में बिशारते अहमद न होती तो उलमाए अहले किताब कभी कुरआन को सदाकृत 
पर ईमान न लाते बल्कि इस के बर अक्स कुरआने मजीद की तकजीब करते । 


लम्की 


इसी सबब से लिखा हम ने बनी इस्राईल पर 

जद ET आ है ५४558 कि जो कोई मार डाले एक जान बिगैर बदले 
SENG जनके फसाद के बीच जमीन के तो गोया 
CTE sees I मार डाला उस ने सब लोगों को और जिस ने 


(७६७४०) “८८७६४ जिलाया एक जान को तो गोया जिलाया उस ने 
सब लोगों को ।(!) 


इस आयत के मुतअल्लिक तफ्सीरे मौजूहुल कुरआन में यूं लिखा है: '“या'नी अव्वल 
रूए जुमीन में बड़ा गुनाह येही हुवा और इस से आगे रस्म पड़ी । इसी सबब से तौरात में इस 
तरह फरमाया कि एक को मारा जैसे सब को मारा या'नी एक के करने से और दिलैर होते हैं तो 
सब के गुनाह में अव्वल भी शरीक थे और जैसा एक को जिलाया सब को जिला दिया या'नी 
जालिम के हाथ से बचा दिया ।” 


| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : इस सबब से हम ने बनी इस्राईल पर लिख दिया कि जिस ने कोई जान कृत्ल की बिगर | 
जान के बदले या जमीन में फसाद के तो गोया उस ने सब लोगों को कृत्ल किया और जिस ने एक जान को जिला लिया उस 


se गोया सब लोगों को जिला लिया । (४१:४-४.०)०५५० ) इल्मिय्या 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) >; ॐ 
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मन 





आयते मजुकूरए बाला का मजुमून अब तौराते मौजूदा में नहीं मिलता मगर तलमूरद ५+ ) 
या'नी अहादीसे यहूद से पाया जाता है कि उस में था । चुनान्चे, किताबे पैदाइश, बाब 4, आयते 
हाजा में लफ्जे खून अस्ल इब्रानी में ब सीगृए जम्अ है। इस की तफ्सीर में शनाह सन्हदरीन-) 
में मुफूस्सिरे यहूदी ने जो कुछ इब्रानी में लिखा है। इस का तर्जमा विल्यम सेन्ट क्लेरइजूल वाइज्‌ 
मिशने जल्फा वाकेअ ईरान फारसी में यूं करता है; 
८2 ८[2 ००८८ | ४४४८ ४.०८ 2[ ०४५४५/८.//७४००/ 
POE, cheeses ne lh one a 
poder beret bE Sr pr TE 
wil eal bebo lPesa Bib BE Sgn 


(६-०१ ०७८० (५५०४ ६४५) SA 


इस तर्जमे में किताब से मुराद ब जाहिर तौरात है। फाफूहर्म ” 


EL) 4&$#050/9790<“४ और उन के सूद लेने पर हालाँकि वोह इस से 
मन्अ किये गए ।(? 

तफ्सीरे हुसैनी में है : '* <-।/४४।।४।१५ ०/4 £७” तौरात में येह मुमानअते 
अहबार, बाब, 25, आयह 36 में है । 

आयाते मजकूरए बाला का इस नबिय्ये उम्मी (७2१५१८४८) की ज॒बाने मुबारक से 

निकलना ब जुज्‌ वह्ये इलाही ना मुमकिन था लिहाजा येह सब इख्बार बिल मुगृय्यिबात ? 

की किस्म से हैं और इन की सिहूहत में किसी मुखालिफु ने चूनो चरा नहीं की । हुजुरे अक्दस 

“09४%४0५«5४४< ने अहले किताब को वोह बातें बता दीं जिन्हें वोह छुपाते थे । (६,०८) हालांकि 

वोह उन की किताबों में मौजूद थीं मसलन नबिय्ये आखिरुज्जुमां ^८५४५५५:८९५४।५-८ की निस्बत 

पेशीन गोइयां, आप के अवसाफु, हुक्मे रज्म वगैरा मगर उन में से कोई भी अपनी किताब पेश कर 


@.....सीरते रसूले अरबी के नुस्खों में यहां '“तृलमूद” ही लिखा है लेकिन तारीख व सीरत की कुतुब में 'तलमूद”' लिखा 
है लिहाजा हम ने यहां ““तलमूद'”' की जगह ''तलमूद” लिखा है । +८५८ ५ 

















| पक एक किताब का नाम है । @.....खूब समझ लो । 
 @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और इस लिये कि वोह सूद लेते हालांकि वोह इस से मन्अ्‌ किये गए थे । 
206 ) ९) ८.१७) डल्मिय्या @.....गैब की खबरें देना । 
Ne पेशकश : मजलिवे अल मदीनतुल इत्मिय्या न्क 
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$< नीते बसूले अगबी (८०५०५८०३ 
es i आप की तक्जीब न कर सका । इस से बढ़ कर आप ।५५५०:८५७5५५-५ की सदाकृत का hy 
| क्या सुबूत हो सकता है ! 2) ०G ii 
कुतुबे इल्हामिय्या का मुहावरा भी काबिले गौर है देखिये आयाते जैल : 





मन 
(> 


ions ES सो वोह तुझ को नहीं झुटलाते लेकिन बे 
इन्साफ़ आन्नाङ के हुक्मों से मुन्किर हुवे 
जाते हैं ©) 

अव्वले समूईल, बाब 8, आयह7 में है: 

'“वोह तुझ से मुन्किर नहीं हुवे हैं बल्कि मुझ से मुन्किर हुवे हैं ।” 


(६६८४४) Yori 


Ness Nias फेक दी एक जमाअत ने किताब पाने वालों में 
Oto) Ossie से अन्ना की किताब अपनी पीठों के पीछे 
गोया कि उन को मा'लूम नहीं ।0) 
नहमियाह, बाब 9, आयह 26 में है : 
“'और उन्हों ने तेरी शरीअृत को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया ।' 


3)....... 
OBES और एक दिन? तेरे रब के हां हजार बरस के 
(६ ०) बराबर है जो तुम गिनते हो ।() 


तर्जमए कन्जुल ईमान : और वोह कोई बात अपनी ख्व्राहिश से नहीं करते वोह तो नहीं मगर वह्य जो उन्हें की 
जाती है । (६-:००४१४८) इल्मिय्या 
ol तर्जमए कन्जुल ईमान : तो वोह तुम्हें नहीं झुटलाते बल्कि जालिम आळ्लाह की आयतों से इन्कार करते हैं । 
(Y:९७७५। ४) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : तो किताब वालों से एक गुरौह ने अल्नाह की किताब अपने पीठ पीछे फेंक दी गोया 
वोह कुछ इलम नहीं रखते । (५ . १:,६॥१ ५०) इल्मिय्या 
| @.....या'नी हजार बरस का काम एक दिन में कर सकता है । मौजृहुल कुरआन । ।2 मिन्ह 
| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और बेशक तुम्हारे रब के यहां एक दिन ऐसा है जैसे तुम लोगों की गिनती में हजार | 


है. । (६४:३० १४) इल्मिय्या 
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3॥0-<-<<-<्‌_ सीबते बन्मुले अबबी (:0०४०४००० i0 न 
f जुबूर 90, आयह 4 में है: 
| “हजार बरस तेरे आगे ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया ।' | 


BS SNS उस की सुथराई बोलते हैं आस्मान सातों और 


छा 


54650 YBN जुमीन और जो कोई उन में है और कोई चीज 
CE) ५५5 ही जो नहीं पढ़ती खूबियां उस की लेकिन 


तुम नहीं समझते उन का पढ़ना ।(!) 
जुबूर ।9, आयह 2-3 में है: 
“'आस्मान खुदा का जलाल बयान करते हैं और फूजा उस की दस्तकारी दिखाती है । 
एक दिन दूसरे दिन से बातें करता है और एक रात दूसरी रात को मा'रिफृत बख्शती है। उन की 
कोई लुगृत और जुबान नहीं उन की आवाज सुनी नहीं जाती ।” 


5)....... 
3 ६६ 2» «६४4 45६ ECT श्ट एक मींह लया 
USES EHS जैसे कहावत एक मीह की जो खुश लगा 
i किसानों को उस का सब्जा उगना फिर जोर पर 
(TE we) Gisele 


आता है फिर तू देखे उस को जर्द हो गया फिर 
हो जाता है रौंदन ।९ 

जुबूर 90, आयह 6 में है: 

“'बे०) फुज़र को उस घास की मानिन्द हैं जो उगी हो वोह सुब्ह को लहलहाती है और 
तरोताजा होती है शाम को काटी जाती है और सूख जाती है । 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : उस की पाकी बोलते हैं सातों आस्मान और जृमीन और जो कोई उन में हैं और कोई चीज्‌ 
नहीं जो उसे सराहती हुई उस की पाकी न बोले हां तुन उन की तस्बीह नहीं समझते । € ६:५7“ ५: । ०%) इल्मिय्या 
| 6.....तर्जमए कन्जुल ईमान : उस मांह की तृरह जिस का उगाया सब्जा किसानों को भाया फिर सूखा कि तू उसे जुर्द देखे 
| फिर रौंदन हो गया । (१ *:-४००४०९ ४५०) इल्मिय्या | 











Fe br वोह । 
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| KES E6) बेशक जिन्हों ने झुटलाई हमारी आयते और 





उन के सामने तकब्बुर किया न खुलेंगे उन f 
को दरवाजे आस्मान के और न दाखिल 
GSES Wd Bats होंगे जन्नत में यहां तक कि दाखिल हो ऊंट 
(ED) Og सूर्ई के नाके में और हम यूं बदला देते हैं 
गुनहगारों को ।(!) 
इस आयत का अखीर हिस्सा इन्जील लूका, (बाब ।8, आयह 25) में यूं है: 
“ऊंट का सूई के नाके में से गुज्र जाना इस से आसान है कि दौलत मन्द खुदा की 
बादशाहत में दाखिल हो ।”' 


म्न 


hoz 2 ~ Cs) उने 
GENO Sg 


Th 
"28 ८5५2४&६:५५५४॥०४:००/४६५५ और मत पुकार आन्नाळ के सिवा ऐसे को 
(११६ ५-७0) कि न भला करे तेरा और न बुरा करे तेरा €) 
यरमियाह, बाब ।0, आयह 5 में है : 
“'उन के मा'बूदों से मत डरो कि उन में जरर पहुंचाने की सकत नहीं और न उन में 
कुव्वत है कि फाइदा बख्शे ।”' 
8)....... 
Bigs 754; जिस दिन हम लपेट लें आस्मान को जैसे 
Eas gE लपेटता है तूर मार रकृओं को जैसे सिरे से 


बनाया हम पहली बार फिर उस को दोहरा देंगे । 


Cbs) वा'दा हो चुका है हम पर हम को करना है।( 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : वोह जिन्हों ने हमारी आयतें झुटलाई और उन के मुकाबिल तकब्बुर किया उन के 
लिये आस्मान के दरवाजे न खोले जाएंगे और न वोह जन्नत में दाखिल हों जब तक सूई के नाके ऊंट न दाखिल हो 
और मुजरिमों को हम ऐसा ही बदला देते हैं । (६.१५०५५५) इल्मिस्या 

@.....तर्जमए कन्ज्ञुल ईमान: और झळ्नाह के सिवा उस की बन्दगी न कर जो न तेरा भला कर सके न बुरा । 


| (१ *१:/४»० ) ७०) इल्मिय्या ! 
| @.....तर्जमए कन्ज्ञुल ईमान : जिस दिन हम आस्मान को लपेटेंगे जैसे सजल फिरिश्ता नामए आ'माल को | 
> लपेटता है हम ने जैसे पहले उसे बनाया था वैसे ही फिर कर देंगे येह वा'दा है हमारे जिम्मे हम को उस का जुरूर 4 














he । (१ ° ६४५५५१४) इल्मिय्या 
= पिशकश : मजलिके अल मदीनतुल इल्मिय्या न्क 
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304 <<-<_ च्सीबते बसूले अबबी (०००४०४०००० न 
f यसअयाह, बाब 34, आयह 4 में है: 
| “और आस्मान कागज के ताव के मानिन्द लपेटे जाएंगे |” | 
मुकाशफ़ात, बाब 6, आयह ।4 में है: 
“और आस्माने तूर मार की तरह) जब आप से लपेटा जाए दो हिस्से हो गया ।” 
(9 


जीता है सब का थामने वाला नहीं पकड़ती है 
उस को ऊंघ और न नींद ।€) 


टट 


Aids EPR नि 3५5 ~ 
FEES BSE ES AN 


ज॒बूर 2।, आयह 4 में है: 
“'देख वोह जो इस्राईल का मुहाफिज है हरगिज्‌ न ऊंघेगा और न सोवेगा ।” 


€I0B....... 
oP 823059 6६ अन्नाङ हॅसी करता है उन से और बढ़ाता है 
Ge उन को उन की शरारत में बहके हुवे ।°) 


ज॒बूर 2, आयह 4, में है: 

“वोह जो आस्मान पर तख्त नशीन है हंसेगा और खुदावन्द उन्हें ठठठं में उड़ा देगा ।” 

इसी तृरह जृबूर 59, आयह 8, में है: 

"पर तू ऐ खुदावन्द उन पर हंसेगा तो सारी कोमों को मस्खरा बना देगा ।'' 

नाजिरीन ! आप अमसिलए बाला से ब खूबी अन्दाजा लगा सकते हैं कि “कुरआन व 
दीगर कुतुबे इल्हामिय्या” में ब लिहाजे मुहावरा किस कदर मुताबकृत है। आप को मा'लूम है 
कि नुजूले कुरआन और नुजूले कुतुबे साबिका में कितना आर्सए दराज गुजुरा है और आप येह भी 


@.....मुड़ी हुई बगल । 
ख तर्जमए कन्जुल ईमान : वोह आप जिन्दा और औरों का काइम रखने वाला उसे न ऊंघ आए न नींद । 


(४ २०:३४ >) इल्मिय्या 
| RR तर्जमए कन्जुल ईमान : आल्जा उन से इस्तिहजा फरमाता है (जैसा उस की शान के लाइक है) और उन्हें ढील | 


i है कि अपनी सरकशी में भटकते रहें । (५ ०:5५४ -\ <>) इल्मिय्या 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > अ 
€ 
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$< अ लीदते बमूले अनबी ८५४५८५८०५५. 
जानते हैं कि कुतुबे साबिका में तहरीफे मानवी और तहरीफे लफ्जी इस कसरत से हुई कि 
किताबों तक का पता नहीं चलता । बई हमा कुरआन व कुतूबे साबिकृए मौजूदा में मुहावरे की 





ऐसी मुताबकत का पाया जाना साफु बता रहा है कि दोनों सूरतों में '“मुतकल्लिम' एक ही है वोह 
खुदाए अलीम जिस ने तौरात हजूरते मूसा पर, जुबूर हज्रते दावूद पर, इन्जील हजूरते ईसा पर 
और दीगर सहीफे दूसरे नबियों पर भेजे उसी ने कुरआने मजीद अपने प्यारे नबिय्ये उम्मी 
(५४५ » /५) पर नाजिल फरमाया जो ब खिलाफे दीगर कुतुबे इबारत में भी मो'जिज्‌() है और 
मुकम्मल ऐसा कि उस की मौजूदगी में कुतुबे साबिका जो अपने अपने वक्त में मुकम्मल व 
काफी थीं ना मुकम्मल व मन्सूख॒ हो गई । 

कुरआन व कुतुबे इल्हामिय्या सानिका में मुताबकृते मजुकूरए बाला को देख कर 
आज कल के ईसाई भी कुफ्फारे कुरैश की तरह कहते हैं कि कुरआन में येह बातें अहले किताब 
में से किसी आलिम की मदद से लिखी गई हैं चुनान्चे, कभी येह गप उड़ाते हैं कि बुहैरा 
राहिब ने हुजुरे अक्दस ।८५५५५:८५५४५५-८ को येह सब कुछ सिखाया था और कभी बड़ बड़ाते 
हैं कि आप ने दीने मसीही का कुछ इलम सुहैब रूमी से हासिल किया था? और कभी येह 
बड़ हांकते हैं कि जृन्ने गालिब तो उन राहिबों में से किसी एक की तरफ इशारा करता है जो 
उस वक्त मुल्के आरब में अजीजुल वुजूद न थे और कुरआन अक्सर जगहों में उन का जिक्र 
तहसीन व मद्ह के अल्फाज्‌ में करता है।) मगर हम पूछते हैं कि इस तमाम हरजृह सराई? 
का क्या सुबूत है । ऐसे इनाद से अपनी आकिबत क्यूं खराब कर रहे हो ? पामर ईसाई जिस 
ने कुरआन का अंग्रेजी में तर्जमा किया है यूं लिखता है: 

“इसाई मुसन्निफीन (हजरत) मुहम्मद (-८५५५०:८५५४८५.-) पर येह इल्जाम लगाते हैं 
कि उन की वह्य का बड़ा हिस्सा एक नसरानी राहिब की ता'लीम का नतीजा है मगर इस इल्जाम 
की ताईद में कोई शहादत मौजूद नहीं ।( 


| @.....आजिजु करने वाला । 

| arm कक ०५७७२ ७७७० ४८)... 

! SAMY 08 aioe) ANY Og Ck YY Mores f Sl cl 
se करे बे हूदा गुफ्त्गू । @.....दीबाचा तर्जमए कुरआन ब जुबाने अंग्रेजी, स. 48 । ।2 मिन्ह 
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bi गीते ढमूले अढबी -८०५०५.८६: 

es हम ईसाइयों से खुले अल्फाज्‌ में पुकार कर कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो * es 

| साबित करो कि आं हजरत “५४५५८५७5८५. ने किसी यहूदी या ईसाई से ता'लीम पाई और फिर | 

| जवाब दो कि मजामीने जेरे बहूस को ऐसे मुअज्जुजु निजामे कलाम में किस ने अदा किया । 

हमारा येह दा"वा है और सच्चा दा'वा है कि कुरआन इफ्तरा नहीं और ना मुमकिन है कि 
अल्लाह तआला के सिवा कोई ऐसा कुरआन बनाए। क्यूंकि अज्जा तआला के सिवा जो 
होगा वोह मख्लूक होगा और मख्लूक ऐसा कुरआन बनाने पर कादिर नहीं । मगर येह उसूल दीन 
और बा'जु दीगर मजामीन में कुतुबे साबिका के मुताबिक है और बताता है कि वोह किताबें मिन 
जानिबिल्लाह और अपने अपने वक्तों में मा'मूल बिहा थीं |!) इस लिहाज्‌ से येह उन किताबों 
का मुसद्दिक? ओर उन की सिहूहत की दलील है क्यूंकि येह मो'जिजा है और वोह मो'जिजा 
नहीं इस लिये वोह अपने मजामीन की सिहूहत के लिये इस की शहादत की मोहताज हैं न कि येह । 
पस जब कुरआन कुतुबे सानिका का मुसहदिक ठहरा तो येह नतीजा निकला कि येह इफ्तरा नहीं 
बल्कि अल्लाह तआला की त्रफ से है क्यूंकि येह एक ऐसे बन्दए कामिल के हाथ पर जाहिर 
हुवा जो न कोई इल्म पढ़ा और न उलमाए अहले किताब में से किसी की सोहबत में बैठा । फिर 
जो उस की पेश कर्दा किताब के मजामीन कुतुबे साबिका के मुताबिक पाए गए तो मा'लूम हुवा 
कि वोह किताब वहये इलाही है। वोह किताब जो कुतुबे इल्हामिय्या साबिका का सिद्क साबित 
करे खुद इफ्तरा कैसे बन सकती है बल्कि वोह तो औला बिस्सिदक है |) 


म्न 


येह तकृरीर आयए जैल की तफ्सीर है: 
Esso io ONE ls और नहीं येह कुरआन कि कोई बना ले 
SUS ss झन्लाङ के सिवा और लेकिन सच्चा करता 
Ss EINES A 
है अगले कलाम को और तफ्सील है किताब की 


ES ® GE] Tihs, ४88 क मे नही . 
Net CURVE इस में शुबा नहीं जहां के परवर दगार से है।* 


कुरआन में मोमिनों के दिल की बा'ज्‌ ऐसी बातें मजुकूर हैं जहां अल्लामुल गुयूब() के 
सिवा और किसी की रसाई नहीं हो सकती । देखो अमसिलए जैल : 


@....या'नी उन पर अमल किया जाता था। @....तस्दीकृ करने वाला। @....सच्चाई के जियादा लाइक है । 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और उस कुरआन की येह शान नहीं कि कोई अपनी तृरफ से बना ले बे अल्लाह के 
| उतारे हां वोह अगली किताबों की तस्दीक है और लौह में जो कुछ लिखा है सब की तफ्सील है उस में कुछ शक नहीं परवर | 
| दगारे आलम की त्रफ्‌ से है । (४,५) ) ५) इल्मिय्या | 














Fe ट गैबों का जानने वाले । 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल डत्मिय्या 9555 > 
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९२७ 
| ६ ६८ 2% , 5 और ! | 
| SAGAS sg as) 5 र जिस वकत वादा देता था अन्ना ठुम को 
३ च दर हा ~ A 
ae 563; 5 #72 ६ (८५६०४ एक जया अत j लगेगी 
soit aso एक उन दो जमाअत में से कि तुम को हाथ लगेगी 


५४3 
20 ५५ 


४2 SS 
और तुम चाहते थे कि बिन शौकत वाला मिले तुम 
a FT & fs 
EBs Fs 
हि ' को और आन्लाह चाहता था कि सच्चा करे सच 
( Edi) 


को अपने कलामों से और काटे पीछा काफ़िरों का।() 
इस आयत में एक ऐसे अम्र की ख़बर है जो मोमिनों के दिल में आया था और जिसे वोह 
पसन्द करते थे मगर आं हजरत +:५५५५५०८८७८५५.५ से वोह अम्र पोशीदा था । पस अल्लाह 
तआला ने येह आयत नाजिल फरमा कर आप को इत्तिलाअ बख्शी । इस का बयान यूं है कि जब 
मुसलमानों को खबर लगी कि अबू सुफ्यान लदे हुवे ऊंटों का काफिला मुल्के शाम से ला रहा है 
तो आं हजुरत ^८५५५५५८५७5५.८ तीन सो आठ की जमइय्यत के साथ निकले और वादिये जफरान 
में अल्ला तआला ने आप से दो अप्रं में से एक का वा'दा फुरमाया काफिले का हाथ आना 
या गुरौहे कुरैश का मगूलूब होना जो मक्का से उस काफिले के छुड़ाने के लिये निकला था । 
सहाबए किराम अपने दिलों में काफिले की गिरिफ्तारी पसन्द करते थे । पस अळ्ाह तआला ने 
चाहा कि वोह दुश्मनों से मुकाबला करें ताकि कुफ्र का जोर टूट जाए और दीने हक को तक्विय्यत 
पहुंचे चुनान्चे, ऐसा ही वुकूअ में आया क्यूंकि बद्र की लडाई में सत्तर काफिर मारे गए और इतने 
ही गिरिफ्तार हुवे और मुसलमानों में से सिर्फ चौदह शहीद हुवे । 


sibs Eso) जब कृस्द किया दो फिक ने तुम में से कि नामर्दी करें 
और न्नाङ मददगार था उन का और अन्नाङ 


dino Ng द्र jo $। (2. 
Over BEEN ही पर चाहिये भरोसा करें मुसलमान ।€ 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और याद करो जब अठ्लाह ने तुम्हें वा'दा दिया था कि इन दोनों गुरौहों में एक तुम्हारे 
लिये है और तुम येह चाहते थे कि तुम्हें वोह मिले जिस में कांटे का खटका नहीं और आळ्लाछ येह चाहता था कि अपने 
| कलाम से सच को सच कर दिखाए और काफिरों की जड़ काट दे । (४:५८४४।-१८) इल्मिय्या | 
| र तर्जमए कन्जुल ईमान : जब तुम में के दो गुरौहों का इरादा हुवा कि नामर्दी कर जाएं और अल्लाह उन का | 
७ संभालने वाला है और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिये। (११९:७;-० ५६५०) इल्मिय्या 
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bi सीदते बमुले अडबी ८८४५५८५८४ न 


इस आयत में मोमिनों के एक खृत्रए कल्बी का इजहार है। जिस का बयान यूं है 
| जंगे बद्र से अगले साल (गृजुवए उहुद में) काफिर जम्अ हो कर मदीने पर चढ आए। आं हजरत | 


Co 


“40४5%४0५«5४४< ने मुसलमानों से मश्वरा किया अक्सर कहने लगे कि हम शहर ही में लडेंगे 
और हुजूर की मर्जी भी येही थी। बा'जु कहने लगे कि येह आर है बल्कि हम मैदान में मुकाबिल 
होंगे। आखिर इसी मश्वरे पर अमल किया गया । जब हुजूर शहर से बाहर चले अब्दुल्लाह बिन 
उबय मुनाफिक मदीने का रहने वाला था वोह भी शरीके जंग था मगर वोह ना खुश हो कर फिर 
गया कि हमारे कहने पर अमल न किया । उस के बहकाने से अन्सार के दो कबीले (ख़ज्रज से 
बनू सलमा और औस से बनी हारिसा) भी फिर चले । आखिर उन के सरदार अवाम को समझा 
कर ले आए। इस आयत में उन्हीं दो कबीलों के खत्रए कल्बी का जिक्र है हालांकि उन से न कोई 
कौल जुहूर में आया और न कोई बुज॒दिली | (मौजहुल कुरआन) 

कुरआने मजीद में मुनाफिकों के राज खोल कर बताए गए हैं जिन को वोह अपने दिलों 
में छुपाते थे या अपनी ही जमाअृत से कहते थे । देखो आयाते जैल : 


og sisi अपने जी में छुपाते हैं जो तुझ से जाहिर नहीं 
हर भ 


stg करते। कहते हैं कि अगर कुछ काम होता हमारे 
Ove ACES BASES ॐ 


हाथ तो हम मारे न जाते ।(!) 
इस आयत से जाहिर है कि जंगे उहुद के दिन जब मुसलमानों को शिकस्त हुई तो 
मुनाफिकीन खल्वत में एक दूसरे से कहते थे कि अगर लड़ाई के लिये निकलना हमारे इख्तियार में 
होता तो इब्ने उबय की राए पर अमल करते और शहरे मदीना से बाहर कदम न धरते और न मारे 
जाते । इस कौल को वोह आं हजुरत ।-५४५४०५८5%५.- से छुपाते थे मगर आअळ्लाह तआला ने 
आप को ब ज्रीअृए वह्य ख़बर दे दी । 


[i तर्जमए कन्जुल ईमान : अपने दिलों में छुपाते हैं जो तुम पर जाहिर नहीं करते कहते हैं हमारा कुछ बस होता तो | 


Si यहां न मारे जाते । (\ ० ६:२० ५४६५) इल्मिय्या 
< पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल डल्मिय्या न्क ॐ 
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| Sg hbes 8 ७३५५5 और कृसमें खाते हैं अल्लाह की, कि वोह | 
| CED OEE बेशक तुम में से हैं हालांकि वोह ठुम में से नहीं "4 
हैं लेकिन वोह लोग डरते हैं ।() 
इस आयत में बता दिया गया है कि मुनाफिकीन जो कसम खा कर कहते हैं कि हम 
तुम में से हैं झूट है । 





म्न 


Gialtiag iodoikeiiiiss और बा'जे उन में से हैं कि तुझ को ता'न देते हैं 
Os ५५४४ ८७5550 तत बांरते 2 सो अगर उन को मिले कं; 
में से तो राजी हों और अगर न मिले उस में से 
तब ही वोह ना खुश हो जावें (©) 
येह आयत अबुल जव्वाज्‌ मुनाफिक के बारे में नाजिल हुई क्यूंकि उस ने कहा था कि 
तुम अपने साहिब को नहीं देखते कि तुम्हारे सदकात रेवड़ चराने वाले गडरियों मे तक्सीम कर 
देता है और फिर समझता है कि मैं आदिल हूं । (तफ्सीरे रूहुल बयान) 
हू 


(VE ty) 


‘efeitos और बा'जे उन में से बद गोई करते हैं नबी की 
७७६ *५७) और कहते येह शख्स कान है ।(/? 
बा'जु मुनाफिकीन मसलन जुलास और उस के साथी हुजूरे अक्दस ५४५५८५७5५५. 
की शान में ऐसी बातें कहा करते थे कि जिन से इन्सान को अजिय्यत पहुंचे और जब उन्हें मन्अ 
किया जाता तो कहते कि आं हजुरत “+5«४:४४४५४५/४- के तो कान ही कान हैं हम उन के सामने 


0.....तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : और अल्लाह की कसमें खाते हैं कि वोह तुम में से हैं और तुम में से हैं नहीं हां वोह 
लोग डरते हैं। (०१:४५ ५7) ` ५) इल्मिय्या 
&.....तर्जमए कनन्‍्ज़ुल ईमान : और उन में कोई वोह है कि सदके बांटने में तुम पर ता'न करता है तो अगर उन में से 
कुछ मिले तो राजी हो जाएं और न मिले तो जभी वोह नाराजु हैं । (०^४.४१ ` ५) इल्मिय्या 
Malet too TES oye eC i @ | 
| ०७ तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : और उन में कोई वोह हैं कि उन गैब की खबरें देने वाले को सताते हैं और कहते हैं वोह | 











20% कान हैं | (५१:५४ ५४) - ५०) इल्मिय्या 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > 
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3/७ - (ने बू अबी 
कसम खा लेंगे और इन्कार कर देंगे वोह मान लेंगे क्यूंकि वोह जो सुनते हैं मान लेते हैं उन में ध 
| जुकाअ व फतानत“!) नाम को नहीं । (तफ्सीरे रूहुल बयान)? 





M5 ४/७४; केसमें खाते हैं अल्लाह की हम ने नहीं कहा 
१४६०५5:593:520:86 बेशक कहा है लफ़्ज कुफ़ का और मुन्किर हो 
गए हैं मुसलमान हो कर और फ़िक्र किया था 
उन्हों ने जो न मिला ।0) 
गृजृवए तबूक में इन मुनाफिकीन की फुजीहत(” में आयात नाजिल हुई जो इस गृजवे में 
मदीनए मुनव्वरा में पीछे रह गए थे इस लिये जुलास बिन सुवैद ने कहा: झळ्लाह की कसम ! जो 
कुछ हजरत हमारे भाइयों की निस्बत कहते हैं अगर वोह सच है तो हम गधों से बदतर हैं । जब 
रसूलुल्लाह ^८५४५५५०७५।५-- को येह खबर पहुंची तो आप ने जुलास को बुला कर पूछा वोह 
कृसम खा गया कि मैं ने ऐसा नहीं कहा । इस पर 5 ५४८८५५७३४४४ उतरी । अगर्चे इस 
किस्से में काइल एक है मगर चूंकि बाकी मुनाफिक जुलास के कौल पर राजी थे इस लिये वोह भी 
ब मन्जिलए जुलास हो गए और सीगा जम्अ का लाया गया । मतृलब येह कि वोह कसम खा गए 
कि हम ने कोई कलिमा ऐसा नहीं कहा जिस से आं हजरत या आप के दीन की तौहीन होती हो 
हालांकि बेशक उन्हों ने कलिमए कुफ्र कहा और इसी पर इक्तिफा न किया बल्कि अपने अफ्आल 
से भी कुफ्रे बातिनी जाहिर कर दिया । चुनान्चे, मिन जुम्ला उन अफ्आल के एक येह है कि 
गृजृवए तबूक से वापसी के वक्त उन में से पन्दरह ने इत्तिफाक कर लिया कि हजरत जब तबूक 
और मदीना के दरमियान उक्बा (घाटी) पर होंगे तो हम उन को सुवारी से वादी में धकेल कर मार 
डालेंगे मगर झळ्जाङ तआला ने आप को मुनाफिकीन के इस इरादे से आगाह कर दिया । इस 
लिये जब लश्कर उक्बा में पहुंचा तो आप तो उक्बा में चले और बाकी सब आप के इरशाद से 
@.....अक्लमन्दी और जृहानत । 
wale ENTE poi POT 9) i @ 


तर्जमए कन्जुल ईमान : आल्जाह की कृसम खाते हैं कि उन्हों ने न कहा और बेशक जुरूर उन्हों ने कुफ्र की बात 
| कही और इस्लाम में आ कर काफिर हो गए और वोह चाहा था जो उन्हें न मिला । (४६:५५) - ८). इल्मिय्या | 











पेशकश : मजलिमे अल मदीलतुल इल्मिख्या 





की FR तर्जमए कन्जुल ईमान : अल्ला की कृसम खाते हैं कि उन्हों ने न कहा । (४६:२५: ' ५) इल्मिय्या कह 
et 
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$< नीषते बसूले अगबी -८०५८५८३३५ 
वादी में चलने लगे मगर उन मुनाफिकीन ने मुंह पर दहान बन्द डाल कर उक्बा में चलना शुरूअ 
किया। हजुरते अम्मार बिन यासिर «५८४५४५४ आप +८5६५:८५८5५५-. को ऊरनी की मुहार पकड़े | 
हुवे थे और हज्रते हुजैफा बिन अल यमान «०५५०५५८४ पीछे से हांक रहे थे इतने में हुजैफा ने ऊंटों के 
पेरों की आहट और हथयारों की आवाज सुनी । इस लिये हुजैफा अन्धेरी रात में उन की तरफ बढ़े और 
ललकार कर कहा : ऐ झलळ्जाह के दुश्मनो ! रसूलुल्लाह "८५४५५५८८५५०५५. से दूर हो जाओ। येह 
सुन कर वोह वादी की त्रफ भाग गए और लोगों में मिल गए । (रूहुल बयान व रूहुल मआनी)() 





लम्की 


SOG और जब नाजिल हुई एक सूरत तो बा'जे उन 
०५६-५३ ६६५५ गें कहते हैं किस को तुम में ज्यादा किया इस 
सूरत ने ईमान ।() 
या'नी जब मुनाफिक लोग हुजूरे अक्दस “८५४५५८५४५. की खिदमत में न होते और 
कोई सूरत नाजिल होती जिस में दलाइले कातिआ हों तो वोह एक दूसरे से बतौरे इस्तिहजा-) 
कहते कि इस सूरत ने तुम में से किस का ईमान ज्यादा किया ? 


i 
ORO BiB GEIS और जब नाजिल हुई एक सूरत देखने लगे एक 
6१) 25५८६३4८१; दूसरे की तरफ कि कोई भी देखता है तुम को 
फिर चले गए ।(? 


या'नी जब मुनाफिकीन हुजूरे अक्दस "८५४५५५५८५८5५५. के हुजूर में होते और कोई सूरत 

उतरती जिस में उन के छुपे ऐबों का बयान होता तो वोह मोमिनों से आंख बचा कर मजलिस से 

खिसक जाते और अगर जानते कि कोई मोमिन उन को देख रहा है तो वहीं बैठे रहते और 
इख्तितामे मजलिस पर चले जाते । 

salen Yer TEN OE re 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और जब कोई सूरत उतरती है तो उन में कोई कहने लगता है कि उस ने तुम में किस के 


इमान को तरक्की दी । (\४ ६:४५ \ =) इल्मिय्या 


@.....मजाक और तहकीर के तौर पर । | 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और जब कोई सूरत उतरती है उन में एक दूसरे को देखने लगता है कि कोई तुम्हें देखता 


FS नहीं फिर पलट जाते हैं । (\ ४४:५५ १५०) इल्मिय्या 
Ne पेशकश : मजलिब्से अल मदीनतुल इल्मिय्या म्न 
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30-4-<<-<्‌_ सीबते बच्ुले अबबी (:0०४०४००० न 


SIS Ss seca 5 और णिन्हों ने बनाई एक मस्जिद जिद और | 
“८६१८३-0८550, ३४ उ एर और फूट डालने को मुसलमानों गे 
क ॒ हक HH ' और घात उस शख्स के लिये जो लड़ रहा है 
YEO OES 3 अल्लाङ से और रसूल से पहले से और अब 
Or BON 4) कृसमें खावेंगे कि हम ने तो भलाई ही चाही थी 
और अन्नाह गवाह है कि वोह छूटे हैं ।() 
इस आयत से मा'लूम हुवा कि मस्जिदे जिरार वाले सब मुनाफिक थे। मुनाफिकोन के 
मजीद हाल के लिये सूरए मुनाफिकून देखिये । कुरआने मजीद में मुनाफिकोन की त्रह यहूदियों के 
छुपे ऐब भी जाहिर कर दिये गए हैं । देखो आयाते जैल : 


आ 
६ 


> 
e 


£: 


क्या तू ने न देखे जिन को मन्अ हुई काना फुसी 
oA फिर वोही करते हैं जो मन्आ हो चुका है और कान 

SSNS OSE में बातें करते हैं गुनाह की और तअद्दी की और 
ii S53 5325) 0०% रसूल की ना फरमानी की और जब आवें तेरे पास 
sca 865,45 7 को दुआ दें जो दुआ नहीं दी को 
Ln ~, “7६ \ उठे. ४०७09 9०2 जन्याड ने और कहते हैं अपने दिलों में ठ 
७4४०-४४ is नहीं अजाब करता हम को अन्लाङ इस पर 

(१६ bls) जो हम कहते हैं। बस है उन को दोजख दाखिल 
होंगे उस में सो बुरी है जगह फिर जाने की ९ 


Oss E HES 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और वोह जिन्हों ने मस्जिद बनाई नुक्सान पहुंचाने को और कुफ्र के सबब और मुसलमानों 

में तफृरिका डालने को और उस के इन्तिजार में जो पहले से अन्ना और उस के रसूल का मुखालिफु है और वोह जरूर 

कसमें खाएंगे कि हम ने तो भलाई चाही, और अल्लाह गवाह है कि वोह बेशक झूरे हैं । () ' ४:९५४१ । «) इल्मिय्या 

र तर्जमए कन्जुल ईमान : क्या तुम ने उन्हें न देखा जिन्हें बुरी मशवरत (मुशावरत) से मन्अ्‌ फुरमाया गया था फिर 

वोही करते हैं जिस की मुमानअत हुई थी और आपस में गुनाह और हद से बढ़ने और रसूल की ना फुरमानी के मश्वरे करते 

| हैं और जब तुम्हारे हुजूर हाजिर होते हैं तो इन लफ्जों से तुम्हें मुजरा करते हैं जो लफ़्ज अल्लाह ने तुम्हारे ए'जाज में न कहे 
| और अपने दिलों में कहते हैं हमें अन्ना अजाब क्यूं नहीं करता हमारे इस कहने पर उन्हें जहन्नम बस (काफी) है, उस | 


i घंसेंगे तो क्या ही बुरा अन्जाम । (^:५>७०॥४ ^<) इल्मिय्या 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या )===> > ॐ 
श 
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मच 


bi सवते बमूले अबकी ५५८५८८ 
मौजूहुल कुरआन में है: ''हजुरत की मजलिस में बैठ कर मुनाफिक कान में बातें hee ९७ 


मजलिस के लोगों पर ठठ्ठे करते और ऐब पकडते और हजुरत की बात सुन कर कहते : येह 
मुश्किल काम हम से कब हो सकेगा? पहले सूरए निसा में इस का मन्अ्‌ आ चुका था मगर फिर 





` 


वोही करते थे और दुआ येह कि यहूद आते और ५६८१४ के बदले ५६८ 7 कहते । येह बद 
दुआ है कि तुझ पर पड़े मर्ग । फिर आपस में कहते कि अगर रसूल है तो इस कहने से हम पर 


अजाब क्यूं नहीं आता और कोई मुनाफिक भी कहता होगा ।” 


02 ६ ४-६] | 


ऐ रसूल तू गम न खा उन पर जो जल्दी मुन्किर 
होने लगते हैं उन लोगों में से जो कहते हैं हम 
मुसलमान हैं अपने मुंह से और उन के दिल 


DIO is i O25 ‘FE मुसलमान नहीं और उन लोगों में से जो यहूदी हैं 


C2 
8२ NZ sis” ७) ही 
SIO He OS | 
2७ 444, <4 | अं ठ १547६ 
SFU OOP (७७9५०,०४०१ 


( त & col ) 


७3५५ सुनने वाले हैं वासिते दूसरी जमाअत के जो तुझ 
तक नहीं आए बदल डालते हैं बात को उस का 
PT ठिकाना छोड़ कर कहते हैं अगर तुम को येह 
3४508; ४205 मिले तो लो और अगर न मिले तो बचते रहो 
“७8358 . और जिस को अल्लाह ने बचलाना () चाहा 


४:25 /5%/5॥ .. सो तू उस का कुछ नहीं कर सकता अन्नाह के 


३४ च्चिर 


oN यहां वोही लोग हैं जिन को आन्लाल ने न चाहा 
कि उन के दिल पाक करे उन को दुन्या में जिल्लत 

है और उन को आखिरत में बड़ी मार है ९) 

मौजूहुल कुरआन में इस आयत के मुतअल्लिक यूं लिखा है: “बा'जे मुनाफिक थे कि 

दिल में यहूद से मिलते थे और बा'जे यहूद थे कि हजरत के पास आमदो रफत करते थे । 


हम ईमान लाए और उन के दिल मुसलमान नहीं और कुछ यहूदी झूट खूब सुनते हैं और लोगों की खूब सुनते हैं जो तुम्हारे पास 


तो बचो और जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहे तो हरगिजु तू अल्लाह से उस का कुछ बना न सकेगा वोह हैं कि अल्लाह 


| हाजिर न हुवे झळ्लाह्क की बातों को उन के ठिकानों के बा'द बदल देते हैं कहते हैं येह हुक्म तुम्हें मिले तो मानो और येह न मिले | 














पेशकश : मजलिसे अल मदीनतल इल्मिय्या 


FR ने उन का दिल पाक करना न चाहा उन्हें दुन्या में रुस्वाई है और उन्हें आखिरत में बड़ा अजाब । (६१:.५८.५.१५) इल्मिय्या 
ध n द > 
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$< अ लीबते बमूले अनबी ८५४५००८०५५. 
अल्लाह ने फरमाया कि येह लोग जासूसी को आते हैं कि तुम्हारे दीन में से कुछ ऐब चुन कर a f 
| 





जावें अपने सरदारों के पास जो यहां नहीं आते और फिल हकीकृत ऐब कहां है लेकिन बात को 
गृलतृ तक्रीर कर के हुनर का ऐब करते हैं । यहूद में कई किस्से हुवे कि अपने कृजाया.) लाए । 
आं हजरत ^८५५५५:८५५४४।५.- के पास फैसले को वोह सरदारे यहूद आप न आते बीच वालों के 
हाथ भेजते और कह देते कि हमारे मा'मूल के मुवाफिक हुक्म करें तो कबूल रखो नहीं तो न रखो । 
गृरजृ येह थी कि हुक्मे तौरात के खिलाफ मा'मूल बांधे थे कि एक भी अगर इस के मुवाफिकू 
हुक्म कर दे तो हम को अल्लाह के यहां सनद हो जावे और जानते थे कि उन को तौरात की 
खबर नहीं जो हमारा मा'मूल सुनेंगे सो हुक्म करेंगे । अन्ना तआला ने हजरत को ख़बर दार 
किया। मुवाफिक तौरात ही के हुक्म फरमाया और तौरात में से साबित कर के उन को काइल किया । 
एक किस्सा रजम का था कि वोह मुन्किर हुवे थे। फिर तौरात से काइल किया और एक किसास 
का था कि वोह अशराफ़ और कम जात का फर्क करते थे और तौरात में फर्क नहीं रखा ।” 


र 


355205605 3662302 वोह णो यहूदी हैं बदल डालते हैं बात को उस की 
जगह से और कहते हैं कि हम ने सुना और न माना 
i और सुन न सुनाया जाइयो और राइना मोड़ दे कर 
CEL) GSE अपनी जुबान को और ता'न कर के दीन में (°) 
मौजूहुल कुरआन में है कि 'यहूद हजरत की मजलिस में बैठते और हजरत कलाम 
फुरमाते । बा'जु बात जो न सुनी होती चाहते कि फिर तहकीक करें तो कहते : राइना । या'नी 
हमारी तरफ तवज्जोह हो । यहूद को इस लफ्जु कहने में दगा थी इस को जृबान दबा कर कहते तो 
राईना हो जाता या'नी हमारा चरवाहा और उन की ज॒बान में राइना अहमकृ को भी कहते थे । इसी 
तरह हजरत फरमाते तो जवाब में कहते : सुना हम ने इस के मा'ना येह हैं कि कबूल किया लेकिन 
आहिस्ता कहते कि न माना । या'नी फुकृतृ कान से सुना और दिल से न सुना और हजरत से 
खिताब करते तो कहते : सुन, न सुनाया जाइयो । जाहिर में येह दुआ नेक है कि तू हमेशा गालिब 
रहे कोई तुझ को बुरी बात न सुना सके और दिल में निय्यत रखते कि बहरा हो जाइयो । ऐसी 


2972 (७८८ 52 6 47 
४३६८८०:४६८७३५०८४७५०८५५४६ 


@.....झगड़े । 
| २ तर्जमए कन्जुल ईमान : कुछ यहूदी कलामों को उन की जगह से फेरते हैं और कहते हैं हम ने सुना और न माना | 
he और सुनिये आप सुनाए न जाएं और राइना कहते हैं ज॒बानें फेर कर और दीन में ता'ने के लिये । (६१५५६८८०) इल्मिस्या 











पेशकश : मजलिमे अल मदीलतुल इल्मिख्या 
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(5 सीदते बसले अरबी (०४०४५८४४७०० 
०७ शरारत करते । फिर दीन में ऐब देते कि अगर येह शख्स नबी होता तो हमारा फरेब मा'लूम कर f 





| लेता । वोही अल्लाह साहिब ने वाजेह कर दिया । | 
नाजिरीने किराम ! मोमिनों के दिलों के राजु जाहिर करना, मुनाफिकों का भांडा फोड्ना 
और यहूदियों के फरेबों की कलई खोलना, येह तमाम अज्‌ कबीले इख्बार बिल मुगय्यिबात) 
है जिस से कुरआन का ए'जाज साबित है क्यूंकि इन्सान इस से आजिज है। 
बयाने बाला से येह न समझना चाहिये कि कुरआन में सिर्फ गुयूबे माजिय्या की खबरें हैं 
क्यूंकि गुयूबे मुस्तकृबिला की खबरें भी इस में कसरत से हैं जिन में से बा'ज जैल में दर्ज की 
जाती हैं : 
पेशीन गोई.....ई। 
>58,22% 095 22 8558 55 और अगर हो शक में इस कलाम से जो उतारा 
हम ने अपने बन्दे पर तो ले आओ एक सूरत इस 


te किस्म की और बुलाओ जिन को हाजिर करते हो 
4555 “३% ही iiss Eb © Ge ७), gl है कक हे 
Bo अल्लाह के सिवा अगर ठुम सच्चे हो । फिर 


Fads NN गर न करो और अलबत्ता न कर सकोगे तो 
(FE 7 ७८६,४१८४४ बचो आग से जिस की छिपटियां हैं आदमी और 
पथ्थर तय्यार है मुन्किरों के वासिते ।0) 

इन आयतों में येह पेशीन गोई है कि कुरआने मजीद की एक सूरत की मिस्ल बनाने पर 

कोई कादिर न होगा चुनान्चे, ऐसा ही वुकूअ में आया | हुजूरे अक्दस “5#४%४७५८४४< के 

जुमानए मुबारक में और उस वक्त से अब तक कि तेरह सो छप्पन हिजरी मुकद्दस है कसरत से 

मुखालिफीन व मुआनिदीने इस्लाम रहे मगर कोई भी कुरआन की छोटी से छोटी सूरत की मिस्ल 
बना कर पेश न कर सका और न आयिन्दा कर सकेगा । 


न 


DEBE F235 0५४ Bey 


@.....हकीकृत जाहिर करना । @.....गैब की खबरें देना । 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और अगर तुम्हें कुछ शक हो उस में जो हम ने अपने उन खास बन्दे पर उतारा तो इस 
| जैसी एक सूरत तो ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब हिमायतियों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो फिर अगर 
| न ला सको और हम फरमाए देते हैं कि हरगिज॒ न ला सकोगे तो डरो उस आग से जिस का ईधन आदमी और पथ्थर हैं | 


न रखी है काफिरों के लिये । (४ ६-४: \ <) इल्मिय्या 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ॐ 
€ 
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3॥0-<-<<-<_ सीबते बच्मुले अबबी (:0०४००४०० न 
eS ere गोई Good 2 es 
| AEs 58 तो कह अगर तुम को मिलना है घर आखिर | 

की का अन्लाह के हां अलग सिवाए और लोगों 
950” केतो तुम मरने की आरजू करो अगर सच 
(६ ७७) कहते हो ।(!) 

इस आयत में इख्बरार अनिल गैब है कि यहूद में से कोई मौत की तमन्ना न करेगा 
चुनान्चे, ऐसा ही बुकूअ में आया । किसी यहूदी ने बा वुजूदे कुदरत के मौत की तमन्ना न की । 
हुजूरे अक्दस “-5५५५:८५५४४५.५ ने फरमाया कि अगर यहूद मौत की तमन्ना करते तो अलबत्ता मर 
जाते और दोजृख में अपनी जगह जरूर देख लेते |°) 
पेशीन गोई.....६3 
(gigi gc 506 ७45 और उस से बड़ा जालिम कौन है विस ने मन्झू 
Goa ss Bod किया अन्नाह को मस्मिदों में कि जिक्र किया 
जाए वहां नाम उस का और दौड़ा उन के उजाड़ने 

vse FE को। ऐसों को नहीं लाइक था कि दाखिल हों उन 
(0१६६ 7) O55 में मगर डरते हुवे उन को दुन्या में जिल्लत है 
और उन को आखिरत में बड़ी मार है।() 

इस आयत में < से मुराद नसारा (तैतूस रूमी और इस के अतबाअ) हैं जिन्हों ने 
यहूद पर गृलबा पा कर मस्िदे बैतुल मुकृद्दस को वीरान किया और उन की मस्मिदें उजाड़ीं । 
येह पेशीन गोई हजुरते उमर बिन अल ख॒त्ताब «५५८% की खिलाफत में पूरी हुई जब कि 
यरूशलेम मअ मुल्के शाम ईसाइयों से ले लिया गया और हैकल यरूशलेम की खास बुन्याद 
पर इस्लामी मस्जिद ता'मीर को गई । 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : तुम फरमाओ अगर पिछला घर अल्नाछ के नजृदीक खालिस तुम्हारे लिये हो न औरों 
के लिये तो भला मौत की आरजू तो करो अगर सच्चे हो । (१६:४१ ५०) इल्मिय्या 


~ 34+ $ 


OGG 


(ale VY gee टः १०१६: क। rd i 8,» ०१४) Spree) Fe 
| तर्जमए कन्जुल ईमान : और उस से बढ़ कर जालिम कौन जो आळ्जा की मस्जिदों को रोके उन में नामे खुदा | 
लिये जाने से और उन की वीरानी में कोशिश करे उन को न पहुंचता था कि मस्िदों में जाएं मगर डरते हुवे उन के लिये 

he में रुस्वाई है और उन के लिये आखिरत में बड़ा अजाब । (५ \ ६:५५) %) इल्मिय्या 

N= पेशकश : मजलिगे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ॐ 
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{ 





बा'जु के नजुदीक <६ से मुराद मुशरिकोने आरब हैं जिन्हों ने हुदैबिय्या के साल 
आं हजरत ।-८५७५५:८५८५४५.. और सहाबए किराम ।#५.०५८४ को बैतुल हराम में दाखिल होने 
से रोका था । इस सूरत में येह पेशीन गोई हिजरत के नवें साल पूरी हुई जब कि हुजुरे अक्दस 
7०5%0५८%/ के इरशाद से हज॒रते अली ५६८५५४ :५८७५॥८४ ने मौसिमे हज में मुनादी करा दी 
कि इस साल के बा'द कोई मुशरिक हज न करे और न कोई नंगा बैतुल्लाह का तृवाफु करे |) 


पेशीन गोई.....{4,5,6,7,8,9 
5 is 55१५६9 25३5८5 वोह हरगिज हरगिजृ जरर न पहुंचाएंगे तुम को 
म A मगर सताना थोड़ा और अगर ठुम से लड़ेंगे तो 
iE 0 0558 59 तुम से पीठ फेर देंगे फिर वोह मदद न दिये 
wie hs sailed yi जाएंगे मारी गई उन पर जिल्लत जहां पाए जाएं 
Hg sales 8९5 सिवाए दस्तावेज आन्नाङ के और दस्तावेज 
OY Ele J) लोगों के और कमा लाए गुस्सा अन्नाङ का 
और मारी गई उन पर मोहृताजी ।€? 
इन आयात में यहूद की निस्बत कई पेशीन गोइयां हैं : 
।%.....यहूद मुसलमानों को कोई जरर न पहुंचा सकेगे । 
2».....अगर यहूद मुसलमानों से लड़ेंगे तो शिकस्त खाएंगे । 
3%.....शिकस्त खाने के बा'द यहूद में कुव्वत व शौकत न रहेगी । 
4.....यहूद हमेशा जलील रहेंगे मगर येह कि दूसरों की पनाह में हों । 
5}.....यहूद मगृजूब रहेंगे । 
6».....यहूद की सल्तृनत कहीं न होगी बल्कि मसकनत में“) रहेंगे । 


म 


Cele YAN ge Toh 2 Fig Ue cobeBal "०४ bs per 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : वोह तुम्हारा कुछ न बिगाड़ेंगे मगर येही सताना और अगर तुम से लड़ें तो तुम्हारे सामने से 
पीठ फेर जाएंगे फिर उन की मदद न होगी उन पर जमा दी गई ख्त्ारी जहां हों अमान न पाएंगे मगर आल्लाह की डोर और | 
आदमियों की डोर से और गजबे इलाही के सजावार हुवे और उन पर जमा दी गई मोहताजी । (१।!-)') २५०५६५) इल्मिय्या 


se र किसी न किसी के जरे असर । 
N= पेशकश : मजलिगे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ॐ 
et 
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Re मीनते बमुले अबी /०७४५४००४७०० 
येह तमाम पेशीन गोइयां पूरी हो चुकी हैं चुनान्चे, यहूद जुबानी ता'न और सब्बो शितम € 
के सिवा मोमिनीन को कोई बड़ा जुरर न पहुंचा सके । यहूदे बनी कैनुकाअ व बनी कुरैजा व बनी | 
नजीर व यहूदे खैबर ने मुसलमानों से मुकाबला किया और मगृलूब हुवे। फिर उन के कहीं पाउं न 
जमे और उन की शानो शौकत जाती रही । यहूद हमेशा हर मुल्क में कृत्लो गारत व कैद से पामाल 
होते रहे हैं रूए जृमीन पर कहीं उन की सल्तनत नहीं दूसरे मुल्कों में पनाह गुजीन हैं तो वहां के 
बादशाह या लोगों की इनायत से ऐसा होता रहा है। उन का मगृजूब होना जाहिर है। 
पेशीन गोई.....ई। 0 
BACH 80; शब डालेंगे हम काफिरों के दिलों में हैबत इस 
, Ce वासिते कि इन्हों ने शरीक ठहराया आन्नाङ 
Birles Cag काउस चीज़ को जिस की उस ने कोई दलील 
OVE See) OCGA नहीं उतारी और उन का ठिकाना दोजख है और 
बुरी है जगह जालिमों के रहने की ।() 
येह पेशीन गोई यौमे उहुद की निस्बत थी और उसी दीन पूरी हो गई क्यूंकि कुफ्फार बा 
बुजूद गृल्बा व जफर के मुसलमानों के खौफ से लड़ाई छोड़ कर भाग गए । 
पेशीन गोई.....ई] । 
3॥53:%652 25% 287४6८९५७॥ ४ कह दे काफिरों को कि तुम जल्दी मगलूब हो 


3 dS 
veel Oise गए और इकड़े किये जाओगे दोजख की तरफ 
od (9 es रि 
र 5 और बुरा है बिछौना ।) 


म 
म्न 


जब हुजुरे अक्दस ८८५५५५४८५४४५. जंगे बद्र से मदीने में रौनक अफरोज हुवे तो 
आप ने यहूद को बाजारे बनी कैनुकाअ में जम्ञ्‌ किया और उन से फरमाया कि मुसलमान 
हो जाओ वरना तुम्हारा भी वोही हाल होगा जो कुरैश का हुवा । वोह बोले कि नाजां न हो 
तेरा ऐसी कौम से मुकाबला हुवा जो फुन्ने जंग से ना वाकिफू थी अगर हम से पाला पड़े 
तो मा'लूम हो जाएगा कि हम बहादुर हैं और तू हमारी मानिन्द नहीं । इस पर येह आयत 


@.....तर्जमए कन्ज्ुल ईमान : कोई दम जाता है कि हम काफिरों के दिलों में रो'ब डालेंगे कि उन्हों ने अल्लाह 
का शरीक ठहराया जिस पर उस ने कोई समझ न उतारी और उन का ठिकाना दोजृख॒ है और क्या बुरा ठिकाना ना 


| इन्साफों का | (१०१:०५०» (०६५०) इल्मिय्या | 
 @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : फरमा दो काफिरों से कोई दम जाता है कि तुम मगृलूब होगे और दोजुख्‌ की त्रफू हांके 


209३ और वोह बहुत ही बुरा बिछौना । (\ ४:२० ५१८) इल्मिय्या 
N= पेशकश : मजलिगे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > अ 
e 


www.dawateislami.n 














$< न मीनते दसूले अबब ८८४५५०८३५०५; 
०४७ उतरी जिस में येह खबर दी गई कि यहूद अन करीब मगृलूब हो जाएंगे ।(!) येह न थ 
| गोई बनी कुरैजा के कृत्ल और बनी नजीर की जिला वतृनी और फृत्हे खैबर और बाकी | 
यहूद पर जिज्या लगाने से पूरी हुई । 
पेशीन गोई.....६। 2 
Me २+ आन मैं पूरा दे चुका तुम को दीन तुम्हारा और 
पूरी की में ने तुम पर अपनी ने मत और पसन्द 
किया मैँने तुम्हारे वासिते इस्लाम को दीन /°) 
येह आयत सिने ]0 हिजरी में अरफा के शाम को जुमुआ के दिन नाजिल हुई । 
अस्हाबे आसार का कौल है कि इस आयत के नुजूल के बा'द रसूलुल्लाह "५४५५७5 -: 
इकासी या बयासी दिन जिन्दा रहे और शरीअृत में कोई जियादती या नस्ख॒ या तब्दीली 
वुकूअ में न आई । इस आयत में आं हजरत १८5९५५६८५७5५५. की वफात शरीफ की 
खबर है । हजुरते सिद्दीके अक्बर «2५८ इस से येही समझते थे जो उन के 
NPE £” होने की दलील है । 
पेशीन गोई.....ई] 3 
EGE GES HES हक लोगों से जो कहते का नसारा हैं लिया 
& 52556 26०४2 8५ (222६. हे अहृद उन का फिर वोह भूल गए फाइदा 
SO NE न लेना उस नसीहत से जो उन को की गई थी फिर 
CaS Fea हम ने लगा दी उन के दरमियान दुश्मनी और 
NEN ०४३५६४6 कीना कयामत के दिन तक और आखिर जता 
देगा उन को अन्लाळ जो कुछ वोह करते थे //? 





म्न 


(Ea) “palaces 


LY oes J poe peg FN Ue Petes BFE 0 
(sale NON हों द \Y 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : आज मैं ने तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी ने'मत पूरी 
कर दी और तुम्हारे लिये इस्लाम को दीन पसन्द किया । (':5.५८.४ १) इल्मिय्या 
| &.....सहाबए किराम में सब से जियादा इल्म वाला । 
| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और वोह जिन्हों ने दा'वा किया कि हम नसारा हैं हम ने उन से अृहद लिया तो वोह भुला | 
बैठे बड़ा हिस्सा उन नसीहतों का जो उन्हें दी गई तो हम ने उन के आपस में कियामत के दिन तक बैर और बुग्ज्‌ डाल दिया 
he अन करीब अल्लाह उन्हें बता देगा जो कुछ करते थे। (१ ६:३.५६.॥ १) इल्मिय्या 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > 
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bi क्ीबते बमूले अडबी +८०५०. 
इस आयत में येह पेशीन गोई है कि कियामत तक नसारा के मुख्तलिफु फिर्के रहेंगे 
एक दूसरे की तक्जीब व तकफीर करते रहेंगे । येह भी पूरी हो चुकी है क्यूंकि अब तक ऐसा ही 


| 





ry 


होता रहा है और आयिन्दा भी होता रहेगा । नसारा के मुख्तलिफ्‌ सेंकड़ों फर्के हैं जिन का जिक्र 


हम ने ब खौफे तृवालत नहीं किया । 
पेशीन गोई.....६।4 


(A ६० els ) 


ऐ ईमान वालो ! जो कोई तुम में से फिरेगा 
अपने दीन से तो आन्नाङ आगे लावेगा एक 
कौम को कि उन को दोस्त रखता है और वोह 
उस को दोस्त रखते हैं नर्म दिल हैं मुसलमानों 
पर और सख्त हैं काफिरों पर जिहाद करेंगे 
आल्नाङ की राह में और न डरेंगे किसी 
मलामत करने वाले की मलामत से येह फूज्ल 
है झन्नाङ का देता है जिस को चाहे और 
आन्लाहङ कशाइश वाला है खबरदार ।(! 


अल्लाह तआला को मा'लूम था कि कुछ आरब दीन से फिर जाएंगे इस लिये फूरमा 
दिया कि उन की गोशमाली() के लिये एक ऐसी कौम होगी जिस के अवसाफु येह होंगे । येह 
पेशीन गोई हुजूरे अक्दस «#/४:%४४0५४४७. के विसाल के बा'द पूरी हुई जब कि आरब के कई 
कबीले दीने इस्लाम से मुन्हरिफ हो गए और बा'जों ने जकात देने से इन्कार कर दिया । हजुरते 
अबू बक्र «९८६८४ ने बा वुजूद-) इख्तिलाफे आरा उन के साथ जिहाद किया और उन को 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो तुम में जो कोई अपने दीन से फिरेगा तो अन करीब अलळ्लाह ऐसे लोग 
लाएगा कि वोह अल्लाह के प्यारे और अल्लाह उन का प्यारा मुसलमानों पर नर्म और काफिरों पर सख्त अन्ना 
की राह में लड़ेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत का अन्देशा न करेंगे येह अल्ला का फुज्ल है जिसे चाहे 


दे और अळ्लाछ वुस्अत वाला इलम वाला है । (० ६:-४६.॥ १८>) इल्मिय्या 











पेशकश : मजलिमे अल मदीलतुल इल्मिख्या 
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| पर दलीले वाजेह है। 


पेशीन गोई.....ई 5 
‘RSE 


2520४ sO GE 
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मीढते बव्मुले अरबी Messages 





$ मगृलूब किया!) और येह आयत सय्यिदुना अबू बक्र ५९७४५८४ की खिलाफत की ay 


और हम ने डाल दी उन में दुश्मनी और 
बुर्ज कयामत के दिन तक जब एक आग 
सुलगाते हैं लड़ाई के वासिते अन्नाङ उस 
को बुझाता है और दौड़ते हैं मुल्क में फसाद 
करते आँर अन्नाह दोस्त नहीं रखता 
फुसाद करने वालों को ॥() 


इस में येह पेशीन गोई है कि यहूद के मुख्तलिफ फिके होंगे जिन में अृदावत व बुग्ज 
कियामत तक रहेगा । इस पेशीन गोई के पूरा होने में कलाम नहीं क्यूंकि यहूद के मुख्तलिफ फिर्को 


में अब तक अदावत है और आयिन्दा रहेगी । 
पेशीन गोई.....६। 6 
Bs ed! ४820 SG 
6 Se ५ het द OS 
PNG hb »४॥ 
(\ . ६ मी] 


ऐ रसूल पहुंचा जो कुछ उतारा गया है तेरी 
तरफ तेरे रब से और अगर तू ने न किया पस तू 
ने न पहुंचाया उस का पैगाम और अनला 
ठुझ को बचाएगा लोगों से, आन्लाह हिदायत 
नहीं करता मुन्किर क़ौम को ।(?) 


wale YE Je gAYA ged basal y oS tga 26.20. 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और उन में हम ने कियामत तक आपस में दुश्मनी और बैर डाल दिया जब कभी लड़ाई 
की आग भड़कते हैं अल्ला उसे बुझा देता है और ज॒मीन में फसाद के लिये दौड़ते फिरते हैं और आळ्लाह फसादियों 


को नहीं चाहता । (१ ६:३.७६.) १५०) इल्मिय्या 


| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ रसूल पहुंचा दो जो कुछ उतरा तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से और ऐसा न हो तो तुम ने 
> उस का कोई पयाम न पहुंचाया और अल्लाह तुम्हारी निगहबानी करेगा लोगों से बेशक अल्ला काफिरों को राह नहीं 








i । (१६:४८॥ १) इल्मिय्या 





पेशकश : मजलिक्े अल मदीनतुल डल्मिय्या 
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bi क्रीडते ढसूले अडबी /५३४:४०४८४४७० 
येह आयत बकौले हजूरते जाबिर ८८५८४५८४ गृजुवए जातुरिकाअ (सिने 4 हिजरी) m 
नाजिल हुई ।!) इस आयत के नुजूल से पहले सहाबए किराम ।#८५८८४।५% हुजूरे अक्दस 
--५५५५५८५८५-५ की पासबानी किया करते थे मगर जब येह आयत उतरी तो हिरासत मौकूफ कर 
दी गई क्यूंकि इस में खुद अल्लाह तआला ने अपने हबीबे पाक “«</४५४८०५८५/४ की हिफाजुत 
का वा'दा फरमाया है| हुजूर “<#25%£0५6% ४५ की जिन्दगी में इस पेशीन गोई का पूरा होना 
जाहिर है क्यूंकि यहूदो नसारा और मुशरिकीन बा वुजूद कीना व अदावत के आप के कत्ल पर 
कादिर न हुवे । चूँकि हुजूर "८५७५५५८७5४५. वफ़ात शरीफ के बा'द जसदे मुबारक के साथ 
मरकदे मुनव्वर में हकीकतन जिन्दा हैं इस लिये येह वा'दा कियामत तक पूरा होता रहेगा। जैल में 
हम अृल्लामा समहूदी «८५८5४६5 (मुतवफ्फा सिने 9।। हिजरी) की किताब ''वफ़ाउल वफ़ा बि 
इख्बारे दारिल मुस्तफा” से सिर्फ एक वाकिआ नकल करते हैं जिस से नाज्रीन अन्दाजा लगा 
सकेंगे कि वफ़ात शरीफ के बा'द आ'दाए इस्लाम ने हमारे आका, हमारे मालिक, हुजूर शहनशाहे 
दो आलम ८५४५५६८५७5५ ५.- को किस तृरह अजिय्यत पहुंचानी चाही और किस त्रह येह वा'दा 
पूरा हुवा । वाकिअए मजृकूरा को अल्लामा समहूदी «५८४४5 यूं बयान फुरमाते हैं : 
जान ले कि मुझे अल्लामा जमालुद्दीन इस्नवी «५4५८५ की तस्नीफु से एक 
रिसाला मा'लूम हुवा है जिस में नसारा को हाकिम बनाने से मन्अ किया गया है। बा'ज ने 
इस रिसाले का नाम “'इन्तिसाराते इस्लामिय्या” रखा है। मैं ने इस पर अल्लामा मौसूफू 


न 
a ( 


@.....शैख जमालुद्दीन अब्दुर्रहीम इस्नवी शाफेई शहर इस्ना वाकेअ मुल्के मिस्र में जिल हिज्जा सिने 704 हिजरी में पैदा 
हुवे । सिने 72। हिजरी में काहिरा आए और वहां मुख्तलिफ उस्तादों से अदब, नहूव, उसूले फिकृह और हदीस में ता'लीम 
पाई । अपने वकृत में फिकृहे शाफृई में यगाना थे साहिबे तदरीस व तस्नीफु थे। फिकृह व उसूल व नहूव में बहुत सी किताबें 
आप की तस्नीफ हैं । आप का विसाल जुमादल ऊला सिने 772 हिजरी में हुबा। आप के जनाजे पर अन्वारे विलायत नुमायां 
थे । (तफसील के लिये देखो "७.५ ५” और “*१५५०७८५॥ ८” । हर दो मुसन्निफृहू जलालुद्दीन सुयूती) रिसाला 
“ha pho oe 3 SN ०५५” आप की ही तस्नीफृ है जैसा कि मुसन्निफ के बयान से जाहिर है। कशफुज्जुनून 
में है कि अल्लामा सुयूती ने इस रिसाले का इख्तिसार किया है और इस का नाम “०५ ५,७ (ॐ ७७ ०३०? है । 
अल्लामा जमालुद्दीन इस्नवी के कलम से इसी किस्म के एक रिसाले “०७०१ ,,८८>” में लिखा है जिस का नाम 
ele ५७ ३००६-२१ २७-॥ (७ (००७ (० gle 2 et ee है, मगर कशफुज्जुनून में “००७ ६.०५7)” 
को अल्लामा जमालुद्दीन के भाई अृल्लामा इमादुद्दीन मुहम्मद बिन हसन इस्नवी (मुतवफ्फा सिने 794 हिजरी) की तस्नीफू | 


F किया है । ७१५५ १४०) ।2 मिन्ह 
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$< नीषते बसुले अरबी ०४:४८७४४४४० 

oe शागिर्द शैख जैनुद्दीन मरागी के हाथ का लिखा हुवा देखा है और वोह येह है: 
Grd op i १०७४ gt) oS Car Ad rin NN ० उस्ताद ने इस रिसाले का 
नाम न रखा था, में ने आप के सामने येह नाम अर्ज किया, जिसे आप ने बर करार रखा, इन्तिहा। पस 
मैं ने इस रिसाले में येह इबारत देखी : 

सुल्ताने आदिल नूरुद्दीन शहीद के अृहदे सल्तनत में नसारा के नफ्सों ने उन्हें एक बड़े 
अम्र पर आमादा किया । उन का गुमान था कि वोह पूरा हो जाएगा । और अल्लाह अपनी 
रोशनी पूरा किये बिगर नहीं रहता ख्वाह मुन्किर बुरा मानें । वोह अम्र येह है कि सुल्ताने मज॒कूर 
रात को तहज्जुद और वजाइफ पढ़ा करता था एक रोज तहज्जुद के बा'द सो गया ख्वाब में नबी 
-५४५५६८५७३४।५.5 को देखा कि दो सुर्ख रंग शख्सों की तरफ इशारा कर के फरमा रहे हैं : मेरी 
मदद कर और मुझे इन दो से बचा । वोह डर कर जाग उठा फिर वुजू किया नमाज्‌ पढ़ी और सो 
गया फिर उस ने वोही ख्वाब देखा, जाग उठा और नमाज पढ़ कर सो गया फिर तीसरी बार वोही 
ख्वाब देखा पस जाग उठा और कहने लगा : नींद बाकी नहीं रही । उस का वजीर एक सालेह 
शख्स था जिस का नाम जमालुद्दीन मौसली था रात को उसे बुलाया और तमाम माजरा उसे कह 
सुनाया उस ने कहा : तुम कैसे बैठे हो इसी वक्त मदीनतुन्नबी की तृरफ रवाना हो जाओ और 
अपने ख्त्राब को पोशीदा रखो । येह सुन कर उस ने बकिया शब में तय्यारी कर ली और 
सुबुक्सार.!) सुवारियों पर बीस आदमियों के साथ निकला । वजीरे मजकूर और बहुत सा माल 
भी उस के साथ था। सोलह दिन में वोह मदीने पहुंचा । शहर से बाहर गुस्ल किया और दाखिल 
हुवा, रौजए मुनव्वरा में नमाजु पढ़ी और जियारत की फिर बैठ गया हैरान था कि क्या करे? जब 
अहले मदीना मस्जिद में जम्ञ्‌ थे तो वजीर ने कहा : सुल्तान नबी “८५४५५५०४५५५. की जियारत 
के इरादे से आया है और खैरात के लिये अपने साथ बहुत सा माल लाया है जो यहां के रहने वाले 
हैं उन के नाम लिखो । इस तरह तमाम अहले मदीना के नाम लिखे । सुल्तान ने सब को हाजिर 
होने का हुक्म दिया जो सदका लेने आता सुल्तान उसे बगौर देखता ताकि वोह सिफृत व शक्ल जो 
नबी (--५४५५५८५८४४५.- ने उसे दिखाई थी मा'लूम करे । जिस में वोह हुल्या न पाता उसे सदका दे 
कर कहता कि चले जाओ यहां तक कि सब लोग आ चुके। सुल्तान ने पूछा कि क्या कोई बाकी 
रह गया है जिस ने सदका न लिया हो। उन्हों ने अर्ज की नहीं । सुल्तान ने कहा : गौरो फिक्र करो । 


he क तेज्‌ रफ्तार । 
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=< ~न सीषते बमूले अषबी +८५४: 
७ इस पर उन्हं ने कहा और तो कोई बाकी नहीं मगर दो मगूरिबी शख्स जो किसी से कुछ नहीं क es 
| वोह पारसा और दौलत मन्द हैं और मोहताजों को अक्सर सदका देते रहते हैं । येह सुन कर | 
सुल्तान खुश हो गया और हुक्म दिया कि उन दोनों को मेरे पास लाओ । चुनान्चे, वोह लाए गए । 
सुल्तान ने उन्हें बोही दो शख्स पाया जिन की त्रफु नबी ":५५५५०५७५५।५-५ ने इशारा कर के 
फुरमाया था कि मेरी मदद कर और मुझे इन से बचा । पस उन से पूछा कि तुम कहां से आए हो ? 
उन्हों ने कहा : हम दियारे मगुरिब से हज करने के लिये आए हैं इस लिये इस साल हम ने नबी 
५५५५६८५७5४५. की मुजावरत() इख्तियार की है। सुल्तान ने कहा : सच बताओ । मगर वोह 
अपनी बात पर काइम रहे। फिर लोगों से पूछा : येह कहां ठहरे हुवे हैं? अर्ज किया गया कि हुजरा 
शरीफ के करीब रबातू“) में रहते हैं । येह सुन कर सुल्तान ने दोनों को गिरिफ्तार कर लिया और 
उन के मकान में आया । वहां बहुत सा माल, दो कुरआने मजीद और वा'जो नसीहत की किताबें 
पाईं । इन के सिवा और कुछ नजर न आया । अहले मदीना ने उन की बड़ी ता'रीफ की, कि येह 
बड़े सखी और फय्याज हैं, साइमुदहर हैं और रौजा शरीफ में सलवात और नबी "८५४५५८५५०५. 
की जियारत के पाबन्द हैं । हर सुन्ह जन्नतुल बकीअ्‌ की जियारत को जाते हैं और हर शम्बा-) 
कुबा की जियारत करते हैं, किसी साइल का सुवाल रद्द नहीं करते, इन की फृय्याजी से इस कृहूत 
साली में मदीने में कोई मोहताज नहीं रहा । येह सुन कर सुल्तान ने कहा : «५८ और अपने 
ख्त्राब को जाहिर न किया । सुल्तान ब जाते खुद उस मकान में फिरता रहा उस में एक चटाई जो 
उठाई तो उस के नीचे तह खाना देखा जो हुजरा शरीफ की तरफ खोद रखा था लोग येह देख कर 
डर गए । उस वक्त सुल्तान ने कहा : तुम अपना हाल सच सच बताओ ! और उन्हें बहुत मारा । 
पस उन्हों ने इकरार किया कि हम ईसाई हैं हम को नसारा ने मगूरिबी हाजियों के भेस में भेजा है 
और हमें बहुत सा माल दिया है और कहा है कि इसे हुजरा शरीफ तक पहुंचने और जसदे मुबारक 
निकालने का हीला व वसीला ठहराओ । भेजने वाले ईसाइयों का येह वहम था कि झळ्लाह 
तआला उन को इस बात पर कादिर कर देगा और वोह, वोह करेंगे जो शैतान ने उन्हें समझाया था 
इस लिये वोह दोनों हुजरा शरीफ के सब से करीब रबात्‌ में उतरे थे और उन्हों ने वोह किया जो 
ऊपर जिक्र हुवा । वोह रात को खोदा करते थे और हर एक के पास मगूरिबियों के लिबास के 
| मुताबिक एक चमड़े की थैली थी जो मिट्टी जम्ञ होती हर एक अपनी थैली में डाल लेता और | 





कि 





8 पर हमसाएगी, कुर्ब । @.....सराए, मुसाफिर खाना । @.....हफ्ते के दिन । 
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$< नीषते बसूले अगबी -८०५६८५८३५ 
es i जियारते बकीअ के बहाने से निकल जाते और कृब्रों में फॅंक आते । कुछ मुद्दत वोह इसी तरह ९5 
| करते रहे जब खोदते खोदते हुजरा शरीफ के कृरीब पहुंच गए तो आस्मान में गरज पैदा हुई, | 
f बिजली चमकी और ऐसा जुलजुलए अजीम पैदा हुवा कि गोया पहाड जड़ से उखड़ गए हैं उसी // 
रात की सुन्ह को सुल्तान नूरुद्दीन आ पहुंचा और दोनों की गिरिफ्तारी और ए'तिराफु वुकूअ में 
आया। जब दोनों ने ए'तिराफू कर लिया और उस के हाथ पर उन का हाल जाहिर हो गया और 
उस ने आळ्लाह की येह इनायत देखी कि येह काम उस से लिया तो वोह बहुत रोया और उन की 
गर्दन जुनी का हुक्म दिया । पस वोह उस जाली के नीचे कत्ल किये गए जो हुजरा शरीफ के करीब 
बकीअ से मुत्तसिल है । फिर उस ने बहुत सी रांग!) मंगवाई और तमाम हुजरा शरीफु के गिर्द 
पानी की तह तक एक बड़ी खुन्दक खुदवाई वोह रांग पिघलाई गई और उस से खन्दक भर दी गई । 
इस तूरह हुजरा शरीफ के गिर्द पानी की तह तक रांग की दीवार तय्यार हो गई । फिर सुल्ताने मजकूर 
अपने मुल्क को चला आया और हुक्म दिया कि नसारा कमजोर कर दिये जाएं और कोई काफिर 
आमिल न बनाया जाए बई हमा“) हुक्म दिया कि मुहासिल चूंगी तमाम मुआफू कर दिये जाएं । 
अल्लामा जमालुद्दीन मुहम्मद मत्री (मुतवफ्फा सिने 74] हिजरी) में इस वाकिए की 
तरफ ब त्रीके इख्तिसार इशारा किया है, और हुजरा शरीफ के गिर्द खन्दक खोदना और उस में 
रांग का पिघला कर डाला जाना जिक्र नहीं किया है, मगर वोह साल बता दिया है जिस में येह 
हादिसा वुकूअ में आया और बयाने बाला से बा'जु तफासील में इख्तिलाफ किया है। चुनान्चे, 
जो फुसील (शहर के गिर्द चार दीवारी) अब मदीने के गिर्द है उस का जिक्र करते हुवे कहता है कि 
सुल्तान नूरुद्दीन महमूद बिन जंगी बिन ““अक्सनकृद”() सिने 557 हिजरी में मदीनए मुनव्वरा 
में पहुंचा उस के आने का सबब एक ख्त्राब था जो इस ने देखा था । उस ख्वाब को बा'जु लोगों 
ने जिक्र किया है और में ने उसे फुकीह अृलमुद्दीन या'कूब बिन अबी बक्र (जिस का बाप मस्जिदे 
नबवी की आतशजृदगी की रात को जल गया था) से सुना और अलमुद्दीन ने रिवायत की उन 
अकाबिर से कि जिन से वोह मिला कि सुल्तान महमूद मजकूर ने एक रात तीन बार नबी 
८+495%४0५४४/४. को ख्वाब में देखा हर बार आप फरमाते थे : ऐ महमूद ! मुझे इन दो सुर्ख रंग 
| एक किस्म नर्म व उम्दा धात जिसे सीसा कहते हैं । @.....बा वुजूद इस के । | 





म 
न्द 


NG... सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां ““अस्कनकद” लिखा है जो कि किताबत की गृलती मा'लूम होती है क्यूंकि 


44 


हम वफूाउल वफू/” के नुस्खों में "अक्सनकृद” है लिहाजा हम ने यहां “'अक्सनकृद” लिखा है | इल्मिय्या 
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$< <4 मीढते बसूले अगबी ५५४४५८५५४४५. 
शख्सों से बचा । इस लिये उस ने सुन्ह होने से पहले अपने वजीर को बुलाया और उसे अ 
माजरा सुनाया । वजीर ने कहा कि मदीनतुन्नबी में कोई अग्रे हादिस हुवा है(.) जिस के लिये तेरे 
सिवा कोई और नहीं । पस वोह तय्यार हो गया और कृरीबन एक हजार ऊंट और घोड़े वगैरा ले 
कर जल्दी रवाना हुवा यहां तक कि अपने वजीर के साथ मदीना में दाखिल हुवा और अहले 
मदीना को ख़बर न हुई । जियारत के बा'द मस्जिद में बैठ गया और हैरान था कि क्या करे। वजीर 
ने कहा कि आप उन दो शख्सों को देख कर पहचान लेंगे ? सुल्तान ने कहा ; हां ! पस तमाम 
लोगों को खैरात के लिये बुलाया और बहुत सा जरो सीम) उन में तक्सीम किया और कहा कि 
मदीने में कोई बाकी न रह जाए इस त्रह कोई बाकी न रहा मगर अहले उन्दुलुस में से दो मुजावर 
जो इस जानिब में उतरे हुवे थे जो नबी ^:५४५५५५५४५५५. के हुजरे के आगे मस्जिद से बाहर आले 
उमर बिन अल खत्ताब के घर (जो अब दारुल इशरत के नाम से मशहूर है) के पास है सुल्तान ने 
उन को खैरात के लिये बुलाया । वोह न आए और कहने लगे हमें जरूरत नहीं हम कुछ नहीं लेते । 
सुल्तान ने उन के बुलाने पर इस्रार किया पस वोह लाए गए । जब सुल्तान ने उन को देखा तो अपने 
वजीर से कहा : येही वोह दो हैं । फिर उन का हाल और उन के आने का बाइस दरयाफृत किया 
उन्हों ने कहा : हम नबी ८५६५५५६८५५5४५. की मुजावरत के लिये आए हैं। सुल्तान ने कहा : मुझ से 
सच सच कहो । और कई दफ़आ सुवाल किया यहां तक कि मार पीट की नौबत पहुंची । पस उन्हों 
ने इकरार किया कि हम ईसाई हैं और ईसाई बादशाहों के इत्तिफाक से हम यहां आए हैं ताकि 
हुजरा शरीफ से जसदे मुबारक को निकाल कर ले जाएं । सुल्तान ने देखा कि उन्हों ने मस्जिद की 
किब्ला रू की दीवार के नीचे से जमीन दोजृनक्ब लगाई हुई है) और हुजरा शरीफ की तृरफु को 
ले जा रहे हैं और जिस मकान में वोह रहा करते थे उस में एक गढ़ा था जिस में वोह मिट्टी डाल 
दिया करते थे । इस तरह आलमुद्दीन या'कूब ने बिल अस्नाद मेरे पास बयान किया । पस उस 
जाली के पास जो मस्जिद से बाहर हुजरए नबी के मशरिक में है उन को कृत्ल कर दिया गया । फिर 
शाम को आग से जला दिये गए और सुल्ताने मजुकूर सुवार हो कर शाम की तृरफ रवाना हुवा |? 





ea 


म्न 


@.....या'नी कुछ मुआमला या कोई वाकिआ रू नुमा हुवा है । @.....सोना चांदी, मालो दौलत । | 


@.....जेरे जमीन सुरंग बनाई है। 
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:; MS : “Ube 3s लड़ो उन से ता अजाब करे अन्लाल उन को | 
FR अटल फल कक तुम्हारे हाथों के साथ और रुस्वा करे उन को 
: 3-०५ 5७४५ और गालिब करे तुम को उन पर और ठन्‍्डे करे 
208 24% ७८४0 es gE दिल कितने मुसलमान लोगों के ओर दूर करे 
ne उन के दिलों का गुस्सा और न्लाह तौबा 
=e देगा जिस को चाहेगा ओर अल्लाह जानने 
वाला हिक्‍्मत वाला है ।(? 
बनू खुजाआ में से कुछ लोग ईमान लाए थे और हिजरत के बा'द मक्कए  मुशर्रफा में 
बाकी रह गए थे । उन को मुशरिकीन से तकलीफ पहुंची जिस की वज्ह येह हुई कि हुदैबिय्या में 
आं हजरत "८५५५५८५७5८५. और कुरैश के दरमियान जो अहदो पैमान हुवे थे उन में से एक येह 
था कि एक दूसरे के हलीफों-) को ईजा न पहुंचाएंगे और अगर एक के हलीफ दूसरे के हलीफों 
से जंग करें तो उन की मदद न करेंगे । इस अृहद के खिलाफ कुफफारे कुरैश ने आं हजरत 
५५५५५८५८5४५. के हलीफ्‌ खुजाआ के खिलाफ अपने हलीफ्‌ बनू बक्र को हथयार वगैरा से 
मदद दी जिस से खुजाआ का सख्त नुक्साने जान हुवा । इस लिये खुजाआ ने रसूलुल्लाह 
५४५५५८५७३४५. से शिकायत की जैसा कि इस किताब में पहले बयान हो चुका है। पस येह 
आयतें उतरीं जिन में मुसलमानों की नुसत और बा'ज्‌ कुफ्फार के ताइब होने की पेशीन गोई है। 
येह पेशीन गोई फुत्हे मक्का से पूरी हो गई और कुफ्फार में से मसलन अबू सुफ्यान और इकरमा 
बिन अबी जहल और सहल बिन अप्र वगैरा ईमान लाए । 
पेशीन गोई.....६]8 
S335 और उन में से बा 'जु कहता है मुझ को रुख्सत 
dest दे और फिितने में न डाल । खूबरदार रहो वोह 
i on फ़ितने में गिर पड़े हैं और दोजख घेर रही है 
(YE) काफिरों को ।0) 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : तो उन से लड़ो अल्लाह उन्हें अजाब देगा तुम्हारे हाथों और उन्हें रुस्वा करेगा और तुम्हें 


उन पर मदद देगा और ईमान वालों का जी ठन्डा करेगा और उन के दिलों की घुरन दूर फरमाएगा और झल्नाह जिस 
की चाहे तौबा कबूल फरमाए और अल्लाह इल्म व हिक्मत वाला है । (\०-) ६:४५ *\ * ) इल्मिख्या 


Sv 
$: 
ह 


| @.....एक दूसरे की इमदाद का मुआहदा करने वाले फरीकृ । | 
१ @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और उन में कोई तुम से यूं अर्ज करता है कि मुझे रुख्स॒त दीजिये और फितने में न डालिये 


he लो वोह फितने ही में पड़े और बेशक जहन्नम घेरे हुवे है काफिरों को । (६१:५५ ०१ * <?) इल्मिय्या 
N= पेशकश : मजलिगे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ॐ 
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es सीढते ढसूले अदेबी "८५४५४०५७८८५. 

०७ एक मुनाफिक जह्नु बिन कैस बहाना लाया कि रूम की औरतें खूब सूरत हैं में उस मुल्क $ 

| में जा कर बदी में गिरिफ्तार होऊंगा, रुख्सत दो कि सफर (गृजृवए तबूक) में न जाऊं लेकिन | 

~ मदद खूर्च करूंगा माल से । (मौजुहुल कुरआन) इस पर येह आयत नाजिल हुई जिस में येह ४/ 
इख्ार बिल गैब है कि जहदु बिन कैस काफिर ही मरेगा । चुनान्चे, ऐसा ही हुवा । 


न 
कद 


पेशीन गोई.....६।9 
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और उन में से बा'ज वोह है कि अहद किया 
अल्लाह से अगर देवे हम को अपने फज्ल 
से तो अलबत्ता हम खेरात देंगे और अलबत्ता 


OO 3555549354455, होंगे हम सालिहीन में से फिर जब दिया उन 
६, Pe 5029356 COR g को अपने फल्ल से उस में बुख्ल किया उन्हों ने 
और फिर गए मुंह फेर कर फिर उस का असर 
७८४६ ४6058:24५4॥%| रखा खुदा ने निफ़ाक उन के दिलों में उस दिन 
(+ ६5) तक कि मिलेंगे उस से ब सबब उस के कि 
खिलाफ किया उन्हों ने जो वा'दा किया उस से 

और ब सबब इस के कि बोलते थे झूट ।() 


एक मुनाफिक था सा'लबा बिन हातिब उस ने आं हजरत ।८५५४०:८५५5५५-- से दुआ 
चाही कि मुझ को कशाइश हो । रमाया कि थोड़ा जिस का शुक्र हो सके बेहतर है बहुत से कि 
गृफ्लत लावे । फिर आया, लगा अृहद करने कि अगर मुझ को माल हो में बहुत खैरात करूं और 
गृफ्लत में न पडूं । हुजूर ":५५५०:८५५5५. ने दुआ की उस को बकरियों में बरकत मिली यहां तक 
कि मदीने के जंगल से किफ़ायत न होती निकल कर गाऊं में जा रहा जुमुआ और जमाअत से 
महरूम हुवा । हुजूर ने पूछा कि सा'लबा क्या हुवा ? लोगों ने हाल बयान किया फरमाया सा'लबा 
खराब हुवा । फिर जकात का वक्त आया सब देने लगे उस ने कहा : येह तो माल भरना गोया 
जिज्या देना है बहाना कर कर टाल दिया । फिर हजरत के पास माल लाया जकात में, आप ने 
@...तर्जमए कन्जुल ईमान : और उन में कोई वोह हैं जिन्होंने अल्लाह से अृहद किया था कि अगर हमें अपने फजल से 

| देगा तो हम जरूर खैरात करेंगे और हम जुरूर भले आदमी हो जाएंगे तो जब झळ्लाछ ने उन्हें अपने फ्ल से दिया उस में बुख्ल | 


| करने लगे और मुंह फेर कर पलट गए तो उस के पीछे अळ्जाह ने उन के दिलों में निफ़ाक रख दिया उस दिन तक कि उस 
i से मिलेंगे बदला इस का कि उनहों ने अळ्लह से वा'दा झूटा किया और बदला इस का कि झूट बोलते थे । (४४-४०५५ १ ' ३ 
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कबूल न किया । हजरत के बा'द अबू बक्र व उमर ५५५५८८० भी अपनी खिलाफत में उस a ९२५ 
| जकात न लेते खिलाफ्ते उस्मान में मर गया । (मौजूहुल कुरआन) इसी सा'लबा के बारे में येह 


मीढते कव्मुले अबबी nessa dads 





आयतें नाजिल हुई । अखीर आयत में येह पेशीन गोई है कि सा'लबा मुनाफिक ही मरेगा उसे 


तौबा नसीब न होगी । चुनान्चे, ऐसा ही हुवा । 
पेशीन गोई.....{20 
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उज्र लावेंगे तुम्हारे पास जब फिर कर जाओगे 
उन की तरफ़ तो कह उत्र मत लाओ हम न 
मानेगे हरागिज तुम्हारी बात हम को बता दिया है 
झन्नाल ने तुम्हारा बा'ज अहवाल और अभी 
देखेगा आन्नाङ तुम्हारा अमल और उस का 
रसूल फिर जाओगे तुम तरफ़ उस जानने वाले 
छुपे और खुले के सो वोह बता देगा ठुम को जो 
ठुम कर रहे थे अब कृसमें खाएंगे आन्नाङ 
की जब फिर कर जाओगे तुम उन की तरफ 
ताकि उन से दरगुजर करो तुम सो दरगुजर करो 
उन से वोह लोग नापाक हैं और उन का ठिकाना 
दोजख है बदला उन की कमाई का ।() 


मुनाफिकीन (जहु बिन कैस व मुअत्तिब बिन कुशैर और उन दोनों के अस्हाब) जो 
गृजुवए तबूक में शरीक न हुवे थे और मदीनए मुनव्वरा में पीछे रह गए थे उन की निस्बत इन 
आयतों में येह पेशीन गोई है कि वोह अदमे शिर्कत का यूं उज्र करेंगे और यूं कसम खाएंगे । येह 
पेशीन गोई गृजूबए तबूक से वापसी पर पूरी हुई । 


ed तर्जमए कन्जुल ईमान : तुम से बहाने बनाएंगे जब तुम उन की तरफ लौट कर जाओगे तुम फरमाना बहाने न 
बनाओ हम हरगिज तुम्हारा यकीन न करेंगे अल्लाह ने हमें तुम्हारी खबरें दे दी हैं और अब अल्लाह व रसूल तुम्हारे 
काम देखेंगे फिर उस की तरफ़ पलट कर जाओगे जो छुपे और जाहिर सब को जानता है वोह तुम्हें जता देगा जो कुछ तुम 
करते थे अब तुम्हारे आगे अल्लाह की कसम खाएंगे जब तुम उन की तरफ पलट कर जाओगे इस लिये कि तुम उन के 
खयाल में न पड़ो तो हां तुम उन का खयाल छोड़ो वोह तो निरे पलीद हैं और उन का ठिकाना जहन्नम है बदला उस का 








i कमाते थे । (१०-१६: १ १८) इल्मिय्या 
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3 (लोरे बमले अरबी ८७०५८५००९ 3 न 
«5 पेशीन गोई.....६2] 
BESS EIIOESS और पहुंचता रहेगा काफिरों को उन के किये पर 
Svs 0७८ ४०७, 58 खड़का या उतरेगा नजुदीक उन के घर से यहां 
तक कि आवे वा'दा अल्लाह का बेशक 
A $545) अल्लाङ खिलाफ नहीं करता वा'दा ।( 
इस आयत में येह पेशीन गोई हे कि जब तक सारे अरब ईमान न लावेंगे मुसलमान इन 
के साथ जिहाद करते रहेंगे और उन्हें कृत्ल व कैद करते रहेंगे । चुनान्चे, ऐसा ही वुकूअ में आया । 
पेशीन गोई.....६22 
CE) OO 55 | हम ने आप उतारी है येह नसीहत (कुरआन) 
और हम इस के निगहबान हैं ।°) 
इस आयत में येह खबर दी गई कि कुरआने करीम तहरीफ व तब्दील से महफूज 
रहेगा । इस पेशीन गोई के पूरा होने का मुखालिफ़ीन व आ'दाए इस्लाम) को भी ए'तिराफ्‌ है । 
मुलाहिदा“? व मुअत्तला०) बिल खुसूस करामिता ने तहरीफे कुरआन के लिये ऐडी चोटी का 
जोर लगाया मगर एक हर्फ भी अदल बदल न कर सके । कुतुबे समाविय्यए साबिका( 
अगर्चे सन की सब कलामे इलाही थीं मगर तहरीफ्‌ से कोई खाली न रही फुकृत एक कुरआने 
मजीद है जो तहरीफु व तब्दील से महफूज रहा और रहेगा क्यूंकि इस का हाफिज खुद खुदा है। 
इस में हिक्मत येह है कि अगर कुतुबे साबिका में तहरीफु हो जाती थी तो दूसरा नबी आ कर 
उसे बयान फरमा देता था मगर कुरआन चूंकि खातमुन्नबिय्यीन "८५७५५५८५७5५५५-- पर नाजिल 
हुवा जिन के बा'द कोई नया नबी न आएगा जो ब सूरते वुकूए तहरीफ्‌(? उसे बयान फरमा 
देता इस लिये झळ्नाङ तआला ने उस की हिफ़ाजृत अपने जिम्मे ली और इस तृरह अपने 
हबीबे पाक “५०:८५ ५.- कौ शाने महबूबिय्यत को भी जाहिर फरमा दिया । 


न्च 


< a Rt Ne es tis 3 aol oe De Less 3b 0५४० ८५०८ oe oy bs ९० bn 
@...तर्जमए कन्जुल ईमान : और काफिरों को हमेशा उन के किये पर सख्त धमक पहुंचती रहेगी या उन के घरों के नजृदीक 
उतरेगी यहां तक कि अल्लाह का वा'दा आए बेशक झळ्लाह वा'दा खिलाफ नहीं करता | (१:५०/। १7५०) इल्मिय्या 
&.....तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक हम ने उतारा है येह कुरआन और बेशक हम ख़ुद इस के निगहबान हैं । 
(१:७५ १ ६५) इल्मिय्या @.....दुश्मनाने इस्लाम। @..... दीने इस्लाम पर ता'ना जुनी करने वाले, बे दीन । 
@.....मुअत्तला वोह लोग हैं जो उलूहिय्यत व रिसालत और अहकाम के मुन्किर हैं और करामिता राफिजियों का एक | 


F है। @.....साबिका आस्मानी किताबें जैसे तौरात, इन्जील वगैरा। @.....तहरीफ्‌ हो जाने की सूरत में । 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ७३ 
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$< श लीबते बमूले अनब ४४५८८०५५. 
अल्लाह तआला ने कुरआने करीम की हिफाजृत का तुर्फा सामान) किया है f 





उलमाए इस्लाम, कुर्रा व मुहदिसीन हर दौर में इसे ब त्रीके तवातुर रिवायत करते रहे हैं जिन पर | 
किज्च का वहम तक नहीं हो सकता । इस के इलावा हुजुरे अक्दस "५०६८५४ ५.: के अृहदे 
मुबारक से ले कर हर जमाने में कसरत से इस किताब के हाफिज रहे हैं और आयिन्दा रहेंगे इस 
तरह उम्मत के सीनों में महफूज होना इस किताबे इलाही का खास्सा है । 
sFiigstegyisdsgE ss बल्कि येह कुरआन आयते हैं साफू, सीने 
PoP FROUDE pl में उन के जिन को मिला है इल्म । मुन्किर 
CEs SERN a नहीं हमारी आयतों से मगर वोह जो बे 
इन्साफृ हैं ।©) 
इसी वासिते अल्ला तआला ने शबे मे'राज में अपने हबीबे पाक ^८५५:५८८५५४०१५-: से 
मकामे काब कौसैन अव अदना में मिन जुम्ला दीगर इन्आमात के येह भी इरशाद फरमाया :0) 
“मैं ने तेरी उम्मत में से ऐसी जमाअतें बनाई हैं कि जिन के दिल उन की इन्जीलें हैं ।”( या'नी 
उन के दिल किताबों की तरह हैं जिस त्रह इन्सान किताब से पढ़ता है वोह दिल से कुरआने मजीद 
की तिलावत करते हैं । 
इमाम बैहकी ने रिवायत की, कि यहूया बिन अक्सम (मुतवफ्फा सिने 242 हिजरी) 
ने कहा कि एक यहूदी खलीफा मामून की खिदमत में आया उस ने कलाम किया और अच्छा 
कलाम किया खलीफा ने उसे दा'वते इस्लाम दी मगर उस ने इन्कार कर दिया जब एक साल 
गुजरा तो वोह मुसलमान हो कर हमारे पास आया और उस ने इल्मो फिकृह में अच्छी गुफ्तगू 
की । मामून ने उस से पूछा कि तेरे इस्लाम लाने का क्या बाइस है? उस ने कहा : मैं ने आप के 
हां से जा कर मजाहिब का इम्तिहान किया मैं ने तौरात के तीन नुस्खे लिखे और उन में कमी 


ल्न 


@.....अनोखा इन्तिजाम । 
क तर्जमए कन्जुल ईमान : बल्कि वोह रोशन आयते हैं उन के सीनों में जिन को इलम दिया गया और हमारी आयतों 
का इन्कार नहीं करते मगर जालिम । (६१:८० 5५४“ \ =) इल्मिस्या 
| (८०४7० lone in oP GUS) dr we UE lees ~~ @ | 
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$< ~न सीढते रसुले अबबी (४४५४००५४४० 

९४७ बेशी कर दी और कनीसा ? में भेज दिये वोह तीनों फरोख़्त हो गए फिर मैं ने इन्जील के तीन 

| नुस्खें लिखे और उन में कमी बेशी कर दी और गिरजा में भेज दिये वोह तीनों भी फरोख्त हो गए 
फिर मैं ने कुरआने मजीद के तीन नुस्खें लिखे और उन में कमी बेशी कर दी और उन को 
वर्रकीन) के हां भेज दिया उन्हों ने उन नुस्खों की वर्क गर्दानी की °) जब उन में कमी बेशी पाई 
तो उन को फेंक दिया और उन को मोल न लिया । इस से मैं ने जान लिया कि येह किताब 
तहरीफु से महफूज है इसी लिये मैं मुसलमान हो गया । यहया ने कहा कि मैं ने उसी साल हज 
किया और सुफ्यान बिन उयैना से मिला मै ने येह किस्सा उन से बयान किया । हजूरते सुफ्यान ने 
फुरमाया कि इस का मिस्दाकृ? कुरआने मजीद में मौजूद है । में ने पूछा : किस मकाम पर ? 
फुरमाया कि झल्जाङ तआला ने तौरात और इन्जील की निस्बत 0५५+ १, 
फरमाया है। पस इन की हिफाजृत उन पर छोड़ दी गई थी और कुरआन की निस्बत फुरमाया : 
056355006 57 ८56} इस लिये आन्लाह तआला ने इसे तहरीफु व तब्दील से 
महफूज रखा |? 
पेशीन गोई......{23 
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Asap yids; ६ हम बस हैं तेरी तरफ़ से ठठ्ठा ह को 
Te Pet रन ठहराते 
Oe RP I जो ठहराते हैं अन्नाङ के सिवा और मा'बूद 


सो वोह आगे मा'लूम करेंगे ।९ 
अशराफे कुरैश में से पांच शख्स जहां रसूलुल्लाह “५४५५३५७5५५. को देखते थे ठह 
करते थे जब उन को शरारत हद से बढ़ गई तो झळ्लाह तआला ने येह आयतें उन के बारे में 


@.....यहूदियों का इबादत खाना । @.....कुतुब नवैस, कुतुब फृरोश । 
&....(<८८०८४ FEE इस वासिते कि वोह निगहबान ठहराए गए थे अल्लाह 
कि किताब पर और उस की खबरदारी पर थे । इस आयत में किताब से मुराद तौरात है। 2 मिन्ह 
@.....इस बात की सच्चाई का सुबूत । 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : उन से किताबुल्लाह की हिफ़ाजृत चाही गई थी । (६६:३५४८॥ १) इल्मिय्या 
@....तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक हम ने उतारा है येह कुरआन और बेशक हम खुद इस के निगहबान हैं । (:००५१६५) इल्मिय्या 
| Melee लत हुनर, pun aS Oe phy tle glo bass cole peel 5 lard 
| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक उन हंसने वालों पर हम तुम्हें किफ़ायत करते हैं जो अळ्जाह के साथ दूसरा | 
FR ठहराते हैं तो अब जान जाएंगे | (१४-१०: “। ६५) इल्मिय्या 
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$< न ीनते दसूले अबब ८८५४५५८३५०५ 

१ नाजिल फरमाई पस वोह एक दिन रात में हलाक हो गए। उन में से एक आस बिन वाइल he 
| था वोह अपने बेटे के साथ सैर करने निकला और एक दर॑ए कोह“) में उतरा जूंही उस ने पाउं 
जमीन पर रखा कहने लगा मुझे कुछ काट गया । हर चन्द लोगों ने इधर उधर देखा मगर कुछ न 
पाया । उस के पाउं में वरम हो गया यहां तक कि ऊंट की गर्दन की मानिन्द हो गया और वहीं मर 
गया । दूसरा हारिस बिन कैस सहमी था । उस ने नमकीन मछली खा ली सख्त प्यास जो लगी 
वोह पानी पीता रहा यहां तक कि उस का पेट फट गया और मर गया। मरते वक्त कहता था कि 
मुझे मुहम्मद के रब ने मार डाला । तीसरा अस्वद बिन अल मुत्तलिब बिन अल हारिस था। वोह 
अपने गुलाम के साथ निकला एक दरख्त की जड़ में बैठा हुवा था कि हजुरते जिब्रईल ५:५५: 
आए और उस के सर को दरख्त पर मारने लगे। वोह अपने गुलाम से फुरयाद करने लगा । गुलाम 
ने कहा : मुझे तो कोई नजर नहीं आता आप ही ऐसा कर रहे हैं। पस वोह वहीं मर गया । चौथा 
बलीद बिन मुगीरा था । वोह बनी खुजाआ में से एक तीर तर्राश-) की दुकान से गुजरा । एक 
पैकान) उस की चादर के दामन से चिमट गया वोह चादर का दामन अपने कन्धे पर डालने लगा 
तो पैकान से उस की रगे हफ्त अन्दाम“ कट गई फिर खून बन्द न हुवा यहां तक कि वोह मर गया । 
पांचवां अस्वद बिन अब्दे यगूस था वोह अपने घर से निकला उसे लू लगी पस वोह हबशी की 
तुरह्‌ सियाह हो गया जब वोह घर आया तो घर वालों ने उसे न पहचाना, आखिर वोह उस लू 
के असर से मर गया। 

पेशीन गोई.....{24 
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Ge और तहक़ीकृ वोह कृरीब थे कि बचला दें तुझ 
205 को जमीन से ताकि निकाले तुझ को उस में से 


isles 5९५ आर उस वकत वोह न रहेंगे तेरे पीछे मगर 


AE lr) थोड़ा जमाना ।(°) 
@.....पहाड़ के दरमियान रास्ता या शिगाफ्‌ । @.....तीर बनाने वाला । 
@.....तीर का सिरा, फल । @.....शह रग जो तमाम बदन को खून पहुंचाती है। 


ee poke (>> gy yi Zhy Dd EY © 
| (eels NV pod Nise 
| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और बेशक करीब था कि वोह तुम्हें उस जृमीन से डिगा दें (हटा दें) की तुम्हें उस से बाहर | 


ce दें और ऐसा होता तो वोह तुम्हारे पीछे न ठहरते मगर थोडा । (४,५५२ “। ०५) इल्मिय्या 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ॐ 
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bi लीनते बमूले अडबी :-:४४८५८०५: 
कुफ्फारे कुरैश चाहते थे कि ईजा से रसूलुल्लाह «:५५५५८५८५४५.५ को बे आराम कर दें 
| ताकि घबरा कर मक्का से निकल जाएं उस वकृत येह आयत नाजिल हुई जिस में येह बतला दिया 
गया है कि अगर वोह आप को निकाल देंगे तो आप के बा'द वोह देर तक जिन्दा न रहेंगे । बद्र के 
दिन येह पेशीन गोई पूरी हुई उस दिन आप को ईजा देने वाले कत्ल हो गए । 
पेशीन गोई.....{25 


म 


Sys a secs वादा ला अन्लाल ने उन लोगों से जो 
तुम में से ईमान लाए हैं ओर किये हैं नेक 
EH SSH RE काम अलबत्ता पीछे हाकिम करेगा उन को 
SBA ake मुल्क में जैसा कि हाकिम किया था उन से 
Ss &5.3%5५.4| अगलोंको और साबित कर देगा उन के वासिते 
sacs oss syst दीन उन का जो पसन्द कर दिया उन के वासिते 
और बदल देगा उन को डर के बा'द अम्न, 
NE.) Od 
रे मेरी बन्दगी करेंगे, शरीक न ठहराएंगे मेरा 
कोई, और जो कोई ना शुक्री करेगा उस पीछे 
सो वोही लोग हैं फ़ासिकृ ।(!) 
इस आयत में झळ्नाह तआला ने हुजुरे अक्दस ":५५५५:८५७5५.: के सहाबए किराम 
“५८४ से जो मौजूद थे खिलाफत और तमकीने दीन©) और कुफ़्फ़ार से अम्न का वा'दा 
फरमाया और साफ कह दिया कि येह खिलाफत इस त्रह होगी जैसे बनी इस्राईल में काइम हुई 
थी । येह वा'दा खुलफ़ाए अरबआ ४८५.०५५5 के जमाने में लफ्जु ब लफ्जु पूरा हुवा जिस की 
तफ्सील की इस किताब में गुन्जाइश नहीं लिहाजा जो शख्स उन की खिलाफत से मुन्किर हो उस 
का हुक्म वोही है जो इस आयत के अखीर हिस्से में मजृकूर है। 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : अल्लाह ने वा'दा दिया उन को जो तुम में से ईमान लाए और अच्छे काम किये कि 
जरूर उन्हें जमीन में खिलाफत देगा जैसी उन से पहलों को दी और जुरूर उन के लिये जमा देगा उन का वोह दीन जो उन 


| के लिये पसन्द फरमाया है और जरूर उन के अगले खौफ को अम्न से बदल देगा मेरी इबादत करें मेरा शरीक किसी को 
| न ठहराएं और जो उस के बा'द ना शुक्री करे तो वोही लोग बे हुक्म हैं । (००:५५ १ ^<) इल्मिय्या | 


है कक दीन में तक्विय्यत । 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ७३ 
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304 <<-<_ ब्सीबते बसूले अब्बी (०००४०४०००० न 
पेशीन गोई.....{26 
SOSH) जिस ने हुक्म भेजा तुम पर कुरआन का वोह | 
AE) फेर लाने वाला है तुझ को पहली जगह ^) 

जब हुजूरे अक्दस ।-५४५५५८५८५%५.८ ने ब हुकमे इलाही मदीने को हिजरत फरमाई तो 


नन 


रास्ते में मकामे जुहफा में आप को वतन का खयाल आया झळ्जाह तआला ने उस वक्त येह 

आयत नाजिल फरमाई और उस में फिर मक्का में वापस आने की खुश खबरी दी । येह पेशीन 
गोई हिजरत के आठवें साल फत्हे मक्का के दिन पूरी हुई । 

पेशीन गोई.....{27 

spd sic BE मगलूब हो गए हैं रूमी लगते मुल्क में और 

वोह उस मगृलूब होने के बा'द अब गालिब 

होंगे कई बरस में अल्लाह के हाथ में हे 

OOH 5 028050802 काम पहले और पिछले और उस दिन खुश 

OSs ily होंगे मुसलमान अल्लाह की मदद से मदद 

(६५०५५) करता है जिस की चाहता है और वोही है 


गालिब मेहरबान ।? 


~ 


Hg BOCs 


x 


जब किसरा परवेज ने रूमियों पर हम्ला किया तो आरब से लगती जुमीन (अजुरिआत व 
बुसरा या अर्दन व फुलिस्तीन) में दोनों लश्‍्करों का मुकाबला हुवा और फारिस रूम पर गालिब 
आए। जब येह खुबर मक्कए मुशर्रफा में पहुंची तो मुशरिकीन खुश हुवे और मुसलमानों से कहने 
लगे: तुम और नसारा अहले किताब हो और हम और फारिस बे किताब हैं जिस त्रह हमारे भाई 
तुम्हारे भाइयों पर गालिब आ गए हम भी तुम पर गालिब आ जाएंगे । मुसलमानों को येह अम्र 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक जिस ने तुम पर कुरआन फूर्ज किया वोह तुम्हें फेर ले जाएगा जहां फिरना 
चाहते हो | (७०: ,०.«0॥ ४ ‹ < ) इल्मिय्या 


| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : रूमी मगृलूब हुवे पास की जृमीन में और अपनी मगृलूबी के बा'द अन करीब गालिब 
| होंगे चन्द बरस में हुक्म अल्लाह ही का है आगे और पीछे और उस दिन ईमान वाले खुश होंगे अल्लाह की मदद से । | 


he मदद करता है जिस की चाहे और वोही है इज्ज॒त वाला मेहरबान । (०-१:९१५। ४ ५) इल्मिस्या 
N= पेशकश : मजलिके अल मदीनतुल इल्मिय्या )====> > ७३ 
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$< अ लीबते बूले अबी ४४५०८०५५. 
$ निहायत ना गवार गुज्रा पस झळ्लाहङ तआला ने येह आयत नाजिल फुरमाई जिस में मजकूर है 





| कि चन्द साल के अन्दर रूम फारिस पर गालिब आ जाएंगे । चुनान्चे, नौ साल के बा'द बद्र के | 
दिन येह पेशीन गोई पूरी हो गई । (!) 
पेशीन गोई.....६28 


Mg Boge जो लोग झगड़ते हैं अन्ना की बातों मे 


न 


AG BUGS Nis 0G) बिगैर कुछ सनद के जो पहुंची हो उन को 
gst और कुछ नहीं उन के सीनों में मगर तकब्बुर 
रा ^ १०४-४ दोह नहीं पहुंचने वाले उस तक सो तू पनाह 

(Er) 


मांग आन्लाह की बेशक वोह है सुनता 
देखता ।(? 
इस आयत में येह मजकूर है कि मुन्किरीन के दिलों में येह गुरूर है कि हम रसूलुल्लाह 
725४0 से ऊपर रहेंगे मगर येह नहीं होने का, चुनान्चे कुफ्फार को कभी हुजूरे अकृदस 
५५५५६८५७5४५. पर तआजुम व तकृहुम^) हासिल न हुवा । 
पेशीन गोई.....{29 
Sess icessigss सो तुम सुस्ती न करो और न बुलाओ उन को 
सुल्ह की तरफ़ और तुम ही रहोगे गालिब और 


Ref Is ~~ | 
आन्नाङ तुम्हारे साथ है और वोह हरगिज 


(FEE) 
जाएअ न करेगा तुम्हारे आ'माल । 


5 तर्जमए कन्जुल ईमान : वोह जो अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं बे किसी सनद के जो उन्हें मिली हो उन 
के दिलों में नहीं मगर एक बड़ाई की हवस जिसे न पहुंचेंगे तो तुम आळ्जाहु की पनाह मांगो बेशक वोही सुनता देखता 
हे ॥ (० eel ६) इल्मिय्या 


@.....बरतरी और पेश कृदमी । 
| @....तर्जमए कन्जुल ईमान : तो तुम सुस्ती न करो और आप सुल्ह की तृरफु न बुलाओ और तुम ही गालिब आओगे | 


और अन्ना तुम्हारे साथ है और वोह हरगिज्‌ तुम्हारे आ'माल में तुम्हें नुक्सान न देगा । (१०:-५०६० «१ १८) इल्मिस्या 
Soe पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या )===> > ७३ 
ध 


www.dawateislami.n 











सीदते रसुले अबबी +0440552&0४20 ४.2 





f इस आयत में अल्लाह तआला फ्रमाता है कि तुम कुफ्फार के मुकाबले में सुस्ती न %ह 


| करो और उन से सुल्ह तलब न करो तुम ही गालिब आओगे। चुनान्वे, ऐसा ही वुकूअ में आया । 


पेशीन गोई..... 


७; 


BEG aE 


६ | र cy } © 355 , ८ Fate 5८2 
Oe oss? | 


{30% 


५55 बेशक अन्ना ने सच दिखाया अपने रसूल 


FN 


£3 Ue nin LES O Cine ~ 


को ख्वाब तहकीक तुम दाखिल हो जाओगे 
मस्जिदे हराम में अगर आन्लाह ने चाहा 
अम्न से बाल मूंडते अपने सरों के और कतरते 


हुवे बे खतरा पस जाना आनना ने जो न 


जाना तुम ने पस ठहरा दी उस से वरे एक फृत्ह 


(खैबर) नजदीक ।(। 


हुदैबिय्या की तृरफु जाने से पहले हुजुरे अक्दस ^:५५५५:८५५४५-५ ने ख्वाब में देखा था 


कि आप मअ सहाबए किराम «५5४७» सर मुन्डाए हुवे का'बतुल्लाह में दाखिल हुवे हैं आप 


“0४%८0५४5४४< ने येह ख्वाब सहाबए किराम «0:55» से बता दिया वोह समझे कि 


दाखिला इसी साल होगा हालांकि ख्त्राब में दाखिले के वक्त की ता'यीन न थी जब मुसलमान 


का'बतुल्लाह में दाखिल हुवे बिगैर हुदैबिय्या ही से सुल्ह कर के मदीने वापस आने लगे तो 


मुनाफिकीन तमस्खुर से कहने लगे : अब वोह ख्वाब कहां है जो रसूलुल्लाह "८५४५५५५८५७5५: 


ने देखा था । सहाबए किराम "#५५०५८४१ को येह अम्र ना गवार गुजरा इस लिये झळ्जाह तआला 
ने येह आयत नाजिल फरमाई और दूसरे साल फृत्हे खैबर के बा'द येह पेशीन गोई पूरी हुई । 


मस्जिदे हराम में दाखिल होगे अगर अल्लाह चाहे अम्नो अमान से अपने सरों के बाल मुन्डाते या तरशवाते बे खौफ तो 


| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक अल्लाह ने सच कर दिया अपने रसूल का सच्चा ख्वाब बेशक तुम जुरूर | 











पेशकश : मजलिसे अल मदीलतल इल्मिय्या 





29 ने जाना जो तुम्हें मा'लूम नहीं तो उस से पहले एक नजृदीक आने वाली फृत्ह रखी | (१४:८६४॥ ९ १५०) इल्मिय्या 
0 ॥ जप www.d ल i.n ई > 


' 





< मीढते कव्मुले अबबी reseed sais न 
je गोई.....६3] 


FS Sa Eis वोह है जिस ने भेजा अपना रसूल साथ हिदायत 
oii 58५5६4६.) और सच्चे दीन के ताकि गालिब करे उस को 
हर दीन पर और काफी है आअन्नाङ शहादत 
देने वाला ।(!) 
इस आयत में दीने इस्लाम के तमाम दीनों पर गालिब आने की पेशीन गोई है जिस के 
पूरा होने में कलाम नहीं । मौजूहुल कुरआन में है: “इस दीन को अल्लाह ने जाहिर में भी सब 
से गालिब कर दिया एक मुदत और दलील से गालिब है हमेशा ।” 
पेशीन गोई.....{32 
2835 6032 क्या चाहते हैं कुछ दाव करना सो जो काफिर हैं 
(६ ०७० 634% . वोही दाव में आने वाले हैं ।(? 
इस आयते मक्की में येह इख्बार बिल गैब है कि जिन मुशरिकीन ने बिआूसत के तेरहवें 
साल दारुन्नदवा में जनाबे रिसालत मआब ।-५५:4:८५५5%५-: के कृत्ल करने पर इत्तिफाक किया 
था वोह हलाक हो जाएंगे चुनान्चे, यौमे बद्र में ऐसा ही वुकूअ में आया । 
पेशीन गोई.....{33 


EE) 


sco कया कहते हैं हम सब जमाअत बदला लेने 
fail Hes OVOP 
. yds वाले अब शिकस्त दी जावेगी वोह जमाअृत 
(ES) SNS (225 


और भागेंगे पीठ दे कर ९) 
येह आयतें मक्का में नाजिल हुईं । जब बद्र का दिन आया और कुरैश को हजीमत*) 
हुई तो हुजूरे अक्दस „5५५५५५५४५५. ने जिर्ह पहने और तल्वार खींचे हुवे उन का तआकुब किया । 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : वोही है जिस ने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा कि उसे सब दीनों 
पर गालिब करे और झज्लाछ काफी है गवाह । (४ ^:८ -१ १%) इल्मिय्या 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : या किसी दाऊं के इरादे में हैं तो काफिरों ही पर दाऊं पडना है। (६४:५१ ४८ डल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : या येह कहते हैं कि हम सब मिल कर बदला ले लेंगे अब भगाई जाती है येह जमाअृत 
और पीठें फेर देंगे । (६०-_६६:५०॥ १५५०) इल्मिय्या 

p ध शिकस्त । 
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$< ~न मीबते बमूले अबी -८४५५८०७८२५- 
हज्रते उमर «८५८४५८४ ने फरमाया कि उस दिन मुझे इस पेशीन गोई का मतलब समझ में आया 
कि कुफ्फारे कुरेश हजीमत उठाएंगे और मुसलमान तल्वार व नेजे से उन का तआकुब 
करेंगे । सहीह बुखारी किताबुल मगाजी में हजूरते इन्ने अब्बास ८४८५०५८४ से रिवायत है 
कि बद्र के दिन नबी ॥८५४५५५:८५.५%५.5 ने यूं दुआ मांगी और आप अ्रीश(!) में थे, 
2589 32.५५४3 ३ “3 या अल्लाह ! में तुझ से तेरा हद और तेरा वा'दा 
तलब करता हूं या अल्लाह तू अगर (हम पर काफ्िरों को गालिब करना) चाहे तो तेरी इबादत 
न की जाएगी । येह सुन कर हजूरते सय्यिदुना अबू बक्र «८५८०५८४५ ने हुजूर का हाथ पकड लिया 
और अर्ज किया ; “आप को येह काफी है।” पस हुजूर -५४५५:८५८5५५-५ अरीश से निकले और 
आप यूं फृरमा रहे थे :°?, १७५4655 #5434 58.5 
पेशीन गोई.....{34 
see TE yess वोह है जिस ने निकाल दिये जो काफिर हैं 

Te किताब वालों में से उन के घरों से पहली जिला 
SN ५ +१० वतनी के वक्त ।? 
इस किताब में पहले आ चुका है कि आं हजरत ।-८५५५५:८५८५४५.८ ने बनी नजीर को 
हिजरत के चौथे साल जिला वतृन कर दिया और वोह मुल्के शाम में चले गए । येह यहूद की 
पहली जिला वतनी थी जैसा कि आयते बाला से जाहिर है । इस में इशारा था कि यहूद की 
दूसरी जिला वतनी भी होगी चुनान्चे, वोह हज्रते उमर «५५८४ के अहदे मुबारक में वुकूअ 
में आई जब कि यहूद तमाम जजीरए आरब से निकाल दिये गए मगर हजूरते फारूके आ'जुम 
५८९४५८४; ने उन के मालों की कीमत दी ।©) 


@.....साइबान, सिपह सालार के लिये बनाया जाने वाला खैमा जो उमूमन दरख्त की टहनियों के जृरीए काइम किया 
जाता था। 





६ 
न 


ele Ue YEN NN gs J ob eid oS eid rue कै 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : वोही है जिस ने उन काफिर किताबियों को उन के घरों से निकाला उन के पहले हश्र के 


लिये । (४:५९.०५ ४ ^<) इल्मिय्या | 
@.....देखो मिश्कात, बाबे अखुराजुल यहूद मिन जजीरतुल आरब, फूस्ले अव्वल । 


(sels «० Y दा ६० goede yr Or ३३६ il ०४०६० CUS aah ¢ 
Soe पेशकश : मजलिकषे अल मदीनतुल इल्मिय्या न्क ई 
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3004 <<-< च्सीबते बसूले अब्बी (०००४०४०००० (4 न 
es je गोई.....{35 
| GOB YELLS gw ONE हरगिज नहीं यूं अगर बाज न आवेगा हम | 

घसीटेंगे पेशानी के बाल पकड़ कर ।(!) 

इस आयत में येह पेशीन गोई है कि अबू जहल जुलील मौत मरेगा और उस को 
घसीट कर लाएंगे । येह पेशीन गोई जंगे बद्र के दिन पूरी हुई चुनान्चे, उस दिन जब वोह लईन 
मर रहा था तो हजुरते आब्दुल्लाह बिन मसऊूद «८५८४५५४ जो दुबले पतले थे उस के सीने पर 
चढ़ बैठे और उस का सर काट दिया । जब“) कमजोरी के सबब उस के सर को न उठा सके 
तो उस के कान में सुराखू कर के उस में रस्सी डाल कर घसीटते हुवे हुजुरे अक्दस 
५८५७४४५. की खिदमत में लाए ।°) 
पेशीन गोई.....{36, 37, 38, 39 
Beis 3} 56:55 र | दस ने दी तुझ को कौसर सो नमाज पढ़ अपने 
रब के आगे और कुरबानी कर बेशक दुश्मन 
तेरा वोही है पीछा करा ।(? 

येह कुरआन की छोटी सी सूरत है। इस की तीन आयतों में चार) पेशीन गोइयां हैं । एक 
तो पहली आयत में है जब कि कौसर से मुराद कसरते अतबाअ्‌° हो जैसा कि बा'जु रिवायात 
में वारिद है। दूसरी पेशीन गोई दूसरी आयत में है क्यूंकि ५५; (और कुरबानी कर) सीगृए अम्र 
है। पस इस में इशारा है कि अल्लाह तआला हुजूरे अक्दस ^८५४५५५८५-४४५.- को और आप की 
उम्मत को तवंगरी अता करेगा जिस से कुरबानी पर इक्दाम हो सके। इसी त्रह तीसरी आयत में 
दो पेशीन गोइयां हैं। या*नी हुजूर नहीं बल्कि हुजूर का दुश्मन बे अवलाद मरेगा कि उस के पीछे 
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@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : हां हां अगर बाज न आया तो हम जरूर पेशानी के बाल पकड कर खींचेंगे । 
(१ ०:३४) ^? ` ) इल्मिय्या 
त देखो तफ्सीरे कबीर, जुजुए सामिन । 
alenLarte YYo-YY ED NEN NN RY Coie ln ६, ५०००४ ends 
ह तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ महबूब बेशक हम ने तुम्हें बे शुमार खूबियां अता रमाई तो तुम अपने रब के लिये 
| नमाजु पढ़ो और कुरबानी करो बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वोही हर खैर से महरूम है। (९-:754 ' <) इल्मिस्या | 


FR पैरवी करने वालों की कसरत । HNO Rls 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > 2 
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$< ~न सीषते मूले अबब ५५५८५५५५३ 





i ies उस का नाम न लेगा । येह चारों पेशीन गोइयां पूरी हुई ।!) आप ८५५४५५८५७5३५. क I 


| से बढ़ कर होंगे । झळ्नाह ने हुजूर "८५४५५५०७५%५-- को तवंगरी इस कृदर अता फरमाई कि | 


अतबाअ्‌ की कसरत“ जाहिर है हत्ता कि कियामत के दिन आप ब लिहाजे उम्मत तमाम नबियों 


एक दफ्आ सो ऊंट बतौरे हदी) भेजे । आस बिन वाइल जो हुजूर "८५४५५८५5५५. को पीछा 
कटा होने का ता'न दिया करता था बे अवलाद मरा उस की नस्ल मुन्कृतृअ हो गई । कोई उस का 
नाम भी नहीं लेता । हालांकि हुजूर ::७५५:०५८5३५-८ की जुरियत कियामत तक रहेगी । आप का 
नाम कियामत तक रोशन है। इलावा अर्जी सब मोमिनीन आप «-5/5%८0५४४४५ की अवलाद हें 
जो कियामत तक रहेंगे । 
vgn” UDI /हाँ 
पेशीन गोई.....{40 
८6८26 50६ 5 ८.६ जब आवे मदद आन्नाङ की और फृत्ह 
5 तू देखे लोगों को दाखिल होते हैं 
oy 5 OE 9६ 6४-४५ अन्नाड के दीन में फ़ौज फ़ौज पस पाकी 
BU i {3352383८ वयान कर अपने परवर दगार की हृम्द के 
, साथ और बरिशश मांग उस से बेशक वोह 
NE मुआफू करने वाला है ।(? 
येह सूरत फृत्हे मक्का से पहले नाजिल हुई । इस में फृत्हे मक्का की बिशारत है जो 
हिजरत के आठवें साल पूरी हुई और पेशीन गोई के मुताबिक अहले मक्का व ताइफ़ व यमन व 
हवाजिन और बाकी कबाइले आरब दीने इस्लाम में गुरौह हा गुरौह दाखिल हुवे हालांकि इस से 
पहले इक्का दुकका इस्लाम में दाखिल हुवा करते थे। 
मुन्दरिजए बाला पेशीन गोइयां जो सब की सब पूरी हुई कृत्‌ बतौरे मिसाल बयान की 
गई हैं और इस किताब में जियादा की गुन्जाइश भी नहीं वरना कुरआने मजीद में तो इस कसरत 
से पेशीन गोइयां हैं कि कोई जमाना ऐसा नहीं जिस में कुरआने मजीद की कोई न कोई पेशीन गोई 
पूरी न होती हो और कितनी पेशीन गोइयां हैं कि कुर्बे कियामत और यौमे कियामत को पूर होंगी । 
मसलन याजूज व माजूज का आना, दाब्बतुल अर्ज का जाहिर होना, हज्रते ईसा १५८५५६५५१ ९४३६५ ८७ 
olen EY oo Es Ti joel *० ३ ०५० Siege cp @ 
@.....पैरवी करने वालों की कसरत । @.....कूरबानी का जानवर जो हाजी मक्का ले जाते हैं । 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : जब अल्लाह की मदद और फृत्ह आए और लोगों को तुम देखो कि अल्लाह के 
दीन में फौज फौज दाखिल होते हैं तो अपने रब की सना करते हुवे उस की पाकी बोलो और उस से बखिशिश चाहो बेशक 
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ss बहुत तौबा कबूल करने वाला है । (*-\:/: ^" - =) इल्मिय्या 
Ne पेशकश : मजलिके अल मदीनतुल इत्मिय्या )===> > 
S 


34#च८<-<_ सीदते रसुले अबबी ०३४५४००८४४०० 
का तशरीफ लाना, आस्मानों का फटना, पहाड़ों का गुबार होना, जुमीन का चकना चूर होना, सूर '(& 


का फूंका जाना, मुर्दों का जिन्दा होना, हाथ पाउं का गवाही देना, आ'माल का वज्न किया जाना वगैरा | 
वगैरा । पस मा'लूम हुवा कि कुरआने करीम बेशक मो'जिजा है। 





लम्की 





उलूमुल कुरआन : 

उलूम के लिहाज से भी कुरआने करीम मो'जिजा है चुनान्चे, शाह वलिय्युल्लाह 
«८५५६-५ फरमाते हैं कि मआनिये मन्तूका कुरआन पांच उलूमों से खारिज नहीं |!) 
अव्वल : इल्मे अहकाम या'नी वाजिन व मन्दूब व मुबाह व मकरूह व हराम ख्वाह अज्‌ 
किस्मे इबादत हों या मुआमलात या तदबीरे मन्जिल या सियासते मुदुन ।€? दूसरे : चार 
गुमराह फिर्को या'नी यहूदो नसारा व मुशरिकीन व मुनाफिकीन के साथ मुखासमा का इल्म । 
तीसरे : झल्लाङ तआला की ने'मतों (आस्मानो जुमीन की पैदाइश का जिक्र और बन्दों की 
जुरूरियात का इल्हाम और झल्लाछ की सिफाते कामिला का बयान) के साथ नसीहत करने का 
इलम । चौथे : अय्यामुल्लाह या'नी उममे माजिय्या में दुश्मनाने खुदा के साथ खुदा के वकाएअ्‌ 
बयान करने के साथ) नसीहत करने का इलम । पांचवें : मौत और मा बा'द मौत (हश्रो नशर 
व हिसाबो मीजान व बिहिश्त व दोजुख्‌) के साथ नसीहत करने का इलम |? कुरआन में इन 
उलूमे पंजगाना का होना इस बात की दलील है कि येह किताब अल्जाङ तआला ने बनी आदम 
की हिदायत के लिये नाजिल फरमाई है । जिस त्रह आलिमे तिब जब कानूने शैखु() का 
मुतालआ करता है और देखता है कि येह किताब बीमारियों के अस्बाब व अलामात और 
अदविय्या के बयान में गायत दर्जे को पहुंची हुई है तो उसे जरा शक नहीं रहता कि उस का 
मुअल्लिफ इल्मे तिब में कामिल है इसी तरह शरीअतों के असरार का आलिम जब जान लेता है 
कि तहजीबे नुफूस(° में अफ्राद इन्सान के लिये किन किन चीजों के बताने की जरूरत है और 
बा'दे अजां फुनूने पंजगाना में तअम्मुल करता है तो बेशक उसे मा'लूम हो जाता है कि येह फुनूने 
अपने मआनी में इस तरह वाकेअ हुवे हैं कि इस से बेहतर मुमकिन नहीं |” 
@....वोह पांच उलूम जो जाहिरी मा'ना के ए'तिबार से कुरआन में है। 6.....शहरों का नज्मो नसक । 
@.....या'नी पिछली उम्मतों पर जो अृजाब वगैरा नाजिल हुवे उन का तजुकिरा कर के । 


40०००...  /६. ) VP ह! Feel ¢ ड ds oh i Sse ङ Ps) 33 24 
@.....बू अली सीना की किताब अल कानून फित्तिब । @.....बदन और दिल की इस्लाह । | 


@.....फौजुल कबीर फी उसूलुत्तफ्सीर, स. 3992 


. ने कई नुस्खे देखे सब में सफृहा नम्बर येही लिखा है, यकीनन किताबत में गृलती हुई है। इल्मिय्या) 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ॐ 
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RO सीड बमूले अबब ०-८०० 

कुरआने करीम चूंकि तजकियए नुफूस में मो'जिज्‌ किताब है ।? इसी वासिते इस 5 

| किताब की तिलावत के वक्त दिलों में खृशिय्यत व हेबत पेदा होती है। | 

चुनान्चे, अज्जा तआला फरमाता है: 

Ges sey Gs आन्लाळ ने उतारी बेहतर किताब। किताब है 
Bes gests आपस) में दोहराई हुई, बाल खड़े होते हैं 
(हे १2 उस से खालों पर उन लोगों की जो डरते हैं अपने 
CED 5033465 रब से फिर नर्म हो जाते हैं उन के चमड़े और 
दिल उन के अल्ला की याद की तृरफ़।0) 


६६ 


3 


दूसरी जगह इरशाद होता है: 


& 7. ¢ ५ अगर उतारते कुर' एक 
i; Yo अगर हम उतारते इस कुरआन को एक पहाड़ 
पर अलबत्ता तू देखता उस को दन जाने वाला 
हल dos 5% ७ ८6 

Jt Bs फट जाने वाला आन्नाळ के डर से और येह 

Ys i ® ~ ni डफ मिसालें हें लोगों 
CUE 63 (५ मिसालें बयान करते हैं हम लोगों के वासिते 

ताकि वोह फिक्र करें ।(*) 


कुरआने करीम की इस खारिके आदत तासीर से बचने के लिये कुफ्फारे कुरैश एक दूसरे 
से कह दिया करते थे कि जब कुरआन पढ़ा जाए तो तुम शोर मचा दिया करो ।() (६ ६. "०० =) 
और इसी वासिते मुकज्जिबीन(° पर इस का सुनना निहायत दुश्वार गुज्रता था और ब वज्हे 


@.....या'नी नफ्सों को पाक करने वाली ऐसी किताब जिस की मिस्ल पेश करना मुमकिन नहीं । 
@.....किताब आपस में मिलती या'नी खूबी में कोई आयत कम नहीं । दोहराई हुई या'नी एक मुहदआ कई त्रह तक्रीर 
किया हुवा । (मौजूहु कुरआन) ।2 मिन्ह 
i तर्जमए कन्जुल ईमान : अल्लाह ने उतारी सब से अच्छी किताब कि अव्वल से आखिर तक एक सी है दोहरे 
बयान वाली उस से बाल खड़े होते हैं उन के बदन पर जो अपने रब से डरते हैं फिर उन की खालें और दिल नर्म पड़ते हैं 
यादे खुदा की तृरफृ रगृबत में । (१४:,०/॥ ५९४५०) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : अगर हम येह कुरआन किसी पहाड पर उतारते तो जरूर तू उसे देखता झुका हुवा पाश पाश 
होता अल्लाह के खौफ से और येह मिसालें लोगों के लिये हम बयान फरमाते हैं कि वोह सोचें । (९१:,5००४ १॥५०) इल्मिय्या 
| 6... 06 gs oss तर्जमए कन्जुल ईमान : और काफिर बोले येह कुरआन न | 
सुनो और इस में बेहूदा गुल करो शायद यूंही तुम गालिब आओ । (४१:5०. „> - ६) इल्मिय्या 


si a झुटलाने वालों । 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > 
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$< ~न मीनते बमूले अबी -८४५५८०७८२५- 
f खुन्से तृब्ञ्‌ नफरत से पीठ दे कर भाग जाते थे । (०६,५४६८) जैल में तासीरे कुरआने मजीद f 





| की तौजीह के लिये हम चन्द मिसालें दर्ज करते हैं। | 
इब्ने2) इस्हाकृ का बयान है कि हजुरते उमर «५८५५८४ के इस्लाम लाने की कैफिव्यत “(| 

मुझे येह मा'लूम हुई है कि आप की बहन फातिमा और फातिमा के खावन्द सईद बिन जैद बिन 
अम्र बिन नुफैल मुसलमान हो गए थे मगर अपने इस्लाम को अपनी कौम के डर से पोशीदा रखते 
थे । इसी त्रह हज्रते नुऐम बिन अब्दुल्लाह अन्निहाम°) भी जो मक्का के रहने वाले और आप 
ही की कौम बनी अदी बिन का'ब में से थे इस्लाम ले आए थे और अपने इस्लाम को अपनी कौम 
के डर से पोशीदा रखते थे । हज्रते ख़ब्बाब बिन अल अरत «५५५८४१ हज्रते फातिमा के पास 
कुरआन पढ़ाने आया करते थे । एक रोज हज्रते उमर को जो ख़बर लगी कि रसूलुल्लाह 
-५४५५८५७5४५.. और आप के अस्हाब मर्द व जुन करीबन चालीस कोहे सफा के करीब एक घर 
में जम्अ हो रहे हैं तो तलवार आडे लटकाए हुवे हुजूरे अक्दस ५४५५८५८५५५. और हुजूर के 
अस्हाब के कस्द से निकले । उन अस्हाब में हज्रते अबू बक्र और हज्रते अली और हज्रते हम्जा 
(,४०५७5।८) भी थे जो उन मुसलमानों में से थे जिन्हों ने मुल्के हबशा की त्रफु हिजरत न 
फूरमाई थी । रास्ते में हज्रते नुऐम मिले जिन से यूं गुफ्तगू हुई : 
उमर : में उस साबी (दीन से बरगश्ता) मुहम्मद का फैसला करने चला हूं जिस ने कुरैश की 
जमाअृत को परागन्दा“ कर दिया है और जो उन के दानाओं को नादान और उन के दीन को 
मा'यूब बताता है और उन के मा'बूदों को बुरा कहता है। 
नुऐम «५.५८४ : उमर ! अल्लाह की कसम ! तुझे तेरे नफ्स ने धोका दिया है । क्या तू 
समझता है कि अगर तू हज्रते मुहम्मद -:५५५५:८५८5५५-५ को कृत्ल कर देगा तो अब्दे मनाफृ की 
अवलाद तुझे जमीन पर जिन्दा छोड़ देगी? तू अपने अहले बैत में जा और उन्हें सीधा कर । 
0.05 sot id 5 तर्जमए कन्जुल ईमान : और जब तुम कुरआन में अपने 
अकेले रब की याद करते हो वोह पीठ फेर कर भागते हैं नफरत करते । (६५,१८ ५2 ^ ०८०) डल्मिख्या 
@.....देखो सीरते इब्ने हिशाम, जिक्रे इस्लाम उमर बिन खत्ताब «८५७०८४५ । ।2 मिन्ह 
@.....निहाम के मा'ना है खांसने वाला । हजृरते नुऐम बिन अब्दुल्लाह «८५७८५७० का लकब है जिस की वज्ह येह है कि 


| रसूलुल्लाह “८५५५५८५८४४५. ने फुरमाया कि मैं बिहिश्त में दाखिल हुवा तो मैं ने नुऐम के खांसने की आवाज सुनी । | 
(इसाबा) ।2 मिन्ह 











28 be मुन्तशिर । 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ७३ 
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3005 <-<_ सीते बसूले अब्बी ५५०५०९ न 
९ उमर : कौन से अहले बैत ? ९७ 
| नुऐम «५.८५५७४ : अल्लाह की कसम ! तेरा बहनोई सईद बिन जैद और तेरी बहन फातिमा | 

दोनों मुसलमान हो गए हैं और दीने मुहम्मदी के पैरू बन गए हैं तू उन से सुलझ ले । 

(येह सुन कर उमर अपनी बहन के घर पहुंचते हैं वहां हज्रते खुब्बाब आप की बहन 

और बहनोई को कुरआन की सूरए ताहा पढ़ा रहे हैं जिन की आवाज उमर के कान में पड़ जाती 

है। उमर की आहट से हज्रते ख़ब्बाब तो कोठडी में जा छुपते हैं और फातिमा वोह सहीफूए 

कुरआन ले कर अपनी रान के नीचे छुपा लेती हैं) 

डमर : (अन्दर दाखिल हो कर) येह आवाज जो मैं ने सुनी कैसी थी ? 

सईद व फातिमा (५४०५०५७४) : तू ने कुछ नहीं सुना । 

उमर : क्यूं नहीं अल्लाह की कसम ! मुझे खबर लगी है कि तुम दोनों दीने मुहम्मदी के पैरू 

बन गए हो । (येह कह कर उमर सईद को पकड लेते हैं बहन जो छुड़ाने उठती है उसे भी लहू 

लुहान कर देते हैं) 

सईद व फातिमा (५५०५८८८५८४१) : हां हम मुसलमान हो गए हैं और आळ्ला व रसूल पर 

ईमान ले आए हैं तू कर जो कर सकता है । 

डमर : (बहन को लहू लुहान देख कर नदामत से) बहन ! वोह किताब तो दिखाओ जो अभी तुम 

पढ़ रहे थे। 

फातिमा ७८५.०५५७ : मुझे डर है कि तू वापस न देगा । 

डमर : तू न डर (अपने मा'बूदों की कसम खा कर) मैं पढ़ कर वापस कर दूंगा । 

फातिमा ५५.००५८ : (भाई के इस्लाम के लालच में आ कर ) भाई ! तू मुशरिक होने के सबब 

से नापाक है इसे तो वोही छूते हैं जो पाक हों । 

डमर : (गुस्ल के बा'द सूरए ताहा की शुरूअ्‌ की आयतें तिलावत कर के) येह कलाम कैसा 

अच्छा और प्यारा है ! 

खब्बाब =:५८५८> : (कोठडी से निकल कर) उमर ! मुझे उम्मीद है कि आप नबी 

/०४5%४0५४७ की दुआ के मिस्दाक्‌ होंगे क्यूंकि मैं ने कल सुना कि आप यूं दुआ फरमा रहे 
| थे : “या अल्लाह ! तू अबुल हकम बिन हिशाम या उमर बिन अल खृत्ताब के साथ | 
Fe को तक्विय्यत दे ।” ऐ उमर ! तू अल्लाह से डर । 
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$< न मीदते रेसुले अरबी (४०४५०७८००८ 
डमर : मुझे हज्रते मुहम्मद ।८५५५५८५८5५५.५ के पास ले चलो ताकि में मुसलमान हो जाऊं 
खूब्बाब ५५८४ : आप ८५५४०६८५५5५. मअ अस्हाब के कोहे सफा के करीब तशरीफू 
रखते हैं । (उमर तलवार आड़े लटकाए दरे दौलत पर पहुंच कर दरवाजा खट खाते हैं । अहले 
खाना में से एक सहाबी «८५७४५८ आप को इस हैअत में देख कर डर जाते हैं) 
सहाबी ५०५८८४ : या रसूलल्लाह “५५५५३८५८५५ येह उमर बिन अल ख॒त्ताब है जो तलवार 
हमाइल किये हुवे!) है। 
हम्जा «०५५५०५५७४ ¦ उसे आने की इजाजृत दो। अगर वोह कारे खैर के लिये आया है तो हमें दरेग्‌ 
नहीं और अगर वोह शरारत का इरादा रखता हे तो हम उसे उसी की तलवार से कत्ल कर देंगे । 
रसूलुल्लाह "८५४५५८५४५५. ¦ उसे अन्दर आने दो । 
सहाबी «८४५५८४ ¦ अन्दर आइये । (उमर दाखिल होते हैं) 
रसूलुल्लाह "-५४५०:०५५५४५.८ ¦ (उमर की कमर या चादर का दामन खींच कर) खृत्ताब के 
बेटे ! क्यूं कर आना हुवा? झळ्लाह की कसम ! मैं नहीं देखता कि तू बाज आए यहां तक कि 
अल्लाह (5 तुझ पर खड्का नाजिल करे । 
उमर : या रसूलल्लाह “-5५५०:८५५४४।५.- ! मैं आप की खिदमत में आया हूं ताकि अल्लाह पर 
और अल्लाह के रसूल पर और उस पर जो वोह अल्लाह के हां से लाए ईमान लाऊं। (इस 
तरह उमर इस्लाम लाते हैं और हुजुरे अक्दस ८५५५५८५५५८५. तकबीर पढ़ते हैं जिस से तमाम 
हाज्रीने खाना को मा'लूम हो जाता है कि हज्रते उमर «९५०८८४ मुसलमान हो गए |)? 

एक“) रोज्‌ हज्रते उमर फारूकृ ८९८६८४ एक ऊंट पर सुवार एक कूचे में से गुजर 

रहे थे, एक कारी ने येह आयत पढ़ी : 

BIOS EB SNE) बेशक अजान तेरे रब का होने वाला है उस को 

कोई नहीं हटाने वाला । 





न 
> 


@...तल्वार लटकाए हुवे । 
ele NTNU op 7a ही जप सक हे १ 2 50... 
| @ ...मक्तूबाते हज्रते मुजद्दिदे अल्फे सानी सय्यिदुना शैख अहमद हिन्दी «०५७८५८४५, दफ्तरे अव्वल, मक्तूबे सह सद व 
| दुबुम 302 । | 


Fe तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक तेरे रब का अजाब जरूर होना है। उसे कोई टालने वाला नहीं । (५-४: १ ९५०) इल्मिय्या 
se पेशकश : मजलिगे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ७३ 
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Re गीते बमूले अढबी +८७५०. 

es इसे सुन कर आप बेहोश हो गए और बेहोशी की हालत में जुमीन पर गिर पड़े वहां श 

| उठा कर आप को घर लाए मुदत तक इस दर्द से बीमार रहे यहां तक कि लोग आप की बीमार 
पुर्सी के लिये आते थे |) 

दुश्मनाने इस्लाम भी कुरआने करीम की फौकुल आदत) तासीर के काइल थे चुनान्चे, 

जब सिने 6 नबुव्वत में हजुरते अबू बक्र सिद्दीक «५५० हिजरत के इरादे से हबशा की त्रफू 
निकले तो इन्नुहुगुन्ना उन को बर्कुल गिमाद से अपनी जवार में मक्का वापस ले आया |? क्रैश 
ने इन्नुहुगुन्ना को जवार को रद न किया मगर उस से कहा कि अबू बक्र से कह दो कि अपने घर 
में अपने रब की इबादत करे और नमाज में चुपके जो चाहे पढ़े मगर हमें अजिय्यत न दे और 
आवाज से कुरआन न पढ़े क्यूंकि हमें डर है कि मबादा“ हमारी औरतों और बच्चों पर कुरआन 
का असर पड़ जाए । इन्नुहुगुन्ना ने येही आप से जिक्र कर दिया । कुछ मुद्दत आप «५७४८४ ने 
इसी पर अमल किया । बा'दे अजां अपने घर के पास एक मस्जिद बना ली जिस में आप नमाज 
पढ़ते और कुरआन ब आवाज पढ़ते । रकीकुल कल्ब) थे, कुरआन पढ़ते तो बे इख्तियार रो पड़ते । 
आप «५५४५७४ की किराअत व रिक्कत से सरदाराने कुरैश डर गए । उन्हों ने इन्नुदुगुन्ना को बुला 
कर कहा कि अबू बक्र ने खिलाफे शर्त अपने घर के पास एक मस्जिद बना ली है। जिस में वोह 
ब आवाज नमाज्‌ व कुरआन पढ़ता है। हमें डर है कि मबादा“° हमारी औरतों और बच्चों पर 
इस का असर पड़े । तुम उस को रोक दो । हां अगर वोह अपने घर के अन्दर चुपके इबादत करना 
चाहे तो किया करे और अगर ब आवाज कुरआन पढ़ने पर इसरार करे तो तुम उस की हिफाजत 
को जिम्मेदारी वापस ले लो क्यूंकि हमें येह पसन्द नहीं कि हम तुम्हारे हद की हिफाजत को तोड 
दें । हम अबू बक्र को किराअत की इजाजृत नहीं दे सकते । येह सुन कर इन्नुहुगुन्ना आप के पास 
आया और कहने लगा कि आप को मेरी जवार की शर्त मा"लूम है आप इस की पाबन्दी करें वरना 
मेरी जिम्मेदारी वापस कर दें क्यूंकि मैं नहीं चाहता कि आरब येह सुनें कि एक शख्स की हिफाजृत 
का अृहद जो मैं ने किया था वोह तोड़ डाला गया। आप ने जवाब दिया कि में तुम्हारी जवार को 
वापस करता हूं और खुदा की जवार पर राजी हूं |”) 


Aol ) ६ Vuh Cre < HS Foret CP L) fl bs Ro 6 
@.....हैरान कुन । @.....या'नी अमान दे कर अपने साथ मक्का ले आया । 
@.....कहीं ऐसा न हो कि। (@.....नर्म दिल वाले । @.....कहीं ऐसा न हो कि। | 
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bi सीढते ढसूले अडबी -८५०५८५८४३५- 

es हज्रते जुबैर बिन मुतृइम(!) जो इस्लाम लाने से पहले असीराने बद्र के बारे क 
गुफ्तगू करने के लिये हुजूरे अक्दस ।:५५५:०५५४५।५-५ की खिदमत में हाज्रि हुवे थे बयान 
करते हैं कि में ने रसूलुल्लाह “५७५५३८५८5७५. को नमाजे मगृरिब में सूरए तूर पढ़ते पाया । 
जब आप इस आयत पर पहुंचे । 

26650 (3:966:2562 2 वया वोह पैदा हुवे हैं आप ही आप या वोही 


EOS 525 ५८८ हैं पैदा करने वाले या उन्‍्हों ने पैदा किया 
OBEY oi Vom हैं बैद हं ने पैदा किया है 


म 
मन 


; sf ......,..,..  आस्मानों और जमीन को बल्कि यकीन नहीं 
BOE BAO Bods है 
करते क्या उन के पास खजाने हैं तेरे रब के 
(४६ ५००) या वोही दारोगे हैं ।(7) 


तो करीब था कि (खौफ से) मेरा दिल फट जाए। और एक रिवायत में है कि येह पहली 
दफ्आ थी कि ईमान ने मेरे दिल में कुरार पकड़ा |? 

हज्रते तुफैल बिन अम्र अद्दौसी? जो एक शरीफ व दाना शाइर थे अपने इस्लाम लाने 
का किस्सा यूं बयान फरमाते हैं कि में मक्का में आया, रसूलुल्लाह “:&25%0५5%/४ वहीं थे, 
कबीलए कुरैश के लोगों ने मुझ से कहा : ऐ तुफैल ! तू हमारे शहरों में आया है । येह शख्स 
(हज्रते मुहम्मद) जो हमारे दरमियान है इस ने हमें तंग कर दिया है और हमारी जमाअृत को 
परागन्दा-) कर दिया । उस का कौल जादूगरों का सा है जिस से वोह बाप बेटे में, भाई भाई में 
और मियां बीवी में जुदाई डाल देता है। हम डरते हैं कि कहीं हमारी त्रह तुझ पर और तेरी कोम 
पर भी जादू कर दे । इस लिये तू उस से कलाम न करना और न उस से कुछ सुनना । वोह मुझे येही 
@......सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम देखो । 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : क्या वोह किसी असल से न बनाए गए या वोही बनाने वाले हैं या आस्मान और 


जमीन उन्हों ने पैदा किये बल्कि उन्हें यकीन नहीं या उन के पास तुम्हारे रब के खजाने हैं या वोह कड़ोड़े (हाकिमे 
आ'ला) हैं । (7४.7० :,५).१४८) इल्मिय्या 
See PbS See ree STNG YE EN Eide yg} 5) gute oS Seed Pee के 
कला ६ लत १६-६- ९४:८०.००/०० ५-१ 
| @......दलाइलुन्नुबुव्वत लिल हाफिजु अबी नुऐम, जुजुए अव्वल, स. 78-79 । येह किस्सा इस्तीआब लि इव्ने अब्दुल ब्र | 
| में भी मजुकूर है। इल्मिस्या | 











he न मुन्तशिर । 
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$< नीषते बसूले अगबी -८०५८५८६३५; 

कहते रहे यहां तक कि मैं ने मुसम्मम इरादा“) कर लिया कि मैं उस से कुछ न सुनूंगा और 

कलाम करूंगा । नौबत यहां तक पहुंची कि जब मैं मस्जिद की तृरफु जाता तो इस डर से कि कहीं 
बे इरादा आप को आवाज मेरे कान में पड़ जाए आपने कानों में रूई ठूंस लेता। एक रोज जो सुब्ह 
को मैं मस्जिद की तरफ गया तो क्या देखता हूं कि रसूलुल्लाह ^८५५५५:८५५४८५.- का'बे के पास 
खड़े नमाज पढ़ रहे हैं । में आप के करीब खड़ा हो गया । । पस अल्लाह ने मुझे आप का बा'ज्‌ 
कौल सुना ही दिया । मगर में ने एक उम्दा कलाम सुना और अपने जी में कहा : वाए बे फर्जन्दिये 
मादरे मन) मैं दाना शाइर हूं, बुरे भले में तमीजू कर सकता हूं फिर उस का कौल सुनने से मुझे 
क्या चीज्‌ मानेअ हो सकती है जो कुछ वोह बयान करेगा अगर अच्छा हुवा तो मैं कबूल कर लूंगा 
और अगर बुरा हुवा तो रद कर दूंगा । इस लिये में ठहरा रहा यहां तक कि रसूलुल्लाह 
--५६५५५८५५३४।५-ऽ अपने दौलत खाने की तरफ वापस हुवे । में आप के पीछे पीछे हो लिया । जब 
आप ८५४४५५६८५८5५. अपने दौलत खाने में दाखिल होने लगे तो मैं ने अर्ज किया : ऐ मुहम्मद ! 
-5६५५५८५७३४।५-. आप की कोम ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है। झल्लाह की कसम ! वोह मुझे 
आप के कौल से डराते रहे यहां तक कि में ने अपने कानों में रूई ठूंस ली ताकि आप का कौल न 
सुनूं मगर आळ्लाछ ने सुना ही दिया । में ने एक अच्छा कौल सुना । फिर मैं ने इल्तिजा की : 
अपना दीन आप मुझ पर पेश करें । इस लिये आप :५०:८५४५.: ने मुझ पर इस्लाम पेश 
किया और मुझे कुरआन पढ़ कर सुनाया । अल्लाह की कसम ! में ने कभी इस की ब निस्बत 
न कोई अच्छा कौल और न कोई रास्त अम्र सुना, पस में मुसलमान हो गया और मैं ने कलिमए. 
शहादत पढ़ा और अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! “५५५५८५८5५५5 मेरी कौम मेरे कहने में है, में 
उन की तरफ जाता हूं और उन्हें इस्लाम की दा"वत देता हूं आप मेरे लिये दुआ कीजिये कि खुदा 
मुझे एक निशानी दे जो दा'वते इस्लाम में उन के मुकाबले में मेरी मददगार हो । येह सुन कर आप 
ने यूं दुआ फरमाई : “ऐ अल्लाह ! इसे एक निशानी अता कर ।” फिर मैं अपनी कौम की त्रफू 
रवाना हुवा चलते चलते जब में घाटी में पहुंचा जहां से मेरा कबीला मुझे देख सकता था तो 
मेरी आंखों के दरमियान चरागृ की मानिन्द एक नूर पैदा हुवा । मैं ने कहा : या अज्जा ! 
मेरी पेशानी के सिवा किसी और जगह नूर पैदा कर दे क्यूंकि में डरता हूं वोह यूं गुमान करेंगे कि 





@.....मजबूतृ इरादा । 
he मेरी मां मुझे खोए, येह मुहावरा है गफ्लत पर तम्बीह या तअज्जुब के इजहार के लिये बोला जाता । 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या > म्न 
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$< न ीनते दसूले अबब ८८५४५५०८३५०; 

oe इब्रतनाक सजा है जो इन का दीन छोड्ने के सबब मेरी पेशानी में जाहिर हुई है। पस वोह नूर 
बजाए पेशानी के मेरे कोड़े के सिरे पर नुमूदार हुवा । जब में घाटी से अपने कबीले की त्रफू 
उतर रहा था तो वोह नूर उन को मेरे कोड़े में मुअूल्लक्‌ किन्दील की त्रह नजर आता था यहां तक 
कि मैं उन के पास पहुंच गया फिर सुब्ह हो गई जब मैं मकान में उतरा तो मेरा बाप जो बहुत बूढ़ा 
था मेरे पास आया । मैं ने कहा : अब्बा ! मुझ से दूर रहो में तेरा नहीं और न तू मेरा है । वोह 
बोला: बेटा ! क्यूं? मैं ने कहा : में मुसलमान हो गया हूं और हज्रते मुहम्मद "८५५५५८५५०५. 
के दीन का पैरू बन गया हूं । येह सुन कर मेरे बाप ने कहा : मेरा दीन तेरा दीन है। पस उस ने 
गुस्ल किया और अपने कपड़े पाक किये फिर मेरे पास आया | मैं ने उस पर इस्लाम पेश किया 
वोह मुसलमान हो गया फिर मेरी बीवी मेरे पास आई । मैं ने उस से कहा : मुझ से दूर रहो । में 
तेरा नहीं और तू मेरी नहीं । वोह बोली : मेरे मां बाप तुझ पर कुरबान ! क्यूं ? मैं ने कहा : इस्लाम 
मेरे और तेरे दरमियान फारिक है। में मुसलमान हो गया हूं और हजरत मुहम्मद "८५४५५५६८५५०५. 
के दीन का पैरू बन गया हूं । वोह कहने लगी : मेरा दीन तेरा दीन है और वोह मुसलमान हो गई । 
फिर में ने कबीलए दौस को इस्लाम की दा'वत दी मगर उन्हों ने इस में ताखीर की । फिर में 
मक्का में रसूलुल्लाह “-५७५५६८५८5७५.-५ की खिदमत में हाजिर हुवा । मैं ने अर्ज किया : या 
नबिय्यल्लाह ! दौस मुझ पर गालिब आ गए। आप उन पर बद दुआ कीजिये। इस पर आपने यूं 
दुआ की : “या झळ्लाह ! दौस को हिदायत दे ।” और मुझ से फरमाया कि तू अपनी कौम में 
लौट जा और उन्हें नमीं से दा'वते इस्लाम दे । इस लिये में लौट आया और दौस को नरमी से 
इस्लाम की त्रफ बुलाता रहा यहां तक कि रसूलुल्लाह ।-५५०५०५५४५५-८ ने मदीने की त्रफू 
हिजरत फरमाई और गृजुवए बद्र व उहुद व खन्दक हो चुके । फिर मैं अपनी कौम के मुसलमानों 
को साथ ले कर रसूलुल्लाह "-५५५५:८५७५५-- की खिदमत में आया और आप खैबर में थे यहां 
तक कि मदीनए मुनव्वरा में दौस के सत्तर या अस्सी घराने उतरे |) 

पादरी रोडवील साहिब लिखते हैं कि आरब के सीधे साधे भेड़ बकरियां चराने वाले 
खाना ब दौश बहू लोग ऐसे बदल गए जैसे किसी ने जादू कर दिया हो । वोह लोग ममलुकतों के 
बानी मबानी”) और शहरों के बनाने वाले और जितने कुतुब खाने उन्हों ने खराब किये थे इन से 
जियादा कुतुब खानों के जम्अ करने वाले हो गए और फिस्तात्‌, बगृदाद, कुरतुबा और दिल्ली के 





Als ॥ प्‌ q uP ॥ म्‌ ॥ ei ०३४ £> pee ule hail ee us 3 5 Ys २ 
8 न नज्मो नसक चलाने वाले । 
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$< नीषते बसूले अगबी -८०५८५८३५; 

९ शहरों को वोह कुव्वत हुई कि ईसाई यूरोप को कपकपा दिया और कुरआन की कृद्र हमेशा इन ९ 
| तब्दीलियों के अन्दाजे से होनी चाहिये जो उस ने अपने बतीबे खातिर) मानने वालों की आदात | 
और ए'तिकादात में दाखिल कीं । बुत परस्ती के मिटाने, जिन्नात और मादियात के शिर्क के इवज्‌ 
आल्लाह की इबादत काइम करने, अतृफाल कुशी की रस्म“) को नैस्तो नाबूद करने, बहुत से 
तवहहुमात() को दूर करने और इजुदिबाज(? की ता'दाद को घटा कर उस की एक हद मुअय्यन 
करने में कुरआन बेशक अरबों के लिये बरकत और कुदरते हक) था, गो ईसाई मजाकृ पर वहूय न 
हो, इन्तिहा । (अज॒ दीबाचए कुरआन मतुबूआ सिने ।86! ईसवी, सफहा 24)... यहूया बिन अल हकम अल 
गृजाल और उत्बा बिन रबीआ वगैरा का हाल बयान हो चुका है। जियादा की यहां गुन्जाइश नहीं है। 

मजकूरए बाला वुजूहे अरबआ के इलावा उलमाए किराम के कुरआने करीम के मो'जिजा 
होने की और वज्हें भी बयान की हैं मगर मेरे खयाल में येह चारों वज्हें बिल्कुल काफी हैं। 





म 
Fe 





नाजिरीन को याद होगा कि हम पहले एक वा'दा कर आए हैं इसी के ईफा के लिये 

उनवाने बाला काइम किया गया है। मुसैलिमा कज्जाब ने अपने जो'मे फासिद में कुरआन की 

बा'जु छोटी छोटी सूरतों का मुआरजा किया था अजां जुम्ला एक सूरए कौसर थी जिस को इस 
लईन ने यूं सज्ञू(?) किया था :( 

FS ha pp bs | हम ने दिये तुझ को जवाहिरात सो नमाण पढ़ अपने 

® ६ 45.४; §| रब के आगे और हिजरत कर बेशक जो दुश्मन 

रखने वाला है तुझ को वोह बदकार शख्स है। 

मगर कोई मुन्सिफ मिजाज इसे मुआरजा नहीं कह सकता कि सूरत ही के अल्फाजू व 

तरतीब ले कर उस में कुछ अदल बदल कर दिया जाए। अृल्लामा जारुल्लाह जुमख॒शरी साहिब 

तफ्सीरे कश्शाफू ने इस सूरत की वज्हे ए'जाज पर एक मुस्तकिल रिसाला लिखा है जिस का 


@.....ब खुशी व रिजामन्दी । @....बच्चों को कत्ल कर डालने की रस्म । @....वहम परस्ती । 

@.....शादी करना । @.....कुदरते खुदा, तअज्जुब के मौकृअ्‌ पर बोलते हैं । 

@.....या'नी अगर्चे ईसाई इसे वह्य तस्लीम न करें । 

@.....सज्ञ्‌ कहते हैं दो फकरों के आखिरी अल्फाजु का हम काफिया व हम वज्न होना । | 

@....देखो मवाहिबे लदुन्निय्या लिल कृस्तृलानी । 

arolen\ EAE is i ical -७ held ail U3 aac SO Cy Ro AY alga 
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$< -श्रीबते नसूले अबबी ५-५५८. 
f खुलासा इमाम फखरुद्दीन राजी «५५5५६5 ने ““निहायतुल ईजाज फी दरायतुल ए'जाज्‌” क 





(. यूं लिखा है:(') 


न 


(2) 4 » 


Sas इस आयत में आठ फाइदे हैं : 
ई] }.....येह जुम्ला मो'ती कबीर) की तरफ़ से अृतिय्यए कसीरा पर दलालत करता है । जब 
अतिय्या मुन्डमे जीम की तरफ से हो तो वोह ने'मते उजुमा होता है। कौसर से मुराद वोह 
मोमिनीने उम्मत हैं जो कियामत तक पैदा होंगे । नीजु इस से मुराद वोह फुजाइलो खवास हैं जो 
अन्ना तआला ने हुजुरे अक्दस “५४५५८५८5५५. को दो जहां में इनायत फरमाए हैं। इन की 
कुन्ह) को खुदा के सिवा और कोई नहीँ जानता और मिन जुम्ला कौसर वोह नहर है जिस की 
मिट्टी कस्तूरी और जिस के संगरेजे चांदी की डलियां हैं और जिस के किनारों पर सोने चांदी के 
बरतन सितारों की गिनती से जियादा हैं। 
2}.....इस्म की तक्दीम मुफीदे तख्सीस हे या*नी हम ने (न किसी गैर ने) तुझे येह कसीर अता 
की जिस की कसरत की कोई गायत नहीं । इमाम राजी «८५८5५५८५ फुरमाते हैं कि तहकीक येह है 
कि यहां मुहदस अन्ह की तक्दीमे तख्सीस के लिये नहीं बल्कि इस वासिते है कि ऐसी तक्दीमे 
इस्बात खबर के वासिते ज्यादा ताकीद वाली है इस की दलील येह है कि जब इस्मे मुहहदस अनह 
पहले जिक्र किया जाए तो सामेअ को खबर सुनने का शौक पैदा होता है इस लिये जब वोह खबर 
सुनता है तो उस का जेहन इस को यूं कबूल करता है जैसा आशिक मा'शूक को । पस वोह खबर 
उस के जेहन में ब अहसन वुजूह मुतमक्किन हो जाती है |” 
3%.....जुमीर मुतकल्लिम ब सीगृए जम्अ्‌ लाया गया है जिस से रबूबिय्यत की अजमत पाई 
जाती है। 
4}.....जुम्ले के शुरूअ में हर्फ ताकीद लाया गया है जो कसम के क़ाइम मकाम है। 
5%.....फे'ल को ब सीगृए माजी लाया गया है ताकि इस अम्र पर दलालत हो कि करीम की 
अृताए आजिला वाकेअ के हुक्म में है । 
@.....सीरते रसूले अरबी के नुस्खों में इस रिसाले का नाम '“निहायतुल ए'जाजू फी दरायतुल ए'जाज्‌” लिखा है जो कि 
किताबत की गृलती मा'लूम होती है क्यूंकि हमारे पेशे नजर दारे सादिर बैरूत (अत्तबअृतुल ऊला, हिजरी ।424- 2004) 
का नुस्खा है जिस पर '“निहायतुल ईजाज्‌ फी दरायतुल ए'जाजु' लिखा है लिहाजा हम ने इसी के मुताबिक तस्हीह 
की है, ^| ८5 4॥; । इल्मिय्या 

| पे तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ महबूब बेशक हम ने तुम्हें बे शुमार खूबियां अता फूरमाई । (१:५/४0 + . +) इल्मिय्या 
| @.....सब से बड़े अता फरमाने वाले। @..... व बरतर ने'मत देने वाले । | 


है का या'नी अच्छी त्रह जेहन नशीन हो जाती है। 
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$< श्‌ लीबते बमूले अगबी ८४४५८८०५५. 

थ ‘ie [| कौसर के मौसूफ को महजूफ़ कर दिया गया इस लिये कि मजकूर में वोह फूर्ते इब्हाम 

| शियाअ नहीं जो महजूफ में है। 

(` ई7}.....वोह सिफृत इख्तियार की गई है जिस के मा'ना में कसरत है। फिर उस को उस के सीगे 
से मा'दूल कर के लाया गया । 
8%.....इस सीगे पर लाम ता'रीफु लाया गया ताकि येह अपने मौसूफ को शामिल और कसरत के 
मा”ना देने में कामिल हो, चूँकि येह लाम अहद का नहीं इस लिये वाजिब है कि हकीकत का हो 
और हकीकत के बा'जु अफराद बा'ज्‌ से औला नहीं, पस वोह कामिला होगी । इस में उस ता'न 
का जवाब भी आ गया कि हुजूरे अक्दस ।--५५५५:५७5५,५.- का आप के बा'द कोई बेटा नहीं 
क्यूंकि आप के बा'द बेटे का बाकी रहना दो हाल से खाली नहीं या तो वोह बेटा नबी बनाया जाए 
और येह मुहाल है क्यूंकि आप खातमुल अम्बिया हैं या नबी न बनाया जाए और येह अम्र वहम 
में डालता है कि वोह ना खूलफु हो । पस अज्जा तआला ने आप को खैरे कसीर अता फुरमा 
कर इस ऐब से महफूज रखा । अवलाद के होने से येही गरजु हुवा करती है। इलावा अजीं वोह 
ऐब भी लाजिम न आया जो बेटों के नबी न होने की सूरत में था। 

° ३८५९५३५. इस में भी आठ फाइदे हैं : 

ई] .....फाए ता'कीब यहां दो बातों का सबब बनाने के माना के लिये मुस्तआर है । अव्वल 
इन्आमे कसीर को मुन्इम के शुक्रो इबादत में कियाम का सबब बनाना । दूसरे इन्आमे कसीर को 
दुश्मन के कौल की परवा न करने का सबब बनाना, क्यूंकि इस सूरत के नुजूल का सबब येह है 
कि आस बिन वाइल ने कहा : ११४५८६९८८6 येह कौल जनाबे रसूलुल्लाह “८५५५4८५५5५५. पर 
ना गवार गुजरा, पस झळ्लाछ तआला ने येह सूरत नाजिल फरमाई । 
2}.....दो लामों से मकसूद ता'रीजु है आस और इस जैसे दूसरों के दीन से जिन की इबादत व 
कुरबानी गैरुल्लाह के वासिते थी और नीज येह मकसूद है कि रसूलुल्लाह "८५४५५५४८५५००५. 
अपने कृदम सिराते मुस्तकीम पर जमा दें और अपनी इबादत को आज्नाह की जाते करीम के 
लिये खालिस कर दें । 
3.....इन दोनों इबादतों से इस अम्र की तरफ इशारा है कि इबादत के दो नौअ हैं, 
एक : आ'माले बदनिय्या जिन में मुकृद्रम नमाज है, 

Y दूसरे : आ'माले मालिय्या जिन में आ'ला ऊंटों की कुरबानी है। f 





@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : तो तुम अपने रब के लिये नमाज्‌ पढ़ो और कुरबानी करो । (१:५५ - <) इल्मिस्या 
pe bo वोह शख्स जो वाली वारिस के बिगैर कमजोर हो । इल्मिय्या 27/१४2. ८९ १/--..2 € #८:७./ ३% ।2 मिन्ह a 
et 
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$< न मीषते बमूले अषबी ५-५५८ 
७ ६4}.....इस आयत में इस बात पर तम्बीह है कि रसूलुल्लाह "८५५५५६८५४४५. को नमाज्‌ और 
| ऊंटों की कुरबानी से बड़ा इख्तिसास था“ क्यूंकि नमाज आप की मुबारक आंखों के लिये 
|~ ठन्डक बनाई गई है और ऊंटों की कुरबानी में आप की हिम्मते कवी थी चुनान्चे, रिवायत है कि 
आप ।/-५४४५५:८५४।५-5 ने सो ऊट कुरबानी दिये जिन में अबू जहूल का एक ऊट था जिस के 
नाक में सोने की नकोल थी। 
5%.....दूसरे लाम को इस लिये हजूफू किया गया कि पहला लाम इस पर दलालत कर रहा है। 
63.....सज्ञ्‌ के हक की रिआयत की गई और येह मिन जुम्ला बदाइअ है। जब काइल इसे तृबई 
तौर पर लाए और तकल्लुफ से काम न ले। 
i “८६ में दो खूबियां हैं एक तो इस में इल्तिफात है, दूसरे मुजुमर की जगह लफ्जे मजृहर 
लाया गया है और इस में आळ्जाह तआला की शाने किब्रियाई और उस के गुलबए कुदरत का 
इजृहार है । इसी से खुलफा ने येह कौल लिया \5 ८७.०४५ ५०१ २4 
8».....इस से मा'लूम हुवा कि हक्के इबादत येह है कि बन्दे उस के साथ अपने रब और अपने 
मालिक को खास करें और उस शख्स की खता से ता'रीजू- हो गई जो अपने रब की इबादत 
छोड़ कर किसी गैर की इबादत करे |) 
° ६ 5555.56} इस में पांच फाइदे हैं 
।}.....अम्र (५८५ ९.८४” की इल्लत में हुजूरे अक्दस "८५५५५५०५५४४५-- के शानी (दुश्मन) के 
हाल और उस के कौल की तृरफ तर्के तवज्जोह को बर सबीले इस्तीनाफ() बयान किया गया 
और इस्तीनाफ का येह अच्छा अमल है। कुरआन शरीफ में मवाकेए इस्तीनाफ ब कसरत हैं । 
2}.....येह वज्ह भी हो सकती है कि इस जुम्ले को मो*तरिजा करार दिया जाए जो खातिमए 
अगृराज के लिये हिक्मत के सियाकृ पर लाया गया है जैसा कि अल्ला तआला का कौल है : 
(re) Os NE 8, और शानी से मुराद आस बिन वाइल है। 





न 


@.....या'नी इन दोनों से महब्बत थी । 
@.....ता'रीज येह है कि एक लफ्जु अपने मा'ना में मुस्ता'मल होता कि इस के साथ एक और मा'ना की तरफ इशारा 
किया जाए । ।2 मिन्ह 
aale NY Aye SE 3 ०७४०३ ७ 0१४ adie pooh oligo ibys Jb Yi @ 
| तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वोही हर खैर से महरूम है। (:7५% १ <) इल्मिय्या | 
@.....इस्तीनाफ्‌ का मा'ना अज्‌ सरे नौ आगाज करना है। 
pe Fe तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक बेहतर नोकर वोह जो ताकृतवर अमानतदार हो । (९१:५०, ॥ ' ५) इल्मिय्या a 
et 
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$< नीषते बसूले अगबी -८०५८५८६३५ 
3#.....आस को इस सिफृत के साथ जिक्र किया और नाम के साथ जिक्र न किया ताकि 8 es 
मुतनाविल व शामिल हो उस शख्स को जो दीने हक की मुखालफत में आस की मानिन्द हो । | 
4}.....इस जुम्ले के शुरूअ में हर्फे ताकीद लाया गया इस से जाहिर है कि जो कुछ आस ने कहा 
झूट है और महूजु तअन्नुत व इनाद(/) का नतीजा है इसी वासिते इस को शानी कहा गया । 





nd 


साबित हो । गोया कि वोह जमहूर है जिस को सुम्बूर कहा जाए । फिर येह सूरत बा वुजूदे उलुव्वे 
मतृलअ्‌ व तमामे मक्तअ्‌ के और बा वुजूद निकाते जलीला से पुर होने और महासिने कसीरा के 
जामेअ होने के इस तसन्नुअ से खाली है जिस से इन्सान अपने खस्म को साकित व मगृलूब कर 
लेता है । इन्तिहा | 

इन तमाम उमूर के इलावा इस सूरत की तीन आयतों में चार पेशीन गोइयां हैं जो पहले 
मजकूर हो चुकी हैं । 

6) 27 < की खारिके आदत फसाहत की तृरफृ पहले इशारा आ चुका है। 
अल्लामा किरमानी°) की किताब अृजाइब में है कि मुआनिदीन ने आरबो अजम के तमाम 
कलाम ढूंड मारे मगर कोई कलाम खामते अल्फाज्‌, हुस्ने नज्म, जवदते मआनी और ईजाज में 
इस की मिस्ल न पाया और इस अम्र पर मुत्तफिक हो गए कि इन्सानी ताकृत इस आयत की मिस्ल 
लाने से कासिर है |? इब्ने अबिल इस्बअ? का कौल है कि मैं ने कलामे इन्सानी में इस 
आयत की मिस्ल नहीं देखा | इस में सतरह लफ्ज हैं और बीस बदाएआ हैं और वोह येह हैं : 
@.....ता'नो तशनीह और अदावत। (@.....बद ख्तराह दुश्मन । 

@.....जिल्लत व बुराई । खैर से महरूमी । 
sole YE Jo SN Jee org JN adie pohd oligo io 3 Joe ig है) 
क तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ जमीन अपना पानी निगल ले । (६६:५१ °) ९५०) इल्मिय्या 
BOOZE @ 
ale NN EON gE PLBYs JOY Oper roll ESO ge EY @ 
NOR. 


©... 0 EAH BIASED NOSES SASS 
| तर्ज॑मए कन्ज्ुल ईमान : और हुक्म फूरमाया गया कि ऐ जमीन अपना पानी निगल ले और ऐ आस्मान थम जा और | 
पानी खुश्क कर दिया गया और काम तमाम हुवा और किश्ती कोहे जूदी पर ठहरी और फरमाया गया कि दूर हों बे 


See लोग । (६६:५ १४८०) इल्मिय्या 
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$< अ लीबते बमूले अनब ४४५०८०५५. न 
थ ६] ,2}.....“ ९ में मुनासबते ताम्मा है। शू 
| ६3,4}..... °? ८6 में इस्तिआरा है। | 


59.....अर्जो समा में तृबाक है ।(/? 

6%.....6८:/” में मजाज है क्यूंकि हकीकत “४५६१६६” है। 

bs “ ६६४5” में इशारा है °) क्यूंकि इस की कई मआनी से ता'बीर की गई है इस 
लिये कि पानी खुश्क नहीं किया जा सकता यहां तक कि आस्मान का मांह थम जाए और जृमीन 
पानी के उन चश्मों को निगल जाए जो इस से निकलते हैं तब सत्हे जमीन का पानी कम हो जाए । 

8)..... ७५49 में सन्अत इरदाफू“? है क्यूंकि इस की हकीकत जलसत है पस इस लफ़ने खास 
से इस के मुरादिफू की त्रफ़ उदूल किया गया । इस वासिते कि इस्तिवा में अशआर है जलूसे 
मुतमक्िकिन का जिस में कोई कजी न हो और येह मा'ना लफ्जे जलूस से अदा नहीं होते । 


मजकूर हैं क्यूंकि इस की सिर्फ येही किस्में हैं। आस्मान के पानी का थम जाना, जुमीन से निकलने 
वाले पानी का बन्द हो जाना और सत्हे जमीन के पानी का खुश्क हो जाना । 


@.....सन्अते तृबाक येह है कि कलाम में ऐसे दो मा'ने जिक्र करें जो एक दूसरे की जिद हों । ।2 मिन्ह 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और पानी खुश्क कर दिया गया । (६६:२५ ४) इल्मिस्या 

@.....इशारा येह है कि कलाम कूलील लाया जाए जिस के मा'ना बहुत हों । ।2 मिन्ह 

@.....सन्अते इरदाफ येह है कि मुतकल्लिम एक मा'ना मुराद रखे और इसे लफ्जे मौजूअ लह से या दलालत व इशारे 

से ता'बीर न करे बल्कि इस के मुरादिफ लफ्जू से अदा करे । ।2 मिन्ह 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और काम तमाम हुवा । (६६:>५१ १४८) इल्मिय्या 

@.....तमसील वोह है कि जिस की वज्ह मुतअृद्दिद उमूर से मुन्तजिअ हो । ।2 मिन्ह 

@.....ता'लील का फाइदा तक्रीर और इबलगियत है। क्यूंकि नुफूसे अहकाम मुअल्लिला को दूसरों की निस्बत ज्यादा 
| कबूल करते हैं । 2 मिनन्‍्ह | 

@.....एहतिरास येह है कि किसी कलाम में जो खिलाफे मकसूद का मौहिम हो वोह अम्र जिक्र करें जो इस वहम को दूर 


Fi दे। ।2 मिन्ह 
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3७७2 +न वनू अन => 
i इस को शामिल है जो मुस्तहिके हलाक नहीं क्यूंकि अळ्लाङ तआला का अदल इस क 
मानेअ है कि गैरे मुस्तहिक पर दुआए बद करे |!) 





तरतीब से मा'तूफ हैं जो बलागृत का मुक्तजा है चुनान्चे, पहले जृमीन पर से पानी का नापैद होना 
जिक्र किया गया जिस पर किश्ती वालों का गायत मकसूद (किश्ती की कैद से नजात) मौकूफ है । 
फिर आस्मान के पानी का थम जाना बयान हुवा कि जिस पर येह सब (या'नी किश्ती से निकलने 
के बा'द की अजिय्यत का दूर करना और जमीन पर के पानी का परागन्दा हो जाना) मौकूफ है । 
फिर इन हर दो मादों के बन्द होने के बा'द पानी के दूर हो जाने की खूबर दी जो यकीनन इन से 
मुतअखिखर है । फिर कृजाए अम्र की खबर दी या'नी जिस का हलाक होना मुकृददर था उस के 
हलाक होने की और जिस का बचना मुकृद्दर था उस के नजात पाने की खबर दी । येह अम्र मा 
कन्ल से मुतअख्खर किया गया क्यूंकि किश्ती वालों को येह किश्ती से निकलने के बा'द मा'लूम 
हुवा और उन का निकलना मा कुब्ल पर मौकूफ़ था । फिर किश्ती के इश्तिकृरार की खबर दी जो 
इजृत्राब व खौफ दूर होने का इफादा करता है। फिर जालिमों पर बद दुआ करने पर खत्म किया 
गया ताकि मा'लूम हो जाए कि तूफ़ान तो तमाम रूए जमीन पर था मगर गार्क होना सिर्फ 
मुस्तहिकीने अजाब पर शामिल था। 


@.....या'नी जुरर पहुंचाए । 

@.....हुस्नुल नस्क येह है कि मुतकल्लिम पै दर पै मा'तूफ जुम्ले लाए जो बाहम इस तृरह पैवस्ता हों कि अगर उन में से 
कोई जुम्ला अलाहिदा कर दिया जाए तो वोह ब जते खुद एक मुस्तकिल जुम्ला हो जिस के मा'ना समझने के लिये उसी 
के अल्फाज्‌ काफी हों । ।2 मिन्ह 

@.....मक्सूद को मा'मूल से कम अल्फाज्‌ में अदा करना ईजाजु कहलाता है। ।2 मिन्ह 

@.....तस्हीम येह है कि फासिले का मा कृन्ल फासिले पर दलालत करे । 2 मिन्ह 
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Se Ee तहजीब येह है कि कलाम ऐसा मुहज्जुब हो कि ए'तिराजु को उस में गुन्जाइश न हो । ।2 मिन्ह ह 
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$< नीषते बसूले अगबी -८०५८५८३५; 

i हुरूफ के मखारिज सहल हैं और उन पर फूसाहत की रौनक है और बशाअृत व अृकादत 
से खाली हैं । 
।8}.....इस में हसन बयान है क्यूंकि सामेअ को इस के मा'ने समझने में किसी और चीज की 
जरूरत नहीं इसी से वोह आसानी से समझ सकता है । 
]9}.....इस में तमकीन(!) है। 
20$.....इस में इन्सिजाम-) है ।0) 

अल्लामा सुयूती «५४५५५ इत्तिकान में इस के बा'द लिखते हैं कि इस आयत में 
ए'तिराज) भी है । या'नी तीन जुम्ले मो'तरिजा लाए गए हैं और वोह येह हैं ¦ 
Boia 955६55 इस से समझा जाता है कि येह अम्र दोनों के दरमियान 
वाकेअ हुवा। इलावा अजीं इस में ए'तिराज्‌ में ए'तिराजु है क्यूंकि “५29%”? ७०४ और ०४८० 
के दरमियान वाकेअ है । इस लिये कि इस्तिवा गैज्‌ के बा'द हासिल हुवा |° 

“ईंजाजु” की मिसाल : (°६,८८१८४।५६; है । इस से पहले येह मकूला जुर्बुल मसल 
था; («७ ॐ ५४” जब येह आयत नाजिल हुई तो इस मसल का इस्ति'माल मतरूक हो 
गया इस आयत की तरजीह मसले मजकूर पर ब वुजूहे जैल जाहिर है: 
!३.....आयत में मसल की निस्बत '*ईजाज्‌” है जो ममदूह है क्यूंकि « ४५८०८८४। ” के हुरूफू 
दस हैं और ९५६ ९:३” के चौदह हैं |) 
@.....तमकीन येह है कि फासिला अपने महल में मुतमक्किन और अपनी जगह करार पजीर हो और उस के मा'ना को 
कलाम के मा'ना से ऐसा तअल्लुके ताम हो कि अगर वोह गिर जाए तो कलाम के मा'ना में खलल आ जाए। 2 मिन्ह 


@.....इन्सिजाम येह है कि कलाम पेचीदगी से खाली होने के सबब आबे रवां की मानिन्द जारी और तरकीब की सहूलत 
और अल्फाज्‌ की शीरीनी के सबब नर्म व आसान हो । ।2 मिन्ह 
aol EY oye YEO 0 years A € NOT ¢ le OY @ 

@.....ए'तिराज्‌ येह है कि एक या जियादा जुम्लों का कोई महले ए'राब न हो । एक या दो कलामों के दरमियान रफ्ए 
इब्हाम के सिवा किसी और नुक्‍्ते के लिये लाएं । ।2 मिन्ह 

०+> बी ell Ess YoY Ee PLPY 9 JOY Opals oleh ESO gle OY के 

ale tTo PSY bal 
तो तर्जमए कन्जुल ईमान : और खून का बदला लेने में तुम्हारी जिन्दगी है। (१४१:४,०॥ १ <>) इल्मिय्या 
॥। @.....कहते हैं कि येह फारिस के बादशाह अर्दशीर के कौल का तर्जमा है।॥१६£(४४००१७८॥७०॥॥ ।2 मिन्ह (कृत्ल, कृत्ल | 

को रोकने वाला है । इल्मिस्या) 
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$< नीते बसूले अगबी “८०५८०५८३ 
f ई2).....कत्ल की नफी हयात को मुस्तलजृम नहीं और आयते हयात के सुबूत पर नस्स है i 
| 





मतृलूबे अस्ली है। 
६३४... -हयात की तन्कीर ता'जीम के लिये है जैसा कि ()_.7 ८९५6४2 [९६5 में 
है और इस अम्र पर दलालत करती है कि किसास में हयाते मुतताविला€) है मगर मसल 
में येह बात नहीं क्यूंकि इस में लाम जिन्स के लिये है। इसी वासिते मुफुस्सिरीन ने वहां 
हयात की तफ्सीर बका की है। 
43.....आयत में ता'मीम है और मसल में नहीं क्यूंकि हर कृत्ल ५५०५, नहीं बल्कि बा'ज्‌ 
कत्ल (और वोह कृत्ल जुल्मन है) मूजिबे कृत्ल होता है और इस का (या'नी कृत्ले जुल्मन का) 
नाफी एक खास कृत्ल है और वोह किसास है जिस में हमेशा हयात है। 
5%.....मसल में लफ्जे “कत्ल” दो बार आया है और आयत इस तकरार से खाली है और तकरार 
से खाली अफ्जल है उस से जिस में तकरार पाईं जाए ख्व्राह वोह तकरार मुखिले फसाहत न हो । 
6».....आयत में महजूफ निकालने की हाजत नहीं मगर मसल में है क्यूंकि इस में “८४ 
तफ्जील के बा'द “८५” और इस का मा बा'द महजूफ है और कृत्ले अव्वल के साथ “४५०३” 
और कत्ले सानी के साथ “६५” महजूफ हैं और तकदीर यूं है; “४ («५७ Las Cl” 
7».....आयत में सन्अृत तृबाक्‌ है क्यूंकि किसास का हयात की जिद होना मशआर है मगर 
मसल में ऐसा नहीं । 
ई8+.....आयत एक फुन्ने बदीअ पर मुश्तमिल है और वोह दो जिदों में है एक का जो फुना व मौत 
है दूसरी के लिये जो हयात है महल व मकान बनाना है और हयात का मौत में करार पकड्ना बड़ा 
मुबालगा है जैसा कि कशाफ्‌ में मजकूर है और साहिबे ईजाह ने इसे यूं ता'बीर किया है कि ( को 
किसास पर दाखिल कर के किसास को हयात के लिये गोया मम्बअ व मा'दन करार दिया गया है। 
9#.....मसल में पै दर पै अस्बाबे खफीफा (सुकून बा'दुत्तहरिक) हैं और येह अम्र कलिमे की 
सलासत और इस के जुबान पर जर्यान में नक्स डाल देता है जैसा कि सुवारी जब जुरा सी हरकत 
करे और रुक जाए फिर हरकत करे फिर रुक जाए तो ऐसी सुवारी को सुवार अपनी मर्जी के 
मुवाफिक नहीं चला सकता मगर आयत इस नक्स से पाक है। 

| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और बेशक तुम जरूर उन्हें पाओगे कि सब लोगों से जियादा जीने की हवस रखते हैं। | 


न 


(१५:३, ^ =) इल्मिय्या 


Se 3 तृवील हयात । 
N= पेशकश : मजलिगे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > क्नचऔट ७३ 
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०७ हा 09.....मसल में जाहिर तनाकुज है क्यूंकि एक शै अपनी ही जात के लिये मनाफी करार दी सं es 
| ई।].....मसल में कलकूलए & का तकरार है जो तंगी व शिद्दत का मूजिब है और & का गुन्ना | 
भी है। 

2}.....आयते हुरूफ मतलाइमा पर मुश्तमिल है क्यूंकि इस में & से ७० की तरफ खुरूज है 
और छ हुरूफे इस्ति'लाअ से है और ७१ हुरूफे इस्ति'लाअ व इतृबाक से है। मगर मसल में छ 
से & की तरफ खुरूज है जो हर्फे मुखफूजु है और वोह & के मलाइम नहीं । इसी तरह ५ से 7 
की तरफ खुरूजे अहसन है ८! से # की तरफ खुरूज से क्यूंकि किनारए जूबान और अक्साए 
हलक में बो'द है । 

]3}.....७१ और # और & के तलफ्फुज में हुस्ने सौत है मगर & और & की तकरार में येह 
खूबी नहीं । 

।4}.....आयत लफ्जे कृत्ल से खाली है जो मुश्अ्रे बहूशत है ब खिलाफे लफ्जृ हयात के जो 
तृबाएअ को जियादा मकबूल व मरगूब है। 

।5}.....आयत में लफ्जे किसास के जिक्र से जो मुश्अरे मुसावात है अदल जाहिर होता है मगर 
मुतृलक्‌ कृत्ल में ऐसा नहीं । 

।6».....आयत इस्बात पर मब्नी है और मसले नफी पर मन्नी है और इस्बात अशरफ है क्यूंकि 
इस्तबाते अव्वल है और नफी इस से दूसरे दर्जे पर है। 

I7.....आयत के मा'ना सुनते ही समझ में आ जाते हैं मगर मसल के मा'ना समझने के लिये 
पहले “६१४०५ ५३ ७०७०” के मा'ने समझने दरकार हैं । 

।8%.....मसल में फे'ल मुतअद्दी से अफअल तफ्जील है और आयत इस से खाली है। 
9%.....सीगृए अफृञूल अक्सर इश्तिराक का मुक्तजा होता है, पस तर्के किसास कृत्ल का 
नाफ़ी होगा और किसास कत्ल का जियादा नाफ़ी होगा और येह दुरुस्त नहीं । आयत इस नक्स 
से खाली है। 

६203.....आयते कृत्ल और जुर्ई दोनों से रोकने वाली है क्यूंकि किसास दोनों के लिये होता है 
और किसास आ'जा में भी हयात है। क्यूंकि उज्च का कृत्अ करना मस्लहते हयात को नाकिस 
| या मुनगगृज्‌ कर देता है और बा'जु वक्त जान तक नौबत पहुंच जाती है मगर मसल में येह f 


“+ 


| खूबी नहीं [8 Pe ७४४ रु डी 
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bi सीढते रसुले अरबी / 85८0४ 
थ अमसिलए मजुकूरए बाला से जो बतौरे 'मश्ते नुमूना अज्‌ खरवारे”(!) बयान 8 
| गई हैं नाज्रीन कुरआने मजीद की खारिके आदत फुसाहतो बलागृत का अन्दाजा ब खूबी 
[५ लगा सकते हैं । 
अल्लामा सुयूती “५5555 ने ९ 338d tate isa 
की फुसाहतो बलागृत के मुतअल्लिक एक रिसाला लिखा है और इस में एक सो बीस बदाएअ 
बयान किये हैं। ब खौफे ततृवील इसे यहां दर्ज नहीं किया गया । 
सले ठुलुम( 


३ £ दीगढ मो' जिजात का बयान ह a 
इस फूस्ल में जो मो'जिजात ब त्रीके इख्तिसार बयान होते हैं इन से हुजूर रसूले अकरम 
--५५५५८५८5५५-५ के मो'जिजात की वुस्अत का अन्दाजा ब खूबी लग सकता है। 


क 

हुजूरे अक्दस ।८५५५५:८५५४४५.- के अखस खसाइस और अज्हर मो'जिजात में से येह है 
कि अल्जाङ तआला ने आप “:५४५५५०५७5५,५-- को असरा व मे'राज की फुजीलत से खास 
किया और किसी दूसरे नबी को इस फुजीलत से मुशर्रफ व मुकर्रम नहीं फरमाया और जहां तक 
आप ८४५५६८५५४४५. को पहुंचाया किसी को नहीं पहुंचाया और जो आयात व अृजाइबात आप 
को दिखाए वोह किसी को नहीं दिखाए । 

AOS SENG Aor Oo Nfs 

बल्कि अगर तमाम अम्बियाए किराम -५५५.८।६४८ के तमाम फृजाइल यक्जा जम्अ्‌ 
किये जाएं तो इन का मजमूआ हमारे आकाए नामदार «<#%0«%5. की इस एक फूजीलत 
(या'नी मे'राज और इस में जो अन्वार व अस्रार और हुब व कुर्ब आप को हासिल हुवा) के 
बराबर न होगा । 


म 
म्न 





















@...येह मुहावरा है या'नी जूरा से नमूना ही से कुल चीज की अस्लिय्यत मा'लूम हो जाती है। इल्मिय्या 

@...तर्जमए कन्जुल ईमान : अल्लाह वाली है मुसलमानों का उन्हें अन्धेरियों से नूर की तरफ़ निकालता है। ९०४३५.) इल्मिय्या 

@...सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां '“फस्ले दुवुम” नहीं लिखा है यकीनन येह किताबत की गलती है क्यूंकि 

मुसन्निफ «५७४५+ ने इस बाब की इन्तिदा में मो'जिजाते कुरआन से मुतअूल्लिक मजमून को दो फूस्लों में बयान करने 
| का जिक्र फरमाया था और फुस्ले अव्वल की हेडिंग तो वहां है जब कि फुस्ले दुबुम इस बाब में कहीं मजकूर नहीं, लिहाजा | 
> सियाकृ व सबाक और मुसन्निफ्‌ की इबारत ''इस फसल में जो मो'जिजात......'' को देख कर हम ने यहां “फसले दुबुम' 


2068 दिया है। .(.। ॥८४ ४५ इल्मिय्या 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल डल्मिख्या न्क 
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bi गीते बमूले अढबी -८०५४०५.८६: 
अस्रा से मुराद खानए का'बा से बेतुल मुकहदस तक रात को जाना है और मे'राज बैतुल 5 
मुकददस से आस्मानों के ऊपर तशरीफ ले जाने का नाम है । अस्रा कुरआने करीम से साबित | 


है । चुनान्चे, अज्जा तआला फरमाता है: 
MN GE क है वोह जात जो अपने बन्दे को रात के 
, 927 „„ वकृत मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक ले 
BEERS 5 गया जिस के गिर्द हम ने बरकतें दी हैं ताकि 
Oot els) gliod हम इस को अपने चन्द अजाइबात और 
CNTY निशानियां दिखलाएं बेशक आळ्नाल है सुनने 

वाला देखने वाला ।() 
येह आयत शरीफ असरा के सुबूत पर नस्स हैँ? और इस का अखीर हिस्सा १६।५६५ 
मे'राज शरीफ की त्रफु इशारा है या'नी मस्जिदे अक्सा तक ले गया ताकि वहां से आस्मानों पर 
ले जा कर अृजाइबे मलकूत व रबूबिय्यत दिखलाए क्यूंकि आयात का दिखाना और गायत 
करामात व मो'जिजात का जुहूर आस्मानों पर है सिर्फ इन उमूर पर मक्सूर” नहाँ जो 
मस्जिदे अक्सा में जाहिर हुवे । मस्जिदे अक्सा तक ले जाना तो इस का मुब्दा है और 
OBB 8685 ° #,) में बिना बर तहकीक मुन्तहाए मे'राज 
का जिक्र है । 

सहीह येह है कि अस्रा व मे'राज शरीफ हर दो जसदे मुबारक के साथ हालते बेदारी में 
एक ही रात वुकूअ में आए। जमहूर सहाबा व ताबेईन व मुहद्दिसीन व फुकृहा व मुतकल्लिमीन 
व सूफियाए किराम का येही मजृहब है और येही कुरआने मजीद से साबित है क्यूंकि आयए 


@....तर्जमए कन्जुल ईमान : पाकी है उसे जो रातों रात अपने बन्दे को ले गया मस्मजिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक 
जिस के गिर्दा गिर्द हम ने बरकत रखी कि हम इसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं बेशक वोह सुनता देखता है । 
(८५ ९ ^ °) इल्मिय्या 


लम्की 
कद 


@.....या'नी सराहतन दलालत कर रही है । 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : कि हम उसे अपनी अृजीम निशानियां दिखाएं । (१:५१ ८:१ ०८) इल्मिय्या 


तर्जमा : फिर रह गया फूर्क दो कमान का मियाना या इस से भी नजदीक फिर हुक्म भेजा अल्लाह ने अपने बन्दे | 


6..... 
| पर जो भेजा | 2 मिन्ह 
 6.....तर्जमए कन्जुल ईमान : तो उस जल्वे और इस महबूब में दो हाथ का फासिला रहा बल्कि इस से भी कम अब 


2069 फुरमाई अपने बन्दे को जो वहूय फूरमाई । (१ --१:४०६४ १५५०) इल्मिय्या 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > क्नऔट ॐ 
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$< न ीनते दसूले अबब ८८४५५०८३५०५; 
er ° 06७२५ में लफ्जे अन्द मौजूद है और अन्द मजमूआए जिस्म व रूह ह 
| कहते हैं। कुरआन शरीफ में जहां कहीं किसी इन्सान को कलिमए अब्द से ता'बीर किया है वहां 
रूह और जिस्म दोनों मुराद हैं । मसलन सूरए मरयम में 
Boge > येह जिक्र उस रहमत का है जो परवर दगार ने 
अपने बन्दे जकरिय्या पर की थी ।९) 

यहां अब्द से यकीनन हज्रते ज॒करिय्या मअ जिस्म व रूह के मुराद हैं । सूरए जिन्न में है: 
जन आल्नाङ के नन्दे (मुहम्मद 
४49४%४७५४४/४७) इबादत के वासिते खड़े 
हुवे तो जिन्न उन पर टूटे पड़ते हैं (ताकि 

कुरआन शरीफ सुने) ९) 
इसी तरह आयते जेरे बहस में अब्द से मुराद जिस्मे अक्दस मअ रूहे अन्वर है । पस 
मे'राजे जिस्मानी का सुबूत इस आयत से रोजे रोशन की तृरह साबित है और अहादीसे सहीहा 
कसीरा से भी जो हदे तवातुर को पहुंचने वाली हैं येही साबित होता है। फिल वाकेअ्‌ अगर ख्व्राब 
में होता तो कुफ्फार इन्कार न करते और बा'ज्‌ जुईफ मोमिन फितने में न पड़ते । क्यूंकि ख़्वाब में 
तो अक्सर देखा जाता है कि हम एक लहजे में मशरिक में हैं दूसरे लहजे में हजारों कोसों पर 
मगृरिब में हैं । फूलासिफा और दीगर अक्ल के मुकल्लिद जो ए'तिराजात इस पर करते हैं इन 
तमाम का जवाब ४,५४८४.८| (अपने बन्दे को रात के वक्त ले गया) से मिलता है क्यूंकि ले जाने 
वाला तो खुदा है जो कादिरे मुतलक और जमीअ्‌ नकाइस से पाक है । पस अगर वोह अपने 
कामिल बन्दे हज्रते मुहम्मदे मुस्तफा अहमदे मुज्तबा सय्यिद वलदे आदम ।८५४५५:८५.४४-5 
को जिस्मे अत्हर के साथ हालते बेदारी में रात के एक हिस्से में खानए का'बा से बैतुल मुकददस 
तक और बेतुल मुकृददस से आस्मानों के ऊपर जहां तक चाहा ले गया तो इस में कोन सा 

इस्तिहाला लाजिम आता है। wi) gees 


@....तर्जमए कन्जुल ईमान : पाकी है उसे जो रातों रात अपने बन्दे को ले गया । (१४५ ७१०%? डृल्मिय्या 
@...तर्जमए कन्जुल ईमान : येह मजकूर है तेरे रब की उस रहमत का जो उस ने अपने बन्दे जुकरिय्या पर की । (४५१५+ इल्मिय्या 
तर्जमए कन्जुल ईमान : और येह कि जब अल्लाह का बन्दा उस की बन्दगी करने खड़ा हुवा तो करीब था कि 
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| वोह जिन्न उस पर ठठ के ठठ हो जाएं । (११:८१ ११५०) इल्मिय्या 
| @.....अगर ज्यादा तफ्सील मतृलूब हो तो ““तोहृफूए अहमदिय्या दर सुबूते मे'राजे मुहम्मदिय्या” मुसन्निफृहू शैखनुल | 
अल्लामा मौलाना मौलवी मुश्ताक अहमद साहिब अंभेड़ी चिश्ती साबरी मअ हवाशी खाकसार, दफ्तर अन्जुमने नो'मानिय्या 


2099 से तलब फरमा कर मुतालआ करें । 2 मिन्‍्ह 
5 पेशकश : मजलिब्से अल मदीनतुल इल्मिय्या म्न 
www.dawateislami ग 


























CO सीने बनुले अकी 2-०-0०८7 न 
€ Eg ex 


अद शाकल कमरे Ee | 
मो'जिजुए शक्कल कमर कुरआने करीम की आयए जैल से साबित है | 
पास आ लगी वोह घड़ी और फर गया चांद 
, और अगर वोह देखें कोई निशानी तो टाल दें 
Cir) Ors 307% और कहें येह जादू है चला आता ।( 

पहली आयत का येह मतलब है कि कियामत कृरीब आ गई और दुन्या की उम्र का कूलील 
हिस्सा बाकी रह गया क्यूंकि '“शक्कुल कमर” जो मिन जुम्ला अलामाते कियामत था वुकूअ में आ 
गया । ८९४६६55 से मुराद येह है कि शक्कुल कमर का वुकूअ बिल फे'ल हुजूरे अक्दस "८५५५५६८५५४५. 
के ज॒माने में हो चुका । इस मा'ना की ताईद हज्रते हुजैफ़ा «८५.५५८४ की किराअत से होती है। 
५ ३2५४५ (और हाल येह कि चांद फट चुका) क्यूंकि इस सूरत में येह जुम्ला हाल होगा और 
कियामत से पहले इक्तिराबे साअत और वुकूए इन्शिकाक में मकारनत का मुक्तजा होगा और इस 
मा"ना की ताईद मा बा'द से होती है क्यूंकि इस का मुक्तजा येह है कि शक्कुल कमर एक मो'जिजा 
है जिसे कुफ्फारे कुरैश ने देखा और टाल दिया और इस से पहले भी वोह पै दर पै मो*जिजात देख 
चुके थे कि इसे देख कर सेहूरे मुस्तमर बताने लगे । इसी मा'ना पर मुफस्सिरीन का इज्माअ है। 

सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम वगैरा में ब सराहते ताम येह किस्सा मजकूर है कि रात 
के वक्त कुफ्फारे कुरैश ने हुजूरे अक्दस “-५५५५:८५५४४५-५ से कोई निशान तृलब किया जो आप 
की नबुव्वत पर शाहिद हो, आप ने उन को येह मो'जिजा दिखलाया । इस मो'जिजे के रावी 
हज्रते अली, इन्ने मसऊ्द, हुजैफा, इन्ने उमर, इन्ने अब्बास और अनस वगैरा हैं । (४८८६६५८४) 
इन में से पहले चार सहाबए किराम ,#५५5५८४ ने तो ब चश्मे खुद देखा कि चांद दो टुकड़े हो 
गया ©) एक टुकड़ा एक पहाड़ पर और दूसरा दूसरे पहाड़ पर था। येह वोह मो'जिजा है कि 
किसी दूसरे पैगम्बर के लिये बुकूअ में नहीं आया और ब त्रीके तवातुर साबित है। 
सुवाल : क्या अहले मक्का के सिवा और लोगों ने भी शक्कूल कमर देखा ? 
जवाब : अहले मक्का के इलावा अत्राफ से आने वाले मुसाफ्रों ने भी शक्कुल कमर की 
शहादत दी । चुनान्चे, मुस्नदे-) अबू दावूद तृयालिसी (मुतवफ्फा सिने 204 हिजरी) में 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : पास आई कियामत और शकृ हो गया चांद और अगर देखें कोई निशानी तो मुंह फेरते 
और कहते हैं येह तो जादू है चला आता । (*-:/०४४ ४५? इल्मिय्या | 
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| @.....बा'ज्‌ किस्सा ख्वां बयान करते हैं कि चांद जनाबे रिसालत मआब ।८5५५५:5५-: की जेब में दाखिल हुवा और 
आस्तीन से निकल गया मगर येह बे अस्ल है। 2 मिन्ह 
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3८ ~न सीषते षमूले अबब ५५५८५५५४५३ 
| रिवायते हजूरते अन्दुल्लाह बिन मसऊद «५५:४१ मजुकूर है कि रसूलुल्लाह "5 a क 





(. के जुमाने में चांद फट गया । कु्फारे कुरैश ने देख कर कहा कि येह अबू कब्शा(') के बेटे का | 
जादू है। फिर वोह कहने लगे : मुसाफिर जो आएंगे उन से पूछेंगे देखें वोह क्या कहते हैं क्यूंकि 
(हज्रते) मुहम्मद का जादू तमाम लोगों पर नहीं चल सकता । चुनान्चे, मुसाफिर आए और उन्हों 
ने कहा कि “हम ने भी शक्कुल कमर देखा है।”? अगर बिल फुर्जु बा'जु जगह नजुर न आया 
तो इस का जवाब येह है कि इख्िलाफे मतालेअ्‌ के सबब बा'ज्‌ मकामात में चांद का तुलूअ 
होता ही नहीं इसी लिये चांद गहन सब जगह नजर नहीं आता और बा'ज्‌ दफ्आ दूसरी जगहों में 
अब्र या पहाड़ वगैरा चांद के आगे हाइल हो जाता है। 
सुवाल : शक्कुल कृमर हुजूरे अक्दस ।--५५५५५५८5४५५-- के ज॒माने में वुकूअ में आया । जिसे 
अब तेरह सो साल से जियादा हो चुके हैं तो येह किस तृरह कुर्बे कियामत का निशान हो सकता 
है जो अब तक नहीं आई ? 
जवाब : हुजूरे अक्दस ८५५५५८५७५८५. का वुजूदे मुबारक और आप की नबुव्वत कुर्बे 
कियामत की अृलामात में से हे या'नी इस अम्र का एक निशान है कि दुन्या की उम्र का अक्सर 
हिस्सा गुज्र चुका है और बहुत थोड़ा बाकी रह गया है, चुनान्चे, सहीहैन में है कि आप 
८५६५५६८५७३४५. ने अपनी अंगुश्ते शहादत और दरमियानी उंगली की तृरफ़ इशारा कर के 
फुरमाया : °). 4६८८४५६८ या'नी मेरी बिझूसत और कियामत इन दो उंगलियों की 
मानिन्द हैं कि जिस कृदर वुस्ता (दरमियानी उंगली) सबाबा (शहादत की उंगली) से आगे है 
कियामत से पहले मेरा मबऊूस होना भी इसी की मानिन्द है कि में पहले आ गया हूं और 
कियामत मेरे पीछे आ रही है । जब आप ;/८५४५५६५८5५५.५ की नबुव्वत कुर्बे कियामत की 
अलामत हुई तो शक्कूल कमर का बिल फे'ल बुकूअ भी जो आप की नबुव्वत की दलील है कुर्बे 
कियामत का निशान ठहरा । 


म्न 


@.....अबू कन्शा हुजूरे अक्दस “८५५५५:८५८5४५.८ का एक जद्दे मादरी था । जुमानए जाहिलिय्यत में कुरैश बुतों की पूजा 
करते थे और वोह इन के खिलाफ शे'री उबूर की परस्तिश करता था इस लिये जब हुजूर "८५५५५:८५७5५५-: ने बुतों की 
परस्तिश में कुरैश की मुखालफृत की और खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत की ता'लीम दी तो वोह आप को इस की 
मुखालफृत के सबब अबू कब्शा का बेटा कहा करते थे। ।2 मिन्ह 
| Oi Cig gi 3T Ayes ९१० gd] ०१४ 32००० ०० cr all us Sac gel >9> ८ henner | 
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हजरते अस्मा बिन्ते उमैस ७४४५८४॥७» फरमाती हैं कि एक दफ्जा सहबा(? में नबी 
/&95%50५४४ की तरफ वहूय आ रही थी और आप का सरे मुबारक हजरते अली «०५५०७४ 
की गोद में था इस वज्ह से हज्रते अली ने नमाजे अस्र न पढ़ी यहां तक कि आफ्ताब गुरूब हो 
गया और नबी (५५५५८५७5४५५ ने नमाजे अस्र पढ़ ली थी । आप ने हजुरते अली से दरयाफ्त 
फुरमाया : क्या तुम ने नमाजे अस्र पढ़ ली ? हज्रते अली ने आर्ज किया ; नहीं ! इस पर 
रसूलुल्लाह "८५४५५८५५४५. ने फरमाया :©) या आळ्जाह ! येह तेरी ताअत में और तेरे रसूल 
की ताअत में था तू इस के लिये आफ्ताब को वापस ला । हज्रते अस्मा ५५८५८४ फरमाती हैं 
कि में ने आफ्ताब को देखा कि गुरूब हो गया था फिर मैं ने देखा कि गुरूब होने के बा'द निकल 
आया और उस की शुआअ पहाड़ों और जुमीन पर पड़ी |.) 

रदुश्शम्स की तृरह हन्सुश्शम्स) भी आं हजुरत “८५५५५५८५८5३५. के लिये वुकूअ॒ 
में आया है चुनान्चे, शबे मे'राज की सुन्ह को जब कुफ्फारे कुरैश ने हुजूर "८५४५५५८५०५. 
से अपने काफिलों के हालात पूछे तो आप ने एक काफिले की निस्बत फूरमाया कि वोह चहार 
शम्बा के दिन आएगा । कुरैश ने उस का इन्तिजार किया यहां तक कि सूरज गुरूब होने 
लगा और वोह काफिला न आया । उस वक्त आप #&&/5%&0५४४४५ ने दुआ फरमाई तो 
अन्ना तआला ने सूरज को ठहरा रखा और दिन में इजाफा कर दिया यहां तक कि वोह 
काफिला आ पहुंचा |? 





लम्की 
म्न 


@.....अरब में खैबर से एक मन्जिल के फासिले पर एक मकाम का नाम है। ।2 मिन्ह 
@.. Ceri). ale 326 bey ly el 05 34 इस हदीस को इमाम तृहावी और काजी 
इयाज्‌ ने सहीह कहा है और इन्ने मुन्जिर व इन्ने शाहीन व तृबरानी ने इसे ऐसे अस्नाद के साथ जिक्र किया है जिन में से 
बा'ज्‌ सहीह की शर्त पर हैं और इन्ने मर्दुविय्या ने अस्नादे हसन के साथ इसे रिवायत किया है । ।2 मिन्ह 

Gy Cire sity Eho- ENEJNE SN at oye ७००४० ४७, ॥ € ,5 (०२४० AY @ 

tale SY AE yee Ye peer 9 pl GUS aire, cohesion 

@.....सूरज को वापस लाना । @.....सूरज को रोक लेना । @.....बुध के दिन । 
@.....शिफा शरीफ । इस हदीस को तृबरानी ने मो'जमे औसत में ब सनदे हसन हज्रते जाबिर बिन अब्दुल्लाह | 


८८५.३६७१) से रिवायत किया है । (_.५_/५*) और बैहकी ने इस्माईल बिन अब्दुर॑हमान से ब तरीके इरसाल नकल किया 
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इमाम!) बैहकी ने दलाइलुन्नुबुव्वत में रिवायत की है कि नबी ॥८५५५५६०८४३।५-- ने 


एक शख्स को दा'वते इस्लाम दी । उस ने जवाब दिया कि में आप पर ईमान नहीं लाता यहां 
तक कि मेरी बेटी जिन्दा की जाए । आप ।-५४५५:८५७5%५.- ने फुरमाया कि मुझे उस की कृब्र 
दिखा । उस ने आप को अपनी बेटी की कृब्र दिखाई तो आप “८५४५५५८५७5१५. ने उस लड़की 
का नाम ले कर पुकारा । लड़की ने कृब्र से निकल कर कहा : ८६१८५८१६ नबी 
५५५५५८५८5४५५ ने फरमाया ; क्या तू पसन्द करती है कि दुन्या में फिर आ जाए? उस ने अर्ज 
किया : या रसूलल्लाह ! “४५५४८७५८४४५ कुसम है अल्लाह की ! मैं ने आळ्नाह को 
अपने वालिदैन से बेहतर पाया और अपने लिये आखिरत को दुन्या से अच्छा पाया |) 
हाफिज्‌ अबू नुऐम्‌“) ने का'ब बिन मालिक की रिवायत से नकल किया है कि हज्रते 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह «५.5५८४ रसूलुल्लाह “५४५०८५७०५५. की खिदमत में आए और 
आप #-५५४५६८५.५:५-5 का चेहरा मुतगृय्यर पाया इस लिये वोह अपनी बीवी के पास वापस आए. 
और कहने लगे : मैं ने नबी “५४५६८५७5७५. का चेहरा मुतगृय्यर देखा है मेरा गुमान है कि भूक 
के सबब से ऐसा है क्या तेरे पास कुछ मौजूद है? बीवी ने कहा : अज्जा की कसम ! हमारे 
पास येह बकरी और कुछ बचा हुवा तौशा है । पस में ने बकरी को जुब्ह किया और उस ने दाने 
पीस कर रोटी और गोश्त पकाया फिर हम ने एक प्याले में सरीद) बनाया । फिर मैं रसूलुल्लाह 
८5४५५८५७5४५. के पास ले गया । आप ने फुरमाया : ऐ जाबिर ! अपनी कौम को जम्अ कर लो। 
में उन को ले कर आप (८५४५५५८५७४५५५ की खिदमत में आया । आप ने फरमाया : उन को मेरे 
पास जुदा जुदा जमाअतें बना कर भेजते रहो । इस तरह वोह खाने लगे। जब एक जमाअत सैर 
हो जाती तो वोह निकल जाती और दूसरी आती यहां तक कि सब खा चुके और प्याले में जितना 


लकः देखो मवाहिबे लदुन्निय्या । 
6.....तर्जमा : में तेरी ताअत के लिये और तेरे दीन की ताईद के लिये हाजिर व तय्यार हूं । ।2 मिन्ह 
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3७८८ ~न सीबते बमूले अबबी "८४:५०. 
पहले था उतना ही बच रहा । रसूलुल्लाह "-५:०५.४५५-: फुरमाते थे : खाओ और हड्डी न तोड़ो 
फिर आप ने प्याले के वस्त में हड़ियों को जम्ञ किया उन पर अपना मुबारक हाथ रखा फिर आप 
ने कुछ कलाम पढ़ा जिसे मैं ने नहीं सुना । नागाह!) वोह बकरी कान झाड़ती उठी आप 
5६५५५८५७३४५. ने मुझ से फरमाया : अपनी बकरी ले जा । पस मैं अपनी बीवी के पास आया, 
वोह बोली येह क्या है? मैं ने कहा : अळ्जाह की कसम ! येह हमारी बकरी है जिसे हम ने जृब्ह 
किया था। रसूलुल्लाह “४४५४८०५८५७४५ ने अल्लाह से दुआ मांगी पस अल्लाह ने इसे जिन्दा 
कर दिया | येह सुन कर मेरी बीवी ने कहा : मैं गवाही देती हूं कि वोह अल्लाह के रसूल हैं |”? 
गृजुवए खैबर के बा'द सलाम बिन मिशकम यहूदी की जौजा ने बकरी का जुहर आलूद 





गोश्त आं हजरत ।८५५५:८५५०५५-८ की खिदमत में बतौरे हदिय्या भेजा। आप उस में से बाजू 
उठा कर खाने लगे वोह बाजू बोला कि मुझ में जुहर डाला गया है। वोह यहूदिया तलब की गई 
तो उस ने ए'तिराफ किया कि मैं ने इस गोश्त में जहर मिलाया है |: ? येह मो'जिजा मुर्दे के जिन्दा 
करने से भी बढ़ कर है क्यूंकि येह मय्यित के एक जुज का जिन्दा करना है हालांकि इस का 
बक्िय्या जो उस से मुन्फुसिल था मुर्दा ही था। 
आं हजुरत ।८-५४५५६८५८5५५.५ के वालिदैन का आप की खातिर जिन्दा किया जाना और 
उन का आप पर ईमान लाना भी बा'जृ अहादीस में वारिद है। अल्लामा सुयूती «५८5५५५5 ने इस 
बारे में कई रिसाले तस्नीफु किये हैं“) और दलाइल से इसे साबित किया है । #५ ८ ६ 4४ 
हुजुरे अक्दस ।५४५५५८५.५५१.८ के तवस्सुल से भी मुर्दे जिन्दा हो गए चुनान्चे, हज्रते 
अनस) «५५८६५८४ से रिवायत है कि अन्सार में से एक जवान ने बफ़ात पाईं उस की मां अन्धी 
@.....अचानक । 
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< ~न नीबते बमूले अषबी +८५५०. 
$ बुढ़िया थी। हम ने उस जवान को कफूना दिया और उस की मां को पुर्सा दिया ।() मां ने कहा : 





| क्या मेरा बेटा मर गया है? हम ने कहा : हां ! येह सुन कर उस ने यूं दुआ मांगी : या अल्लाह ! | 
अगर तुझे मा'लूम है कि मैं ने तेरी तरफ़ और तेरे नबी की त्रफ़ इस उम्मीद पर हिजरत की है कि 
तू हर मुश्किल में मेरी मदद करेगा तो इस मुसीबत की मुझे तकलीफ न दे । हम वहीं बैठे थे कि 


उस जवान ने अपने चेहरे से कपडा उठा दिया और खाना खाया और हम ने भी उस के साथ खाया |©) 


न 





जिन चीजों को रसूलुल्लाह "८५४५५५८५७5%५.५ का दस्ते मुबारक लगा, या हुजूर के 
इस्ति'माल में आई उन की हकीकृत व माहिय्यत बदल गई। ब ग्रजे तौजीह्‌ जैल में चन्द मिसालें 
दर्ज की जाती हैं : 

एक रात मदीनए मुनव्वरा के लोग डर गए (गोया कोई चोर या दुश्मन आता है) आं 
हज्रत ८५५५०६८५७5८५. ने अबू तृल्हा «०५७५।७४ का घोड़ा लिया जो सुस्त रफ्तार था और उस 
पर बिगैर जीन के सुवार हो कर अकेले जंगल की तरफ तशरीफ ले गए। आप ^८५४५५६८५८5५५-5 
के बा'द लोग भी सुवार हो कर उस त्रफ निकले । आं हजरत "५५५५४८५७५५५. उन को वापस 
आते हुवे मिले, आप #५४५५६५८: ने फुरमाया : ''डरो नहीं डरो नहीं” और घोड़े की निस्बत 
फुरमाया कि हम ने इसे दरया की मानिन्द तेज रफ्तार पाया । उस दिन से वोह घोड़ा ऐसा चालाक 
बन गया कि कोई दूसरा घोड़ा उस से आगे न बढ़ सकता था |“) 

हज्रते उम्मे मालिक ५८५८०५८० के पास एक चमड़े की कुप्पी थी जिस में वोह आं 
हजरत ।:५4५५५:८५८5५ ५-५ की खिदमत में घी बतौरे हदिय्या भेजा करती थीं । एक दफ़्आ हुजूर 
०5७५५५४५५४५५. ने फरमाया कि इस को न निचोड्ना । येह फरमा कर आप ने कुप्पी उम्मे 
मालिक ५५८५८४ को दे दी । वोह क्या देखती हैं कि कुप्पी घी से भरी हुई है। उम्मे मालिक के 


@.....बेटे के इन्तिकाल पर उस की मां से ता'जिय्यत की । 
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$< नीषते बसूले अगबी -८०५८५८६३५ 
लड़के आ कर नाने खूरिश(') मांगते तो वोह कुप्पी में घी ब दस्तूर पातें । गुरज्‌ वोह घी उसी तृरह f 
खर्च होता रहा यहां तक कि एक रोज्‌ उम्मे मालिक ने कुप्पी को निचोड़ा तो खाली हो गई |) 

उम्मे औस बहजिय्या ५५८४५८४ ने कुप्पी में घी डाल कर बतौरे हदिय्या रसूलुल्लाह 
५५५५८५८5४५. की खिदमत में भेजा । आप “८५५५५८५८5५५: ने कृबूल फरमाया और कुण्पी में 
से घी निकाल लिया और उम्मे औस के लिये दुआए बरकत फरमा कर कुप्पी वापस कर दी । जब 
उम्मे औस ने देखा तो घी से भरी हुई पाई इसे खयाल आया कि रसूलुल्लाह “५७५४८५७5३५. ने 
हदिय्या कबूल नहीं फरमाया इस लिये वोह फुरयाद करती हुई खिदमते अक्दस में हाज्र हुई । 
हुजूर “५५५५५०५५४४५५ के इरशाद से सहाबए किराम ,#०५०५८४ ने उस से हकीकृते हाल बयान 
कर दी । उम्मे औस ७०५०६५७ उस कुप्पी में आं हजरत (८५५५५६८८५५४५५. की बक््या उप्र 
शरीफ और खिलाफृते सिद्दीकी व फारूकी व उस्मानी में घी खाती रही यहां तक कि हज्रते अली 
व अमीरे मुआविय्या ८६८७८५७४ के दरमियान जंग वुकूअ में आई ९) 

हज्रते आब्दुर्रहमान बिन जैद बिन ख॒त्ताब कृरशिय्य अृदवी «९५५०५८४५ कोताह कृद पैदा 
हुवे थे । आं हजरत ।-८५५५५:८५८५७५.८ ने उन के सर पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और दुआ 
फरमाई इस का येह असर हुवा कि अब्दुर्रहमान «५८४५५८० जब किसी कौम में होते तो कृद में 
सब से बुलन्द नजर आते, जैसा कि पहले मजकूर हुवा ।/? 

एक रोज आं हजरत “५५५५५७५. नमाजे इशा के लिये निकले । रात अन्धेरी थी 
और बारिश हो रही थी । आप ने हज्रते कृतादा बिन नो'मान अन्सारी «८५५५७४ को देखा । 
उन्हों ने अर्जु किया : में ने खयाल किया कि नमाजी कम होंगे इस लिये मैं ने चाहा कि 
जमाअृत में शामिल हो जाऊं । आं हजरत «<#5%४0«%- ने नमाज से फारिगू हो कर हज्रते 
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$< नवते बमुले अबबी +७५८५. 
कृतादा «७४५८४ को खजूर की एक डाली दी और फुरमाया कि येह डाली दस हाथ तुम्हारे आगे f 
| | 





र और दस हाथ पीछे रोशनी करेगी, जब तुम घर पहुंचो तो उस में एक सियाह शक्ल देखोगे, उस 
को मार कर निकाल देना क्यूंकि वोह शैतान है। जिस तृरह हुजूर «८५५५५८५५५४५. ने फरमाया 
वैसा ही जुहूर में आया ।( 

जंगे बद्र में हज्रते उक्काशा बिन मेहसन ५८५८४८४५ की तलवार टूट गई । वोह आं 
हजरत #५५५५०५४. को खिदमत में आए। हुजूर ने उन को एक लकड़ी इनायत फूरमाई । 
जब उक्काशा ने हाथ में ले कर हिलाई तो वोह एक सफेद मजबूत तलवार बन गई जिस से 
वोह जंग करते रहे । उस तलवार का नाम औन था। हजुरते उक्काशा «५८४५५८ उसी के साथ 
जिहाद करते थे । यहां तक कि हजुरते सिद्दीके अक्बर «५.५५५% के अहद में अय्यामुरिद्ा) 
में शहीद हो गए |) 
जंगे उहुद में हजुरते अब्दुल्लाह बिन जहश ««2:5%/5» की तलवार टूट गई | आं हजुरत 
“5५५५८५७५५. ने उन को एक खजूर की शाख इनायत फरमाई वोह उन के हाथ में तलवार बन 
गई जिस के साथ वोह जंग करते रहे यहां तक कि शहीद हो गए । इस तल्वार को उर्जून कहते थे | 
आं हजरत ८५४५५५०५८४८५५. ने एक पानी का मश्कीजा लिया उस का मुंह बांध कर 
दुआ फरमाई और सहाबए किराम ,५५५।७० को अता फरमाया । जब नमाज्‌ का वक्त 
आया तो उन्‍्हों ने उसे खोला, क्या देखते हैं कि उस में बजाए पानी के ताजा दूध है और उस 
के मुंह पर झाग आ रही है ।(? 
१४१७० “६६ 0१ ६:८५-७००४)-७ eee gl "०००८ ४० ८१ Mp ७-०)-००००१(१४५७००४२४०.... ७ 
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@.....इस से मुराद वोह जमाना है जिस में अमीरुल मोमिनीन हज्रते सय्यिदुना सिद्दीके अक्बर «८५८५८४ ने, रसूलुल्लाह 
-५५५६८५५४४५-; के विसाले जाहिरी के बा'द जुकात वगैरा का इन्कार करने वाले मुर्तद्दीन से जिहाद फरमाया । इल्मिय्या 


(ale JINN PLES Ci Lae 35 yh EgPephiR RY Bgl dcr rel @ 

je cS HAY NP YEP Cr a de \ 05 Yeo Be i PY) leet @ 
| Cle NYP EE Cr dst Neal | 
| Yeh. SS Chased. colegioaad Gio Cie SiMe PPE | 


CN NYE? 
Ne पेशकश : मजलिे अल मदीनतुल इल्मिय्या म्न 
www.dawateislami ग 




















bi सीबते दमूले अबबी -५०५००९> 
f हुजूर ११८५।५४५.८॥ ५६ ने हज्रते सलमान फारिसी «५८०५८४5 के लिये जो खजूर के पेड ९ 
| अपने दस्ते मुबारक से लगाए थे वोह एक ही साल में फल लाए।(!) बांझ बकरी के थनों पर आप | 
का दस्ते मुबारक फिर गया वोह दूध देने लगी ।) गन्जे के सर पर दस्ते शिफा फेरा तो उसी वक्त 
बाल उग आए।() इस किस्म की बरकात का जिक्र हुजूर "८५५५५८५.४४५.+ के हुल्या शरीफ के 








es 


बयान में आ चुका है । 
Se 


$ बच्चों की शाहाढ्त (गवाही) ‡€ 


मुआररिज बिन मुऐकीब यमानी «2९०५५०४ से रिवायत है कि मैं ने हज्जतुल वदाअ किया 







और मक्का में एक घर में दाखिल हुवा । मैं ने रसूलुल्लाह “-५५५५:८५८5५५-5 को देखा । आप से 
एक अजीब अप्र देखने में आया । अहले यमामा में से एक शख्स आप की खिदमत में एक 
बच्चा लाया जो उसी दिन पैदा हुवा था । आप ने उस से पूछा : ऐ बच्चे ! मैं कौन हूं ? वोह 
बोला : आप झळ्लाछ के रसूल हैं । आप ने फरमाया : तू ने सच कहा, आळ्लह तुझे बरकत 
दे । फिर इस के बा'द उस बच्चे ने कलाम न किया यहां तक कि वोह जवान हो गया । हम उसे 
मुबारकुल यमामा“? कहा करते थे ९) 

हज्रते शिम्र बिन अतिय्या ने अपने बा'ज शुयूख से रिवायत की है कि एक औरत नबी 
“.425%&0५%// की खिदमत में एक लड॒का लाई जो जवान हो गया था। उस ने कहा : मेरे इस 
बेटे ने जब से पैदा हुवा कलाम नहीं किया । पस रसूलुल्लाह “५५५५५८५८5५५५ ने उस लड़के से 
पूछा कि मैं कौन हूं ? उस ने जवाब दिया कि आप झळा के रसूल हैं |) 
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@.....इस हदीस को इमाम बैहकी ने रिवायत किया है । मवाहिबे लदुन्निय्या । ।2 मिन्ह 
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| @.....इस हदीस को इमाम बैहकी ने रिवायत किया है । ५५,/६६३४५:.८४८९/१. येह हदीस मुर्सल है क्यूंकि हजुरते शिम्र बिन 
| अतिय्या इत्तिबाए ताबेईन में से हैं। देखो जुरकानी अलल मवाहिब । ।2 मिन्ह | 
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हज्रते फुदैक बिन अम्र अस्सलामानी «०५८४ की दोनों आंखें सफेद हो गई थीं और 
वोह कुछ न देख सकते थे, रसूलुल्लाह "५४५५५८५५५. ने दम कर दिया । वोह ऐसे बीना हो गए 
कि अस्सी बरस की उम्र में सुई में धागा डाल सकते थे | 

इमाम राजी ने जिक्र किया है कि हज्रते मुआज बिन अफरा ५८५५०५५७५ की बीवी को 
बरस की बीमारी थी वोह रसूलुल्लाह ^८५४५५५०५८५५५-५ की खिदमत में हाजिर हुई । आप ने 


अपना असा मुबारक उस के बदन पर फेर दिया उसी वक्त मरज जाता रहा |) 
हज्रते अबू सबरह «५८५८४ के हाथ में एक ऐसी गिलटी थी कि ऊंट को मुहार न 
पकड़ सकते थे । रसूलुल्लाह “५४५४५८५७5५. ने एक तीर मंगवाया और गिलटी पर फेर दिया 
वोह फौरन जाती रही ।( 
हजुरते अस्मा बिन्ते अबी बक्र ८४५५५०५८ के सर पर और चेहरे पर वरम हो गया था 
रसूलुल्लाह “५५५५८५८५४५. ने अपना दस्ते शिफा कपड़े पर से उन के चेहरे और सर पर रखा 
और दुआ फरमाई उसी वक्त वरम जाता रहा | 
हज्रते हबीब बिन यिसाफ्‌ «८५५०५५८४ जिक्र करते हैं कि में एक गृजुवे में आं हज्रत 
०-5४०५८५५४५।५-5 के साथ था मेरी गर्दन पर एक जूर्बे शदीद ऐसी लगी कि मेरा बाजू लटक पड़ा । 
मैं हुजूर -:५५५५५:८५८5५ ५-५ के पास आया । आप ने अपना लुआबे दहन लगा दिया और बाजू को 
उस की जगह पर चस्पां कर दिया तो वोह फौरन चंगा“) हो गया । फिर मैं ने उसे कत्ल कर दिया 
जिस ने मुझे जुर्बे शदीद लगाई थी ।(१) 
@.....इस हदीस को इब्ने अबी शैबा व बगृवी व बैहकी व तृबरानी व अबू नुऐम ने रिवायत किया है । (मवाहिबे 
लदुन्िय्या) 2 मिन्ह (< VT GeV EN eb dG elgg aid oO Cr pe I Ale) 
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@.....इस हदीस और अहादीस आयिन्दा के लिये देखो खुसाइसे कुब्रा लिस्सुयूती, जुजूए सानी, स. 70 । ।2 मिन्ह 
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bi सीते बमूले अृदेबी -८७५५०५.5 02 
हजूरते अब्दुल्लाह बिन रवाहा «५८५८४ ने हुजूरे अक्दस ^८४४५५:८५७५५५-- की खिदमते 


न 


| अक्दस में हाजिर हो कर डाढ़ के दर्द की शिकायत की आप ने अपना मुबारक हाथ उन के रुख्सार 
की उस जगह पर रखा जहां दर्द था और दुआ फुरमाई । अभी आप ने दस्ते शिफा वहां से न उठाया 
था कि अज्जा तआला ने शिफा दी |!) 
हज्रते जरहद «#५५५५८४१ बाएं हाथ से खाना खाया करते थे । नबी #-५५५५:८५७5५१५- ने 
फुरमाया कि दाएं हाथ से खाओ । उन्हों ने अर्ज किया कि दाएं हाथ में कुछ शिकायत है जिस के 
सबब से खाया नहीं जाता । हुजूर ने उस हाथ पर दम कर दिया । हज्रते जरहद ५५.८५८४ को 
फिर उप्र भर येह शिकायत न हुई € 
उनवाने बाला के मुतअूल्लिक और मिसालें हुल्या शरीफु में दहाने मुबारक और लुआबे 
मुबारक और दस्ते मुबारक के तहत में मजकूर हो चुकी हैं जिन के दोहराने की यहां जरूरत नहीं । 





हजृरते जाबिर «५०५८४ फूरमाते हैं कि गृजवए अहजाब के दिन हम खन्दक खोद रहे 
थे एक सख्त जमीन जाहिर हुई । सहाबए किराम, नबी (५५५५८८५५४५. के पास आए और अर्ज 
की, कि खन्दक में सख्त जमीन पेश आ गई है। आप ।८५४५५५८५८5%५.. ने फुरमाया : में खुन्दक 
में उतरता हूं। फिर आप खड़े हुवे (हालांकि भूक की शिद्दत से आप के शिकम पर पथ्थर बन्धा 
हुवा था और हम ने भी तीन दिन से कुछ न चखा था) हुजूर #५५५१५८५॥ ४ ने कुदाल ली और 
मारी। वोह सख्त जमीन रैगेरवां) का एक ढेर बन गई । मैं नबी +-५७५५.८५७५४।५-८ की येह हालत 
देख कर अपनी बीवी के पास आया और उस से कहा : क्या तेरे पास खाने की कोई चीज है? में 
ने नबी ««#४%८0५४७४ में सख्त भूक की अलामत देखी है। मेरी बीवी ने एक थेली निकाली 
जिस में एक साअ जव थे। हमारे हां घर में पला हुवा एक बकरी का बच्चा था मैं ने उसे जुब्ह किया । 

ade YPN EE ger की 20 कक कह न आशा 


| @.....येह हदीस शरीफ सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम में है । (मिश्कात, बाब फिल मो'जिजात) ।2 मिन्ह | 
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se ऐसी बारीक रैत जिसे हवा उड़ा ले जाए। 
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34(-६6८<-<_ सीबते रसुले अबबी (४8४:४०४०४४०० 
f ee बीवी ने जव पीस लिये । हम ने गोश्त देग में डाल दिया । फिर में नबी ":५५०५०९५5४५-5 की f 


( खिदमत में आया और चुपके से आर्ज किया : या रसूलल्लाह ।--5५५५:८५८४५-५ ! हम ने एक ॥ 





मच 


बकरी का बच्चा ज॒ब्ह किया है और मेरी बीवी ने एक साअ जव पीसे हैं। आप "८५५५५६८५५. 
मअ चन्द सहाबा के तशरीफ लाएं,। येह सुन कर नबी #-५५४५:८५५५५१५-- ने आवाज दी : ऐ अहले 
खुन्दकृ ! जाबिर (८७८८५७) ने जियाफृत तय्यार की है जल्दी आओ। फिर नबी "८५५५५६८९5५. 
ने मुझ से फरमाया : तुम मेरे आने तक देग न उतारना और खमीर को न पकाना । जब आप 
“5७५५५४५५४५५. तशरीफ्‌ लाए तो मेरी बीवी ने आप के सामने खूमीर निकाला आप ने उस में 
अपने दहन मुबारक का लुआब डाल दिया और दुआए बरकत फूरमाई फिर हमारी देग की तरफ 
आए । उस में भी लुआबे मुबारक डाल दिया और दुआए बरकत फरमाई फिर मेरी बीवी से 
फूरमाया : रोटी पकाने वाली को बुला कि तेरे साथ रोटी पकाए और तू अपनी देग में कफगीर से 
गोश्त निकालना और देग को चूल्हे पर से न उतारना । रावी का बयान है कि अहले खन्दक जो एक 
हजार थे झळ्जाह की कसम ! सब खा चुके यहां तक कि उसे बाकी छोड़ गए मगर देग उसी 
तरह जोश मार रही थी और खमीर उसी तुरह पकाया जा रहा था ।() 

किस्सए मज॒कूरए बाला में रिवायते अहमद व नसाई में है कि जब हजरत ५४५५८५८5८५2 
ने उस सख्त पथ्थर पर बिस्मिल्लाह कह कर कुदाल मारी तो उस को एक तिहाई टूट गई । आप 
"5७५६८४55 ने फुरमाया : अन्नाह्ु अक्न्‌ ! मुझे मुल्के शाम की कुन्जियां दी गई । 
अल्लाह की कसम ! में इस वक्त शाम के सुर्ख महल्लात देख रहा हूँ। फिर आप ने दूसरी बार 
कुदाल मारी तो दूसरी तिहाई टूट गई । आप "५४५५८५५५५५. ने फरमाया : अल्लाह अक्बड्‌ ! 
मुझे फारिस की कुन्जियां दी गईं । खुदा की कसम ! में इस वक्त मदाइने किस्रा का सफेद महल 
देख रहा हूं। फिर तीसरी बार कुदाल मारी तो बाकी तिहाई भी टूट गई। आप #5%#%४0% 
ने फुरमाया : ''आन्नाहू अक्न्‌ ! मुझे यमन की कुन्जियां दी गई । खुदा की कृसम ! 
मैं इस वक्त यहां से अब्वाबे सन्आ को देख रहा हूं।”() 

| @.....येह हदीस सहीह मुस्लिम में है। CFP) 2 मिन्ह 
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bi कीढते ढमूले अदेबी ८5४५५८५०४ 
हज्रते अबू हुरैरा ५०५८५५८४ फुरमाते हैं कि गृज॒वए तबूक के दिन लोगों को भूक क 
| हज्रते उमर «८५८०५८४ ने आं हजरत “५४५५५०५७५५५५ से अर्ज किया कि आप उन को हुक्म दें 
कि जिस के पास बचा हुवा तौशा है ले आए फिर आप उस पर दुआए बरकत फुरमाएं । आप 
/05%४50५४४ ने मन्जूर फुरमाया और चमड़े का फुर्श तलब किया वोह बिछा दिया गया तो 
आप ने सहाबए किराम का बचा हुवा तौशा तलब फुरमाया । कोई चने की मुट्ठी ला रहा था, कोई 
छुवारों की मुढ़ी भरे आ रहा था, कोई रोटी का टुकड़ा ला रहा था यहां तक कि फर्श पर थोड़ा सा 
तौशा जम्अ्‌ हो गया । पस रसूलुल्लाह “-५५०:०५८5५५-; ने दुआए बरकत फुरमाई । फिर फरमाया 
कि अपने बरतनों में डाल कर ले जाओ। चुनान्चे, लोग अपने बरतनों में ले गए यहां तक उन्हों ने 
लश्कर में कोई बरतन न छोड़ा जिसे भरा न हो । हजूरते अबू हुरैरा «५५५५७० का बयान है कि 
तमाम लश्कर!) ने पेट भर कर खाया और बच भी रहा । पस रसूलुल्लाह --४५५:८५७5५-- ने 
फुरमाया : मैं गवाही देता हूं इस अम्र की, कि आळ्लाह के सिवा कोई मा'बूदे बर हक्‌ नहीं और 
इस अम्र की, कि में आल्जाह का रसूल हूं इन दो शहादतों में शक न करने वाला कोई बन्दा 
अल्लाह से न मिलेगा कि वोह बिहिश्त से रोक दिया जाए |? 
हज्रते अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र सिद्दीक (५४९५०५५७४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह 
०5५५५८७५५५; के साथ हम एक सो तीस शख्स थे। आप ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास तृआम 
है। एक शख्स के पास एक साअ तृआम निकला वोह गूंधा गया। फिर एक मुशरिक दराज कद, 
जोलीदा मू,°) बकरियां हांकता आया आप ने उस से एक बकरी खरीदी |? उसे ज॒ब्ह किया 
गया और आप के हुक्म से उस का कलेजा भूना गया। आप ने उस कलेजे की एक एक बोटी सब 
को दी । फिर गोश्त दो प्यालों में डाल दिया । सब ने सैर हो कर खाया और दोनों प्याले भरे के भरे 
बच रहे हम ने बचे हुवे खाने को ऊंट पर रख लिया |€) वाजेह रहे कि इस किस्से में दो 
मो'जिजे हैं एक तक्सीरे कलेजा( दूसरे तक्सीरे साअ व गोश्त ।(” 
@...कहते हैं कि गृजृवए तबूक में लश्कर की ता'दाद एक लाख को पहुंच गई थी । कृजाफी अश्अतुल लमआत । ।2 मिन्ह 
दल ३- १८० १००११९:०२-७च००० नी (४ ००४०-३०) (४५००४) ५०४ (६४५००) a... 
@.....बिखरे बालों वाला । ood 0 
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@.....थोड़ी कलेजी का जियादा हो जाना । 


i थोड़े से गोश्त और साअ भर तृआम का जियादा हो जाना । 
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eR सीते बमूले अबबी +८४५५: 
हज्रते अबू हुरैरा «५५८४ बयान करते हैं कि मैं भूक की शिद्दत से कभी अपने पेट 4 es 
| जमीन से लगाया करता था और कभी पेट पर पथ्थर बांध लिया करता था । एक दिन मैं उस रास्ते | 
में बैठ गया जहां से रसूलुल्लाह “-५५५५:८५८5५५-5 और आप के सहाबए किराम गुजरा करते थे । 
हज्रते अबू बक्र «५८५८४ पास से गुज्रे मैं ने उन से कुरआन की आयत पूछी ताकि आप मेरा 
पेट भर दें मगर उन्हों ने कुछ तवज्जोह न की और गुजर गए। इसी त्रह हजुरते उमर «५७८५८४१ 
आए मैं ने उन से भी एक आयत पूछी मगर उन्हों ने भी कुछ तवज्जोह न की और गुजर गए। इस 
के बा'द हज्रते अबुल कासिम ।-५४५५:८५७०५-- पास से गुज्रे तो मेरी हालत को देख कर 
मुस्कुराए और फरमाया कि मेरे पीछे पीछे चले आओ । आप दौलत खाने में तशरीफ़ ले गए तो 
एक प्याले में कुछ दूध देखा । आप ने दरयाफ्त किया कि येह दूध कैसा है? जवाब मिला कि 
हदिय्या है। मुझ से फरमाया कि अहले सुफ्फा को बुला लाओ। आप का मा'मूल था कि आप के 
पास सदका आता तो उसे अहले सुफ्फा के लिये भेज देते और उस में से खुद कुछ न खाते । अगर 
हदिय्या आता तो अहले सुफ्फा को बुला कर उस में शरीक कर लेते। मैं ने अपने जी में कहा कि 
इतने दूध से अहले सुफ्फा का क्या होगा? उस का तो मैं ही जियादा मुस्तहिक था मगर इरशादे 
ता'मील से चारह न था में उन सब को बुला लाया । आप ८५४५५०५८5५५. ने मुझे वोह 
प्याला दिया और फुरमाया कि इन को पिलाओ । में एक एक को पिलाता रहा यहां तक कि वोह 
सब सैर हो गए । आप (८५५५५६८५८५४५. ने प्याला ले कर अपने दस्ते मुबारक पर रखा और 
मेरी त्रफु देख कर मुस्कुराए । फिर फरमाया : अबू हुरैरा ! में और तुम दोनों बाकी हैं। मैं ने 
अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! “५४५५८५८5५५. आप ने सच फरमाया। आप ने फूरमाया : बैठ 
जाओ और पियो ! में ने ऐसा ही किया फिर फुरमाया : और पियो ! मैं ने फिर पिया इसी तृरह 
आप ८५४४५५६८५८5५. फुरमाते रहे यहां तक कि में ने अर्ज किया कि अब पेट में गुन्जाइश नहीं । 
बा'दे अजां बाकी आप “५४५५८५८5५. ने पी लिया ।!) 
हजुरते जाबिर <८८४५७४/°) जिक्र करते हैं कि एक बदवी ने आं हजरत -८५४४५५८५८5 
से तृआम का सुवाल किया । हुजूर --५५५:८५७5५-- ने उसे आधा वसक“) जव इनायत फरमाए 
| Cb eG CoS ibe ue) AND ehoy Bye gl SRN 0 | 
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$< श लीबते बमूले अनबी ८४५५५८५८०५५. 
वोह और उस की बीवी और उस के मेहमान उन को खाते रहे (और वोह कम न हुवे) यहां तक कि f 





एक रोज उस ने उन को माप लिया (तो वोह कम होने लगे) उस ने आं हजरत #:&४5%&0५८%0 | 


न्च 


की खिदमते अक्दस में हाजिर हो कर इस वाकिए को इत्तिलाअ दी । आप +८५४५५:८५७5५-5 ने 
फरमाया अगर उन को न मापता तो तुम उम्र भर खाते रहते और वोह कम न होते |!) 

हजुरते अनस“) बिन मालिक «९५८८८४ का बयान है कि अबू तृल्हा (वालिदे अनस) 
ने उम्मे सुलैम (वालिदए अनस) से कहा कि मैं ने रसूलुल्लाह «<&४%४0५४४0 में भूक की 
शिददत से जो'फ के आसार देखे हैं क्या घर में कुछ है? उम्मे सुलैम ७८५७५८ ने जव की चन्द 
रोटियां कपड़े में लपेट कर मेरे हाथ रसूलुल्लाह “-५४५५८५८5५५-५ की खिदमत में भेजीं । में 
रसूलुल्लाह #५५५५०५४. को खिदमत में पहुंचा । आप मअ अस्हाब मस्जिद में तशरीफू 
रखते थे । आप +८५४५५६८५८४५५.३ ने अपने अस्हाब से फुरमाया कि उम्मे सुलैम के घर चलो मैं 
घर में पहले पहुंच गया और अबू तृल्हा «८४५८४ से सूरते हाल बयान कर दी । अबू तुल्हा ने 
रास्ते में रसूलुल्लाह “<//४५८0५८४४. का इस्तिक्बाल किया । जब हुजूर ५८५४५५५८५७5५५. घर 
में दाखिल हुवे तो उम्मे सुलैम ७८९०६० से फूरमाया कि मा हजर॑°) ले आओ । आप के 
इरशाद से रोटियों के टुकड़े कर के उन में कुछ घी डाल दिया गया। फिर आप “८5४५५५८७5५5 
ने दुआ फरमाई और अस्हाब में से दस को तृलब किया, वोह सैर हो गए तो फिर और दस को 
तलब किया । इसी तुरह सत्तर या अस्सी अस्हाब ने सैर हो कर खाया ।(? 

हज्रते अबू हुरैरा «८५५०५।८४ का बयान है कि मैं चन्द खजूरें आं हज्रत “८५४५५८५७5८५2 
की खिदमत में लाया मैं ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! "८५४५५६८५५४५५. इन में दुआए बरकत 
फृरमाएं । आप ने दस्ते मुबारक में ले कर दुआए बरकत फुरमाई और फरमाया कि लो इन को 
अपने तौशादान में रख लो जिस वक्त इन में से कुछ लेना चाहो तो हाथ डाल कर निकाल लिया 

१०-१४ ,००४६ ०). ४४ १०४०) SG. aia GO C70 po AU Aa: -@ 


WPM eE.-..@ 


| र जो कुछ मौजूद है। 


toler aslo 0-6 o NEY OV NohOAY (2980 ००७०७ oh ia oS 5b rer 
Soe पेशकश : मजलिब्से अल मदीनतुल इल्मिय्या > 


www.dawateislami.net 

















< ~न नीबते बमूले अषबी +८०५०. 
f करना और तौशादान को न झाड़ना । हम ने इन में से इतने इतने वसक!) राहे खुदा में दे दिये । खुद f 
| 





र खाते और दूसरों को खिलाते रहे। वोह तौशादान मेरी कमर से जुदा न होता था यहां तक कि जब 
हज्रते उस्मान की शहादत का दिन आया तो वोह गुम हो गया ।°) कहते हैं कि हजुरते अबू हुरैरा 
«८८ उस दिन फुरमाते थे : 

in oes Hoss so 
लोगों को एक गूम है और मुझे दो गुम हैं तौशादान के गुम होने का गुम और हजरते 
उस्मान «५८०८८४ के शहीद होने का गृम । 
हज्रते जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी ८६५५८४५५८० का बयान है कि मेरे वालिद उहुद 
के दिन शहीद हो गए और छे लड़कियां और बहुत सा कर्ज छोड़ गए । जब खजूरों के तोड़ने का 
वक्त आया तो मैं ने रसूलुल्लाह “५४५५६८५८5७५. की खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज किया: 
''या रसूलल्लाह ! “५४५५८५८5७५. आप को मा'लूम है मेरे बाप उहुद के दिन शहीद हो गए 
और बहुत सा कर्ज छोड़ गए मैं चाहता हूं कि कर्ज ख्ाह आप की जियारत करें ।” आप ने 
फरमाया कि तुम जाओ और हर एक किस्म की खजूर का अलग अलग ढेर लगा दो | मैं ने 
ता'मीले इरशाद की और आप को बुलाने आया जब कर्ज ख्तराहों ने आप को देखा तो मुझे और 
तंग करने लगे । येह देख कर आप सब से बड़े ढेर के गिर्द तीन बार फिरे फिर बैठ गए और 
फूरमाया कि कर्ज ख्त्राहों को बुलाओ । आप “:५४५५:८५५5५.- माप कर उन को देते रहे यहां तक 
कि मेरे बाप की अमानत झळ्जा ने अदा कर दी । में उसी पर राजी था कि अल्लाह तआला 
मेरे वालिद की अमानत अदा कर दे । ख्त्राह मेरी बहनों के लिये एक खजूर भी न बचे मगर 
अल्लाह की कसम ! वोह तमाम ढेर सालिम रहे । में ने उस ढेर को देखा जिस पर रसूलुल्लाह 
५५५५६८५७5४५. तशरीफ्‌ रखते थे । उस में से एक खजूर भी कम न हुई थी |? 
clone FNO-0 
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bi सनते बमूले अडबी :-५४४५८७८८५> 
तक्सीरे तृआम की त्रह हुजूर को दुआ व बरकत से कूलील पानी का कसीर हो जाना भी ९ 
| बहुत सी अहादीस में आया है। इस किस्म का तक्सीरे तृआम और तक्सीरे आब जनाबे सय्यिदे | 
काइनात 59.9५ २*६॥  % के मुरब्बी और वलिय्ये ने'म होने का असर है क्यूंकि जिस तरह 
हुजूरे अन्वर ब हस्बे रूहानिय्यत कुलूबो अरवाह के मुरब्बी व मुकम्मल हैं आलमे जिस्मानिय्यत 


में अब्दान व अश्‍बाह के परवरिश फरमाने वाले भी हैं । 


ig all Ug ut uw £ 
er Bo ~ Fi I 3 J Fi of 


शैख अब्दुल हक मुहदिसे देहलवी «८५५५५५ '' अशिअतुल लम्आत” में तहरीर 
फूरमाते हैं कि एक रोज्‌ में सफा व मर्वा के दरमियान बाजार में से गुजुर रहा था वहां में ने एक 
सब्जी बेचने वाले को देखा कि सब्जी पर पानी छिड्क रहा है और यूं कह रहा है: 
४85 53५९३९५१६५६ ऐ नबी की बरकत ! आ और मेरे मकान में उतर फिर कूच न कर|) 


लम्की 





हुजुरे अक्दस ५४५५५८५८५५५. के मो'जिजात में से एक येह भी है कि आप जो दुआ 

फुरमाते वोह बारगाहे रब्बुल इज्जृत में कबूल होती येह बाब निहायत वसीअ है नजर बर 
इख्तिसार सिर्फ चन्द मिसालें दर्ज की जाती हैं |€) 

हज्रते अनस बिन मालिक ५८५८४८४5 की मां ने हुजूर "८५४५४०५०५५४५५. को खिदमत में 

अर्ज की : या रसूलल्लाह ! ।८५५५५:८५५5४५-- अनस आप का अदना खादिम है इस के हक में 

दुआए खैर फरमाएं । पस आप ने यूं दुआ फुरमाई : “या आळ्लाह ! तू इस का माल व अवलाद 

जियादा कर और जो ने'मत तू ने इसे दी है इस में बरकत दे” एक रिवायत येह भी है कि तू इस 

की उप्र जियादा कर और बिहिश्त” में मेरा रफीक बना । येह दुआ ऐसी मकबूल हुई कि हज्रते 

१०००-०१ peed bait lp Pb ५०५८ ८००७० inl है 

@...इन मिसालों के लिये बुखारी व मुस्लिम व तिमिजी और दलाइले अबी नुऐम व दलाइले बैहकी और तृबरानी 


| देखो । ।2 मिन्ह | 
५ aole ४५-२५ ००१ ह ८ ०२ /]-१४४०५७-०) .ल्‍न (# ०५०४ 
पक ... जन्नत । 
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$< नीषते बसूले अगबी -८०५८५८६३५ 

अनस «५४५८४5 के बागृ में खजूरों के दरख्त साल में दो दफआ फल देते । इन की अवलाद क 
से ज्यादा थी। एक कम सो बरस की उप्र पाई। अखीर उप्र में फरमाते थे कि मुझे उम्मीद है कि | 
हस्बे दुआए जनाबे मुस्तफा “८५५५५५८५५5४५. में बिहिश्त में आप का रफीक भी होऊंगा । 

इसी तरह हुजूर #५८५५१. ५ ने हजूरते अब्दुर्रहमान बिन औफु «९५५७ के हक में 
दुआ फरमाई थी कि अल्लाह तुझे बरकत दे । इस दुआ की बरकत से झळ्जाह तआला ने 
हज्रते आब्दुर्रहमान «५८०५८ को तिजारत में इस कृदर नफअ दिया कि जब सिने 3! हिजरी में 
इन्हों ने बफ़ात पाई तो इन के तर्के का सोना कुल्हाड्यों से खोदा गया यहां तक कि कसरते कार से 
हाथ ज॒ख्मी हो गए और इन की चार बीवियों में से हर एक को अस्सी हजार दीनार मिले । इन्हों 
ने बसिय्यत की थी कि एक हजार घोड़े और पचास हजार दीनार फ़ी सबीलिल्लाह खैरात कर दिये 
जाएं । येह तमाम इलावा उन सदकात के था जो इन्हों ने अपनी जिन्दगी में किये । चुनान्चे, एक 
रोज तीस गुलाम आजाद किये । एक मरतबा सात सो ऊंटों का कारवां मअ मालो अस्बाब 
तसहुक कर दिया । एक दफआ अपना आधा माल राहे खुदा में दे दिया फिर चालीस हजार दीनार 
फिर पांच सो घोड़े फिर पांच सो ऊट तसहुक किये |) 

जंगे उहुद में हज्रते सा'द बिन अबी वक्कास «५५५ जनाबे रसूले अकरम 
८5४५५५८९५5५५-; के आगे बैठे हुवे तीर चला रहे थे और यूं कह रहे थे। ''या अल्लाह येह तेरा 
तीर है इस से तू अपने दुश्मन को हलाक कर ।” और हुजूर ।८५४५५५:८५५४८।५.८ फरमा रहे थे : 
“या अल्लाह ! इस का निशाना दुरुस्त कर दे और इस की दुआ कबूल कर ले ।”) आप की 
दुआ से हजूरते सा'द «५५८४ मुस्तजाबुद्दा'वात बन गए जो दुआ करते कबूल होती और जो 
तीर फेंकते वोह कभी ख़ता न करता । 

इसी त्रह हुजूर १८५७५५५०७४५५5 ने दुआ फूरमाई थी कि या आळ्ना ! इस्लाम को 
उमर बिन अल ख॒त्ताब या अम्र बिन हिशाम (अबू जहल) के साथ इज्जृत दे |) येह दुआ 
हजूरते उमर «५८५८४ के हक में कबूल हुई वोह ईमान लाए और उस दिन से इस्लाम को 
इज्जृत व गृलबा हासिल हुवा । 
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हज्रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास ८४०५८०५८४ के हक्‌ में हुजूर "८५४५५२८५७5४५. ने 

| दुआ की थी कि “या आज्जाछ ! इस को दीन में फुकीह बना दे ।”(!) इस दुआ की बरकत से 
हज्रते इव्ने अब्बास रईसुल मुफस्सिरीन और हबरुल उम्मत बन गए । 


एक रोज आं हज्रत “८५४५५५०५५5८५५. ने फरमाया कि जो शख्स मेरी इस दुआ के तमाम 
होने तक अपना कपड़ा बिछाए रखेगा वोह मेरी अहादीस में से कभी कुछ न भूलेगा । हज्रते अबू 
हुरैरा «८५.४५८४ बयान करते हैं कि मेरे पास एक कमली के सिवा कोई कपड़ा न था मैं ने कम्ली 
ही बिछा दी यहां तक कि आं हजरत (-५५५५:८५४४।५-.- ने अपनी दुआ तमाम की फिर मैं ने 
अपनी कमली लपेट कर अपने सीने से लगा दी । कसम है उस जात की जिस ने आं हजरत 
५५५५५८५७5४५. को हक्‌ दे कर भेजा है कि मैं आप की अहादीस को आज तक नहीं भूला ।९) 

जब हृजुरते तुफैल बिन अम्र दौसी «८५.४५८ आं हजरत /६5०४:४८०५८७/४५ के दस्ते 
मुबारक पर इस्लाम लाए तो उन्हों ने यूं अर्ज किया : “या रसूलल्लाह ! मेरी कौम मेरी इताअृत 
करती है । मैं उस के पास जाता हूं और उस को दा'वते इस्लाम देता हूं आप दुआ फरमाएं कि 
अळ्नाह तआला मुझे ऐसी निशानी अता करे जो उन के बर खिलाफ मेरी मुआविन हो ।' हुजूर 
-५६५५५८५७३४।५.5 ने दुआ फृरमाई कि या झळ्लाह ! इस के लिये एक निशानी पैदा कर 
दे । येह सुन कर मैं अपनी कौम की तृरफ आया जब मैं घाटिये कुदाअ) में पहुंचा तो मेरी दोनों 
आंखों के दरमियान चरागृ की मानिन्द एक नूर पैदा हुवा । में ने दुआ की : या अन्ना ! इस नूर 
को मेरी पेशानी के सिवा किसी और जगह पैदा कर दे क्यूंकि मैं डरता हूं कि मेरी कौम इस को मेरी 
पेशानी में मुस्ला खयाल करेगी । पस वोह नूर मेरे चाबुक के सिरे पर लटकती हुई किन्दील की 
तरह हो गया । फिर मैं ने अपनी कौम को दा'वते इस्लाम दी मगर वोह ईमान न लाए । मैं ने 


(Kale YAVGeN EARN 
@.....सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां ““घाटिये कुदार” लिखा है येह हमें नहीं मिला, अलबत्ता अल खुसाइसुल कुब्रा 
| और दीगर कुतुब में इस तूरह है “७७० ७४०७ #9१५४ २५१ <5 ।॥ = ” लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे | 


Fe ने इस वादी का नाम “कुदार” के बजाए ““कुदाअ” लिखा है । इल्मिय्या 
N= पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल डल्मिय्या न्क ॐ 
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$< नीषते बसूले अगबी -८०५८५७३३५ 
रसूलुल्लाह «<&#४5:८0५४४४५ की खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज किया कि कबीलए दौस ने मेरी 
इताअत से इन्कार कर दिया है आप उन पर बद दुआ फुरमाएं । आप ने बजाए बद दुआ के दुआए 
हिदायत फरमाई और मुझ से इरशाद फरमाया कि उन को नमौं से दा'वते इस्लाम दो । में ता'मीले 
इरशाद करता रहा यहां तक कि रसूलुल्लाह "८५४५५५८५७५५५-५ हिजरत कर के मदीने में तशरीफू ले 
आए फिर में अपनी कौम के सत्तर या अस्सी अश्खास के साथ जो ईमान लाए थे खिदमते 
अक्दस में हाजिर हुवा |!) 

हज्रते अबू हुरैरा ८५५.५५८४ ने आं हजरत ।:५५५५:८५८5५५-५ की खिदमत में अर्ज्‌ 
किया : या रसूलल्लाह ! मैं अपनी मां को इस्लाम की दा'वत देता हूं मगर वोह कबूल नहीं 
करतीं, आप दुआ फरमाएं । हुजूर ने येह सुन कर दुआ फरमाई और वोह ईमान लाई । जैसा 
कि पहले आ चुका है। 

हज्रते नाबिगा (नाबिगा बनी जा'दा) बयान करते हैं कि में ने रसूलुल्लाह 
7:/05%४0५४७५( को शे'र सुनाया । आप ने पसन्द फरमाया और मेरे हक में यूं दुआ फृरमाई : 
“अल्लाह तेरा दांत न गिराए।' हजरते नाबिगा «५८०५८४ को उप्र सो साल से जाइद हो 
गई मगर आप का कोई दांत न गिरा |) 





हज्रते साबित बिन जैद «०५५८४ ने अर्ज किया : '“या रसूलल्लाह ! "५४५५८५७5५५. 
मेरा एक पाउं लंगडा है जृमीन पर नहीं लगता ।” हुजूर “५५५५५८५८०५५. ने मेरे हक में दुआ 
फुरमाई वोह पाउं चंगा“) हो गया और दूसरे की तरह जृमीन पर बराबर लगने लगा ।(? 

हजूरते उर्वतुल बारिकिय्य ५८५८४८४५ के लिये हुजूर ५८५४५५५०७४५५5 ने दुआ फरमाई 
किया अल्लाह ! इस के सौदे में बरकत दे। इस के बा'द हजुरते उर्वा जो चीज खरीदते ख्वाह 
वोह मिट्टी हो उस में नफअ ही होता |) 
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bi सोदे बनले अब्बी 2८४८-८: 
हिजरत के वक्त जब हुजूर "८५५५५५८५५४८५. गारे सौर से निकल कर मदीने की तरफ ९ 

रवाना हुवे तो सुराका बिन मालिक घोड़े पर सुवार आप के तआकुब में बिल्कुल करीब आ गया। | 
हज्रते सिद्दीके अक्बर «५५५८४ ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! "८५४५५८५७५५५५. हमें तो आ 
लिया । आप ने फुरमाया कि गृम न कर क्यूंकि अल्लाह हमारे साथ है। जब दो तीन नेजे का 
फासिला रह गया तो आप ^८५४५५५८७५५-5 ने दुआ फरमाई कि या आळ्नाह ! तू जिस त्रह 
चाहे हम को बचा । इस पर सुराका का घोड़ा पेट तक जमीन में धंस गया । येह देख कर सुराका 
ने अर्ज किया : या मुहम्मद ! (“-५७४५६८५७5७५-:) मैं जानता हूं कि येह आप का काम है। आप 
इस मुसीबत से मेरी नजात के लिये दुआ फरमाएं। झन्जाह की कसम ! मैं किसी को तआकूब 
में आप तक नहीं आने दूंगा । चुनान्चे, आप +--५५५५५०५५५५५-५ की दुआ से सुराका ने नजात पाईं 
और वोह वापस चला गया । रास्ते में जिस से मिलता उसे येह कह कर मोड़ लेता कि मैं ने बहुत 
दूंडा हजुरत इधर नहीं हैं |!) 

हुजूर ^८५५५५५८५७5४।५.५ की तशरीफ आवरी से पहले मदीने में ताऊून व वबा सब से 
जियादा रहा करती थी । आप ॥-५५५५०५५५५।५-५ की दुआ से ऐसी दूर हुई कि आज तक वोह 
मुबारक शहर वबा व ताऊून से महफूज है और महफूज रहेगा । 

आं हज्रत “५७५५६८८५७5४५. ने अबू लहब के बेटे उतैबा पर बद दुआ फरमाई चुनान्चे, 
उस को एक शेर ने फाड़ डाला) जैसा कि आगे मुफस्सल बयान होगा । 

जब कुरैश ने ईमान लाने से इन्कार कर दिया तो हुजूर «८५५५५:८८५५७५-५ ने दुआ 
फ्रमाई : या अल्लाह ! इन पर इहजुरते यूसुफ के सात सालों की त्रह सात साल कृह्त्‌ ला, 
चुनान्चे, ऐसा ही हुवा और यहां तक नौबत पहुंची कि कुरैश ने मुर्दार और हड्ियां खाई । अबू 
सुफ्यान ने आं हजरत ।८५४५५:८५७5५५-- को खिदमत में अर्ज किया : या मुहम्मद ! 
5५५५८५८७६५. - आप की कौम हलाक हो गई आळ्लाछ से दुआ कीजिये कि कृहूतृ दूर हो 
जाए । पस आप ने दुआ फरमाई और वोह मुसीबत दूर हो गई ।(° 
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bi सीदते बसले अदेबी -७: 6s 


हुजूर "५५५५५८५५5५. ने किस्रा परवेज्‌ को जो दा'वते इस्लाम का खृत्‌ लिखा था, ९ 
| उस ने उसे पढ़ कर फाड़ दिया, जब आप ने येह सुना तो फरमाया कि उस का मुल्क पारा पारा हो | 
जाए। चुनान्चे, ऐसा ही हुवा कि फ़ारिस से अकासिरा की सल्तृनत हमेशा के लिये जाती रही |!) “) 
हकम इव्ने अबिल आस ने हुजूर ।--५५४५५०५५५५५-५ के साथ इस्तिहजा करने के लिये 
अपना मुंह टेढ़ा कर लिया । हुजूर “५४५०:८५५४५.: ने फरमाया कि इसी त्रह रहे । चुनान्चे, वोह 
कज दहान ही रहा यहां तक कि मर गया |€) 
जनाबे सरवरे काइनात ४५.४५६,४१ ॐ. ने मुहल्लिम बिन जस्सामा-) को एक 
सिरया में भेजा था जिस पर आमिर बिन अल अज्बतृ को अमीर बनाया था । जब वोह एक 
वादी के दरमियान पहुंचे तो मुहल्लिम ने आमिर को एक मुआमले के सबब जो दोनों में था 
धोके से कृत्ल कर दिया । जब हुजूर ^८५४५५५०८५५५-५ को इस को इत्तिलाअ हुई तो आप ने 
दुआ फूरमाई कि मुहल्लिम को जृमीन कबूल न करे । इस दुआ के सात दिन बा'द मुहल्लिम 
मर गया जब उस को दफ़न किया गया तो जमीन ने उस को फेंक दिया । इसी त्रह कई दफ्आ 
किया गया मगर जृमीन ने कबूल न किया आखिरे कार इस को एक गार में फेंक दिया गया 
और पथ्थरों की एक दीवार उस पर बना दी गई ।(? 
हजृरते अनस «८८५८४ बयान करते हैं कि एक दफ्आ रसूलुल्लाह "५४५५८५७5८५. 
के जुमाने में कृह्तृ पड़ा । जुमुआ के दिन हुजूर मिम्बर पर खुतूबा पढ़ रहे थे कि एक बादिय्या 
नशीन अरब आप के पास आया और यूं अर्ज करने लगा : “या रसूलल्लाह ! 
“५५५५५८५८५४५. हमारे माल जाएअ्‌ हो गए और बाल बच्चे भूके मर रहे हैं। आप हमारे हक 
में दुआ फ्रमाएं ।” येह सुन कर आप #&&/##%&0५८४४< ने दोनों हाथ उठाए उस वक्त 
आस्मान पर कोई बादल नजुर न आता था ।(°) कसम है उस जात की जिस के हाथ में मेरी 
wale vleiler 3t-VAT uot. ra ८0७ ७:०५ ea pb lege @ 
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@.....सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां “मुहल्लिम बिन जश्शामा” लिखा है जब कि '“दलाइलुन्नुबुव्वत लिल 
बैहकी” और दीगर कुतुब में ““मुहल्लिम बिन जस्सामा'” है लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने यहां 
'मुहल्लिम बिन जश्शामा” के बजाए ““मुहल्लिम बिन जस्सामा” लिखा है। इल्मिय्या 
euler NPE 3 yah role Yo | 


@.....अरब के देहात में रहने वाला । 


pn या'नी मदीने के अतृराफु में बादल था और मींह बरसता था मगर मदीने पर न बादल था न मींह बरसता था । ।2 
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$< नीषते बसूले अगबी -८०५८५७६३५; 

जान है आप ने हाथ न छोड़े थे कि पहाड़ों की मिस्‍्ल बादल उठा । फिर आप मिम्बर से 
उतरे यहां तक कि में ने देखा कि बारिश का पानी आप की रीश मुबारक पर से नीचे गिर रहा 
है। इस त्रह जुमुअए आयिन्दा तक बारिश होती रही । फिर वोही बादिय्या नशीन अरब आया 
और अर्जु करने लगा : ““या रसूलल्लाह “८5५५५८५८०७५. हमारे मकानात गिर गए।'”' आप ने 
हाथ उठा के दुआ फरमाई : “या अल्लाह ! हमारे गिर्द मींह बरसा और हमारे मकानात से 
दूर रख ।” पस जिस तरफ़ आप इशारा फूरमाते बादल दूर हो जाता यहां तक कि मदीना गोल 
गढ़े की मानिन्द हो गया और वादिये कृनात(!) में एक महीने तक पानी जारी रहा जिस तरफ से 
कोई आता बाराने कसीर की खुबर लाता |) 

जब मुसलमान गृजुवए तबूक) के लिये निकले तो गर्मी की शिद्दत थी । एक पड़ाव 
पर प्यास की शिद्दत से येह नौबत पहुंची कि ऊंट जृब्ह करते उस की लीद निचोड कर पानी पी 
लेते और बकिय्या को अपने जिगर पर बांधते । हज्रते सिद्दीके अक्बर «०५८८८४ ने रसूलुल्लाह 
“5५५५८५७४५५. से अर्ज किया कि दुआ फृरमाइये । चुनान्चे, हुजुरे अन्वर की दुआ से पानी 
बरसा और मुसलमानों ने अपने बरतन भर लिये । फिर जो देखा तो येह बारिश हुदूदे लश्कर 
से मुतजाविजु न थी ।(? 

आं हजरत «४5४29 ने एक नाबीना को अपनी जात शरीफ से तवस्सुल का 
तुरीकृ बताया उस ने ऐसा ही किया और बीना हो गया, जैसा कि आगे बित्तफ्सील आएगा ।( 
हम इस उन्वान को एक मशहूर वाकिए पर खत्म करते हैं जिस की कैफिय्यत जैल में दर्ज है। 








नजरान मक्कए मुशर्रफ़ा से जानिबे यमन सात मन्जिल के फासिले पर एक बड़ा 
शहर है जो नजरान बिन जैद बिन यश्जुब बिन या'रुब के नाम से मौसूम है। येह शहर मुल्के 
आरब में ईसाई मजृहब का मर्कजु था और 73 गाऊं इस से मुतअुल्लिक थे । जनाबे सरवरे दो 


@...कनात एक वादी का नाम है जो ताइफ की तरफ़ से आती है और कोहे उहुद में शुहदा की कृब्रों तक पहुंचती है। ।2 मिन्ह 
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आलम ॥८५५५५६८५७5५.; के विसाल से एक साल पेशतर यहां के ईसाइयों का एक वफ़्द मदीनए ७ 
मुनव्वरा में आया । जब वोह अस्र के बा'द मस्जिदे नबवी में दाखिल हुवे तो उन की नमाज्‌ का 
वक्त आ पहुंचा मस्जिद में उन्हों ने शर्क रू हो कर( नमाज्‌ अदा की । सहाबए किराम 


ति 


मीढते कव्मुले अबबी 04054: 0४20. 
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०८५5४४४३) मन्ञ्‌ करने लगे मगर हुजूरे अक्दस ५८५४५५८८५.५ॐ५.: ने तालीफे कुलूब) 
और तवक्कोए इस्लाम को मद्दे नजुर रख कर उन से तअर्रुजु करने) से मन्‌ फरमाया । उस 
वफ्द में साठ आदमी थे जिन में चौबीस उन के अशराफू“* में से थे और उन चौबीस में से तीन 
मरजए कुल थे ।() अब्दुल मसीह जिन का लकब आकिब था और सय्यिद जिस का नाम ऐहम 
और ब कोले बा'जु शुरहूबील था और अबू हारिसा बिन अल्कमा जो उन का उस्कुफ (बड़ा 
पादरी) था । हुजूर “८८५४५५५:८५८४४५.; ने उन को दा'वते इस्लाम दी मगर वोह रू बराह न हुवे 
बल्कि मुबाहसा करने लगे और आखिरे कार कहने लगे कि अगर ईसा (०५:५) खुदा का बेटा 
नहीं तो बताओ उन का बाप कौन था? इस के जवाब में येह आयतें नाजिल हुई : 
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बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक 
जैसी मिसाल आदम की बनाया उस को मिट्टी से 
फिर कहा कि हो जा वोह हो गया हक बात है तेरे 
रब को तरफ से पस तू मत रह शक में फिर जो 
झगड़ा करे तुझ से इस बात में बा'द इस के कि 
पहुंच चुका तुझ को इल्म तो तू कह आओ बुलाएं 
हम अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को अपनी 
औरतों को और तुम्हारी औरतों को और अपनी 
जानों को और तुम्हारी जानों को फिर दुआ करें 
और ला'नत डालें आन्नाछ को झूटो पर ।(? 


@.....मशरिक्‌ की त्रफ मुंह कर के। @.....दिल जूई । @.....रोकने । @.....मुअज्जृजीन । 

@.....या'नी तमाम ईसाई इन्हीं की तृरफू रुजूअ करते थे । 

तर्जमए कन्जुल ईमान : ईसा की कहावत अल्लाह के नजृदीक आदम की त्रह है उसे मिट्टी से बनाया फिर 
फुरमाया हो जा वोह फौरन हो जाता है ऐ सुनने वाले येह तेरे रब की त्रफ से हक्‌ है तू शक वालों में न होना फिर ऐ महबूब 

| जो तुम से ईसा के बारे में हुज्जत करें बा'द इस के कि तुम्हें इलम आ चुका तो उन से फरमा दो आओ हम तुम बुलाएं अपने | 
बेटे और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें और अपनी जानें और तुम्हारी जानें फिर मुबाहला करें तो झूरटों 


हम पर अल्लाह की ला'नत डालें । (।-०१:५)०० । ^<) इल्मिय्या ० 
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6@.....आमादा न हुवे । 








RO सीनते मुले अषबी ५८६४५४८४०४७०० 

इन आयात का खुलासए मतूलब येह है कि हज्रते आदम #१८५५६५. ४८५ ५; ५४ का न 
बाप था न मां। अगर हजुरते ईसा #४८५५५. ४३८; ८ का बाप न हो तो क्या अजब है। अगर 
नसारा इस कृदर समझाने पर भी काइल न हों तो इन के साथ कसम करो कि येह भी एक सूरत 
फैसले की है कि दोनों अपनी जान से और अवलाद से हाजिर हों और दुआ करें कि जो कोई हम 
में से झूटा है उस पर ला'नत और अृजाब पड़े । 

अहले इस्लाम इस त्रह के फैसले को मुबाहला कहते हैं और येह क्या खूब फैसले का ढंग 
है कि सिर्फ आदिले हकीकी जो बे रू व रिआयत और बिगैर भूल चूक के फैसला करने वाला है 
फैसला कर दे । इस इरशादे इलाही के मुताबिक हुजूरे अक्दस :५५५५:८५८५%५-५ ने उन उलमाए 
नसारा से मुबाहला के लिये कहा । उन्हों ने मोहलत मांगी । दूसरे रोज सुन्ह को हजरत ने हज्रते इमामे 
हसन और इमामे हुसैन (५४०५८०५५८४5) को जो खुर्द साल(!) थे हाथ से पकड़ा आप के पीछे हज्रते 
फ़ातिमतुज्जुहरा ५८५८५५८ और उन के पीछे हज्रते अलिय्युल मुर्तजा ४.४/%&%50५४४॥ ४ मकामे 
मुबाहला को रवाना हुवे । आप "८५५५५८५८5४५५ ने उन से फुरमाया कि जब में दुआ करूं तुम 
आमीन कहना । पंजतन पाक को देख कर अबू हारिसा ने अपने साथियों से कहा : 

“मैं बोह सूरतें देखता हूं कि अगर वोह खुदा से दुआ करें कि पहाड़ अपनी जगह से 
टल जाए तो बेशक उन की दुआ से टल जाएगा इस लिये तुम मुबाहला न करो, वरना हलाक हो 
जाओगे और रूए जमीन पर कियामत तक कोई ईसाई न रहेगा । झळ्लाछङ की कसम ! तुम्हें उस 
की नबुव्तत मा'लूम हो चुकी है और वोह तुम्हारे साहिब (ईसा) के बारे में कौले फैसल लाया 
है। झळ्ला की कसम ! जिस कोम ने पैगम्बर से मुबाहला किया वोह हलाक हो गई ।” 

येह सुन कर ईसाई डर गए और मुबाहला की जुरअत न कर सके बल्कि सुल्ह कर ली 
और जिज्या देना कबूल किया । हजरत “:५५५५:८५८५% ५-५ ने फुरमाया कि अगर वोह मुबाहला 
करते तो बन्दर और सुव्वर बन जाते और येह जंगल उन पर आग बरसाता, अळ्लपह नजरान 
और उस के बाशिन्दों को तबाह कर देता यहां तक कि कोई परन्दा भी दरख्त पर बाकी न रहता |) 


लम्की 
न्क 


@.....कमसिन । 


| Pr Zens Eze tris | 
१ @.....इन्ने सा'द की रिवायत में है कि आकिब और सय्यिद कुछ मुद्दत बा'द जल्द मदीना आए और हुजूर के दस्ते मुबारक 


9 मुशर्रफ ब इस्लाम हुवे | 2 मिन्‍्ह (५०७-००००॥॥०४५ १.) ५१००६ ०4० ह//४ ०३४७ ade Ty ५. 
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Fn सते बमूसे अबब ८०> 
नसारा का इस तुरह मुबाहले से गुरेज साफ बता रहा है कि आ'दाए इस्लाम भी हुजुरे 
| अक्दस ।:८५६५५५६८५७३४।५- की दुआ की इजाबत के काइल थे । इस मुबाहले से एक और बड़ा 
नतीजा येह निकला कि अगर दीने इस्लाम खुदा की त्रफ से न होता और हुजूर "८५५५५६८५५०५. 
नबिय्ये बर हक न होते तो हरगिज्‌ अपने दा'वे पर खुदा के हुजूर झूटे पर ला'नत और गृजुबे 
इलाही नाजिल होने की बद दुआ करने का हौसला और जुरअत न कर सकते क्या कोई अपनी 
चालाकी से खुदा को भी धोका दे सकता है? अगर ऐसा हो सकता तो फिर ईसाई उलमा क्यूं 

दुआ मांगने की जुरअत न कर सके ? 


$ईङ्ँ उंगलियों मे चश्मों ळी तुबह पानी जादी होना ऊ 


हज्रते सालिम() बिन अल जा'द «८५७४५८४ हज्रते जाबिर «८५८८५५७४ से रिवायत 
करते हैं कि हुदैबिय्या के दिन लोगों को प्यास लगी । नबी “<#25%&0५४४४ के पास एक छागल 
थी आप ने उस से वुजू फरमाया तो लोग पानी के लिये आप की तरफ दौड़े । आप "८५४५५६८५५०५. 
ने फरमाया : तुम्हें क्या हुवा ? उन्हों ने अर्ज किया कि आप की छागल के पानी के सिवा हमारे पास 
न वुजू करने को है न पीने को । आप (५५५५: ने अपना हाथ मुबारक छागल पर रखा । 
पस आप ^८५५४५८५७८५५-- की उंगलियों से चश्मों की तरह पानी निकलने लगा । हम ने पिया 
और वुजू किया । मैं ने हजरते जाबिर «५८४५८४ से पूछा : तुम उस दिन कितने थे ? हजूरते जाबिर 
«४5५४ ने जवाब दिया कि हम डेढ़ हजार थे अगर एक लाख होते तो तब भी वोह पानी 
किफ़ायत करता |? 

येह मो'जिजा हुजूर #-५५५५५०५५४५।५-५ से मुतअृद्दिद दफ्आ मुख्तलिफ जगहों में एक 
जमाअृते कसीरा के सामने जुहूर में आया और इस के रावी हज्रते जाबिर बिन अब्दुल्लाह, 
अनस बिन मालिक, अब्दुल्लाह बिन मसऊूद, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अबू या'ला अन्सारी, 
जैद बिन अल हारिस अस्सदाई और अबू अमरह अन्सारी (४५८८०५८४१) हैं । पस येह 
कतुईस्सुबूत है °) नज्रे बर इख्तिसार यहां सिर्फ एक रिवायत पर किफ़ायत की गई है । येह 
मो'जिजा भी शक्कुल कमर की त्रह हुजूर “८५५५५८५८५५ ५-५ के खसाइस में से है । 


| oil @ | 
4 4०. ६ फल द YoY igo eY र्् ३४ ८०००७ "०००: PUSS yor) Ce 


pe ह यकीनी तौर पर साबित है। 
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"५५५०६८५८5५. की शरीअृत के मुतीअृ व मुसख्खुर!) हैं इसी तरह अल्लाह तबारक व 
तआला ने हैवानात को ब त्रीके ए'जाज्‌ व खुर्के आदत“) हुजूर --५४५५:८५७5५.- का मुतीअ्‌ व 
मुसख्खर बनाया । अजां जुम्ला) चन्द मिसालें जैल में दर्ज की जाती हैं । 





हजुरते अनस“ बिन मालिक ५.४५८४ से रिवायत है कि अन्सार में से एक के हां एक 
ऊंट था जिस से आब कशी किया करते थे |°) वोह सरकश हो गया और अपनी पीठ पर पानी न 
उठाता था। ऊंट के मालिक हुजूर “५४५३५८5४५. की खिदमत में आए और अर्ज करने लगे कि 
हमारे हां एक ऊंट है जिस से हम आब कशी किया करते थे वोह सरकश हो गया है अपनी पीठ 
पर पानी नहीं उठाता हमारी खजूरें और खेती सूख रही है । आप ^-५५५५:८५५४५-५ ने अपने 
अस्हाब से फुरमाया कि उठो ! वोह उठे और आप -५४५५६०५८5%५.५ उन के साथ एक बाग में 
दाखिल हुवे । वोह ऊंट उस बाग के एक गोशे में था। आप 550५5. उस की तरफ 
रवाना हुवे, अन्सार ने अर्ज किया : या रसूलललाह ! “&४%८४0५४४४ येह ऊंट काटने वाले कुत्ते 
की मानिन्द हो गया है हमें डर हे कि कहीं आप को तकलीफ पहुंचे । आप (८५५५५६८५८5४५. ने 
फ्रमाया : मुझे इस से कुछ डर नहीं । जब ऊंट ने रसूलुल्लाह “<#४५८७५८४/४ को देखा तो 
आप की तरफ आया यहां तक कि आप के आगे सजदे में गिर पड़ा । आप «८५५४८५७५५५ ने 
उस की पेशानी के बाल पकड़ लिये और वोह ऐसा मुतीअ हुवा कि कभी न हुवा था यहां तक कि 
आप ने उस को काम पर लगा दिया । आप के अस्हाब ने आर्ज किया : या रसूलल्लाह ! 
४५८५४४५. येह हैवाने ला या'कृल(? आप +८५४४५५६८५८४४५-८ को सजदा करता है और हम 
अक्ल वाले हैं इस लिये हम इस की निस्बत आप को सजदा करने के जियादा सजावार(”) हैं । 
आप #«<#%४0«%- ने फूरमाया कि इन्सान को सजावार नहीं कि दूसरे इन्सान को सजदा करे 
@..... इताअत गुजार । @.....बतौरे मो'जिजा । @.....इन में से । 


| @.....इस हदीस को इमाम अहमद व नसाई ने रिवायत किया है । (मवाहिबे लदुन्निय्या) और हाजिफ्‌ अबू नुऐम ने भी | 
दलाइल में नकल किया है। ।2 मिन्ह 


i oi उस पर पानी लाद कर लाया करते थे । 6@.....बे अक्ल जानवर। @..... हकृदार । 
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< सीदते दसले अदेबी "८५५४५८५८४५. 
je एक इन्सान का दूसरे इन्सान को सजदा करना जाइज्‌ होता तो में हुक्म देता कि औरत र f 
| 





खावन्द को सजदा करे क्यूंकि खावन्द का औरत पर बड़ा हक्‌ है |!) 

हजुरते अब्दुल्लाह- बिन जा'फृर ५८५८८४८४ से रिवायत है कि सब से पसन्दीदा शै 
जिस को रसूलुल्लाह "८५५५५६८५५०४५५. कृजाए हाजत के लिये औट बनाया करते थे कोई बुलन्द 
चीज्‌ या दरख्ताने खुर्मा का मज्मअ्‌ था । एक दफ्आ आप ":5#५4:८५५५५.८ अन्सार में से एक 
शख्स के बाग में दाखिल हुवे । क्या देखते हैं कि उस बाग में एक ऊंट है, उस ऊंट ने जब नबी 
“५५५५५८५८5४५. को देखा तो रो पड़ा और उस की आंखों से आंसू बहने लगे । रसूलुल्लाह 
“५७५५८५५४४५. उस के पास आए और उस के पसे गोश पर) अपना मुबारक हाथ फेरा वोह 
चुप हो गया आप ने दरयाफ्त फुरमाया कि इस ऊंट का मालिक कौन है? अन्सार में से एक 
नौजवान ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! येह ऊंट मेरा है। आप ने फरमाया : क्या तू इस चौपाये 
के बारे में जिस का अल्लाह ने तुझे मालिक बनाया है अल्लाह से नहीं डरता इस ने मेरे पास 
शिकायत की है कि तू इसे भूका रखता है और कसरते इस्ति”माल से इसे तकलीफ देता है | 


ह 





हुजुरते अनस) बिन मालिक «८५८४५७४ फुरमाते हैं कि नबी “८५४५८५४५. अन्सार 
के एक बाग में दाखिल हुवे और आप के हमराह हज्रते अबू बक्र व उमर (५४०५५०५५४१) और 
अन्सार के चन्द अश्खास थे । उस बाग में एक बकरी थी उस ने रसूलुल्लाह "-४४५५५०५७५।५- के 
आगे सजदा किया । हुज्रते अबू बक्र «८५८०८८४५ ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! इस बकरी की 
निस्बत हम आप "८५५५५८५८5४५५. को सजदा करने के जियादा सजावार हैं। आप 5०४50 
ने फरमाया कि मेरी उम्मत को जाइज्‌ नहीं कि एक दूसरे को सजदा करे। अगर एक का दूसरे को 
सजदा करना जाइज्‌ होता तो मैं हुक्म देता कि औरत अपने खावन्द को सजदा करे (°) 

4५००-१६ ०-०४% ०7 है ैी० ७००३०. - 6) ५००४०॥० ४७); ८ ,5 6 GA ll है 

@.....इस हदीस को अबू दावूद ने रिवायत किया है । (,५४५०-८/५४/,#) 2 मिन्ह 


@.....कान के पीछे वाले हिस्से पर । 
ols otY Ut पह नह - bono peared ६७७ i «२० #७,) Cr & 23 Al pol 5+ 6 


| @.....दलाइले हाफिज अबू नुऐम, स. ।35। इमाम अहमद व बज्जार ने भी इसे रिवायत किया है । | 
| (Ader 2P FCP) I2 मिन्ह 


Als vvt ur? ९ ०-० vv gle is cr ०३४१-४४ को 3.५८. ४३ 45333 ह 
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RO सीदते दसले अदी -८५५४५८९5 0.2 


उम्मे मा'बद ५५५.८५५५ की बकरी का किस्सा.) हालाते हिजरत में आ चुका है। दूध 


| न देती थी हुजूर #५८५५४५-५। ५४ की दुआ से उस ने दूध दिया °) | 


लम्की 
म्न 





हजृरते अबू हुरैरा ५०९५८५८४ से रिवायत है कि एक भेड़िया बकरियों के रेवड़ की त्रफू 
आया। उस ने बकरियों में से एक बकरी पकड़ ली । चरवाहे ने भेड्ये का पीछा किया यहां तक 
कि बकरी उस से छुड़ा ली । पस भेड़िया एक रैत के टीले पर चढ़ गया और कुत्ते की तृरह अपने 
चूतड़ों पर बैठ गया और अपनी दुम को अपने पैरों के दरमियान कर लिया और बोला; मैं ने रिज्कृ 
का कस्द किया जो अल्लाह ने मुझे दिया और में ने उसे ले लिया फिर तू ने उसे मुझ से छीन 
लिया। चरवाहे ने कहा : खुदा की कसम ! मैं ने आज की त्रह किसी दिन भेडिये को कलाम करते 
नहीं देखा । भेड्यि ने कहा : इस से अजीब तर एक शख्स (हज्रते मुहम्मद "८५४५५५०५५5५१५. 
का हाल है जो नर्लस्तान में जूहर्रा के दरमियान या'नी मदीने में है तुम्हें खबर देता है उस की जो 
गुजुर चुका और जो तुम्हारे बा'द होने वाला है । (और लोग उस उम्मी लकब नबी का येह 
मो'जिजा देख कर भी ईमान नहीं लाते) हज्रते अबू हुरैरा ५८०८५८४ का कौल है कि चरवाहा 
यहूदी था उस ने जनाबे पैगृम्बरे खुदा -:५६५५५:८५८५५५-५ की खिदमत में हाज्रि हो कर इस वाकिए 
की खबर दी और मुसलमान हो गया और रसूलुल्लाह “-५५५:०५८5५५-: ने उस की तस्दीक की । 
फिर आप ।८५५५५:८५५४४,५.- ने फूरमाया कि इस तृरह के उमूर कियामत की निशानियों में से हैं 
करीब है कि एक शख्स अपने घर से निकलेगा और वापस न आएगा यहां तक कि उस के हर दो 
ना'ल और उस का ताजियाना बताएगा कि उस की गैर हाजिरी में उस के अहले खाना ने क्या 
अमल किया है |) 


@.....इस किस्से को शर्हु्सुन्नह में और इन्ने अब्दुल बर ने इस्तीआब में और इब्ने अल जौजी ने किताबुल वफा में नकल 

किया है। (मिश्कात बाबे फिल मो'जिजात, फृस्ले सालिस) ।2 मिन्ह 

@.....येह वाकिआ सफ़हा नम्बर ।09 पर मुलाहजा फुरमाइये ! 

@.....मिश्कात, बाबे फिल मो'जिजात ब हवाला शहुस्सुन्नह। खूसाइसे कुब्रा, जुजुए सानी, स. 26 में है कि इस हदीस को | 
इमाम अहमद व हाफिज्‌ अबू नुऐम ने ब सनदे सहीह रिवायत किया है । ।2 मिन्ह 
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bi जीते बमूले अब्बी (०००००१००७: 
हजुरते अबू सईद खुदरी ०८५७५८४ से रिवायत है कि एक चरवाहा(!) हर्रा में बकरियां 
चरा रहा था नागाह एक भेड्या उस की बकरियों में से एक बकरी को पकड्ने आया । चरवाहा 
बकरी और भेडिये के दरमियान हाइल हो गया । भेड़िया अपनी दुम पर कुत्ते की तरह बैठ गया 
फिर चरवाहे से बोला : क्या तू अल्लाह से नहीं डरता कि मेरे रिज्कृ के दरमियान जो आळ्नाह 
ने मेरे काबू में कर दिया है हाइल होता है? चरवाहे ने कहा : तअज्जुब है कि भेडिया इन्सान की 
तरह कलाम करता है । भेड्ये ने कहा : देख ! मैं तुझे इस से भी अजीब बात बताता हूं । 
रसूलुल्लाह “८५५४५५८५८5३५. जूहरा) (संगलाख॒ जुमीनों) के दरमियान (मदीने में) लोगों से 
गुजुश्ता उम्मतों के हाल बयान फरमा रहे हैं । (और वोह उस उम्मी लकृब नबी "८५५५५८५७5४५5 
का येह मो'जिजा देख कर भी ईमान नहीं लाते) पस चरवाहे ने बकरियां हांक लीं यहां तक कि 
मदीनए मुनव्वरा में आया और नबी (५५५५८८५४५. की खिदमत में हाजिर हो कर भेडिये का 
किस्सा बयान किया । रसूलुल्लाह “9४:८0५४४४ ने फरमाया : सच है। देखो ! दरिन्दों का 
इन्सान से कलाम करना कियामत की निशानियों में से हे, कसम है उस जात की जिस के हाथ में 
मेरी जान है ! कयामत न आएगी यहां तक कि दरिन्दे इन्सान से कलाम करेंगे और इन्सान से उस 
के जूते का तस्मा और उस के कोड़े का सिरा कलाम करेगा और इन्सान को उस की रान खबर 
देगी जो उस की बीवी ने उस की गैर हाजिरी में किया | 
हज्रते हम्जा बिन अबू उसैद «५८५७० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
5५८५४४४५. एक शख्स के जनाजे में निकले देखते क्या हैं कि एक भेड़िया रास्ते में पाउं 
फैलाए बैठा है रसूलुल्लाह “८५४५४५७5५. ने फरमाया : येह तुम से अपना हिस्सा तलब 
करता है इस के लिये कुछ मुक्रर करो । सहाबा ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह "८5४५५८५५०५. 


लम्की 


आप की क्या राए है? आप ने फुरमाया : ''हर ऊंट पर हर साल एक बकरी ।” उन्हों ने अर्ज 


@.....बकोले वाकिदी इस का नाम अहबान बिन औस अस्लमी था जो हर्र॑तुल वबरह में रेवड़ चरा रहा था । अहबाने 
मजकूर सहाबी हैं जिन्हों ने हज्रते अमीरे मुआविय्या के जमाने में इन्तिकाल फुरमाया । ।2 मिन्ह 
@.....हर्रतुल वबरह मदीनए मुनव्तरा से तीन मील के फासिले पर एक मकाम का नाम है । देखो वफाउल वफ़ा लिल 


| अृलामतुल समहूदी ।2 मिन्ह | 
; ci Lai obec = Pr Yr Sets 5 i) 4 HA) Ble (, UIZNFIE 6 
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१ -शसीबते बमूले अबबी -:5४५४०५.५२. 
f किया : या रसूलल्लाह ।८५५५५५०५८०५,५.८ येह तो बहुत है । आप ने भेड्िये की त्रफु इशारा f 





(- फृरमाया कि यहां से जल्दी चल दो । भेड़िया येह सुन कर चला गया ।(!) | 





हुजूरे अक्दस ५५५५६०५५४५५. के आजाद कर्दा गुलाम हज्रते सफीना ५०५०५८४५ का 
बयान है कि में समन्दर में एक किश्ती पर सुवार हुवा वोह किश्ती टूट गई । पस मैं उस के एक 
तख्ते पर चढ़ बैठा और एक बन“ में जा निकला जिस में शेर थे नागाह एक शेर आया जब मैं 
ने उसे देखा तो मैं ने कहा : ऐ अबल हारिस !() मैं रसूलुल्लाह ।८५५५५८५.४४५.५ का आजाद 
कर्दा गुलाम सफीना हूं । येह सुन कर शेर दुम हिलाता हुवा आया यहां तक कि मेरे पहलू में खड़ा 
हो गया फिर मेरे साथ चला यहां तक कि मुझे रास्ते पर डाल दिया फिर उस ने कुछ देर हल्की 
आवाज्‌ निकाली मैं समझा कि येह मुझे वदाअ करता है |? 

जब हिजरत के वक्त हुजूरे अक्दस -:५५५५:८५८5५५-५ कोहे सौर के गार में थे । उस गार 
के मुंह पर मकड़ी ने जाला तना हुवा था और किनारे पर कबूतरी ने अन्डे दे रखे थे । कुफ्फार 
तआकुब में वहां पहुंचे । इस अजीब दरबानी व पासबानी को देख कर वापस हुवे और कहने लगे 
कि अगर हजरत इस में दाखिल होते तो मकड़ी जाला न बुनती और कबूतरी अन्डे न देती । 
अमसिलए मजकूरए बाला के इलावा हिरनी का किस्सा और सोसुमार) की हदीस मशहूर है। 

म 8 


सड नबातात कळा कलाम व ताअत ओद मलाम व शाहाढत 


जिस तरह हैवानात हुजुरे अक्दस ।८५५५५:८५७5४५-५ के अम्र के मुतीअ थे इसी तरह 
नबातात भी आप के फुरमां बरदार थे चुनान्चे, दरख्तों का आप की खिदमते अक्दस में आना और 
सलाम करना और आप की रिसालत पर शहादत देना अहादीसे कसीरा से साबित है जिन में से 
सिर्फ दो तीन मिसालें जैल में दर्ज की जाती हैं । 









i 
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Genes Eo NEW ea cokes co 375 lun 5 Sets SY aflarely 
@.....जंगल । @.....शेर की कुन्यत है । 2 मिन्ह 
@.....इस हदीस को इन्ने सा'द व अबू या*ला व बज्जार व इन्ने मुन्ज्रि व हाकिम व बैहक़ी और अबू नुऐम ने नकल किया 
| है और हाकिम ने सहीह कहा है और बगृवी व इव्ने असाकिर ने भी इस को नकल किया है । १०८१८४५२०४८८ | 
(eles १, 7८०० hai obec Co yp cg lpr 5 303 SY aire) 
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bi जीवते ढमूले अडबी "८५९५५८५८४४७ 

हजुरते आइशा सिद्दीका ५८५८८५८ से रिवायत!) है कि रसूलुल्लाह "८५५४५४८५७5३५. 

| ने फरमाया कि जब मेरी तरफ वह्य भेजी गई तो जिस पथ्थर और दरख्त पर मेरा गुजुर होता था 
वोह कहता था: ६४८६८ 2५6 

हज्रते अब्दुल्लाह बिन उमर «०५५५५७४ का बयान है कि एक सफर में हम रसूलुल्लाह 


> 


“5७५५८५५४४५. के साथ थे एक बादिया नशीन अरब) आप के सामने आया । जब वोह 
नजदीक हुवा तो रसूलुल्लाह ^५४५५:८५५5%५.- ने उस से फरमाया कि क्या तू खुदा को 
बहृदानिय्यत और मुहम्मद (:5४४०४८८५८४/४५) की रिसालत की गवाही देता है? उस ने कहा: 
आप जो कुछ फरमाते हैं उस पर कौन शहादत देता है ? आं हजरत “#95%&0५४%४ ने 
फूरमाया : येह दरख्त ! पस आप ने उसे बुलाया हालांकि वोह वादी के किनारे पर था वोह 
जृमीन को चीरता हुवा सामने आ खडा हुवा । आप ने तीन बार उस से शहादत तृलब की और 
उस ने तीनों बार शहादत दी कि वाकेअ में ऐसा ही है जैसा कि आप ।८५५५५८५८5५-ड ने 
फुरमाया । फिर दरख्त अपनी जगह पर चला गया ।(?) 
हज्रते इब्ने अब्बास +५८८४ से रिवायत) है कि बनी आमिर बिन सअसआ में से 
एक बादिया नशीन अरब( नबी ५४५५८५५४५५५ की खिदमते अक्दस में आया और कहने 
लगा : मैं किस चीज से पहचानूं कि आप अळ्लाङ के रसूल हैं ? आप ने फुरमाया : बता ! 
अगर मैं उस दरख्ते खुर्मा की शाख को बुला लूं तो क्या तू मेरी रिसालत की गवाही देगा? उस ने 
अर्ज किया : हां ! पस आप (५५५५८५५५४५. ने उस शाख को बुलाया । वोह दरख्त से उतरने 
लगी यहां तक कि जृमीन पर गिरी और फुदकने लगी । हाफिजु अबू नुऐम की रिवायत में है कि 
ole NOTE EN PhS gel aie Crt po Al @ 


@.....अरब के देहात में रहने वाला । र 
eoAY rE eect rah cole fhg ail tS cpegliaa I) cn cal Gla. 0 
(alee 
@.....इस हदीस को इमाम अहमद ने और इमाम बुखारी ने अपनी तारीख में और दारिमी व तिमिजी व हाकिम व 
| बैहकी व अबू नुऐम व अबू या'ला व इन्ने सा'द ने रिवायत किया है और तिमिजी और हाकिम ने सहीह कहा है। | 
(खसाइसे कुब्रा, जुज्‌ सानी, स. 36) ।2 मिन्ह 


i Ee आरब के देहात में रहने वाला । 
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$< (सीदते रेसूले अबबी ८४#३०॥४४०० 
वोह आप की तरफ इस हाल में आई कि सजदा कर रही थी और अपना सर उठा रही थी यहां तक 
| कि वोह आप के पास पहुंच गई और आप के सामने खड़ी हो गई । नबी (५५५५८८५५४५. ने 
| फुरमाया कि अपनी जगह पर वापस चली जा । पस वोह अपनी जगह वापस चली गई । येह देख 
कर उस आ'राबी ने कहा : मैं गवाही देता हूं कि आप ।८५४५५५५८५८७5३५-- आळ्लाह के रसूल हैं 
और ईमान ले आया ।(!) 
हजुरते जाबिर) «८९५८८४ फरमाते हैं कि हम ने रसूलुल्लाह "८५४५८५५5४५. के 
साथ सैर की यहां तक कि हम एक फुराख वादी में उतरे, रसूलुल्लाह “:५५५५:८५८५५५-५ कृजाए 
हाजत के लिये तशरीफु ले गए आप ^८५५४५:८५७५५५५-५ ने कोई चीज न देखी जिस के साथ पर्दा 
कर लें नागाह आप ^८५५४५:८५७५५५५-- ने उस वादी के एक किनारे दो दरख्त देखे आप ने उन दो में 
से एक के पास कदम रन्‍्जा फ्रमाया और उस की एक शाख को पकड़ कर यूं इरशाद फरमाया : 
आळ्लाह के इज्न से मेरी फुरमां बरदारी कर। उस दरख्त ने आप की इस तरह फरमां बरदारी की 
जैसे कि नकील वाला ऊंट शुतरबान की फुरमां बरदारी करता है यहां तक कि आप दूसरे दरख्त के 
पास आए और उस की एक शाख को पकड़ कर फरमाया : आल्लाह के इज्न से मेरी फरमां 
बरदारी कर। वोह भी इसी त्रह हुजूर ":५५५०:८५५५१.- के साथ चला हत्ता कि जब उन दोनों के 
बीच में हुवे तो फूरमाया : अल्लाह के इज्न से तुम दोनों मुझ पर मिल जाओ । पस वोह दरख्त 
बाहम मिल गए । (हज्रते जाबिर «०५०६५८४ कहते हैं :) में अपने दिल में इस अग्रे अजीब की 
निस्बत हैरत से सोचने लगा में ने जो नजूर उठाई क्या देखता हूं कि रसूलुल्लाह "८५४५५५: 
मेरी तरफ़ आ रहे हैं और वोह दरख्त जुदा जुदा हो गए हैं और हर एक अपनी अस्ली हालत में 
अपने तने पर काइम है ° 
१०७% 
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जिस तरह नबातात हुजूरे अकृदस «“5०४%४0%%/5 के जेरे फरमान थे उसी तरह 
जमादात भी आप के मुतीअ थे। चुनान्चे, शजर का आप ।५४५५८५८४५५.५ को सलाम करना 


4०३ 0 Ayer CaP cs Er RT wy (3४ u bel sre Pir al jens S55 Ua. न 
| @.....इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह में रिवायत किया है । ८५५८/४५५१) 2 मिन्ह | 
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ss ख बे जान चीजें, जैसे रैत, पथ्थर वगैरा । 
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$< नीषते बुल अषबी ८४५८५८७२७२ 
हद आप की रिसालत पर शहादत देना पहले आ चुका है । सख्त पथ्थरों का आप 
--5७५५८५५४४५.; के लिये नर्म हो जाना और सखरए बैतुल मुकृददस() का खमीर की मानिन्द 
होना इस किताब में आगे आएगा । 

हज्रते अली) ^८४५७७५४ फुरमाते हैं कि मैं नबी ^८५४५५०.४ॐ५.५ के साथ 
मक्का में था एक रोज हम उस के बा'जु नवाह में निकले जो पहाड़ या दरख्त आप के सामने 
आता था वोह कहता था : 





es” 
हज्रते अबू जुर्‌ «५५८५५८४५ का बयान है कि एक रोज्‌ मैं दोपहर के वक्त रसूलुल्लाह 
-५५५५८५५३४।५.5 के दौलत खाने पर हाजिर हुवा, नबी (८५७५५६०८५८५७५. तशरीफ्‌ फुरमा न थे। 
में ने खादिम से दरयाफ्त किया । उस ने कहा कि हज्रते आइशा ५०५.०५८४ के घर में हैं। मैं बहां 
आप ॥८५४५५:८५८5३५-- की खिदमत में पहुंचा आप “5#४<£0«४४< बैठे हुवे थे और कोई 
आदमी आप के पास न था। मुझे उस वक्त येह गुमान होता था कि आप वहूय की हालत में हैं। 
मैं ने आप को सलाम किया आप "५५५५६८५८४५. ने मेरे सलाम का जवाब दिया फिर फरमाया : 
तुझे क्या चीजु यहां लाई ? मैं ने अर्ज किया: आळ्ला और रसूल की महब्बत। आप ने मुझ से 
फरमाया कि बैठ जा । मैं आप "८५४५५८५८५४५. के पहलू में बैठ गया न मैं आप से कुछ 
पूछता था और न आप मुझ से कुछ फरमाते थे । मैं थोड़ी देर ठहरा कि इतने में हजुरते अबू 
बक्र «५५८४ जल्दी जल्दी चलते हुवे आए, उन्हों ने रसूलुल्लाह "८५४५५४८५७०५१५. को 
सलाम किया आप +८४४५५५०५४५५५.- ने सलाम का जवाब दिया फिर फुरमाया : तुझे क्या 
चीज यहां लाई ? हज्रते अबू बक्र «८४५८४ ने अर्ज किया : अल्लाह और रसूल की 
महब्बत । आप ने हाथ से इशारा फुरमाया कि बैठ जा । वोह एक बुलन्द जगह पर नबी 
५४५५५८५७३४५. के मुकाबिल बैठ गए । फिर हजुरते उमर ५०५५०६५७० आए । उन्हों ने भी 
@.....बैतुल मुकइस का बड़ा पथ्थर । 
rrr sb PE 6 
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त इस हदीस को बज्जार व तृबरानी व अबू नुऐम व बैहकी ने रिवायत किया है। (खूसाइसे कुब्रा, मवाहिबे लदुन्निय्या)। 2 मिन्ह 
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$< ~न मीबते बमले अषबी +८०५८. 
ऐसा ही किया और रसूलुल्लाह ^८४५५०:८५५०४५-: ने भी वैसा ही फरमाया । हजरते उमर «८५.०५८४ 9 





| हज्रते अबू बक्र ०५५८४ के पहलू में बैठ गए । फिर इसी तरह हजुरते उस्मान «५५८४ | 


> 


आए और हजुरते उमर «०५५५५५८४ के पहलू में बैठ गए। इस के बा'द रसूलुल्लाह “५४५५५७5८५. 
ने सात या नव या इस के कृरीब संगरेजे लिये । उन संगरेजों ने आप ।-५५५५:८५७5:५.: के मुबारक 
हाथ में तस्बीह पढ़ी यहां तक कि आप के हाथ में उन में शहद की मरी की मानिन्द आवाज सुनी 
गई (फिर आप ने उन को जृमीन पर रख दिया और वोह चुप हो गए) फिर आप “-५५५५:८८५४५-: ने 
वोह संगरेजे मुझे छोड कर हज्रते अबू बक्र ५८५७४८५५ को दिये । उन संगरेजों ने हज्रते अबू बक्र 
५८५४४८४5 के हाथ में तस्बीह पढ़ी । (यहां तक कि में ने शहद की मखी की मानिन्द उन की आवाज 
सुनी) फिर आप ««/४5५४८0५%/. ने वोह कंकर हजुरते अबू बक्र ५८५७०८८४१ से ले कर जृमीन पर 
रख दिये । वोह चुप हो गए और वैसे ही संगरेजे बन गए । फिर आप ।-५४४५५६८५८5%५-: ने हजुरते 
उमर «५७५८४ को दिये । उन के हाथ में भी उन्हों ने तस्बीह पढ़ी जैसा कि हज्रते अबू बक्र 
५८५.५5 के हाथ में पढ़ी थी (यहां तक कि मैं ने शहद की मखखी की मानिन्द उन की आवाज 
सुनी) फिर आप ने जमीन पर रख दिये वोह चुप हो गए । फिर आप ने हजूरते उस्मान «५५५८४5 
को दिये । उन के हाथ में भी उन्हों ने तस्बीह पढ़ी जैसा कि हज्रते अबू बक्र और हज्रते उमर 
(८६८५४८७5) के हाथ में पढ़ी थी (यहां तक कि मैं ने शहद की मख्खी की मानिन्द उन की 
आवाज सुनी) फिर आप? ने ले कर उन को जमीन पर रख दिया वोह चुप हो गए । (फिर 
रसूलुल्लाह /<०५५४८५५४७७४ ने फूरमाया कि येह नबुव्वत£) की खिलाफृत है) 


@....इब्ने असाकिर की रिवायत में हदीसे अनस में हजूरते उस्माने गुनी के बा'द यूं आया है: 

Cea Zens) is iba ore We Sony Yrs rl (7 # फिर हुजूर ने उन संगरेजों को हम में से एक एक 
के हाथ में रखा मगर उन में से किसी संगरेजे ने तस्बीह न पढी । ।2 मिन्ह 

&....इस से मा'लूम होता है कि हुजूरे अक्दस «६॥55४0५४५ ने जो हज्रते अबू ज्र को बा वुजूद येह कि वोह मजलिस 
में औरों की निस्बत आप से जियादा करीब थे संगरेजे न दिये बल्कि उन को छोड़ कर हजृरते अबू बक्र व उमर व उस्मान 
को दिये इस की वज्ह येह थी कि हज्रते अबू ज्र खुलफा में से न थे। हज्रते अली ;५/५१६५५८५५।८४ ब जाहिर इस मौकृअ्‌ 


| पर हाजिर न थे । ।2 मिन्ह | 
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Roses क्ीबते ढमूले अदी ४५४८५८५२. 
हज्रते इमाम मुहम्मद!) बाकिर ८८५८४७४ फृरमाते हैं कि नबी ॥८५४५५५८८४३।५.- श 
| बीमार हुवे हज्रते जिब्रईल ,५-५ एक ख्वान लाए जिस में (बिहिश्त के) अनार और अंगूर | 
थे । जब आप ५:५४५५६८५५४५.; ने तनावुल फरमाने के लिये उन में से कुछ उठाया तो उस में 
से 4५८८ की आवाज आई ।°) 
येह खारिके आदत (तस्बीहुत्तआम) बहुत दफ्आ आप ।८५४५५:८९७०५५-- के अस्हाबे 
किराम ।#५०५।७४ से भी जुहूर में आया है । चुनान्चे, हज्रते अब्दुल्लाह बिन मसञूद 
<८५७५८ फरमाते हैं : “हम अलबत्ता-) बेशक तृआम की तस्बीह सुना करते थे जिस हाल 
में कि वोह खाया जाता था ।”( 
हज्रते अबू असैद «५८५८ से रिवायत) है कि रसूलुल्लाह “८७५५८५७5५-- ने 
हज्रते अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से फुरमाया : ऐ अबल फुज्ल ! ५८५८४६७४ कल तुम 
और तुम्हारे° बेटे अपने मकान से न जाएं यहां तक कि मैं तुम्हारे पास आऊं क्यूंकि मुझे तुम 
से एक काम है उन्हों ने आप का इन्तिजार किया यहां तक कि आप चाशत के बा'द तशरीफू 
लाए । आप ने फुरमाया : 
CE” 
उन्हों ने जवाब दिया : 


६६ 2 2,८८८ RIN 37, 270 pes 2,9०2. 33 


Sys A>) ae Kr 
आप #&#४%४0«४%/5- ने फुरमाया : तुम ने क्यूंकर सुब्ह की ? उन्हों ने अर्ज की : 
4५८५ हम ने ब खैरिय्यत सुबह की ।” पस आप ने उन से फरमाया : नजुदीक हो जाओ ! वोह 
एक दूसरे के नजृदीक हो गए यहां तक कि जब वोह आप ५५०५४५५५ के मुत्तसिल हो गए 
तो आप ने अपनी चादर मुबारक से उन को ढांप लिया और यूं दुआ फरमाई : ““ऐ मेरे परवर दगार ! 
@.....देखो शिफ़ाए काजी इयाज । ।2 मिन्ह 
Ale Voor Ne pebecolaaed Fhe gin ies has. lel. @ 
MEME @ 
पट ६4१०2 टू त/०५११:८२-७४ pA Fgh cole obec Blad oS use ree है) 
@.....इस हदीस को बैहकी ने दलाइल में बित्तवालत रिवायत किया है और इन्ने माजा ने बिल इख्तिसार नकल किया 
| है। (मवाहिबे लदुन्निय्या) हाफिज अबू नुऐम ने भी दलाइल में इसे रिवायत किया है । ।2 मिन्ह 
| @.....इन के नाम मुबारक येह हैं : फुज्ल, अब्दुल्लाह, उबैदुल्लाह, कासिम, मा'बद, अब्दुर्रहमान (-#५८८७४) येह सब | 


2063 फुज्ल के बतृन से थे। ।2 मिन्ह 
Ne पेशकश : मजलिच्से अल मदीनतुल डृल्मिय्या लक 
www.dawateislami ड 

















$< ~ मीबते बमले अषबी +८०५८. 

९७ Ee मेरा चचा और मेरे बाप का भाई है और येह मेरे अहले बैत हैं तू इन को दोजुख की आग क ९5 
| यूं छुपा लेना जैसा कि मैं ने इन को अपनी चादर में छुपा लिया है।” इस पर घर की चौखट और | 
दीवारों ने तीन बार आमीन कही ।!) 

हजुरते अनस बिन मालिक ५५०५०४ से रिवायत 2? है कि नबी “0४:४0 
कोहे उहुद पर चढे और आप के साथ हज्रते अबू बक्र व उमर व उस्मान (४०५८८४) थे । वोह 
पहाड़ हिला आप ने उसे अपने पाए मुबारक से ठोकर लगा कर फरमाया : तू साकिन रह क्यूंकि 
तुझ पर नबी और सिद्दीक और शहीद हैं |) 

हजुरते उस्मान «५८८४ से रिवायत”) है कि रसूलुल्लाह १८५४५५८८५५४४५. कोहे 
सबीर पर थे और आप के साथ हजूरते अबू बक्र व उमर ५४५८०८५८४ थे और मैं था। वोह पहाड़ 
हिला यहां तक कि उस के पथ्थर नीचे दामने कोह में गिर पड़े । आप +८५४५५५०५५४५५५.- ने पाए 
मुबारक से ठोकर लगा कर फुरमाया : ऐ सबीर ! साकिन रह क्यूंकि तुझ पर नबी और सिद्दीक 
और दो शहीद हैं |°) 

हज्रते अबू हुरैरा ८५८४५५८४ से रिवायत है कि जिस वकृत नबी (८५४५५८५७5६५2 
और हज्रते अबू बक्र व उमर व उस्मान व अली व तृल्हा व जुबैर कोहे हिरा पर थे वोह पहाड़ 
हिला । नबी (५५५५५८५७5४५. ने फृरमाया : ऐ हिरा ! साकिन रह क्यूंकि तुझ पर नहीं हैं 
मगर नबी या सिद्दीक या शहीद । एक रिवायत में सा'द बिन अबी वक्कास «५५५।४ का 
जिक्र है और हज्रते अली «८५८४५५७ का जिक्र नहीं और एक रिवायत में सिवाए अबू उबैदा 
के तमाम अृशरए मुबश्शरा ।५८७४५।७४५') का जिक्र है और एक रिवायत में है कि जब 


कब +-१ ००-०० ० ६० 7 (६. | १०४८) eerie... aia SB Cb Eo FE ०.४ ५०)... ६ 
@.....इस हदीस को इमाम बुखारी व इमाम अहमद व तिमिजी व अबू हातिम ने रिवायत किया है। 
(मवाहिबे लदुन्निय्या ) 2 मिन्ह 

ales Ue TEC eed aad SE Cre po Ml ® 
@.....येह हदीस नसाई व तिमिजी व दारे कुतृनी में है। (मवाहिबे लदुन्निय्या) 2 मिन्‍्ह 

ele Ae NER pal pede. aia SB Cr po A A की 
@.....या'नी जो तुझ पर हैं उन में से हर एक नहीं है मगर नबी या सिद्दीक या शहीद । मतृलब येह है कि इन में से हर एक 
अवसाफे सलासा से खारिज नहीं । ।2 मिन्ह (या'नी इन में कोई एक नबी, कोई एक सिद्दीक और कोई एक शहीद है। इल्मिय्या) 
@.....अशरए मुबश्शरा जो दस सहाबी हैं। जिन को रसूलुल्लाह ":५४५५:८५५७५-- ने जन्नत की बिशारत दी । उन के नाम | 
मुबारक येह हैं : हज्रते अबू बक्र व उमर व उस्मान व अली व तृल्हा व जुबैर व सा'द इब्ने अबी वक्कास व अब्दुर्रहमान 


si औफु व अबू ड़बैदा बिन जर्राह व सईद बिन जैद (,४५.५५।५४) । 2 मिन्ह 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ॐ 
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हिजरत के वक्त कुरैश ने जनाबे रसूले अकरम ५५५५८५५४४५. की तलाश में अपने f 





| आदमी भेजे तो कोहे सबीर ने कहा : या रसूलल्लाह ! उतरिये क्यूंकि मुझे खौफ है कि वोह | 


आप को मेरी पुश्त पर कृत्ल कर दें और मुझे अल्लाह तआला अजाब दे पस हिरा ने 


> 


कहा : या रसूलल्लाह ! मेरी तरफ आइये |!) 

हजुरते जाबिर?) «५.०८५८४ से रिवायत है कि जिस वक्त नबी ।८५७५५६८९५5५-- 
खुतृबा पढ़ा करते थे मस्जिद के सुतूनों में से एक दरख्ते खुर्मा के खुश्क तने से पुश्ते मुबारक लगा 
लिया करते थे। जब आप के लिये मिम्बर बनाया गया और आप उस पर रोनक अफरोज हुवे तो 
उस तने ने जिस के पास खुतूबा पढ़ा जाया करता था फुरयाद की करीब था कि वोह पारा पारा हो 
जाए। पस नबी ।-५५५५८५.४५.५ मिम्बर से उतर आए() यहां तक कि उस ने आराम व करार 
पाया। नबी “«५४%८0५८४४ ने फरमाया कि येह इस लिये रोया कि जो जिक्र येह सुना करता था 
वोह अब इस से जुदा हो गया |“? इस सुतून को नाला करने के सबब हन्नानह बोलते हैं । नालए 
हन्नानह की हदीस मुतवातिर है इस लिये इस में किसी तृरह के शक की गुन्जाइश नहीं । 

फृत्हे मक्का के रोज्‌ हुजूरे अक्दस ।-५५५५५०५५४५-५ पहले मस्जिदे हराम में दाखिल 
हुवे और मुहाजिरीन व अन्सार आप के आगे पीछे और दाएं बाएं थे । आप 5०४50 
ने पहले हजरे अस्वद को बोसा दिया फिर तृवाफ किया । उस वक्त बैतुल्लाह शरीफ के गिर्द 
और ऊपर तीन सो साठ बुत थे जो रांग के साथ पथ्थरों में नस्ब किये हुवे थे । हुजूर 
८40४5%४0५«5४४ के दस्ते मुबारक में एक लकडी थी उस से आप जिस बुत की तरफ इशारा 
फूरमाते और येह पढ़ते : 


@.....देखो मवाहिबे लदुन्निय्या और मदारिजुन्नबुव्वह । 
(denna fads o\Y_o,१ uP तू ह न्ड ध fall एह र =e Maines ७,) Cr ~ iy RO) 


जाता है। बकिय्या हदीस इसी तुरह है जो मुसन्निफ ने जिक्र की है । इल्मिय्या 
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और उस सुतून के पास आ कर उसे अपने से चिमटा लिया वोह सिसकियां भरने लगा उस बच्चे की त्रह जिसे चुप कराया | 

















$< नीषते ढसूले अषबी ८-४४५ 
Xs OBIE Bs, आया सच और निकल भागा झूट बेशक 3 ९७ 
| GE निकल भागने वाला है।( | 
| वोह मुंह के बल गिर पड़ता । इस तरह आप 5०४:४0५८४।४ ने बेतुल्लाह शरीफ को 
बुतों से पाक कर दिया । 
बद्र के दिन जब लड़ाई सख्त हो गई तो हुजूरे अक्दस "८५४५५०५४५. ने संगरेजों 
की एक मुठी ली और कुरैश की त्रफ़ मुंह कर के रमाया : “ ४१११] ८.45” (उन के चेहरे 
बद शक्ल हो गए) फिर उन की त्रफु फेंक दी, कुफ्फार को शिकस्त हुई । इस बारे में येह 
आयत नाजिल हुई : 
cred asa Egans और नहीं फेंका तू ने जिस वक़्त कि फेंका तू ने 
लेकिन आन्लाङ तआला ने फेका ।९ 
इसी त्रह हुनैन के दिन जब हुजूर “-५७५५६.८५८०५-५ के साथ सिर्फ चन्द सहाबा रह गए 
तो आप :८५४५५६८५८5५५.; ने अपने खुच्चर से उतर कर एक मुश्त खाक ली और ४४५ 2४.5 कह 
कर कुफ्फार की तरफ़ फेंक दी । कोई काफिर) ऐसा न था जिस की आंखों में वोह मिट्टी न पड़ी 
हो । पस वोह शिकस्त खा कर भाग गए |?) 








हुजुरे अक्दस #-५५५५५०५५५५।५-५ के मो'जिजात में से आप का मुगृय्यबात पर मुत्तलअ 
होना और गुयूबे माजिय्या और मुस्तक्बिला की खुबर देना भी है |) इल्मे गैब बिज्जात 
अन्ना तआला के साथ खास है जो कुछ इस कृबील से हुजूर "५५५५८५७५५५. की जुबाने 
मुबारक से जाहिर हुवा वोह आळ्जाङ तआला की वहूय व इल्हाम से हुवा? जैसा कि 
आयाते जैल से जाहिर है। 
@....तर्जमए कन्जुल ईमान : हक आया और बात्ल मिट गया बेशक बातिल को मिटना ही था । (१५-५८४०) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और ऐ महबूब वोह खाक जो तुम ने फेंकी तुम ने न फेंकी थी बल्कि अन्नाह 
ने फेंकी । (१४:०५४४। ०१००) इल्मिय्या 
@.....सहीह मुस्लिम, गृजुवए हुनैन । 

Aedes ANP VY idole 93 obey heed oS ka Re OD 

@.....या'नी हुजूरे अक्दस ५८५४५५५:५५४५५.- का गैब जानना और जो हो चुका और जो होगा उस के बारे में बताना येह भी 


| आप ॥८५५५५६८५८४५-५ का मो'जिजा है । इल्मिय्या | 
१ ७.....या'नी अल्लाह ५5 को इल्मे गैब खुद से है और हुजूर “८५४५५८५५४५५ ने जो गैब की खबरें इरशाद फृरमाई 


he का इल्म आल्लाह ५5 ने आप को अता फरमाया है। इल्मिस्या 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ७३ 
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और इसी तृरह हम ने तुम को बेहतर उम्मत 
बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो और 
रसूल तुम पर गवाह हो ।(!) 


येह गैब की खबरों से है जिसे हम तेरी तरफ़ 
वहूय करते हैं) 


नहीं है अनला कि खबरदार करे तुम को 
गैब पर लेकिन आन्लाळ पसन्द करता है अपने 
पैगृम्बरों में से जिस को चाहे ।°) 


और खुदा ने उतारी तुझ पर किताब और हिक्मत 
और सिखाया तुझ को जो कुछ कि तू न जानता 
था और आन्लाळ का फ़ज्ल तुझ पर बड़ा है।? 


येह बा'जु ख़बरें हैं गैब की जिन को हम तेरी 
तरफ़ वहूय करते हैं इन को जानता न था तू और 
न तेरी क़ौम इस से पहले ।©) 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और बात यूं ही है कि हम ने तुम्हें किया सब उम्मतों में अफ्जूल कि तुम लोगों पर गवाह 
हो और येह रसूल तुम्हारे निगहबान व गवाह । (\ ६४:5,४५॥*४ <>) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : येह गैब की खबरें हैं कि हम खुफ्या तौर पर तुम्हें बताते हैं । (६६:५५ ५१%) डल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और अल्लाह की शान येह नहीं कि ऐ आम लोगो तुम्हें गैब का इलम दे दे हां 
आळ्जाह चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे । (१ ४१:०१,.० ५४६८) इल्मिय्या 

र तर्जमए कन्जुल ईमान : और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिक्मत उतारी और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ 

| तुम न जानते थे और अल्लाह का तुम पर बड़ा फुज्ल है । (\।7:५८८५५०) इल्मिय्या 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : येह गैब की खबरें हैं कि हम तुम्हारी तरफ वहूय करते हैं इन्हें न तुम जानते थे न तुम्हारी 
ss 








क्रीम इस से पहले | (६१:७०) ९५०) इल्मिय्या 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या 
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$< ~न सीवते बमूले अबी ४८५४५४०७४ 
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०२७ ६6 
| EF ae]; गेह गब की ख़बरों से है जिसे हम तेरी तरफ़ 
Agog eis वहूय करते हैं और तू उन के पास न था जिस 
Cs lle ३३४ वकृत उन्हों ने अपना काम मुक्रर किया और 


CE) वोह मक्र करते थे ।(!) 
7 
(Ef) Sst पस अल्लाह ने ह पहुंचाई अपने बन्दे को 
तरफ जो पहुंचाई ।©) 


8 
Yi OES ५४82» वोह गैब का जानने वाला पस मुत्तलआ नहीं 
५४, ८७, करताअपने गैब पर किसी को मगर वोह पेगम्बर 
शी ५5-४१७5 नस को उस ने पसन्द कर लिया |€ 
इस मजमून की और आयतें भी हैं। इन सब की तफ्सीर के लिये एक अलाहिदा किताब 
दरकार है यहां सिर्फ आयत ई।) के हिस्सए अखीर की निस्बत कुछ जिक्र किया जाता है । 
अल्लामा इस्माईल हक्की 3+ ८/५ अपनी तफ्सीर '*रूहुल बयान” में बा'ज्‌ अरबाबे हकीकत का 
कौल यूं नकल फुरमाते हैं : 
Cy? Gels 9h छ EE 3 oN CS JS 5) ® 4७५४० ०३४७ Os Bolg er) 
sin 9 ages 2 ole i 3 ०३2७४ Bong sp US Fe YG es 
CPN J ES sb 3 2G 3 pO 9 ons 
इन पर रसूल के गवाह होने के मा'ना येह हैं कि हुजूर मृत्तलअ हैं अपने दीन के हर 
मुतदय्यिन के रुत्बे पर और उस के ईमान की हकीकत पर और उस हिजाब पर कि जिस के 
सबब से वोह कमाले दीन से महजूब है । पस हुजूर उन के गुनाहों को और उन के ईमान की 


प्र 
ड्‌ 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : येह कुछ गैब की खबरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ़ बहूय करते हैं और तुम उन के पास न थे 
जब उन्होंने अपना काम पक्का किया था और वोह दाऊं चल रहे थे । (१ - १:०२.५7) इल्मिख्या 
Y @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : अब वह्य फुरमाई अपने बन्दे को जो वहूय फुरमाई । ( *:+५४४<) इल्मिय्या f 
| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत्‌ नहीं करता सिवाए अपने | 
> पसन्दीदा रसूलों के । (४-४१:५०५-४१) इल्मिय्या , 
2 छ इमान वाले । 
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$< नीषते बमूले अबी -८४५५८५८८५:)======= 
०७ हकीकत को और उन के आ'माल को और उन की नेकियों और बुराइयों को और उन के i श 
| | 





[ च निफाकृ वगैरा को नुरे नबुव्वत से पहचानते हैं |) 
इसी तरह मौलाना शाह अब्दुल अजीज ८५ '“तफ्सीरे अजीजी' में तहरीर 
फरमाते हैं : 2+६- ६ २6052905५5 या'नी 


nt Feet on ers Ha Erb dry 
VEE BS Gl oltre 
EUs rs) FEN 
हालते ख्वाब) में भी आं हजरत “-५५५५:८५८5४।५.- अपनी उम्मत के हालात से आगाह 
रहा करते थे। चुनान्चे, हजुरते इमाम रब्बानी मुजदिदे अल्फे सानी शैख अहमद सरहिन्दी ४... 
मुल्ला हसन कश्मीरी को यूं तहरीर फरमाते हैं : 


bBo EE Tepe SLL FT gs sho 3 Ge as bee 
(4) क क wb 
-PashoP MPR Nand 
आलमे बरजृख में भी आं हज्रत ५४५५:०५५5५५५.८ अपनी उम्मत के अहवाल से 
आगाह रहते हैं । चुनान्चे, अल्लामा कस्तलानी आदाबे जियारत में यूं तहरीर फरमाते हैं : 


न 


>> (# pa OPE mish 9 F355 ३ ५००४ ०१७५ 3 / ४ 4७५.) 8895० ००० ५६६५ (०) (५४५०२ ३ 
3 2g १०५ 4७ ०० 3 oY) 50-4० (# व 9 Soa ym OY NH 00५० ०० ५ ०5२ ०४ ५४८ २.३) 
जब (20 बीए २,०७० a sa cl Oa HEY gr sis Es bls gles ng 
AUS El eyo P59 039 GE Se (५० >७५ (०००३०) (०१३) ० ० (20 0-० (० ०) 
0०० 3 ४ ०१४ Cy Ore reed Oe CF EY Cl (४१) ०३ 3 ५.०5 ye Eh १०७० ( ४ ००००० 
SUG ageless ogi ete Eso wal Just ales dls ode gs Bho oi ge 
Pde ७-७२ 
sole YEAgeY ep EN EY शो oS pO Fr ही) 
sale ETN हक 


wale NoPE... lB Db} hail ile baie Sy C72 po २५०0 ५... ५०)--- ७ 
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Roses सीदते बसूले अडबी :८:४:५८५.०५५- 
चाहिये कि जियारत करने वाला कब्र शरीफ से चार हाथ पर सामने खड़ा होवे रे 

| अदब व खुशूअ व तवाजोअ्‌ को लाजिम पकडे और मकामे हैबत में आंखें बन्द करे जैसा कि 
हुजूर की हयात शरीफ की हालत में किया जाता था क्यूंकि अपनी उम्मत के मुशाहदे और इन के 
अहवाल व निय्यात व अृजाइम व ख़वातिर की मा'रिफृत में!) हुजूर की मौत व हयात यक्सा है 
और येह आप के नजृदीक जाहिर है इस में कोई पोशीदगी नहीं । अगर ए'तिराजु किया जाए कि 
येह सिफात तो झळ्लाङ तआला से मुख्तस हैं तो इस का जवाब येह है कि (कामिल) मोमिनों 
में से जो शख्स आलमे बरजुख में चला जाता है वोह जिन्दों के हालात गालिबन जानता है। ऐसा 
बहुत वुकूअ में आया है जैसा कि इस के मुतअल्लिक किताबों में मजकूर है। हज्रते अब्दुल्लाह 
बिन मुबारक ने ब रिवायते सईद बिन मुसय्यब नकल किया है कि कोई दिन ऐसा नहीँ कि सुब्हो शाम 
उम्मत के आ'माल आं हजरत «55%. पर पेश न किये जाते हों । लिहाजा आप उन 
आ'माल को और खुद उन को उन के चेहरे से पहचानते हैं। इसी वासिते आप उन पर गवाही देंगे । 

मवाहिबे लदुन्निय्या की त्रह मदखल इन्ने हाज में भी जियारते सय्यिदुल अव्वलीन बल 

आखिरीन में येही मजृमून मजुकूर है और येह भी लिखा है : 
hed ०० ७७ (034०३ (दर ४ एच ८७ alas se gs dh Lo 
0४८४५ ७४ 0५ ०१२३४ 8 ५७० 3 4८४५० ५० (6 HH roe Y 033 Covad ales oat 
A sade 0) alos se gs Uo i ० ३034४ (७८७ re 
(23.2 989०0 १५४० (७ 053 aol yo ole ils i ea ep 229 eas 3०५ 4:८० 
3० ४० (04 SOS USS Ure oS org IHN 9 Osa GP CAS ses kis 
ps gpd ol sas sll ses oles ds ale ls 
rds cel E350 gr sere oles hs le hs he Od dr shes 
oe Floors ied 2 ENP) le Cp itis ae ot sole 5 
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| ( (४०५१ १४५ Als ss | 
Fe पा उम्मत को मुलाहजा फुरमाने और उन के हालात, निय्यतें इरादे और दिली खुयालात का इल्म होने में । 
ठ >a 
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$< नीषते बूल अषबी ८४५८५७२७२ 
es जिस वक्त जाइर आं हजरत ":५५५५५०५८४५५-- की जियारत करे अगर वोह ताकृत 
| रखता हो कि न बैठे तो उस के लिये न बैठना औला है। अगर वोह खड़ा रहने से आजिज हो 
तो उसे अदबो एहतिराम और ता'जीम से बैठना जाइज्‌ है । जाइर के लिये अपनी हाजतें और 
गुनाहों को मुआफी तृलब करने में येह जरूरी नहीं कि इन को अपनी जुबान से जिक्र करे 
बल्कि इन को आं हज्रत ^८५४५५५८५७5५५-5 के हुजूर में दिल में हाज्रि कर ले क्यूंकि हुजूर 





म 


#८५३५८३) ५६ को जाइर की हाजात व जुरूरियात का इलम खुद जाइर से जियादा है, और 
हुजूर :-५५५५५५७४६५.- उस पर खुद उस की निस्बत जियादा रहम वाले और उस के अकारिब 
से ज्यादा शफ्कृत वाले हैं । चुनान्चे, हुजूर #५८५५४५८८। ५ ने फरमाया है : “मेरा हाल और 
तुम्हारा हाल परवानों के हाल की त्रह है कि तुम आग में गिरते हो और मैं तुम को कमर से 
पकड़ कर आग से बचाने वाला हूं ।' और येह आं हजरत (५४५५६८५८5७५. के हक्‌ में हर 
वक्त और हर लहजा में है या'नी हुजूर “-५५५५५८५८०५५-५ से तवस्सुल करने में और आप 
-५४५५५८५७४५.- के जाह के वसीले से हाजतें मांगने में अळ्लाछ ५ से, और जिस शख्स 
के लिये ब जाते खुद आं हजरत ।--५५५५५०५५४५५५-.८ की जियारत का मकृदूर न हो उसे चाहिये 
कि हर वक्त अपने दिल में जियारत की निय्यत करे और येह समझे कि में हुजूर "८५५५५८५५०. 
के सामने हाजिर हूं और हुजूर को बारगाहे इलाही में शफ़ीअ ला रहा हूं जिस ने आप 
5७५५८५५४४५. को भेज कर मुझ पर बड़ा एहसान किया है ।(! 
अृल्लामा सुयूती «८५५४5 आलमे बरजृख॒ में आं हजरत #५५५५०५५४६।५-५ के 
अश्गाल में यूं तहरीर फृरमाते हैं : 
Isl 32233 9 ogi A) iS seo 3 Ce (० «8 ७०८०४ ३६८० (०! ws 
WS Ue so sia Os po Uo Sb Cp Be sine 3 Ss Od PN 
ह "5 9 ७००४ ८0५ oss US FP} 
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Cones सीबते बमूले अबबी +८5५५: 
अपनी उम्मत के आ'माल को देखना और उन के गुनाहों की बखिशिश तलब करना हि 
| उन से बला दूर करने की दुआ करना और अक्तारे जुमीन में हुलूले बरकत के लिये तशरीफ ले 
जाना, अपनी उम्मत के सालिहीन में से किसी के जनाजे में हाजिर होना बेशक येह उमूर बरजुख 
में हुजूर के अश्गाल में से हैं जैसा कि अहादीस व आसार में वारिद है। 


म 


अल्लाह तआला ने हुजूर "५४४५०५५०५५. को इल्मे ७४६५ ७ ५७४ ७ अता फरमाया, 
चुनान्चे, सहीह“') बुखारी व मुस्लिम में हजूरते हुजैफा ५८५७५७४5 की रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
४09४%८0५४८४/४५ हम में (वा'ज के लिये) खड़े हुवे । इस में आप ने जो कुछ कियामत तक 
वाकेअ होने वाला है सब बयान फुरमा दिया इसे याद रखा जिस ने याद रखा और भुला दिया 
जिस ने भुला दिया । इस वाकिए का मेरे यारों को भी इलम है जो कुछ आप ने ख़बर दी इस में से 
ऐसी चीज वाकेअ होती है जिस को में भूल गया हूं जब उस को देखता हूं तो याद कर लेता हूं 
जिस त्रह एक शख्स दूसरे शख्स का चेहरा (ब त्रीके इजमाल) याद रखता है, जब कि वोह 
गाइब हो जाता है फिर जब उस को देखता है तो उसे (ब तफसील व तश्खीस) पहचान लेता है |? 

हजुरते अबू जैद) ५८५.०८८४ फुरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ५८५४५५८५८5४५5 ने हमें 
नमाजे फज्र पढ़ाई और मिम्बर पर रौनक अफरोज हुवे और हमें वा'जु फरमाया यहां तक कि 
जोहर का वक्त हो गया आप मिम्बर से उतर आए और नमाजु पढ़ी फिर मिम्बर पर रौनक 
अफरोज हुवे और हमें वा'जु फरमाया यहां तक कि अस्र का वक्त हो गया फिर आप उतर आए 
और नमाज्‌ पढी फिर मिम्बर पर रौनक अफरोज हुवे और हमें वा'ज्‌ फुरमाया यहां तक कि सूरज 
गुरूब हो गया आप ।-८५५५५६८५८५४५.८ ने हम को जो कुछ वाकेअ हो चुका है और जो होने वाला 
है सब की खबर दी । हम में से जो जियादा याद रखने वाला है वोह जियादा आलिम है | 

हज्रते सौबान ५०५५८४ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह “८५५५५५८५८०५५५ ने 
फूरमाया कि झळ्लाछ ने मेरे लिये जुमीन को लपेट दिया तो मैं ने उस के मशरिकों और 

UB COE 
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$< नीषते ब्ले अषबी ८४५५८५७२७२ 
es ‘ee को देख लिया और करीब है कि मेरी उम्मत की सल्तृनत उन तमाम मकामात पर 
| पहुंचे और मुझे दो खजाने सुर्ख व सफेद दिये गए। अल हदीस! 
सहीह बुखारी व मुस्लिम में हजुरते उसामा बिन जैद «८५८४५७४ से रिवायत है कि नबी 
“49४%८0५८४४ मदीने के कल्ओं में से एक पर खडे हुवे । फिर फरमाया $ क्या तुम देखते हो 
जो मैं देखता हूं? सहाबा ने अर्ज किया कि नहीं ! आप «&9४%£0५5%४४ ने फरमाया : में देख 
रहा हूं कि फितने तुम्हारे घरों के बीच बारिंश की तुरह गिर रहे हैं ।°) 
हजरते अब्दुर्रहमान बिन आइश «५५५५७5 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
5५५५५८५८5४५५ ने फुरमाया कि मैं ने अपने परवर दगार को निहायत अच्छी सूरत में देखा । 
उस ने पूछा कि फिरिश्ते किस चीज में झगड रहे हैं? मैं ने अर्ज किया : तू जियादा दाना है। 
आं हजुरत ^८५४५५८५७5५-५ ने फरमाया : पस परवर दगार ने अपना हाथ मेरे दो शानों के 
दरमियान रखा में ने उस हाथ की ठन्डक अपने दो पिस्तानों के दरमियान पाई और जान लिया 
जो कुछ आस्मानों और जुमीनों में था) और आं हजरत ने येह आयत पढ़ी : 
ANN, ५४५८५ EES ओर इसी तरह हम दिखाने लगे इब्राहीम को 
सल्तनत आस्मान और जमीन की ताकि उस 
को यक्रीन आवे ।? 
इस हदीस को दारमी ने ब त्रीके इरसाल रिवायत किया है, इसी की मानिन्द तिमिजी 
में है 0) 
हज्रते अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल आस «५५८४ फुरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
-५६५५५८५५३४।५-5 (अपने दौलत खाने से) निकले और आप के दोनों हाथों में दो किताबें थीं । 
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@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और इसी तरह हम इब्राहीम को दिखाते हैं सारी बादशाही आस्मानों और जुमीन की और 


| इस लिये कि वोह ऐनुल यकीन वालों में हो जाए। (४०:९७४४।*४५) इल्मिय्या | 
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$< ~न मीबते बमूले अषबी +८०५८. 

आप (८५६५५५६८५५5४५. ने फुरमाया : क्या तुम जानते हो येह दो किताबें कैसी हैं ? हम ने अर्ज &$ 
किया : नहीँ या रसूलल्लाह #८५४५५५:८५८5४५-5 मगर येह कि आप हमें बता दें । जो आप के दाएं | 
हाथ में थी उस की निस्बत फरमाया कि येह रब्बुल आलमीन की तृरफ से एक किताब है इस में 
बिहिश्‍्तियों के नाम और उन के आबा व कबाइल के नाम हैं फिर अखीर में उन का मजुमूआ दिया 
गया है, उन में न कभी जियादती होगी और न कमी होगी । फिर जो आप "८५७५५६०८५८४५. के 
बाएं हाथ में थी उस की निस्बत फुरमाया कि येह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक किताब है इस 
में दोजुखियों के नाम हैं फिर अखीर में मजमूआ दिया गया है । उन में कभी न ज्यादती होगी 
और न कमी होगी । सहाबा ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! ^८५५०:८५७5४५-- अगर इस अम्र से 
फ्रागृत हो चुकी तो अमल किस वासिते है ? आप “</5%&0५४४४ ने फरमाया : अपने अमलों 
को दुरुस्त करो और कुर्बे इलाही ढूंडो क्यूंकि जो बिहिश्ती है उस का खातिमा बिहिश्तियों के 
अमल पर होगा ख्वाह वोह उम्र भर कैसा ही अमल करता रहे और जो दोज॒खी है उस का खातिमा 
दोजूखियों के अमल पर होगा ख्वाह वोह उम्र भर कैसा ही अमल करता रहे । फिर रसूलुल्लाह 
५६५५५८५७३४५. ने दोनों हाथों से इशारा फरमाया और उन दो किताबों को पसे पुश्त डाल 
दिया । फिर फरमाया : झळ्लाह तआला अपने बन्दों से फारिंगृ हो गया है एक गुरौह बिहिश्त में 
और एक गुरौह दोजुख में । इस हदीस को तिमिजी ने रिवायत किया है ।(!) 

इमाम अहमद व तृबरानी ने ब रिवायते अबू जर नकल किया है कि उन्हों ने फरमाया : 
हम रसूलुल्लाह "५५४५५८५५४५१५. के पास से आए इस हाल में कि आस्मान में परन्दा जो अपना 
बाजू हिलाता है उस के मुतअूल्लिक भी अपने इलम का आप ने हम से जिक्र फरमा दिया (€) 

तृबरानी में ब रिवायते इन्ने उमर मरवी है कि रसूलुल्लाह --५५५५:८५८०%५-5 ने फरमाया : 
अल्लाह तआला ने मेरे सामने रखा दुन्या को मैं दुन्या की तरफ़ और उस में कियामत तक होने 
वाले हवादिस की त्रफ़ यूं देखता था जैसे अपने इस हाथ की हथेली को देख रहा हूं |° 
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$< -<_ सीरते रसुले अबबी “८५८५८७५३ 
९३ तृबरानी में हजूरते हुजैफ़ा बिन असैद «&0:58/5» से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ५8 





| ४49४%४0५४४/४४ ने फरमाया कि कल रात इस हुजरे के पास मेरी उम्मत अव्वल से आखिर तक | 

मुझ पर पेश को गई। आप से आर्ज किया गया: या रसूलल्लाह ! पेश किये गए आप पर वोह जो 
पैदा हो चुके हैं क्यूंकि वोह मौजूद हैं मगर वोह क्यूं कर पेश किये गए जो पैदा नहीं हुवे? आप ने 
फृरमाया कि मेरे लिये आबो गिल मे!) उन की सूरतें बनाई गई यहां तक कि मैं उन में से हर एक 
को इस से भी जियादा पहचानता हूं जितना कि तुम अपने साथी को पहचानते हो |°) 

मुस्नदे फिरदौस में है कि मेरे लिये आबो गिल में मेरी उम्मत की शक्ल बनाई गई और 
मुझे तमाम अस्मा का इलम हजृरते आदम की तृरह दिया गया |©) 

जब हुजूर "८5५५५८८५४५५. के इलम की वुस्अत का येह हाल है तो इन्सो जिन्न व मलक 
में से किस को यारा है कि इस का इहाता कर सके लिहाजा यहां जो कुछ बयान होता है उसे 
समन्दर में से एक कत्रा तसव्बुर करना चाहिये । 

साहिबे कसीदए बुर्दा शरीफ यूं फरमाते हैं : 

© sz sess G5 GH Bp ८६ 

क्यूंकि दुन्या और आखिरत आप ,-५४५५:८५८5४५-: की बखिशश से है और लौहो कलम 
का इलम आप ॥८५५४५६८५५४४५.- के उलूम में से है। 

इस बैत) की शर्ह में मुल्ला अली कारी ५,५५५,५४४ जुब्दा शर्हेबुर्दा में यूं फरमाते हैं : 


@.....पानी व मिट्टी में । 
थे। २०० (५५७ ऊंयी ००॥०००।,) 3५०००००.७ ७०) (० (>७,/॥ ट+9)-+-१०८०८७४ ५-४ ४४८७... oe 
(le V Ae NEE. 
Ee < dads | Us 6 ८८,४५८८८^ एक रिवायत में मेरी उम्मत की बजाए दुन्या 
| का लपु है। देखो जुरकानी । (५००-४१८०९४ ट ९... a UO ha el aie SO Er pe A) | 
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तौजीह इस की येह है कि लौह के इलम से मुराद नुकूशे कुदसिय्या और सुवरे गैबिय्या 
हैं जो इस में मन्कूश हैं, और इल्मे कलम से मुराद वोह है जो अल्ला ने जिस तरह चाहा 





इस में वदीअृत रखा । इन दोनों की तुरफु इलम की इजाफूत अदना अलाका के बाइस है और 
इन दोनों का इलम आं हजरत “८५५५५५८५८5४५. के उलूम का एक जुज्च है इस लिये कि हजरत 
के इलम कई किस्म के हैं इल्मे कुल्लिय्यात, इल्मे जुजुइय्यात, इल्मे हकाइके अश्या, इल्मे 
अस्रार और वोह उलूम व मआरिफ जो जातो सिफाते बारी तआला से मुतअल्लिक हैं और 
लौहो कलम के उलूम तो उलूमे मुहम्मदिय्या की सत्रों में से एक सत्र और इन के दरयाओं 
में से एक नहर हैं बई हमा इल्मे लौहो कलम आं हजरत “&2४5८0५४४४ ही के वुजूद की 
बरकत से है। (कि अगर हुजूर न होते तो न लौहो कलम होते न इन का इलम) इस बैत की शर्ह 
में शैख॒ इब्राहीम बाजूरी «८५.६५5 यूं लिखते हैं : 
०२५० (००.७७ २३५७७ (०5 ी। 0.० ५०७७ (००५ ००३७३» (०० ५६०० 
ON ६४०३४ _०५०॥ 89५०) १५६ (0) ०/७ ०५४४, ५० ,# (8,950. Ess sa alls ral 
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Roses सीदते बमूले अनी ८०८८3८2 
नाजिम ने इल्मे लौहो कलम को हजरत के उलूम का एक जुज्‌ करार दिया है इस में येह 
| अश्काल पेश आता है कि उमूरे खम्सा जो आखिर सूरए लुक्मान में मजकूर हैं इल्मे लौहो कलम 

में से हैं हालांकि हजरत इन को नहीं जानते क्यूंकि इन का इलम आळ्लाहङ तआला ने अपने लिये 
खास कर लिया है लिहाजा जुजूइय्यते मजुकूरा दुरुस्त नहीं रहती । इस का जवाब येह है कि 
अव्वल तो हम येह तस्लीम नहीं करते कि उमरे खम्सा मज॒कूरा कलम ने लौहे महफूज में लिखे हैं 
अगर ऐसा होता तो बा'ज्‌ मुकृ्रब फिरिश्ते जिन की शान येह है कि वोह लौह पर मुत्तुलअ होते हैं 
इन उमूर पर मुत्तलअ होते। अगर हम तस्लीम कर लें कि उमूरे खम्सा को कलम ने लौह में लिखा 
है तो इस से मुराद येह है कि आं हजरत के उलूम का जुज॒ वोह इल्मे लौह व कलम है जिस पर 
मख्लूक मुत्तलअ है पस येह उमूरे ख़म्सा निकल गए। इलावा अजीं हजरत इस दुन्या से तशरीफू 
नहीं ले गए मगर बा'द इस के कि आळ्जाह तआला ने आप को इन उमूर का इलम दे दिया । 
अगर येह कहा जाए कि जब इल्मे लौह व कलम हजरत के उलूम का एक जुज ठहरा तो दूसरा 
जुज्‌ कौन सा है? इस का जवाब यूं दिया गया है कि दूसरा जुजु वोह अहवाले आखिरत हैं जिन 
की झलळ्जाह तआला ने हजरत को खबर दी है क्यूंकि कलम ने तो लौह में फकत वोह लिखा है 
जो रोजे कियामत तक होने वाला है। 

अल्लामा शैख मुहिय्युद्दीन मुहम्मद बिन मुस्तृफा मा'रूफु बेह शैख जादा «५७5५६८ 
जिन्हों ने ““तफ्सीरे बैजावी” पर हाशिया लिखा है इसी बैत की श में लिखते हैं : 
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Oats alls) OY Caglolis roll Rese Ue call वी (०3 ५३०० २५०७७ ००३०५) 
Dyer pee Eel ll Shag 03 4५ ७० (/प०० ९ (५ पर Tl) sz site bogs bs 
od le sr US ge gos aller ole 0 Go val dy ld 
SSS ७7० ५ ७) (४०५ ०१ Fae) pare Ys ree US 3, +5. EP AY ०-० Ah २७७ 

gals Hb Yor gt Osseo ७07 ५०५४ slag Y ES as ae 

(2) ‘as 4 (७८:६६ 


| ale १) १ जा ह al LEY cr Obs 5 8०५४ AA pr 32} Ce Cr | 


RF तर्जमए कन्जुल ईमान : और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम न जानते थे । (११7:५८.५१००५) इल्मिय्या अ 
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$< -न(सीवते बमुले अबी "८५४५५८७५ 
थ इस बैत में इलम या तो अपने मा'ना में है या मा'लूम के मा'ना में है या'नी आं हजरत 
| 5५५५८५५5४५. के मा'लूमात वोह मा'लूमात हैं जो दोनों से हासिल हुवे हैं और शायद 
झळ्नाङ ने हजरत को उस तमाम पर मुत्तलअ कर दिया है जो लौह में है और इस से जियादा 
का भी इल्म दिया है चूंकि लौहो कलम मुतनाही हैं। पस जो कुछ इन दोनों में है वोह मुतनाही है 
और मुतनाही का इहाता मुतनाही से जाइज्‌ है। इस कदर बात तेरी समझ के मुताबिक है । लेकिन 
वोह शख्स जिस की बसीरत की आंख में नूरे इलाही का सुर्मा पड़ा हुवा है वोह जौक से मुशाहदा 
करता है कि उलूमे लौहो कलम हजरत के उलूम का जुज हैं जैसा कि आळ्लाह ८&६ के इलम का 
जुज हैं क्यूंकि हुजूर -५:१४५ बशरिय्यत से इन्सिलाख के वक्त जैसा कि नहीं सुनते, नहीं देखते 
नहीँ पकडते और नहीं बोलते मगर साथ अज्जा के इसी तरह हुजूर नहीं जानते मगर साथ उस 
इल्मे खुदा के जिस में से किसी चीज को नहीं घेरते मलाइक व अम्बिया वगैरा मगर जो वोह चाहे । 
जैसा कि उस ने अपने इरशाद : (“६८६६६१८५८5 ) में इस की तृरफु इशारा किया है। 
बयाने बाला से येह न समझा जाए कि आं हजरत /</४५८0५८४/४- का इल्म अल्लाह 
तआला के इल्म के मसावी है क्यूंकि दोनों में ब लिहाजे कैफिय्यत व कमिय्यत बड़ा फुर्क है । 
अन्ना तआला का इलम बिगैर ज्राएअ व वसाइल, जाती, कदीम । हुजूर ११८५५४५.४।% का 
इल्म अताई, हादिस है । इसी त्रह कमिय्यत में भी फर्क बय्यिन है क्यूंकि अम्बियाए किराम 
#८५४६ का इल्म अल्लाह तआला के इलम से वोह निस्बत भी नहीं रखता जो कत्रे को 
समन्दर से होती है। चुनान्चे, सहीह बुखारी (तफ्सीरे कहफ) में किस्सए हज्रते मूसा व हजूरते 
खिज्र (०४४७८) में है : 
DOSES yr 5 gid By gs R53 30००० ४७३०७ 
Ps ७०-3० (५ (५०७ ७५)७ lh ale cles le bp 
फरमाया रसूलुल्लाह "८५५५५०५५४५५५ ने कि एक चिड्या किश्ती के किनारे पर आ कर 
बैठी उस ने अपनी चोंच समन्दर में डुबोई । हज्रते खिज्र ,५:५४५ ने हज्रते मूसा ,५:५८ से 
फरमाया कि मेरा इलम और आप का इलम झल्लाह तआला के इलम के मुकाबले में इतना भी 
नहीं जितना (पानी) इस चिड्या ने समन्दर में से अपनी चोंच में ले लिया । 
शैख इस्माईल हक्की «८५५5५६5 तफ्सीरे “रूहुल बयान” में आयह 
©3505 532५55 के तहूत में यूं लिखते हैं f 
| 
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$< ~न मीबते बमले अषबी +८०५०. 
f AY sles Ol Gh ag od sie al os es 
| 50७ als AW] als where te) sls ® sy sls > 4५५० Gy 5,5 45५५. DR sls Cy | 
| 
Cys ovo oh ale ia sles dpa 
हमारे उस्ताद अल्लामा ने, अल्लाह उन को सलामत रखे, “५४,५ २६ ७७४९४५०.) २८०)” 
में फूरमाया कि औलिया का इलम अम्बिया के इलम के मुकाबले में ब मन्जिला एक कत्रा के है 
सात समन्दरों में से और अम्बिया का इल्म हमारे नबी मुहम्मद #५८५५5५. && के इलम के साथ 
येही निस्बत रखता है और हमारे नबी का इलम हक „(7 के इलम के साथ येही निस्बत रखता है। 
साहिबे कृसीदए बुर्दा शरीफ फरमाते हैं : 
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हैं रसूलुल्लाह के फैज़ान से सैराब सब वोह किसी के हक़ में श़बनम हैं किसी के हक़ में यम 
उस की पेशी में खड़े हैं अपनी अपनी हद पेसब है कोई तो नुक्रता डइल्म कोई ए'राबे हुक्म 

इन शे'रों की तशरीह ब मतूलब येह है कि अळ्लाङ तआला ने सब से पहले सय्यिदुना 
मुहम्मद मुस्तफा “८५७५५५६८५५५४५. की रूहे पाक को पैदा किया फिर इसे खिलअते नबुव्वत से 
सरफुराजु फरमाया वोह रूहे पाक आलमे अरवाह में दीगर अम्बिया #५८५८४४ की रूहों को 
ता'लीम दिया करती थी हर एक रूह ने हस्बे काबिलिय्यत व इस्ति'दाद हुजूर #४८4८५ «5 
को रूह से इस्तिफादए इलम किया । किसी ने हुजूर के इलम के “बहरे जुख्खार” से ब कदर 
एक चुल्लू के लिया और किसी ने हुजूर ^८५५५५:८८५५४४५.५ के फैजान की लगातार बारिशों से 
ब कृदर एक कत्रा या घूंट के लिया । “उलूम व मआरिफ'”' जो अम्बिया #८५५४५८०।४४/ ने 
हुजुरे अक्दस ८५५५५५८५७5४५. की रूहे अक्दस से हासिल किये इन की गायत व निहायत() 


@.....तफ्सीरे “रूहुल बयान” में इस रिसाले का नाम “३७५.३५४ ७, २७०-.।४८..॥ ” लिखा है मुमकिन है मुसन्निू 
के पास “रूहुल बयान” का जो नुस्खा हो उस में “२७५ ५5 ७४५२ ४ २५ २..॥ " ही हो (किताबत की गृलती का भी 
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$< नीते बसूले अ\बी ८४५५८५०२५. 
हुजूर के इलम के दफ्तर का फुकत्‌ एक नुक्ता या आप “८५४५५:८५७5५५.८ के मआरिफ के दफ्तर ९७ 
| का महूजु एक ए'राब है । 
जो शख्स हुजुरे अन्वर "८:५५५:८५८४५५.: के इल्मे गैब का मुतृलकन इन्कार करता है उसे 
आयए जैल और इस का शाने नुजूल मुतालआ करना चाहिये : 
4 GE i; और अलबत्ता अगर तू उन से पूछे तो अलबत्ता 
५० 7. ५ ८१ वोह कहेंगे सिवाए उस के नहीं कि हम बोल 
Soo dstlsailyids चाल करते थे और खेलते थे तू कह दे क्या तुम 
(4९८४) व ५5550550955 ल्लाङ से और उस के कलाम और उस के 
रसूल से ठठ़ा करते हो बहाने मत बनाओ तहकीक 
तुम अपने ईमान के बा'द काफिर हो गए । 0!) 
अृल्लामा जलालुद्दीन सुयूती «५८५५5५५5 तफ्सीर “'दुर्र मन्सूर” (जुजुए सालिस, स. 
254) में फुरमाते हैं कि इब्ने अबी शैबा और इन्नुल मुन्जिर और इब्ने अबी हातिम व 
अबुश्शैख नकल करते हैं कि इमाम मुजाहिद ने झळ्लाहङ तआला के कौल : 
Cs 65 का शाने नुजूल येह बयान किया है 
©) gobs 90S ag FS SUS Ay ONO ura ig otal oo ed 
मुनाफिकीन में से एक शख्स ने कहा कि मुहम्मद (-८५५५५:८८५४।५.८) हमें बताते हैं कि 
फुलां शख्स की ऊंटनी फुलां दिन फुलां वादी में थी वोह गैब क्या जानें । 
मतृलब येह कि एक शख्स की ऊंटनी गुम हो गई थी आं हजरत “:५५५:८५७०८५.- ने 
फरमाया कि वोह फुलां वादी में है। एक मुनाफिक बोला : वोह गैब की खुबरें क्या जानें ? इस पर 
अल्लाह तआला ने फुरमाया कि मुनाफिकीन जो बत्रीके इस्तिहजा कहते हैं कि हजरत गैब की 
खबर क्या जानें और इस के लिये बहाने बनाते हैं, उन से कह दीजिये कि इस इस्तिहजा के सबब 
तुम काफिर हो गए। येह किस्सा गृजवए तबूक में पेश आया था जिसे हम ब रिवायते इव्ने इसहाक 
व वाकिदी पहले नकल कर आए हैं। 
| @....तर्जमए कन्जुल ईमान : और ऐ महबूब अगर तुम उन से पूछो तो कहेंगे कि हम तो यूंही हंसी खेल में थे तुम 
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फरमाओ क्या अल्लाह और उस की आयतों और उस के रसूल से हंसते हो बहाने न बनाओ तुम काफिर हो चुके 
मुसलमान हो कर । (१५-१०:५५५) `) इल्मिय्या 
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'“'इख्बार बिल मुगृय्यबात”'(!) की दो किसमें हैं : एक तो वोह जो कुरआने मजीद mi 
मजकूर हैं, दूसरे वोह जो अहादीस में वारिद हैं। किस्मे अव्वल का जिक्र ए'जाजुल कुरआन में हो 
चुका, किस्मे दुबुम की चन्द और मिसालें येह हैं 

कुफ्फार पर अपनी उम्मत के गलबे की खबर देना । हज्रते मुआाज्‌ बिन जबल «५८१५४5 
को यमन की तृरफ रवाना करते वक्त फुरमा देना कि इस साल के बा'द तू मुझे न पाएगा । हज्रते 
अृदी बिन हातिम «८५५८४ को रास्ते के अम्न की खबर देना और फरमा देना कि अगर तेरी 
जिन्दगी दराज हुई तो देख लेगा कि एक औरत हीरा से तन्हा सफर कर के खानए का'बा का 
तृवाफ्‌ करेगी और उसे खुदा के सिवा किसी का डर न होगा । सहीफुए कुरैश जिसे उन्हों ने ब 
हिफाजृते तमाम खानए का'बा की छत में रखा था उस की निस्बत तीन साल के बा'द बता देना 
कि अल्लाह के नाम के सिवा बाकी को दीमक चाट गई है। हज्रते फातिमतुज्जृहरा की निस्बत 
फरमाना कि अहले बैत में से मेरी वफात के बा'द वोह सब से पहले मेरे पास पहुंचेगी । उम्मुल 
मोमिनीन हज्रते जैनब की निस्बत यूं रमाना कि मेरी वफात के बा'द मेरे अजृवाज में से सब से 
पहले जो मुझ से मिलेगी वोह दराज दस्त (लम्बे हाथ वाली) है। उबय्य बिन खूलफ की निस्बत 
खूबर देना कि येह मेरे हाथ से कृत्ल होगा । अस्हमा नजाशी की मौत की खबर देना जिस दिन 
उस ने हबशा में वफ़ात पाई । शबे मे'राज की सुन्ह को कुरैश के काफिलों की ख़बर देना जो 
तिजारत के लिये शाम को गए हुवे थे। गारे सौर से निकलने के बा'द मदीने के रास्ते में सुराका 
बिन मालिक से फुरमाना कि तू किसरा के कंगन पहनाया जाएगा । सिलसिलए खिलाफत और 
खुलफ़ाए सलासा हज्रते उमर व उस्मान व अली (,४०५५५८४) की शहादत की ख़बर देना, 
वाकिअूए जमल व सिफ्फीन की ख़बर देना, वबाए अम्वास की ख़बर देना, हजुरते इमाम हसन 
<८५.।७ के दो गुरौहे इस्लाम में जरीआए सुल्ह होने की ख़बर देना, हज्रते इमामे हुसैन 
«८५५४ की शहादत की खबर देना, हज्रते अमीरे मुआविय्या «५५०५८४ की विलायत की 
खबर देना, हजुरते अम्मार बिन यासिर «०५०५५७ से फुरमा देना कि तुझे बागी गुरौह कत्ल 
करेगा, खुलफ़ाए बनी उमय्या व बनी अब्बास के हालात की खबर देना, हज्जाज जालिम और 
मुख्तार कज्जाब की ख़बर देना, हज्रते अब्दुल्लाह बिन जुबैर की निस्बत फरमाना कि येह 
बैतुल्लाह शरीफ को बचाएगा यहां तक कि शहीद हो जाएगा, खवारिज व राफिजा व कृदरिय्या व 
मुर्जइय्या व जृनादिका की ख़बर देना, उम्मत के तहत्तर फिर्के होने और उन में से एक के नाजी होने 
की ख़बर देना, गृजूवए उहुद में खबर देना कि हजूरते हन्जूला «८५७४८४ को फिरिश्ते गुस्ल दे रहे 
0....गेबकीखरेदेना। तत 
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Fe बद्र के मैदाने जंग में कुफ्फारे कुरेश के मरने की जगहों का अलग थलग निशान देना कि 
फुलां काफिर मरेगा और वहां फुलां, जंगे बद्र के खातिमे पर अपने चचा अब्बास «५५८४ से 
बता देना कि तुम अपनी बीवी उम्मुल फुज्ल के पास मक्का में माल छोड़ आए हो हालांकि 
अब्बास व उम्मुल फज्ल के सिवा किसी और को उस माल का इलम न था, गुजवए बनी अल 
मुस्तलकृ से वापसी के वक्त मदीनए मुनव्वरा के करीब फूरमा देना कि येह तेज॒ हवा एक बड़े 
मुनाफिक (रफाआ बिन जैद बिन अत्ताबूत) की मौत के लिये चली है, हज्रते अकरअ बिन शकी 
अल अको से हालते बीमारी में फरमा देना : तू इस बीमारी में नहीं मरेगा बल्कि मुल्के शाम में 
हिजरत करेगा और वहीं वफ़ात पाएगा और रम्ला में दफन होगा, फ॒त्हे मक्का की तय्यारियों के 
वक्त हातिन बिन अबी बलतआ «५५४५५८४ के खत की खबर देना जो उस ने अहले मक्का को 
इन तय्यारियों से मुत्तलअ करने के लिये लिखा था और हज्रते अली «2५५५८४ वगैरा से बता 
देना कि इस हुल्ये की एक औरत उस खत को ले जा रही है और तुम उसे फुलां जगह जा पकड़ोगे, 
वफ्दे अब्दुल कैस के आने की खबर देना, गृजवए मौता जो मदीनए मुनव्वरा से एक महीने की 
मसाफृत पर मुल्के शाम में हो रहा था उस की निस्बत खबर देना कि हज्रते जैद व जा*फुर व इन्ने 
रवाहा (-५५५७५।८४) यके बा'द दीगरे शहीद हो गए और आखिर हज्रते खालिद ने फृत्ह पाई, 
मकामे तबूक में जो शाम व मदीने के दरमियान है फुरमा देना कि आज मदीने में हजूरते 
मुआविय्या लैसिय्यी ने इन्तिकाल फुरमाया और वहीं उन की नमाजु पढ़ना, किसरा व कैसर के 
हलाक होने और फारिस व रूम के फृत्ह होने की खबर देना, लबीद बिन आसिम यहूदी के जादू 
की ख़बर देना, मोमिनीन व मुनाफिकीन के अस्रार की ख़बर देना, हजुरते उवैस करनी «८५७८५८१ 
की खूबर देना, बिनाए बगृदाद व बुसरा व कूफ़ा की खबर देना, इमाम अबू हनीफा व मालिक व 
शाफृई (,:५.५५।७४) की बिशारत देना वगैरा वगैरा येह तमाम उमूर इसी तरह वुकूअ में आए 
जिस त्रह हुजूर "५४५५५८५८४५. ने खूबर दी थी । 

कियामत की निशानियां जो आप ने बयान फुरमाई वोह इन के इलावा हैं और वोह तीन 
किस्म की हैं : पहली दो किस्मों को आसारे सुगुरा से ता'बीर किया जाता है और तीसरी को 
आसारे कुब्रा कहते हैं । 
अव्वल :- वोह आसार जो वुकूअ में आ चुके मसलन हुजुरे अक्दस ॥-५४५५५०५५४५।५-५ को 
वफ़ात शरीफ, तमाम सहाबए किराम ,#५८४५५८४ का इस दुन्या से रिहूलत फरमाना, हजूरते 
उस्माने गृनी «८५८०४८४५ का शहीद होना, तातारियों का फितना, हिजाजू को आग, झूटे दज्जालों 
का दा'वाए रिसालत के साथ निकलना, बैतुल मुकइदस और मदाइन का फृत्ह हो जाना, सल्तृनते 
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f अरब का जाइल हो जाना, तीन खुसूफ़ का वुकूअ्‌, (एक मशरिक में एक मग्रिब में और एक «$ 





(. जजीरए आरब में ।)(') कृत्ल और फितनों और जूलजूलों की कसरत, मस्ख व कृज्फ, रीह अहमर, | 
इन्किताए तृरीके हज,“ का'बतुल्लाह से हजरे अस्वद का उठ जाना, कसरते मौत वगैरा । 
दुबुम :- वोह आसार जो जुहूर में आ चुके और जियादा हो रहे हैं हत्ता कि किस्मे सिवुम से मिल 
जाएंगे । मसलन आबिदों का जाहिल होना, कारियों का फासिक होना, चांदों का इतना बड़ा नजुर 
आना कि कहा जाए येह दूसरी रात का चांद है, बारिश का जियादा होना और रूईदगी(” का कम 
होना, कारियों की कसरत और फुकृहा की किल्लत, अमीरों की कसरत और अमीनों की किल्लत, 
फासिकों का सरदारे कबीला और फाजिरों का हाकिमे बाजार बनाना, मोमिन का अपने क॒बीले में 
नकद) से जियादा जृलील होना, तिजारत की कसरत, औरत का अपने शोहर के साथ शरीके 
तिजारत होना, कृतृए रेहूम करना, कातिबों की कसरत और उलमा की किल्लत, झूटी गवाही का 
जाहिर होना, अमानत को गृनीमत समझना, जुकात को तावान खयाल करना, इल्मे दीन को दुन्या 
की खातिर सीखना, उकूके वालिदैन(? की कसरत, बड़ों की इज्जृत न होना, छोटों पर रहूम न 
किया जाना, अवलादे जिना की कसरत, ऊंचे महलों पर फख़ करना, मस्मजिदों में दुन्या की बातें 
करना, नमाज्‌ पढ़ाने के लिये मस्जिदों में इमामों का न मिलना, बिगैर शुरूतृ व अरकान नमाजें 
पढ़ना हत्ता कि पचास में से एक नमाज का भी काबिले कबूल न होना, मस्जिदों की आराइश 


wale YON 37२१ १:०२-०००३३ . . (0 ०००४। (# ०० ००. ८२ PS cb pero 
&.....हज का मौकूफ हो जाना । 
&.....हज॒रते सय्यिदुना इमाम यूसुफ बिन इस्माईल नबहानी «८५८5५८५ फुरमाते हैं : “हज मौकूफ होने का वाकिआ 
सिने 320 हिजरी में हुवा और फिर्कए करामता के फितने के सबब बगृदाद शरीफ से सिने 327 हिजरी तक हज का सिलसिला 
मौकूफ रहा । इसी तरह सिने 324 हिजरी में इराक से आने वाले हाजियों को रास्ते से वापस लौटना पड़ा क्यूंकि उसैग्र 
आ'राबी ने उन्हें बाज (टेक्स) लिये बिगैर गुज्रने से रोक दिया, अहले यमन व शाम भी हज न कर सके, सिर्फ मिसरियों 
ने हज की सआदत पाईं । खिलाफते बनू उस्मान में, शैख अलवान हमवी के दौर में भी शाम के रास्ते से हज का सिलसिला 
कई साल मौकूफ रहा । और हजरे अस्वद उखेड़ कर ले जाने का वाकिआ खलीफा मुक्तदिर बिल्लाह के दौर में हुवा उस 
ने जब हाजियों के हमराह मन्सूर दैलमी को मक्कए मुकर्रमा रवाना किया और काफिला मक्कए मुकरमा पहुंचा तो इसी 
दौरान दुश्मने खुदा अबू ताहिर करमती यौमे तरविय्या को वहां पहुंच गया उस ने मस्जिदे हराम में हजारों हाजियों को कत्ल 
किया, हजरे अस्वद को अपने गुर्जे से तोड़ डाला और उखेड़ कर ले गया। बीस साल से जियादा अर्सा तक हजरे अस्वद 
करामता के कुन्मे में रहा फिर जब अब्बासी खलीफा मुतीअ के दौर में येह मगृलूब हुवे तो हजरे अस्वद को ला कर दोबारा 
का'बतुल्लाह शरीफ की दीवार में नस्ब कर दिया गया । ^, aie col cided le hh ions) 
@.....हरयाली, सब्जा । @.....नकृद ब फ॒त्हे नून व काफ्‌। एक किस्म की बद शक्ल बकरी होती है जिस के हाथ पाउं छोटे | 
छोटे होते हैं। येह जिल्लत में जुर्बुल मसल है। चुनान्चे, कहा जाता है +५६ ८ ५5 या'नी नकद से जियादा जलील । इस की 


७9 नक्काद है। &.....मां बाप की ना फरमानी । 
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es ‘en मस्जिदों को रास्ते बनाना, करीबी लड़की से उस की मुफ्लिसी के सबब निकाह न 4 
| और किसी दनिय्यतुल अस्ल() से उस की दौलत मन्दी के सबब निकाह कर लेना, नाहक माल | 
॥ लेना, हलाल दिरहम का न पाया जाना, साइल का महरूम रहना, इस्लाम का गरीब होना, लोगों 
में कीना व बुग्ज होना, उम्रें कम होना, दरख्तों के फलों का कम होना, झूटे को सच्चा और सच्चे 
को झूटा जानना, माल हासिल करने के लिये लोगों की मुनाफिकाना मदूह करना, खुतूबा का झूट 
बोलना, हुक्काम का जुल्म करना, नुजूमियों को सच्चा जानना, कजा व कृदर को हक्‌ न जानना, 
मर्द का औरत या दूसरे मर्द से लिवातृत करना, जिहाद न करना, मालदारों की ता'जीम करना, 
कबीरा गुनाहों को हलाल जानना, सूद और रिश्वत खाना, कुरआन को मजामीर बनाना, दरिन्दों के 
चमड़ों के फर्श बनाना, रेशम पहनना, जहालत व जिना व शराब नोशी की कसरत, खाइन को 
अमीन और अमीन को खाइन समझना, गाने वाली लौंडियों का रखना, आलाते लहव का हलाल 
समझना, हुदूदे शरइय्या का जारी न होना, अहद तोड़ना, औरतों का मर्दों से और मर्दों का औरतों 
से मुशाबहत पैदा करना, अखीर उम्मत का अव्वल उम्मत को बुरा कहना, मर्दा का इमामे छोड़ 
कर अृजमियों की तरह ताज पहनना, कुरआन को तिजारत बनाना, माल में से अल्लाह का हक 
अदा न करना, जूआ खेलना, बाजे बजाना, कम तोलना, जाहिलों को हाकिम बनाना, मस्मिदें 
बनाने पर फुख करना, मर्दों की किल्लत और औरतों की कसरत यहां तक कि एक मर्द पचास 
औरतों का मुतकफ्फिल होगा वगैरा वगैरा |) 

सिवुम :- आसारे कुब्रा जिन के बा'द ही कियामत आ जाएगी येह आसार यके बा'द दीगरे पे 
दर पै जाहिर होंगे जैसे सिल्के मर्वारीद॑) से मोती गिरते हैं, इमाम मेहदी ०९८४५५८४ के जुहूर से 
शुरूअ्‌ हो कर नफखे सूर पर खत्म हो जाएंगे । इन का बयान जो आं हजरत “५४५५:८५५5५५.८ की 

हदीसों में पाया जाता है इस का खुलासा हस्बे मा'लूमात खुद नीचे दर्ज किया जाता है: 
जब आसारे सुग्रा सब जाहिर हो चुकेंगे तो उस वक्त नसारा का गृलबा होगा, एक मुद्दत 
के बा'द खालिद बिन यजीद बिन अबी सुफ़्यान उमवी की अवलाद से एक शख्स सुफ्यान नाम 
जानिबे दिमश्क से जाहिर होगा जिस की ननहियाल कूबीलए कल्ब होगा वोह अहले बैत को बुरी 
त्रह कत्ल करेगा, शाम व मिस्र के अत्राफ में उस का हुक्म जारी होगा । इसी असना में शाहे 
रूम की ईसाइयों के एक फिर्के से जंग और दूसरे से सुल्ह होगी, लड़ने वाला फिर्का कुस्तृनतीनिय्या 


) 
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$< ~न मीबते बमले अषबी +८०५८. 
पर कब्जा कर लेगा, शाहे रूम मुल्के शाम में आ जाएगा और दूसरे फिर्के की मदद से एक we 
लड़ाई के बा'द फृत्ह पाएगा, दुश्मन को शिकस्त के बा'द फिर्कए मुवाफिक में से एक शख्स बोल 
उठेगा कि येह फृत्ह सुलैब की बरकत से हुई है। इस्लामी लश्कर में से एक शख्स उसे मार पीट 
करेगा और कहेगा : नहीं बल्कि इस्लाम की बरकत से ऐसा हुवा है । अल गरज दोनों अपनी 
अपनी कौम को मदद के लिये पुकारेंगे और ''खाना जंगी” शुरूअ्‌ हो जाएगी!) जिस में 
बादशाहे इस्लाम शहीद हो जाएगा और दोनों ईसाई फुरीक बाहम सुल्ह कर लेंगे इस तरह शाम 
में ईसाई राज हो जाएगा । बकि्यतुस्सैफू“ मुसलमान मदीनए मुनव्वरा चले आएंगे और 
ईसाइयों की हुकूमत मदीनए मुनव्वरा के करीब खैबर तक फैल जाएगी । उस वक्त अहले इस्लाम 
को इमाम मेहदी «०५५५५८४ की तलाश होगी । 
39 


१, हजुषते इमाम भेहूदी 

हज्रते इमाम मदीने से मक्का तशरीफ ले आएंगे, अहले मक्का की एक जमाअत हजरे 
अस्वद व मकामे इब्राहीम के दरमियान आप से बैअत करेगी हालांकि आप उस मन्सबे इमामत 
पर राजी न होंगे, आप का इस्मे गिरामी मुहम्मद्‌, बाप का नाम अब्दुल्लाह और मां का नाम 
आमिना होगा । आप हज्रते फातिमतुज्जहरा ५:५० की अवलाद से होंगे । आप «८४४ 
की उप्र मुबारक उस वक्त चालीस साल होगी । 

इन हालात में मा वराउन्नहर से एक शख्स हारिस ह्रास नाम अहले इस्लाम की मदद 
के लिये एक लश्कर भेजेगा जिस का मुकृद्दमा मन्सूर के जेरे कमान होगा,() येह लश्कर रास्ते 
ही में बहुत से ईसाइयों और बद दीनियों का सफाया करेगा । जालिम सुफ़्यान जिस का ऊपर 
जिक्र हुवा अपना लश्कर इमाम मेहदी «८५८०५८४ के मुकाबले के लिये भेजेगा जो शिकस्त 
खाएगा । इस के बा'द खुद सुफ्यान लश्कर के साथ मुकाबले के लिये आएगा और मकामे 
बैदा में मक्का व मदीना के दरमियान लश्कर समेत जुमीन में धंस जाएगा, सिर्फ एक शख्स 
बचेगा जो इमाम मेहदी «८५८०८४५ को इस वाकिए की खबर देगा, हजुरते इमाम की इस 
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करामत की खबर दूर दूर पहुंच जाएगी । शाम के अब्दाल और इराक के अवताद आप «८५5५८४ 
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चर -<_ सीढते रत्मूले अरबी ८४४::०/४४७०० 
थ 3 दस्ते मुबारक पर बैअत करेंगे, फौजे मदीना के इलावा बाकी अरब व यमन के लोग 
| कसरत आप के लश्कर में दाखिल हो जाएंगे । 
अफ्वाजे इस्लाम की खूबर सुन कर नसारा भी मुमालिके रूम वगैरा से लश्‍्करे जर्रार ले 

कर शाम में जम्अ हो जाएंगे । लश्‍्करे कुफ्फार में अस्सी झन्डे होंगे और हर झन्डे तले बारह हजार 
सुवार होंगे । इमाम मेहदी «९५५।८७० मक्का से ब ग्रजे जियारत मदीनए मुनव्वरा जाएंगे और 
वहां से मुल्के शाम पहुंचेगे । हलब या दिमश्क के नवाह में लश्करे कुफ्फार से मुकाबला होगा । 
हज्रते इमाम के लश्कर का तिहाई हिस्सा भाग जाएगा जिन की मौत कुफ्र पर होगी और एक 
तिहाई शहादत से मुशर्रफ होगा और बाकी तिहाई फृत्ह पाएगा । दूसरे रोज्‌ इमाम मौसूफ नसारा 
के मुकाबले के लिये निकलेंगे । मुसलमानों की एक जमाअत अृहद करेगी कि बिगैर फृत्ह पाए या 
शहीद हुवे मैदान से वापस न आएंगे । येह सब के सब शहीद हो जाएंगे । अगले रोज फिर एक 
जमाअृत येही अृहद करेगी और जामे शहादत नोश करेगी । इसी त्रह तीसरे दिन भी वुकूअ में 
आएगा । चौथे रोज्‌ बकिय्या अहले इस्लाम कुफ्फार पर फृत्ह पाएंगे मगर इस से किसी को खुशी 
न होगी क्यूंकि इस लड़ाई में बहुत से खानदान ऐसे होंगे जिन में फीसदी एक बचा होगा । इस के 
बा'द इमाम मौसूफ्‌ नज्म व नसक में मश्गूल होंगे और दुन्या को अद्लो इन्साफ से भर देंगे फिर 
एक सख्त लड़ाई के बा'द कुस्तृनतीनिय्या फृत्ह हो जाएगा |€ 








जब अहले इस्लाम गृनाइमे कुस्तनतीनिय्या तक्सीम कर रहे होंगे तो शैतान आवाज देगा 
कि दज्जाल तुम्हारे अहलो अवलाद में आ गया है। येह सुनते ही गनाइम छोड़ कर दज्जाल की 
तृरफृ मुतवज्नेह होंगे और दस सुवार बतौरे तलीआ() खबर लाने के लिये भेजेंगे इन की निस्बत 
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ट सीढते बमूले अदेब्ी “edad 





०७ हुजूर रसूले करीम ८५४५५८५७5८५. ने फरमाया कि मैं उन के नाम, उन के बापों के नाम, उन श 
| घोड़ों के रंग पहचानता हूं और वोह उस वक्त रूए जृमीन पर बेहतरीन सुवारों में से होंगे ।!) येह 


अफवाह गृलत्‌ साबित होगी, लश्‍्करे इस्लाम जब कुस्तृनतीनिय्या से रवाना हो कर शाम पहुंचेगा 
तो जंगे अजीम से सातवें साल शाम व इराक के दरमियान एक रास्ते से दज्जाल जाहिर होगा 
उस के जुहूर से पहले दो साल कृहूत्‌ रहेगा । तीसरे साल दौराने कृहत्‌ ही में उस का जुहूर होगा । 
दज्जाल की एक आंख और एक अब्रू बिल्कुल न होगी बल्कि वोह जगह हमवार होगी । 
मम्सूहुल ऐन होने“) के सबब से उसे मसीहुद्दज्जाल कहते हैं । वोह एक बड़े गधे पर सुवार होगा 
और उस की पेशानी के दरमियान “,_,_/”” (काफिर) लिखा होगा जिसे सिर्फ अहले ईमान 
कातिब व गैरे कातिब पढ़ लेंगे। वोह रूए जमीन पर फिरेगा और लोगों को अपनी उलूहिय्यत की 
दा'वत देगा और वोह उसी गरजु के लिये अपने सराया“? मुख्तलिफु अतुराफ में भेजेगा । उस के 
साथ एक बाग होगा जिसे वोह जन्नत कहेगा और एक आग होगी जिसे दोजृख बताएगा । 
मुवाफिकीन को वोह अपनी बिहिश्त में और मुखालिफ़ीन को अपनी दोजुख में डालेगा । मगर 
हकीकृत में वोह बिहिश्त दोजुखू की खासिय्यत रखती होगी और दोजुख बागे बिहिश्त की 
मानिन्द होगी । उस के पास अश्याए खुर्दनी का बड़ा जखीरा होगा, उस में से जिसे चाहे देगा, 
लोगों की आजृमाइश के लिये उस से खारिके आदत उमूर जाहिर होंगे । जो लोग उस पर ईमान 
लाएंगे उन के लिये आस्मान को हुक्म देगा तो मींह बरसने लग जाएगा, जमीन को हुक्म देगा तो 
घास और जुराअत ब कसरत उगाएगी, जो इन्कार करेंगे उन से मींह और जुराअृत व नबातात को रोक 
देगा, एक वीराने में पहुंचेगा तो जुमीन से कहेगा कि अपने खजाने निकाल दे चुनान्चे, उस वीराने के 
खजाने उस के पीछे चलेंगे, बा'ज आदमियों से कहेगा कि में तुम्हारे मुर्दा मां बाप को जिन्दा कर देता 
हूं अगर तुम मेरी खुदाई पर ईमान लाओ । फिर वोह शैतानों को हुक्म देगा कि जमीन में से उन के 
मां बाप के हम शक्ल हो कर निकलो । चुनान्चे, वोह ऐसा ही करेंगे। इसी तरह उस के लश्करी एक 
मोमिन को पेश करेंगे वोह देखते ही कह देगा कि लोगो ! येह तो दज्जाल है जिस का जिक्र रसूलुल्लाह 
5४५५६८९५5५५. ने कर दिया है। येह सुन कर दज्जाल हुक्म देगा कि इस को लिटा कर इस का सर 
तोड़ दो । ऐसा ही किया जाएगा फिर दज्जाल उस से पूछेगा : क्या तू मुझ पर ईमान नहीं लाता ? 
मोमिन जवाब देगा कि तू झूटा मसीह है। फिर दज्जाल के हुक्म से सर से पाउं तक उस के दो टुकड़े 
ales o0+ oY AAA)-FY: Codi. .p gy JL cob APL Diigo PbS ba goer 
4३-१० ०० ८६ ६ ६१११ :८२-७चीक> एन Fob ermal cob 09०१० gl in er 
बे रा काना, एक आंख न होना। @..... फौजी दस्ते । 
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3॥ईल्‍८<-<_ सीकते रसूले अरबी ५५४४:८०४४०४०० 
०४७ किये जाएंगे । दज्जाल दोनों टुकडों के दरमियान चलेगा और कहेगा : उठ । वोह उठ दा es 
| | 





(. दज्जाल कहेगा : क्या तू मुझ पर ईमान लाता है? मोमिन जवाब देगा : अब तो मुझे खूब यकीन 
हो गया कि तू झूटा दज्जाल है और कहेगा : ऐ लोगो ! मेरे बा'द येह किसी और से ऐसा न कर 
सकेगा । बा'दे अजां दज्जाल उसे जुब्ह करना चाहेगा मगर न कर सकेगा और उसे अपनी दोजुख 


ह 
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में फेक देगा मगर वोह उस मोमिन के लिये जन्नत हो जाएगी । हुजूर रसूले अकरम ।८५४५५:८५५४ ५-5 
ने फरमाया है कि वोह मोमिन झळ्लाह के नजृदीक बड़ा शहीद होगा । अल गुरजु दज्जाल 
मुख्तलिफ मकामात पर जाएगा, शाम से इस्फृहान में पहुंचेगा, वहां सत्तर हजार यहूदी उस के पैरू 
बन जाएंगे । फिरता फिराता सरहदे यमन पर पहुंच जाएगा वहां से मक्कए मुअज्जमा का कस्द 
करेगा मगर फिरिश्तों की मुहाफिजृत के सबब उस में दाखिल न हो सकेगा फिर मदीनए मुनव्वरा 
में पहुंचेगा, उस वक्त मदीनए तृय्यिबा के सात दरवाजे होंगे हर दरवाजे पर दो दो फिरिश्ते 
मुहाफिज्‌ होंगे इस लिये शहर के अन्दर दाखिल न हो सकेगा, यहां से वोह लोगों को गुमराह 
करता हुवा शाम की तरफ रवाना होगा |!) 





कुब्ल इस के कि दज्जाल दिमश्क में पहुंचे इमाम मेहदी «८५८०५८४ वहां पहुंच कर जंग 
की तय्यारी कर चुके होंगे । इसी अस्ना में अचानक आल्लाह़ तआला हजरते मसीह बिन मरयम 
+६५६८ को आस्मान से भेजेगा । आप दो फिरिश्तों के बाजूओं पर हाथ रखे हुवे जुर्द रंग का 
जोड़ा जेबे तन किये हुवे निहायत नूरानी शक्ल में दिमश्क के मशरिकी जानिब सफेद मिनारे पर 
उतरेंगे और इस उम्मत की तकरीम व ता'जीम की जिहत से हज्रते इमाम मेहदी «०८४५५४ के 
पीछे नमाज पढेंगे । फिर लश्करे इस्लाम लश्करे दज्जाल पर हम्ला करेगा, घमसान का मा'रिका 
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$< < मीदते मूले अबी +-:४५४८०.५४५२ 

होगा उस वक्त दमे ईसा की येह खासिय्यत होगी कि जहां तक आप की नजर की रसाई होगी वहां 
तक आप का सांस भी पहुंचेगा और जिस काफिर तक वोह पहुंचेगा हलाक हो जाएगा और 
दज्जाल भाग जाएगा मगर हृजुरते मसीह ५:५५: उस को बैतुल मुकद्दस के करीब मौजुए लुद्द के 
दरवाजे में जा लेंगे और नेजे से उस का काम तमाम कर देंगे । लश्‍्करे इस्लाम लश्‍्करे दज्जाल के 
कत्लो गारत में मश्गूल हो जाएगा । लश्करे दज्जाल में जो यहूद होंगे उन को कोई चीज पनाह न 
देगी यहां तक कि रात के वक्त अगर कोई यहूदी पथ्थर या दरख्त की आड़ में छुपा होगा तो वोह 
पथ्थर या दरख्त बोल उठेगा कि यहां यहूदी है इस को कृत्ल कर दो। 

जृमीन पर दज्जाल का फितना चालीस दिन रहेगा जिन में से एक दिन एक साल, एक 
दिन एक महीने और एक दिन एक हफ्ते के मानिन्द होगा । बाकी दिन मा'मूली दिनों के मानिन्द 
होंगे । सहाबए किराम ।#५८०५८४5 ने रसूलुल्लाह "-१४५०४०५७०५।५-५ से दरयाफ्त किया : जो दिन 
एक साल के बराबर होगा क्या उस में एक दिन की नमाजें काफी होंगी ? आप ने फुरमाया कि नहीं 
एक साल की नमाजें उस दिन में तख्मीना से अदा करनी होंगी । 

दज्जाल के फितने के रफअ होने के बा'द हज्रते मसीह -५:५:८ इस्लाहात में मश्गूल 
होंगे, सलीब को तोड़ देंगे, खिन्जीर को कृत्ल कर देंगे और कुफ्फार से जिज्या कबूल न किया 
जाएगा । सिवाए कबूले इस्लाम और कृत्ल के दूसरा हुक्म न होगा । सब काफिर मुसलमान हो 
जाएंगे । इमाम मेहदी «८५८०५८४५ की खिलाफत 7 या 8 या 9 साल होगी इस के बा'द आप का 
विसाल होगा । हज्रते ईसा -५:५ आप के जनाजे की नमाज्‌ पढ़ाएंगे |!) 










$ उ 

इस के बा'द लोग अम्नो अमान की जिन्दगी बसर करते होंगे कि आळ्जाह तआला 
हज्रते ईसा ,५:५ की तृरफ्‌ वह्य भेजेगा कि में ऐसे बन्दे निकालने वाला हूं कि किसी में उन के 
साथ लड्ने की ताकत व कुदरत नहीं है। तुम मेरे खालिस बन्दों को कोहे तूर की तृरफ़ ले जाओ। आप 
४५:८ कृल्आए तूर में पनाह गुजीं हो कर सामाने हर्ब व रसद के मुहय्या करने में मश्गूल होंगे । 
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$७८८ ~न सीडते बमूले अबी ,८५४६५०३८५- 
उस वक्त याजूज व माजूज निकल पड़ेंगे । येह लोग याफिस बिन नूह की अवलाद से हैं इन का 
मुल्क कुतबे शुमाली की तरफ हफ्ते इक्लीम“') से बाहर बताया जाता है। इस के जानिबे शिमाल 
समन्दर है जो साल भर मुन-जमद रहता है। मशरिको मगृरिब में दीवारों की मिस्ल दो पहाड़ हैं 
इन के दरमियान की एक घाटी से निकल कर वोह इस त्रफ़ के लोगों को लूट लिया करते थे । 
सिकन्दर जुल कृरनैन ने उन को एक आहनी दीवार के ज्रीए से बन्द कर दिया था जिस की 
बुलन्दी इन दोनों पहाड़ों की चोटी तक पहुंचती है और मोटाई साठ गज्‌ है। वोह दिन भर उस 
दीवार के तोड़ने में लगे रहते हैं मगर रात को कुदरते इलाही से वोह दीवार वैसी ही हो जाती है। 
जब उन के निकलने का वकृत आएगा तो वोह दीवार टूट जाएगी और येह लोग टिड्डी दल की तरह 
हर तृरफु फैल जाएंगे और बे दरेग कत्लो गारत करेंगे । उन की कसरत का येह हाल है कि जब उन 
की पहली जमाअत बहीरए तृबरिय्या में (जो दस मील लम्बा है) पहुंचेगी तो उस का तमाम पानी 
पी जाएगी और इस तृरह सुखा देगी कि दूसरी जमाअत बा'द वाली जब आएगी तो देख कर 
कहेगी कि यहां कभी पानी था? फिर वोह कत्लो गारत करते हुवे कुद्स के पहाड़ खप्न में पहुंचेंगे 
तो कहेंगे कि हम ने जमीन वालों का तो सफ़ाया कर दिया चलो आस्मान वालों को भी मार डालें 
फिर वोह आस्मान की तृरफ तीर फेंकेंगे जिन को अल्लाह तआला खून आलूद कर के लौटा देगा । 
वोह देख कर खुश होंगे कि अब तो हमारे सिवा कोई नहीं रहा । महसूरीन (हज्रते ईसा -५:)५ 
और आप के अस्हाब) में कृहूत का येह आलम होगा कि गाए का कलिया सो सो दीनार से भी 
जियादा कीमती होगा । पस महसूरीन दुआ करेंगे । इस पर झळ्लाह तआला उन में मर्जे नगृफू 
भेजेगा। येह एक दाना होता है जो ऊंट और भेड़ बकरी की गर्दनों में निकलता है और ताऊन की 
तरह हलाक कर देता है। इस मरज में याजूज व माजूज यकबारगी हलाक हो जाएंगे । फिर हजूरते 
ईसा -५:।५ और आप के अस्हाब मैदान की तरफ आएंगे और जमीन में एक बालिश्त भर जगह 
ऐसी न पाएंगे जो उन की चरबी व गन्दगी से पुर न हो। फिर आप मअ अस्हाब दस्त ब दुआ होंगे 
तो अन्ना तआला ऐसे परन्दे भेजेगा जिन की गर्दनें शुतरान बुख्ती की मानिन्द होंगी । वोह 
परन्दे उन को लाशों को वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह तआला चाहे। फिर अन्ना तआला एक 





@.....सात ममलुकतें : अरब, ईरान, तूरान, चीन, हिन्द, मिस्र, यूनान या फिर तमाम मुमालिक । 
कस दो कोहानों वाले बड़े ऊंटों की गर्दन की तुरह्‌ । 
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34(६56८<-<_ सीबते बसुले अबबी (०0४:४०४८४४०० 
आलमगीर बारिश भेजेगा जिस से ज॒मीन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी । इस बारिश की बरकत mi es 
जमीन की पैदावार में बड़ी तरवृकी होगी यहां तक कि एक अनार एक जमाअृत के लिये काफ़ी | 
होगा । हैवानात का दूध इस कसरत से होगा कि एक ऊंटनी का दूध एक कृबीले के लिये काफी 
होगा और एक बकरी का दूध एक कुम्बे') के लिये काफ़ी होगा । कौमे याजूज व माजूज की 
कमानें, तरकश और तीर मोमिनों के लिये सात साल ईंधन का काम देंगे । हज्रते ईसा 
2८35५८५ ५८६५ ८ दुन्या में चालीस साल रहेंगे, आप का निकाह होगा और अवलाद पैदा होगी, फिर 
आप इन्तिकाल फरमाएंगे और हुजुरे अकरम -५५५५5३५.५ के रौज॒ए मुतृहहरा में दफन होंगे । 
हज्रते ईसा .५:::८ के बा'द कृबीलए कृहूतान में से एक शख्स जहजाह नाम यमन 
के रहने वाले आप के खलीफा होंगे और उमूरे खिलाफत को अद्ूलो इन्साफ के साथ सर 
अन्जाम देंगे £) जहजाह के बा'द चन्द और बादशाह होंगे जिन के अृहद में रुसूमे कुफ्रो 
जहल शाएअ हो जाएंगी और इलम कम हो जाएगा । इसी अस्ना में एक मकान मशरिक में 
और एक मगुरिब में जमीन में धंस जाएगा जिन में मुन्किरीने तकदीर हलाक हो जाएंगे । 


अड ढुग्खान (धुवा) उ 


इस के बा'द एक बड़ा धुवां आस्मान से नुमूदार होगा जो चालीस रोज्‌ रहेगा । इस से 
मुसलमान जुकाम में मुब्तला हो जाएंगे । काफिरों और मुनाफिकों पर बेहोशी तारी हो जाएगी । 
बा'जृ एक दिन बा'जु दो दिन और बा'जु तीन दिन के बा'द होश में आएंगे 0) 


द्धि र 'आफ्ताब का मगन से निकलना 


इस के बा'द माहे जिल हिज्जा में यौमे नहूर के बा'द रात इस कदर लम्बी हो जाएगी कि 
बच्चे चिल्ला उठेंगे, मुसाफिर तंग दिल और मवेशी चरागाह के लिये बे करार होंगे यहां तक कि 
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$< नीषते बसले अषबी ८४५५८५७२७२ 
es ee बे चैनी की वज्ह से नाला व जारी करेंगे और तौबा तौबा पुकारेंगे। आखिर तीन चार रात a4 
| मिक्दार इस रात के दराज होने के बा'द इजृत्राब की हालत में आफ्ताब मगरिब से चांद ग्रहन 
की मानिन्द थोड़ी सी रोशनी के साथ निकलेगा । इस के बा'द तौबा का दरवाजा बन्द हो जाएगा 
और उस दिन आफ्ताब इतना बुलन्द हो कर गुरूब होगा जितना कि चाश्‍त के वक्त होता है। फिर 
हस्बे मा'मूल मशरिक्‌ की तृरफ्‌ से निकलता रहेगा |!) 





न 
न्क 






दूसरे रोज लोग इसी का जिक्र कर रहे होंगे कि कोहे सफा जलजले से फट जाएगा 
और इस से एक अजीब शक्ल का जानवर निकलेगा जिसे दाब्बतुल अर्ज कहते हैं । वोह चेहरे 
में आदमी से, गर्दन में ऊट से, दुम में बैल से, सुरेन में हिरन से, सींगों में बारह सिंगे से, 
हाथों में बन्दर से और कानों में हाथी से मुशाबेह होगा। पहले यमन में फिर नज्द में जाहिर हो 
कर गाइब हो जाएगा । फिर दोबारा मक्कए मुशर्रफा में जाहिर होगा उस के एक हाथ में 
हजृरते मूसा ५:४५ का असा और दूसरे में हज्रते सुलैमान -५४ की अंगूठी होगी । वोह 
ऐसी तेजी से शहरों का दौरा करेगा कि कोई भागने वाला उस से न बच सकेगा । वोह अहले 
ईमान की पेशानी पर असाए मूसा से एक नूरानी ख़त्‌ खींच देगा जिस से तमाम चेहरा नूरानी 
हो जाएगा और कुफ़फार की नाक या गर्दन पर खातमे सुलैमान€ से मुहर कर देगा जिस से 
उन का चेहरा सियाह और बे रौनक हो जाएगा ।() 
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न्ानए काबरा कळा गिबाया जाना ई 


इस के बा'द एक ठन्डी हवा चलेगी जिस के सबब से हर साहिबे ईमान की बगल में 
दर्द पैदा होगा । अफ्जुल फाजल से, फाजिल नाकिस से और नाकिस फासिक से पहले मरने 
शुरूअ हो जाएंगे यहां तक कि कोई अहले ईमान बाकी न रहेगा । बा'दे अजां कुफ्फारे हबशा का 
गृलबा होगा और उन की सल्तृनत काइम होगी वोह खानए का'बा को ढा देंगे, हज मौकूफ़ हो 
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4०० १५-४१९४ (०76०१ ०५: ८७४४ SO dl og yas. 
&.....हजरते सस्यिदुना सुलैमान /४८०५४॥०॥ ५५५५४ «४ की मुबारक अंगूठी । 
| PY! Aso rll ols axle cr CF YAN-YTYVA (2४ पह ANY do ५3» ol pid Fy boas | 
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$< सीदते मूले अगबी --५४५५०.२५ 
f जाएगा, कुरआने मजीद दिलों, जुबानों और कागृजों से उठ जाएगा, खुदा तरसी और क f 
| 





| आखिरत दिलों से उठ जाएगा, शमो हया न रहेगी, आदमी गधों और कुत्तों की मानिन्द दोस्तों के 
सामने जिमाअ्‌ करेंगे) हुक्काम का जुल्म और रिआया की एक दूसरे पर दस्त दराजी रफ्ता 
रफ्ता बढ़ जाएगी जिस से शहर व कस्बात वीरान हो जाएंगे । कृहूतृ व वबा का जुहूर होगा । 


उस वक्त मुल्के शाम में कुछ अर्जानी) होगी । दीगर मुमालिक के लोग अहलो 
अृयाल समेत शाम को रवाना होंगे । इसी अस्ना में एक बड़ी आग जुनूब की त्रफ से 
नुमूदार होगी वोह उन का तआकुब करेगी यहां तक कि वोह शाम पहुंच जाएंगे फिर वोह 
आग गाइब हो जाएगी ।€) 












इस के बा'द चार पांच साल लोग ऐशो इशरत के साथ गृफ्लत में जिन्दगी बसर करेंगे । 
बुत परस्ती आम होगी । कोई अज्जा आळ्लाछ कहने वाला न होगा । यका यक जुमुआ के 
रोज्‌ जो योमे आशूरा भी होगा सुब्ह के वक्त अल्लाह तआला इस्राफील -५:५५५ को सूर फूंकने 
का हुक्म देगा । सूर की आवाज के सदमे से तमाम जहान फना हो जाएगा, जुमीनो आस्मान के 
टुकड़े हो जाएंगे । चांद, सूरज और तमाम सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे, दरया खुश्क हो जाएंगे, आग 
बुझ जाएगी, सिवाए जाते बारी तआला के कोई बाकी न रहेगा, उस वक्त अल्लाह तआला 
फुरमाएगा “** ८5४६१५५” (आज सल्तनत किस की है ?) फिर खुद ही जवाब देगा : 
३६६५२५७} (उस एक अल्नाङ की जो कृहहार है) एक मुददत के बा'द बारे दीगर नए 
Cae vo OT 
cee ree Cri Si aoe poe EN OA gl, . aa a er gs a dst 
wale \ UN 00e NEN RN td Corps. aS A er gs dh dso 
6.....फिरावानी । 
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| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : आज किस की बादशाही है? (\१:८१४५१६५) इल्मिस्या | 
6.....तर्जमए कन्जुल ईमान : एक अळ्नाह सब पर गालिब की । (\ १८११० ६५) इल्मिय्या 

















2 कर दोबारा । 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या )च> > ॐ 
e 


www.dawateislami.n 


$< न मीबते बमले अषबी +८०५८. 

5 आस्मान और नई जमीन पैदा होगी फिर हजूरते इस्राफील -५:५८ दोबारा सूर फूंकेंगे उस a 
| आवाज से सब मुर्दों के जिस्म दोबारा बोही बन जाएंगे और जिन्दा हो कर कृब्रों से उठेंगे ।() 
इसी को कियामत कहते हैं कियामत के वाकिआत जो कुरआने मजीद व अहादीसे शरीफा में 
मजकूर हैं मसलन मुर्दा का उन ही अजसाद के साथ जिन्दा हो कर उठना, आफ्ताब का जमीन 
के करीब आ जाना, हिसाबे आ'माल होना, हाथ पाउं और दीगर आ'जा का नेक व बद 
आ'माल की गवाही देना, नेकों को नामए आ'माल का सामने की त्रफ से दाएं हाथ में 
मिलना और बदों को पुश्त की त्रफ्‌ से बाएं हाथ में मिलना, आ'माल का तराजू में तुलना, 
पुल सिरात्‌ से गुजरना, मोमिनों का आपने मर्तबे के मुवाफिक किसी का बिजली की त्रह, 
किसी का दौड़ते घोड़े की तरह, किसी का उड़ते परन्दे की तरह, किसी का मा'मूली चाल से 
पुल सिरातृ उबूर कर जाना और मुनाफिकीन व कुफ्फार का कट कट कर दोजुख में गिरना, 
हौजे कौसर के लजीज्‌ व सर्द पानी के पीने से मोमिनों की सब कुल्फृतों का दूर हो जाना और 
जन्नत में दाखिल होना वगैरा । इन सब के लिये एक अलाहिदा किताब दरकार है यहां बतौरे 
नमूना जैल में दो तीन पेशगोइयों का जिक्र किया जाता है। 
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सहीहैन) में ब रिवायते सईद बिन अल मुसय्यिब मजकूर है कि हज्रते अबू हुरैरा 2९५५८६४५ 
ने मुझे खूबर दी कि रसूलुल्लाह "५५५५५०५५5५५. ने फरमाया कि कियामत काइम न होगी यहां 
तक कि एक आग हिजाज की जमीन से निकलेगी जो बुस्रा०) में ऊंटों की गर्दनें रोशन करेगी |? 
मजुकूरए बाला पेशीन गोई के मुताबिक वोह आग सर ज॒मीने हिजाज्‌ में जाहिर हुई । उस के जुहुर 
से पहले कई जृलजुले आए जो उस का पेश खैमा थे । चुनान्चे, माहे जुमादल ऊला सिने 654 
हिजरी की अखीर तारीख को मदीनए मुनव्वरा में कई दफ्आ जूलजूला आया मगर चूंकि खफ़ीफू 

ob Og min NAGPY YE: Edondle Ooh Ff SY "२०३ ole DLaY cobs pha ro @ 
बन >-ा १0 (० 0०१7० od cab pp iio eg hase... ork rio 


@.....सहीह बुखारी व मुस्लिम, किताबुल फितन । इमाम बुखारी की विलादत सिने ।92 हिजरी में और वफात सिने 256 
हिजरी में, इमाम मुस्लिम की विलादत सिने 204 हिजरी में और वफ़ात सिने 26। हिजरी में हुई । ।2 मिन्ह 


| @.....मुल्के शाम के एक शहर का नाम । ।2 मिन्ह | 
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30-5८ -<_ सीबते बमूले अबबी .५४४::०४४७०५ 

०७ था इस लिये बा'जु लोगों को महसूस न हुवा । सेह शम्बा के रोज? सख्त जुलजुला आया कप 
| आमो खास सब ने महसूस किया । शबे चहार शम्बा) 3 जुमादल उखरा को रात के अखीर 
तिहाई हिस्से में मदीने में ऐसा सख्त जलजला आया कि लोग डर गए और इस की हैबत से दिल 
कांप गए । जूलजूले का येह सिलसिला जुमुआ के दिन तक रहा। इस की आवाज बिजली से बढ़ 
कर थी, जृमीन कांपती थी और दीवारें हिल रही थीं यहां तक कि सिर्फ दिन के वक्त अठ्ठारह दफ्आ 
हरकत हुई । जुमुआ को चाश्‍त के वक्त जृलजृला बन्द हो गया दो पहर के वक्त मदीनए मुनव्वरा 
से तकरीबन एक मन्जिल जानिबे शर्क येह आग नुमूदार हुई इस के जाहिर होने की जगह से 
आस्मान की तरफ ब कसरत धुवां उठा जिस ने उफुक को घेर लिया जब तारीकी छा गई और रात 
आ गई तो आग के शो'ले तेज॒ हो गए येह आग एक ऐसे बड़े शहर की मानिन्द मा'लूम होती थी 
जिस के गिर्द एक फूसील हो और उस फुसील पर कंगुरे और बुर्ज और मीनार हों गरजु इस आग 
को देख कर अहले मदीना डर गए ।() चुनान्चे, काजी सिनान हुसैनी का बयान है कि ““मैं अमीरे 
मदीना अज्जुद्दीन मुनीफ बिन शीहा? के पास गया और उस से कहा कि अजाब ने हम को घेर 
लिया है । अल्लाह की तरफ रुजूअ कर। येह सुन कर उस ने अपने तमाम गुलाम आजाद कर 
दिये और लोगों के अम्बाल उन को वापस कर दिये फिर वोह अपने कल्ए से निकल कर हरम 
शरीफ में आया । उस ने और तमाम अहले मदीना हत्ता कि औरतों और बच्चों ने जुमुआ और 
हफ्ते की रात हरम शरीफ में गुजारी और बागात में कोई ऐसा न रहा जो हरम शरीफ में न आया 
हो । लोग रात को गिर्या व जारी और तजुर्ुअ करते थे और हुजरा शरीफ के गिर्द नंगे सर अपने 
गुनाहों का ए'तिराफ करते हुवे गिड़ गिड़ा कर दुआ मांग रहे थे और नबिय्ये रहूमत "८५५५५८५५४. 
से पनाह तलब कर रहे थे।” 

कुतुबे कृस्तलानी जो उस वक्त मक्का में मुकीम थे, उन का बयान है कि येह आग बढ़ती 
हुई हर्रह और वादिये शजात के मुत्तसिल आ पहुंची और वादिये शजात में से जिस के एक तरफ़ 
वादिये हम्जा है गुजुर कर हरमे नबी ।-८५७५५:८५८५४५.८ के मुकाबिल ठहर गई । इस आग के 
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@.....बरोज्‌ मंगल । @.....बुध की शब । @.....मुफूस्सल हालात के लिये देखो वफ़ाउल वफ़ा ब अख्ारे दारुल 
मुस्तृफ़ा लिल अल्लामतुस्समहूदी अल मुतवफ्फा सिने 99। हिजरी, जुजूए अव्बल, सफृहा 99 ता 06। ।2 मिन्ह 
@.....सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में अमीरे मदीना का नाम ““आजुद्दीन मुनीफ्‌ बिन शैमा”' लिखा है येह हमें नहीं 

| मिला, अलबत्ता “वफ़ाउल वफ़ा लिस्समहूदी” और दीगर कुतुब में “अज्जुद्दीन मुनीफ बिन शीहा” है लिहाजा | 
किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने यहां ““अज्जुद्दीन मुनीफु बिन शैमा” के बजाए ''अज्जुद्दीन मुनीफु बिन 


Se ' लिखा है । ,८ ८ ध; इल्मिय्या 
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$< नीषते बुल अषबी ८४५५८५८७२७२ 
i "ले ऐसे तेजृ थे कि शजरो हजर जो उस के रास्ते में आता उसे पारा पारा कर देती और पिघला € 
देती । ग्रज उस रहूमतुल्लिल आलमीन ।-८५५५५०५५५४५१५.- की तुर्बत शरीफ की बरकत से येह | 
आग हरम शरीफ से खारिज ही रही और वहां से पीछे हट कर अपना रुख़ जानिबे शिमाल कर 
लिया और 52 दिन तक रोशन रही । 
येह आग मक्का, यम्ब और तैमा से दिखाई देती थी और शहर बुस्रा के लोगों को इस 
की रोशनी में ऊटों की गर्दनें नजर आ गई जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद है । मुअरिखीन का 
कौल है कि येह आग चार फुरसंग लम्बी और चार मील चोड़ी और डेढ़ कामत अमीक्‌ वादी में 
चलती थी । इस की हरारत से पथ्थर रांग की मानिन्द पिघल जाता था। इस तरह वादी के अखीर 
में हर्रह के मुन्तहा के नजदीक पिघले हुवे पथ्थर जम्अृ होते गए और आखिरे कार वादिये शजात 
के वस्तू में कोहे बुऐरा की तरफ़ एक सद्द (दीवार) बन गई । इस सद्द के आसार हुनूज बाकी हैं 
और अहले मदीना इसे हब्स कहते हैं मदीनए मुनव्वरा में इस आग का जुहूर ऐसा मशहूर है कि 
मुअररिखीन के नजृदीक ह॒ददे तवातुर को पहुंचा हुवा है।() ४२४०-५४७५१ ४७१ ङ 5 
इमाम नववी (मुतवफ्फा सिने 676 हिजरी) जो उस जमाने में मौजूद थे। इस आग की 
निस्बत शर्हे सहीह मुस्लिम (मतबूआ अन्सारी, जिल्द सानी, किताबुल फितन, स. 393) में यूं 
तहरीर फुरमाते हैं : 
Cry ७०० २५.७७ Hess sits s Coe 9 RY Rs gab Ube 5 05s 
oP OR a 3 AEN al rose os lg sll Eo hs १५०० ५०० (० 
Sh as 
और तहकीक हमारे जमाने में सिने 654 हिजरी में मदीने में एक आग निकली और 
निहायत बड़ी आग थी जो मदीने के शरकी जानिब से हर्र॑ह के पीछे निकली । शाम और बाकी 
शहरों के तमाम बाशिन्दों को ब तरीके तवातुर उस का इलम हुवा और मुझे अहले मदीना में से 
एक शख्स ने खूबर दी जिस ने उस आग को देखा । 
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bi सीदते नमुले अबबी ७०५८५०८ 
अल्लामा ताजुद्दीन सुबको (मुतवफ्फा 77। हिजरी) तबकातुश्शाफेइय्यतुल कुब्रा (जुजुए 
| खामस, स. ।2) में लिखते हैं कि जब माहे जुमादल उखरा सिने 654 हिजरी की पांचवीं 
तारीख हुई तो मदीनतुन्नबी में उस आग का जुहूर हुवा और इस से पहले की दो रातों में एक 
बडी आवाज जाहिर हुई फिर एक बड़ा जूलजला आया फिर कुरैजा के करीब हर्रह में आग 
जाहिर हुई । अहले मदीना अपने घरों से इसे देखते थे। इस आग की रूएं पानी की तरह जारी 
हुई और पहाड आग बन कर रवां हुवे । येह आग हाजियों के रास्तए इराकी की तृरफु रवाना हुई 
फिर ठहर गई और जुमीन को खाने लगी । रात के अखीर हिस्से से चाश्त के वक्त तक इस में 
से एक बड़ी आवाज आती थी । लोगों ने नबी ।८५५५५:५८5५.५ से मदद तृलब की और गुनाह 
तर्क कर दिये । येह आग एक महीने से जियादा रोशन रही । येह वोही आग है जिस की ख़बर 
जनाबे मुस्तृफा ५८4८५. ने दी थी । क्यूंकि आप ने फरमाया था कि ''कियामत काइम न 
होगी यहां तक कि सर जमीने हिजाजु से एक आग निकलेगी जिस से बुसरा में ऊंटों की गर्दनें 
रोशन हो जाएंगी ।” एक शख्स से जो रात के वक्त बुसरा में था रिवायत है कि उस को उस आग 
की रोशनी में ऊंटों की गर्दनें नजुर आ गई ।(!) 
LS 


ताताढियों का फ्ितना औद हाळिमए बगदाढ ई 
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हजुरते अबू बकरह ५८५.०५८४/°) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह "८५५५५६८९५५५-- ने 
फुरमाया : मेरी उम्मत के लोग एक पस्त ज॒मीन में जिस का नाम बुसरा होगा एक दरया के 
नजृदीक उतरेंगे जिस को दजला कहते हैं । उस दरया पर एक पुल होगा । बुसरा के बाशिन्दे ब 
कसरत होंगे और वोह शहर मुसलमानों के बड़े शहरों में से होगा जब आखिर जमाना आएगा तो 
क॒नतूरा के बेटे आएंगे जिन के चेहरे फराख और आंखें छोटी होंगी यहां तक कि वोह उस दरया के 
किनारे पर उतरेंगे । उस वक्त बुसरा के बाशिन्दे तीन गुरौह हो जाएंगे । एक गुरौह बैलों की दुमो) 
और बयाबान में पनाह लेगा और हलाक हो जाएगा और एक गुरौह अपनी जानों के लिये तालिबे 

EN OP hep Oe eked al 5 753 ale Sb. ही 

@.....सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में इस हदीस के रावी का नाम हजूरते “अबू बक्र सिद्दीक” लिखा है यकीनन येह 


किताबत की गृलती है क्यूंकि '“मिश्कातुल मसाबीह” (जिस का मुसन्निफ ने हवाला दिया है) “अबू दावूद” और दीगर 
कुतुब में येह हदीस हजूरते “अबू बकरह” से मरवी है लिहाजा हम ने यहां हज्रते “अबू बक्र सिद्दीक” (९८६७४) के | 


बजाए हजरते “अबू बकरह” («४0:5६») लिखा है। /(« ८४ 4५॥५2 मिन्ह 
हु Ee या'नी अहलो अृयाल और मालो अस्बाब को बैलों पर लाद कर जंगल को चले जाएंगे । ।2 मिन्ह ० 
et 
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Roses सीते बमूले अबबी +८55५ 
९ अमान होगा और हलाक हो जाएगा और एक गुरौह अपनी अवलाद को पसे पुश्त डाल देगा he ९५ 
| उन से लड़ेगा, वोही हकीकी शहीद होंगे। इस हदीस को अबू दावू“! ने रिवायत किया है |°) | 
इस हदीस में कन्तूरा से मुराद तातारी लोग या*नी तुर्क हैं क्यूंकि कनतूरा हज्रते इब्राहीम 
2८3३८४४ ६5 ५४ की एक लौंडी का नाम है जिस की नस्ल से येह लोग हैं । इन के चेहरों के 
कुशादा और आंखों के छोटा होने में किसी को कलाम नहीं । अलबत्ता हदीस में बुसरा का लफ्ज्‌ 
है मगर इस से मुराद शहरे बगृदाद है क्यूंकि दरयाए दिजला और पुल बगदाद में हैं न कि बुसरा 
में । व नीज तर्के लड़ाई के लिये इस कैफिय्यत से जो हदीस में मजकूर है बुसरा में नहीं आए 
बल्कि बगृदाद में आए हैं जैसा कि मश्हूरो मा'रूफ है । हदीस में बुसरा का जिक्र इस लिये है कि 
बगृदाद की निस्बत बुसरा कृदीम शहर है जिस के मुजाफात में से वोह गाऊ और मवाजेअ थे 
जिन में शहरे बगुदाद बना । इलावा अजी बगदाद के नजदीक एक गाऊं का नाम) भी बुसरा है |? 
येह पेशीन गोई माहे मुहर्रम सिने 656 हिजरी में पूरी हुई जब कि चंगेज खां तातारी 
के पोते ““'हलाकू” ने शहरे बगृदाद पर लश्कर कशी की । इस की मुख्तसर कैफिय्यत) येह है 
कि उस वक्त बगदाद में खानदाने अब्बासिय्या का आखिरी खलीफा मो'तसिम बिल्लाह 
मस्नदे खिलाफत पर मुतमक्किन था । उस का वजीर मुअय्यदुद्दीन मुहम्मद बिन अली अल 
अल्कृमी फाजिल व अदीब मगर राफिजी था और उस के दिल में इस्लाम और अहले इस्लाम 
की तृरफु से कीना व बुग्ज्‌ था। वजीरे मजृकूर शहजादा अबू बक्र और अमीरे कबीर रुक्नुद्दीन 
दुवैदार का भी दुश्मन था क्यूंकि येह दोनों अहले सुन्नत थे और इन्हों ने येह सुन कर कि 
क्ख) के राफिजियों ने अहले सुन्नत से तअर्रुजु किया है” कर्ख को लूट लिया था और 
@.....अबू दावूद की विलादत सिने 202 हिजरी में और वफ़ात सिने 275 हिजरी में हुई । ।2 मिन्ह 
co €Y Edema ober OS ceshaal Sa) n22l tbo Fi bee 8 
(le APNE 
beh 2 TNs. 
ele YAP Eg pee) ober cobs वजनी २०३०० 6 


@.....मुफस्सल हालात के लिये देखो तृबकातुश्शाफेइय्यतुल कुब्रा लित्ताजुस्सुबकी अल मुतवफ्फा सिने 77! हिजरी, 
| जुजृए खामस, स. ।।0 ता ।।6। ।2 मिन्ह | 
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$< शीते रसले अरबी ५४/४:४०४४०४०५ 
f रवाफिजु को सख्त सजाएं दी थी।(') इन्ने अल्कमी चूंकि ब जाहिर उन के खिलाफ कुछ न कर 





| सकता था इस लिये उस ने पोशीदा तौर पर ब ज्रीअृए किताबत तातारियों को इराकृ पर हम्ला 
करने को तरगीब दी । हलाकू के दरबार में हकीम नसीरुद्दीन तूसी राफिजी था जिस ने इब्ने 
अल्कृमी की तरगीब को और सहारा दिया और आखिरे कार हलाकू को बगृदाद पर चढ़ाई के लिये 
आमादा कर दिया चुनान्चे, हलाकू बड़ी तय्यारी के साथ बगृदाद पर चढ़ आया । लशकरे बगृदाद 
बसर कर्दगी रुकनुद्दीन दुवैदार मुकाबले के लिये बढ़ा और बगदाद से दो मन्जिल के फासिले पर 
हलाकू के मुकदमा लश्कर से जिस का सरदार तायजू था मुठ भेड़ हुई । बगृदादियों को 
शिकस्त हुई कुछ तहे तैग-) हुवे, कुछ पानी में डूब गए और बाकी भाग गए । तायजू आगे बढ़ा 
और दरयाए दिजला के मगूरिबी किनारे पर उतरा । हलाकू ने मशरिक से हम्ला किया और बगृदाद 
को घेर लिया । उस वक्त इन्ने अल्कूमी ने खलीफा को सुलह का मश्वरा दिया और कहा कि में 
सुल्ह की शराइत ठहराने जाता हूं । चुनान्चे, वोह गया और वापस आ कर खलीफा मो'तसिम से 
कहने लगा : ऐ अमीरल मोमिनीन ! हलाकू की दिली ख्त्राहिश है कि अपनी बेटी का निकाह आप 
के बेटे अमीर अबू बक्र से कर दे और आप को मन्सबे खिलाफत पर काइम रखे मगर वोह सिर्फ 
आप से इतना चाहता है कि आप उस की इताअृत तस्लीम कर लें फिर वोह अपना लश्कर ले कर 
वापस चला जाएगा । लिहाजा आप इस पर अमल करें क्यूंकि इस तरह मुसलमान खूं रेजी से 
बच जाएंगे । येह सुन कर खलीफा मञ्‌ अरकान व अयाने सल्तृनत“” तालिबे अम्नो अमान हो 
कर निकला । वहां पहुंचा तो वोह एक खैमे में उतारा गया। फिर वजीरे मजकूर शहर में आया और 
उलमा व फुकहा से कहा कि आप शहजादे के अक्द में शामिल हों । चुनान्चे, वोह बगदाद से 
निकले और कृत्ल किये गए । इसी तरह अक्द के बहाने से एक के बा'द दूसरा गुरौह बुलाया गया 
और कृत्ल किया गया । फिर खलीफा के हाशिया नशीन() तृलब हुवे और कृत्ल किये गए । फिर 
खलीफा की सब अवलाद कत्ल हुई । 
खलीफा की निस्बत कहा गया है कि काफिर हलाकू ने उसे रात के वक्त बुलाया और कई 
बातें दरयाफ्त कों । फिर उस के कृत्ल का हुक्म दिया । हलाकू जालिम से कहा गया कि अगर 
खलीफा का खून गिराया जाएगा तो दुन्या तारीक हो जाएगी और तेरा मुल्क तबाह हो जाएगा 
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$< नीषते बूल अषबी ८४५५८५७७२७२ 
क्यूंकि वोह रसूलुल्लाह “५४५५५८5८५. के चचा की अवलाद में से है और दुन्या में खूलीफतुल्लाह ९ 
| है। इस पर वोह संग दिल हकीम नसौरुद्दीन तूसी खड़ा हुवा और कहने लगा कि वोह मार डाला | 

जाए मगर उस का खून न गिराया जाए । चुनान्चे, ब तारीख 28 मुहर्रम सिने 656 हिजरी उस 
बेचारे को एक बोरी में बन्द कर के हथोड़ों से मार डाला गया । बा'जे कहते हैं कि उसे लातों से 
मार डाला गया और उस के अमीरों से एक को भी जिन्दा न छोड़ा गया । फिर शहरे बगृदाद में खूं 
रेजी शुरूअ हुई । अक्सर बाशिन्दे शहीद हुवे । तीस दिन से कुछ ऊपर कृत्ल जारी रहा। कहा गया 
है कि मक्तूलीन की कुल ता'दाद अठ्ठारह लाख थी। 

इस के बा'द अमान दी गई जो लोग छुपे हुवे थे उन में से अक्सर तो जृमीन के नीचे 
ही तरह तरह की मुसीबतों से मर गए । जो जिन्दा निकल आए उन्हों ने बड़ी दिक्कृतें उठाई 
फिर घरों को खोद कर बे शुमार दफ़ीने निकाले गए । फिर नसारा बुलाए गए ताकि एलानिय्या 
शराब खोरी करें और सुव्वर का गोश्त खाएं और मुसलमान भी उन के साथ शरीक हों । 
सितमगार हलाकू सुवार हो कर कस्रे खिलाफृत तक आया और हरम की बे आबरूई की । 
वोह महल एक ईसाई को दिया गया मस्जिदों में शराब बहा दी गई और मुसलमानों को 
एलानिय्या अजान देने से मन्ञु किया गया ।(!) ० ५०१ 4७9६ 5 ५५~ ४ 

येह सब कुछ सिर्फ बगदाद में हुवा । बगदाद के इलावा और जगह भी तातारियों ने बहुत कुछ 
किया। इसी वासिते कहा गया है कि तातारियों के फितने से बढ़ कर दुन्या में कोई फितना बुकूअ 
में नहीं आया है। खलीफा मो'तसिम बिल्लाह के साथ खानदाने अब्बासिय्या का खातिमा हो गया 
बल्कि यूं समझो कि अरब की सल्तनत रूए जृमीन से उठ गई जो कुबे कयामत के आसार में से है। 

शैख सा'दी ७१५४५ ८2४८ (मुतवफ्फा सिने 69। हिजरी) ने जो हादिसए बगृदाद के 
वक्त जिन्दा थे मो'तसिम बिल्लाह का एक निहायत दर्दनाक मरसिया लिखा है जिस में से चन्द 
अश्आर जैल में दर्ज किये जाते हैं । 
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चल ~न सीषते बमूले अबी +४८५४ 





3 ६2 थे 
| Nereis eevee | 
ऐ मुहम्मद ! (-८५४५५८५७५।५-०) अगर आप कियामत को तुर्बत शरीफ से निकलेंगे 
तो अभी निकल कर खूल्कृत में येह कियामत देख लीजिये । 

3 
by hie PEt 
महल के नाज परवर्दो का खून डयूढी से बह गया और 
हमारे दिल का खून आस्तीन से टपक निकला । 
4 
AES bs Sones 
जमाने की गदिश और दुन्या के इन्किलाब से पनाह मांगनी चाहिये । 
येह बात किसी के खयाल में न आती थी कि यूं से यूं हो जाएगा । 

5 

WLU bert PAM SPs 

ऐ मुखातृब ! तू ने बैतुल हराम की सी शानो शौकत देखी है। 

जहां रूम के कैसर खाक पर सर रगड़ते थे और चीन के खाकान जुमीन पर बैठते थे । 

6 

Bb E bet se BSF 

जुरा आंख उठा कर देख कि हज्रते मुस्तृफा ५८५४५५८५५5४५. के बनी अम्म>का खून 
उस खाक पर बहाया गया है जहां बड़े बड़े बादशाह माथा रगड़ते थे । 

7 

HOPPERS papers 

दरयाए दिजला का पानी खून हो गया है। अगर पस्ती की तरफ बहेगा 
| तो नझ्लिस्ताने बतृहा की खाक को खून से रंगीं कर देगा । | 
॒ _ चचा के बेटे । 
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हम पहले फत्हे मक्का में इस के मुतअल्लिक हजरते उस्मान बिन तृल्हा की रिवायत 


नकल कर आए हैं जिस में तीन पेशीन गोइयां हैं । एक येह कि हिजरत से पहले हुजुरे अक्दस 
०5५५८५५४५५५. ने उस्मान बिन तृल्हा से फुरमा दिया था कि एक दिन येह कुन्जी मेरे हाथ में 
होगी । सो उसी के मुताबिक फ॒त्हे मक्का के रोज वुकूअ में आया। दूसरी येह कि आप ने कुरैश की 
निस्बत फूरमाया था कि वोह उस दिन बजाए हलाक व जलील होने के जिन्दगी व इज्जृत पाएंगे । 
इसी के मुताबिक फ॒त्हे मक्का के दिन वाकेअ हुवा। कुरैश ने इस्लाम में दाखिल हो कर दारैन में 
हयाते तृय्यिबा हासिल की और इज्जत पाई । वाकेअ में वोह इस से पहले जिल्लत की जिन्दगी 
बसर कर रहे थे कि उन बुतों के आगे सर झुकाते थे जिन्हें खुद उन्हीं के हाथों ने तराशा था। फृत्ह 
के दिन वोह इस जिल्लत से निकल गए और उन को खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत का शरफू 
हासिल हुवा । तीसरी येह कि हुजूर #५८५४५.८। ५ ने हज्रते उस्मान बिन तृल्हा को कुन्जी देते 
वक्त फरमाया कि येह कुन्जी हमेशा तुम्हारे पास रहेगी, जालिम के सिवा कोई इसे तुम से न 
छीनेगा । चुनान्चे, आज तकरीबन साड़े तेरह सो साल हो चुके हैं कि खानए काबा की कुन्जी 
हज्रते उस्मान बिन तृल्हा के खानदान में रही । अब इन्ने सऊूद नज्दी ने जो सुलूक इस खानदान 
से किया है उस से साफ़ जाहिर है कि नज्दिये मजकूर हस्बे इरशादे रसूल ।८५५५५:८५८5४५-2 
जालिम है । आअल्जाङ तआला अपने हबीब ।८५५५५:८५८5%५.५ के तुफैल से इस फितनए. 
नजदिय्या का जल्दी खातिमा कर दे । आमीन सुम्म आमीन । 


$$ महामिने जाहिदी व बात्नी ईलट 


हुजूरे अक्दस ।८५४५५:८५५४४।५.- के अवसाफे जमीला और अख्लाके जलीला मिन 








जुम्ला दलाइलो सुबूत हैं । चुनान्चे, आप की तृलाकृत,*? आप का हुस्ने मन्ज्र और आप का 
ए'तिदाले सूरत ऐसा था कि अपनों का तो क्या जिक्र, बेगाने भी जब रूए मुबारक“) को देखते 
तो बे साख्ता पुकार उठते : ५५5 ० ७-५०५ (येह झूटे का चेहरा नहीं है) इन शमाइल के 


i क का'बा शरीफ की दरबानी और कुन्जी की पासबानी । 6.....खुश बयानी। @..... चेहरए अन्वर 
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2७ साथ आप #&:4०४:४८८५७४४४ के हुस्ने अख्लाक व आदाब पर गौर करें । आप उम्मी थे, आप a 
| विलादत ऐसे शहर में हुई जहां कोई जरीआए तालीम न था न आप ने कभी वतृन को छोड़ कर 
किसी दूसरे शहर में जा कर इलम हासिल किया बल्कि उम्मियों ही में यतीमी की हालत में नश्वो 
नुमा पाई उलूम व मआरिफ्‌ से कतृए नजर येह मकारिमे अख्लाक और महासिने आदाब आप ने 
ब जुजु वह्ये इलाही कहां से सीखे ! 

अल गृरज्‌ जो शख्स ब नजरे इन्साफ आप की सूरत, आप की सीरत, आप के अफ्आल 
और आप के अहवाल का मुतालआ करता है उसे आप की नबुव्वत की सिहूहत में जुरा भी शक 
नहीं रहता क्यूंकि जो अवसाफ आप में मुज-तमअ्‌ थे वोह आप ॥-५४५५५०५८५५।५-५ से पहले या 

आप के ज॒माने में कभी किसी में जम्अ नहीं हुवे और न कियामत तक होंगे । 


कमीढते कव्मुले अबबी Messages 





म 





मो'जिजों का अक्सर जिक्र कुरआन में पाया जाता है मगर कोई आयत ऐसी नजुर नहीं 
आती जिस से येह साबित हो कि हजरत मुहम्मद साहिब ने मो'जिजे दिखाए हैं बल्कि बहुत सी 
आयतें ऐसी हैं जिन में मो'जिजे न दिखाने का सबब दर्ज है और बा'ज ऐसी भी हैं जिन में वोह 
साफ जाहिर करते हैं कि में मो'जिजे दिखाने को नहीं भेजा गया । सूरए अनकबूत में यूं मर्कूम है: 


OEE sbi 
(०८६ * ०३४5०») 


फिर सूरए बनी इस्राईल में लिखा है 
oF २४४८४ ०4५ 
‘iss 


@...तर्जमए कन्जुल ईमान : और बोले क्यूं न उतरीं कुछ निशानियां उन पर उन के रब की त्रफ से तुम फरमाओ 
निशानियां तो अल्लाह ही के पास हैं और मैं तो येही साफ डर सुनाने वाला हूं । (० -:<- +5४ <) इल्मिय्या 
तर्जमए कन्जुल ईमान : और हम ऐसी निशानियां भेजने से यूं ही बाज रहे कि उन्हें अगलों ने झुटलाया । (१५५ 
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कहते हैं कि अगर उस के खुदा की तरफ़ से 
कोई निशानी उस पर नाजिल न होगी तो हम 
ईमान न लाएंगे पस (ए मुहम्मद) आप कह 
दीजिये कि निशानियां खुदा के पास हैं मैं तो 
एक नसीहृत करने वाला हूं ।( 


कोई चीज हमें मानेअ नहीं हुई कि तुझे मो 'जिजों 
के साथ भेजें मगर येह कि अगले पैगृम्बरों को 
जो हम ने मो'जिजे दे कर भेजा था तो उन्हें 
लोगों ने झुटलाया । ©) 
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$65 लीनते बसूले अबबी (४७४५०/८४४० 


es इस मजुमून को तृवील करना जरूरी नहीं इस लिये कि कुरआन का हर बे तअस्सुब पढ़ने 48 





| वाला इस कौल की तस्दीक करेगा कि अक्सर मुहम्मदी (मुसलमान) मुसन्निफ मो'जिजों का | 
जिक्र कर के मुहम्मद साहिब से मन्सूब करते हैं मगर येह बात खुद मुहम्मद साहिब की बातों के 
खिलाफ है कि बिल्कुल काबिले ए'तिबार नहीं । (खुतूतृ बनाम जवानाने हिन्द । पंजाब रिलेजिस बुक 
सोसाइटी लूधयाना अमेरीकन मिशन प्रेस सिने 890 ईसवी, सफूहा 243-244) 





ईसाई लोग मुसलमानों पर अक्सर येह ए'तिराजू करते हैं मगर उन्हें अपने घर की भी 
खबर नहीं । हजृरते ईसा -५:८५ के मो'जिजात की निस्बत जो कुछ अनाजीले अरबआ(!) में 
आया है इस का खुलासा येह है: 

‰..... मत्ता) बाब 2, आयह 38-39 में है कि बा'ज्‌ फुकिहिय्यों और फुरीसियों ने मसीह 
से एक निशान तलब किया जिस के जवाब में आप ने फुरमाया : 

“इस जमाने के बद और हराम कार लोग निशान ढूंडते हैं पर यूनुस नबी के निशान के 
सिवा कोई निशान उन्हें दिखाया न जाएगा क्यूंकि जैसा यूनुस तीन रात दिन मछली के पेट में रहे 
वैसा ही इब्ने आदम तीन रात दिन जमीन के अन्दर रहेगा ।”' 

इसी तृरह मत्ता, बाब ।6 आयह ।-4 में है कि फरीसियों और सदूकियों() ने आजमाइश 
के लिये हजुरते मसीह से आस्मानी निशान तलब किया मगर यहां भी आप ने वोही जवाब दिया 
कि यूनुस नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उन्हें न दिखाया जाएगा । अगर ब नजुरे गौर 
देखें तो येह जवाब भी काबिले ए'तिबार नहीं क्यूंकि सुबाल तो आस्मानी निशान का था और 
जवाब में जृमीनी निशान का वा'दा हुवा । १ )८५५7-/2७7/८/५/ बा वुजूद इस के इसी 
इन्जील में मसीह -५:५५:८ से बहुत से मो'जिजे मन्सूब किये गए हैं चुनान्चे, पांच रोटियां से चार 
हजार आदमियों का पेट भरा (बाब ।4, आयह ।5-2।) और दरया पर अपने पाउँ से चले (बाब 


| @.....चारों इन्जीलों । @.....एक इन्जील का नाम । | 
 @.....हजरते सय्यिदुना ईसा ,५:।५: के दौरे मुबारक का एक फिर्का जो कियामत का मुन्किर था । 


si DR कहावत है या'नी सुवाल कुछ और जवाब कुछ | 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ७३ 
e 
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AS 


११७८८ -नसीवते बमूले अगबी ,८५४६५८३८५- 
4, आयह 25) फिर सात रोटियों से चार हजार को खिलाया (बाब !5, आयह 38) फिर दो अन्धों को 
बीना किया (बाब 20, आयह 30-34) फिर अन्जीर के दरख्त को सुखा दिया (बाब 2!, आयह 9) वगैरा 
। इसी तरह जब सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने हज्रते मसीह »</५ से उन के इख्तियार 
की बाबत पूछा (बाब ।2, आयह 23-24) तब भी आप ने कुछ साफ़ जवाब न दिया । 
ई2}....-मर्कुस, बाब 8, आयह ।-3 में है कि फरीसियों ने मसीह के इम्तिहान के लिये आसमान 
से कोई निशान चाहा उस ने अपने दिल से आह खींच कर कहा : ''इस जमाने के लोग क्यूं निशान 
चाहते हैं में तुम से सच कहता हूं कि इस जमाने के लोगों को कोई निशान न दिया जाएगा ।” 
यहां यूनुस नबी ५:५: के निशान का कोई जिक्र नहीं । बई हमा(!) इस इन्जील में भी 
अन्धे को चंगा) करना, चार हजार को सात रोटियों से सैर करना, कोढ़ी को चंगा करना) वगैरा 
मो'जिजात हज्रते ईसा -५:१५: की तृरफ मन्सूब किये गए हैं । 





देखने वालों ने इस मो'जिजे को तस्लीम न किया बल्कि आजृमाइश के लिये एक आस्मानी 
निशान मांगा । आप ने यूनुस नबी के निशान का वा'दा फरमाया । इस इन्जील में और भी बहुत 
से मो'जिजात आप से मन्सूब किये गए हैं। मसीह ने हीर वदीस को कोई मो'जिजा नहीं दिखाया 
हालांकि हीर वदीस आप के मो'जिजात देखने का ख्त्राहिशमन्द था । आप से उस ने बोहतेरी बातें 
पूछीं पर आप ने कुछ जवाब न दिया । 
६4}... यूहन्ना, बाब 6, आयह 30 में है कि यहूदियों ने हज्रते मसीह से कहा : “पस तू कोन सा 
निशान दिखाता है ताकि हम देख कर तुझ पर ईमान लावें ।”” यहां भी हजुरते ईसा ने कोई 
मो'जिजा नहीं दिखाया बल्कि यूनुस नबी के निशान का भी वा'दा न फरमाया बई हमा इस 
इन्जील में भी बहुत से मो'जिजे हज्रते मसीह से मन्सूब हैं । 

अब हम इस ए'तिराजु के तहक़ीकी जवाब की तरफ मुतवज्नेह होते हैं | इस में शक नहीं 
कि हुजूरे अक्दस «#४%४0५८४७४ ने इस कृदर मो'जिजात दिखाए कि किसी नबी ने अपनी 
उम्मत को नहीं दिखाए। और वोह ऐसे मुतवातिर व मश्हूर त्रीकों से साबित हैं कि दुन्या के किसी 


0.....इस के बा वुजूद । @.....ठीक या'नी अंखयारा । 
i य कोढ़ी को अच्छा करना । @.....एक इन्जील का नाम 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या म्न 
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$< मीदते बमूले अगबी --:४५४०.५४५ 

और मजुहब में इस की नजीर नहीं पाई जाती । (जैसा कि इस किताब के नाज्रीन पर रोशन है) 
मगर कुफ्फारे कुरैश के मकाबिरा(!) का येह आलम था कि वोह मो'जिजात गोया उन के नजदीक 
मो'जिजे ही न थे इस लिये सरकशी व इनाद के सबब उन्हों ने और निशानियां तूलब कीं जो अता 
न की गई । जिन दो आयतों से मो'तरिज्‌ ने इस्तिदूलाल किया है। इन में ऐसी निशानियों के न 

मिलने की वज्ह मजकूर है जिस की तफ्सील जैल में दर्ज है; 
268४, Sb Oo Ss हम को नहीं रोका निशानियां भेजने से किसी 
अर 225 द 55 शै ने मगर येह कि झुटलाया उन को अगलों ने 
Iosco iss 5 095 रहम नेदी समूद को ऊंटनी सूझाने को 
(५६८ ८०७४०७ Ei ५५४४ ५४४. फिर उस का हक न माना और हम नहीं भेजते 

निशानियां मगर डराने को ।) 

इस आयत का खुलासए तफ्सीर येह है कि बारी तआला फुरमाता है कि कुरैश जो बा 
बुजूद मो'जिजाते कसीरा देखने के और निशानियां (मसलन कोहे सफा का सोना हो जाना, मक्का 
के पहाड़ों का दूर किया जाना ताकि जमीन काबिले जुराअत हो जाए और नहरों का जारी होना 
ताकि बागात लग जाएं) तलब करते हैं । इन निशानियों के देने से हमें इस अम्र ने रोका है कि 
इस किस्म की निशानियां हम ने पहली उम्मतों को तलब करने पर अता कीं मगर वोह ईमान न 
लाए और हलाक हुवे । चुनान्चे, कौमे समूद ने, जिन की हलाकत के आसार ब वज्हे कुर्बे दियार, 
येह कुरैश आते जाते देखते हैं, हज्रते सालेह ,५५५ से निशानी तूलब की और हम ने उन की 
दुआ से पथ्थर से ऊंटनी निकाली मगर उस कौम ने उस से इन्कार ही नहीं किया बल्कि उस के 
पाउं काट डाले इस लिये वोह लोग हलाक हो गए । हमारी आदत यूं ही जारी है कि हम किसी 
कौम के सुवाल पर ऐसी आयात को सिर्फ अजाबे इस्तीसाल“*) से डराने के लिये बतौरे पेश खैमा 
भेजा करते हैं । अगर वोह कोम इन आयात पर ईमान न लाए तो हम जरूर उन पर अजाबे 
इस्तीसाल नाजिल कर देते हैं इसी तृरह अगर कुफ्फारे कुरैश के सुवाल पर वोह निशानियां हमारे 


@.....गुरूर व तकब्बुर । @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और हम ऐसी निशानियां भेजने से यूं ही बाज्‌ रहे कि उन्हें 
अगलों ने झुटलाया और हम ने समूद को नाका दिया आंखें खोलने को तो उन्हों ने उस पर जुल्म किया और हम ऐसी 
निशानियां नहीं भेजते मगर डराने को । (०१:६५ ८:। ०) इल्मिय्या 

ss RR बात । @.....ऐसा अजाब जो उन्हें बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दे । 
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$< नीषते बुल अषबी ८४५५८५७२७२ 

हबीब की दुआ से अता की जाएं तो येह भी उन्हीं!) की तुरह तक्जीब करेंगे और ६ 
इस्तीसाल के मुस्त-बजिब“ होंगे मगर हम ने ब मुक्तजाए हिक्मत) इस उम्मत को अृजाबे 

इस्तीसाल से महफूज रखा है लिहाजा हम ने वोह निशानियां उन को अता नहीं कीं । 
tosis और कहते हैं क्यूं न उतरीं उस पर कुछ निशानियां 
५४८ उस के रब से तो कह निशानियां तो हैं इख्तियार 
5 OOS Ml म अन्लाङ के और मैं तो सुना देने वाला हूं 
९९24 खोल कर क्या इन को बस नहीं कि हम ने तुझ 
66५५8 ,:8/75४:222)88 पर उतारी किताब कि उन पर पढ़ी जाती है । 
बेशक इस में बड़ी रहमत है और समझाना 

उन लोगों को जो मानते हैं ।(? 

इन आयतों का खुलासा येह है: अल्लाह तआला फुरमाता है कि कुफफारे कुरैश बा 
बुजूद मुलाहजुए आयात) सरकशी व इनाद के सबब से हमारे हबीबे पाक की निस्बत कहते 
हैं कि उन पर ऐसी निशानियां क्यूं नहीं उतरीं जैसा कि नाकाए सालेह और असाए मूसा और 
माइदए ईसा हैं । ऐ हमारे हबीब ! उन कुफफार से कह दीजिये कि ऐसी निशानियां झल्नाह 
की कुदरत व हुक्म में हैं वोह उन को हस्बे मुक्तजाए हिक्मत नाजिल करता है। मेरा काम तो 
येह है कि उन आयात के साथ जो मुझे मिली हैं कुफ्फार को डराऊं न येह कि वोह निशानियां 
लाऊं जो वोह इनाद व तअृन्नुत से तूलब करते हैं। इस के बा'द आलला तआला उन कुफ्फार 
की तरदीद में जो ऐसी निशानियां तलब करते हैं यूं फरमाता है: क्या उन को एक निशानी काफी नहीं 
जो तमाम निशानियों से मुस्तग्नी( कर देने वाली है या'नी कुरआने करीम जो हम ने तुझ पर 





¢ 2b ५६५ ०६ 
Si pl EOS 


हम ने अब येह क्या मानेंगे ? तर्जमए कन्जुल ईमान : इन से पहले कोई बस्ती ईमान न लाई जिसे हम ने हलाक किया 
तो क्या येह ईमान लाएंगे ? (१:४६५४।१४<) इल्मिय्या @.....लाइक्‌ । 

@.....अज्‌ रूए हिक्मत । इल्मिय्या.....हिक्मत येह कि उन में से बा'जु ईमान लाएंगे और बा'ज की नस्ल से मोमिन पैदा 
होंगे । फाफूहम । ।2 मिन्ह 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और बोले क्यूं न उतरीं कुछ निशानियां उन पर उन के रब की तृरफ से तुम फरमाओ निशानियां 
तो अल्लाह ही के पास हैं और मैं तो येही साफ डर सुनाने वाला हूं और क्या येह उन्हें बस नहीं कि हम ने तुम पर किताब 
उतारी जो उन पर पढ़ी जाती है बेशक इस में रहमत और नसीहत है ईमान वालों के लिये । (०।.१.:०५४१।%) इल्मिय्या 

















208 स निशानियां देखने के बा वुजूद । (@.....बे नियाज । 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ७३ 
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$< नीषते ढसूले अषबी ८-४४८५५५- 

‘ere है वोह एक जिन्दा मो'जिजा है हर मकान व ज॒मान में उन पर पढ़ा जाता है और हमेशा , ०५ 
लिये उन के साथ रहेगा । इस में बड़ी रहमत और तजुकिरा है ईमान वालों के लिये न उन के लिये | 
जो इनाद रखते हैं । 

इस तकरीर से वाजेह हो गया कि आयाते बाला से मो'जिजात की नफ़ी नहीं पाई जाती 
बल्कि इन में बा वुजूदे कसरते मो'जिजात उन खास निशानियों के न मिलने की वज्ह बयान हुई 
है जो कुफ्फार ने महज इनाद से तूलब कीं । लिहाजा ईसाइयों का येह कहना कि कुरआन में कोई 
आयत नजुर नहीं आती जिस से साबित हो कि आं हजरत «८५५५५५८५७५५ ने मो'जिजे दिखाए 
सिर्फ इनाद पर मन्नी है वोह अपने मुंह से बड़ा बोल बोलते हैं । (५८१४१८) 


OG ot 267 कया बड़ी बात हो कर निकलती है उन के मुंह 
CEA) US से सब झूट है जो कहते हैं |!) 





''इल्मे गैब'' के मुतअल्लिकृ कुरआनी मदनी फूल '' 
“Iasi 66” और आळ्लाछ की शान येह नहीं कि ऐ 
आम लोगों तुम्हें गैब का इलम दे दे हां अन्ना चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे । शाने नुज़ूल : 
रसूले करीम ०८४४५५५०५७४५. ने फुरमाया कि खिल्कृत व आफ्रीनिश से कुब्ल जब कि मेरी उम्मत मिट्टी 
की शक्ल में थी उसी वक्त वोह मेरे सामने अपनी सूरतों में पेश की गई जैसा कि हजुरते आदम पर पेश 
की गई और मुझे इलम दिया गया कि कौन मुझ पर ईमान लाएगा कौन कुफ्र करेगा येह खबर जब 
मुनाफिकोन को पहुंची तो उन्हों ने बराहे इस्तिहज़ा कहा कि मुहम्मद मुस्तफा "८५५५५०९५४५।५-5 का गुमान 
है कि वोह येह जानते हैं कि जो लोग अभी पैदा भी नहीं हुवे उन में से कौन उन पर ईमान लाएगा कौन 
कुफ्र करेगा बा वुजूद येह कि हम उन के साथ हैं और वोह हमें नहीं पहचानते इस पर सय्यिदे आलम 
१८5४५५८५८5४५. ने मिम्बर पर कियाम फूरमा कर आळ्लाछ तआला की हम्दो सना के बा'द फृरमाया 
उन लोगों का क्या हाल है जो मेरे इल्म में ता'न करते हैं आज से कियामत तक जो कुछ होने वाला है उस 
में से कोई चीज ऐसी नहीं है जिस का तुम मुझ से सुवाल करो और मैं तुम्हें उस की ख़बर न दे दूं । 
अन्दुल्लाह बिन हुजाफा सहमी ने खड़े हो कर कहा : मेरा बाप कौन है या रसूलल्लाह "८५७५५०५८5. ? 
फुरमाया : हुजाफा फिर हजूरते उमर «५.०५८० खड़े हुवे उन्हं ने फरमाया : या रसूलल्लाह ! हम आळ्नाह 
की रबूबिय्यत, इस्लाम के दीन होने, कुरआन के इमाम होने, आप के नबी होने पर राजी हुवे हम आप से 
मुआफी चाहते हैं । हुजूर ने रमाया : क्या तुम बाजु आओगे, क्या तुम बाजू आओगे फिर मिम्बर से उतर 
आए। (बुखारी वगैरा कुतुबे कसीरा) कुरआनो हदीस से साबित हुवा कि सय्यिदे आलम «८५५५५८५८5४५. 
को कियामत तक की तमाम चीजों का इलम अता फरमाया गया है । और हुजूर के इल्मे गैब में ता'न 
करना मुनाफिकीन का त्रीका है । (माखूज॒ अजु: खजाइनुल इरफान, आले इमरान तहूतुल आयत : 79) | 
| 
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cs pd तर्जमए कन्जुल ईमान : कितना बड़ा बोल है कि उन के मुंह से निकलता है निरा झूट कह रहे हैं । (०:४5) ० र 
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हुजूर #८५५४५. ५८ के फजाइल व कमालात का इहाता ताकृते बशरी से खारिज है। 
उलमाए जाहिरो बातिन सब यहां आजिजु हैं । चुनान्चे, हजुरते ख्वाजा सालेह बिन मुबारक 
बुखारी खूलीफए मजाजु हजुरते ख्त्राजए ख्त्राजगान सय्यिद बहाउद्दीन नकृशबन्दी «५५८४5 
“'अनीसुत्तालिबीन" स. 9 में लिखते हैं : 
Heiser zpse- el Fodor hl 
(७०4६ ००० ६/७.०-० ५०० (8॥०००॥(2///७॥॥०७०००८७४ ४, ८44०. ७.८२ 


(७<०८५५//॥४४०८(४०९/ Poses Eraser lif Enesco Ll 
welds Bechet eclectic 
sts gil goal acl (79 Irate (27% (७७०८५ or 
Geese Boss esp Bracke ५७३६ 7५2०-४५८०८५/४०१ ७-3 
AV OT Gs 3g A 
सूफियाए किराम का इस अम्र पर इत्तिफाक है कि नबुव्वत के सब से नजुदीक मकाम व 
मर्तबा ““सिद्दीकिय्यत'' है। और सुल्तानुल आरिफीन अबू यजीद बिस्तामी ६४-८५ का कौल है कि 
सिद्दीकों के मकाम की निहायत नबियों के मकाम की इन्तिदा है। और उन के कलिमाते कुदसिय्या 
में से है कि आम्मए मोमिनीन के मकाम की गायत“ औलिया के मकाम की इन्तिदा है और औलिया 
के मकाम की गायत शहीदों के मकाम की इब्तिदा और शहीदों के मकाम की गायत सिद्दीकों के 
मकाम की इब्तिदा है और सिद्दीकों के मकाम की गायत नबियों के मकाम की इब्तिदा है, और 
नबियों के मकाम की गायत रसूलों के मकाम की इब्तिदा है, और रसूल के मकाम की गायत 
उलूल अज्म के मकाम की इब्तिदा है, और उलुल आज्म के मकाम की गायत हज्रते मुस्तृफा के 
मकाम की इब्तिदा है । (*८५५५५५८५८5४५-५) और हज्रते मुस्तफ़ा के मकाम की कोई इन्तिहा नहीं 


| Ale Y£ cg रा ०५३ 9 3 ds (४४ “(r= ra) Creel | | 
208 का इन्तिहा । 
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$< न लीनते बसूले अदबी ०६४५४०५७८०५. 





मीसाक के दिन रूहों का मक़ाम उन ही मरातिब पर था जो मजकूर हुवे और कियामत के दिन भी 


और हक %; के सिवा और कोई आप के मकाम की इन्तिहा नहीं जानता रोजे अजूल में f 


उन ही मरातिब पर होगा । 
शैख अबुल हसन खिरकानी ५५ (मुतवफ्फा रोजे आशूरा सिने 425 हिजरी) यूं 
फरमाते हैं : 
3 Fh ee bs fs ees ts gain oi loser fs 6७22... 7 
Vena) flair 
मुझे इन तीन चीजों की गायत व हद मा'लूम न हुई : हजरते मुस्तफा “८५१५४०४०५५४६१. 
के दरजात, मक्रे नफ्स, मा'रिफृत । 
इमाम शरफुद्दीन बुसीरी «५८५5५५5 (मुतवफ्फा सिने 694 हिजरी) अपने कसीदए बुर्दा 
शरीफ में फरमाते हैं : 
0352४: :७ ५०४०, (४४ ७४ ७५०-॥ 458: ६5 
#श्ट 25 ५९४ Diets AiG 
के 4904:5५,६४५८ ४५४ 0५०: 0-०४ 5.६ 
छोड कर दा वा वोह जिस के हैं नसारा मुद्द्ठई चाहो जो मानो उसे जैबा है अल्लाह की क़सम ! 
जो शरफ़ चाहो करो मन्सूब उस की जात से कोर्ट अजमत क्यूं न हो है मन्जिलत से उस की कम 
हूद नहीं रखती फज़ीलत कुछ रसूलुल्लाह की लब कुशाई क्या करें अहले अरब अहले अजम 
शैख अब्दुल हक्‌ मुहृद्दिसे देहलवी «८५८५५५८५ '“मदारिजुन्नबुव्वत'' में यूं फुरमाते हैं : 
क [ Gor lg Meng Fs Els va 
शैख सा'दी «८५७६४५ रकम त्राज्‌ हैं : 





| oY Colores 6 
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yd pp Hhiovsdualcett f 
BBL Hes iis | 
ऐ साहिबे जमाल ! ऐ. सय्यिदल बशर ! आप के रोशन चेहरे से चांद रोशन है आप की 
सना कमा हक्कुहू मुमकिन नहीं किस्सा मुख्तसर येह कि खुदा के बा'द आप ही बुजुर्ग हैं । 


Roses न <-& सीयते बनले अबब ५-५८८. न a 


जो मो'जिजात व कमालात व फृजाइल दीगर अम्बियाए किराम ,५८४। ५६४ 4 ८4. में 
जुदा जुदा मौजूद थे उन सब के नजाइर या उन से भी बढ़ कर हुजूरे अन्वर ९ ९५ की जात 
शरीफ में मुज-तमअ थे । 
Ob Sisal? T Uo be: 4 (7 22 
ब ग्रजे तौजीह सिर्फ चन्द मिसालें जैल में दर्ज की जाती हैं : 


अखियाए माब्रिकील ०५ ८४८४| मय्यिढुबा ब मौलावा मुहेम्मढ्‌ मुस्तफा ४ 59%£0४ ५ 

६। हजुरते आदम „५:५: आप |सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मद मुस्तृफा अहमदे मुजतबा --५५4:८५८४३-5 

को अन्लाङ तआला ने तमाम | आप को झलळ्लाह तआला ने अस्मा के इलावा मुसम्मयात का भी 

चीजों के नामों का इलम दिया |इल्म दिया“ जैसा कि हदीस '“तृबरानी” व ““मुस्नदे फिरिदौस" के 

आप को फिरिश्तों ने सजदा | हवाले से पहले आ चुका है। आप पर अल्जाह और अल्लाह के 

किया । फिरिश्ते दुरूद भेजते रहते हैं और मोमिनीन भी सलाम व दुरूद 
भेजते हैं । येह शरफु अतम व अकमल है क्यूंकि सजदा तो एक 


दफ्ञआ हो कर मुन्कतेअ हो गया और दुरूदो सलाम हमेशा के लिये 
जारी है और अअम भी क्यूंकि सजदा तो सिर्फ फिरिश्तों से जुहूर में 
आया और दुरूद में अल्लाह और फिरिश्ते और मोमिनीन शामिल 
हैं । इलावा अजीं इमाम फखरुद्दीन राजी «८५७5५५६८5५ '“तफ्सीरे 
कबीर” में लिखते हैं कि अल्ला तआला ने फिरिश्तों को इस 
लिये सजदे का हुक्म दिया था कि नूरे मुहम्मदी हज्रते आदम 
४ की पेशानी में था |©) 




















| bo या'नी न सिर्फ तमाम चीजों के नामों का इलम दिया बल्कि उन चीजों का भी इलम अता फरमा दिया । | 
“ale eYo (6 ele y द Yor:ay wdc yi 3) 9c ye i es ह 
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3७ सिषे बमूले अबी ८८५०८३ 


६2) हजुरते इदरीस #८५५४५८७ ४८ ६; = | आप #52४%८0४% ५७ को आल्नाङ तआला ने शबे मे'राज 
आप को अल्लाह तआला ने |में आस्मानों के ऊपर मकामे काब कौसैन तक उठाया ।( 
आस्मान पर उठाया । 





3 हजूरते नूह (८५५३५५७ ५४८५ ८ | आप ८४४५५६८८५५४५५. के वुजूद की बरकत से आप की उम्मत 

अल्लाह तआला ने आप को और | अजाबे इस्तीसाल) से महफूज रही ९१४४८5: 44/2i/58 ७5 

आप पर ईमान लाने वालों को गर्क | झळ्लाह तआला ने किश्‍्तिए नूह को भी आप ही के नूर की 

होने से नजात दी । बरकत से गूर्क होने से बचाया क्यूंकि उस वक्त नूरे मुहम्मदी 
हुजुरते(°) साम की पेशानी में था |°) 


4} हूद #८५५४५. ४८३६८ ५८ आप | आप ८५५५५६८५८४४५. ने फुरमाया कि बादे सबा?) से 
की मदद के लिये अन्ना तआला |मेरी मदद की गई और कौमे आद मगरिबी हवा से हलाक 
ने हवा भेजी । की गई ।() 


5 हज्रते सालेह „५:५५ आप |ऊंट ने आप +:५४५५६८८५८४५५-.- की इताअत की और आप 
के लिये अल्नाहङ तआला ने |५४५५०५८०५-- से कलाम किया । फुसाहत में कोई आप के 
पथ्थर में से ऊंटनी निकाली आप |दरजे को नहीं पहुंच सकता °) 

फुसाहत में यगानए रूजुगार थे । 





५.० I YY pr 6 
@.....ऐसा अजाब जो उन्हें बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दे । 
@.....या'नी अळ्लाह तआला उन को अृजाब नहीं देने का जिस हाल में कि आप उन में मौजूद हैं । ।2 मिन्ह 
क तर्जमए कन्जुल ईमान : और अल्ला का काम नहीं कि उन्हें अजाब करे जब तक ऐ महबूब तुम उन में तशरीफू 
फूरमा हो । (#४:५७४४।१८) इल्मिय्या 
@.....देखो जुरकानी अलल मवाहिब, जुजुए सालिस, स. 54 । ।2 मिन्ह 


ale) stooge. ss 9p dN le SOT 
rrr. @ 

sles E रंडी. 0-५० ०१६३०. | ० १४५००८०० ०५०) de SNC" छीे | 
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$< नीषते ढसूले अषबी ८४५४८५५५ 
6% हजूरते इब्राहीम | आप ही के“' नूर की बरकत से हज्रते इब्राहीम खलीलुल्लाह 
पर आग ठन्डी हो गई? आप “८५४५4८५४१५. की विलादत 
शरीफ पर फारिस की आग जो हजार बरस से न बुझी थी गुल 
को ठन्डा कर दिया । हो गई । शबे मे'राज में करए नार से आप “८५४४५४०७5५५. 
का गुजर हुवा और कोई तकलीफ न पहुंची । आप 
५७५५५८५७5४५. की उम्मत में भी ऐसे बुजुर्ग गुज्रे हैं कि 
आग में डाले गए और सलामत रहे चुनान्चे, अबू मुस्लिम 

खौलानी() व जुवैब बिन कुलैब ।( 





> 
न 


आप को मकामे खुल्लत अृता | आप को न सिर्फ दरजए खुल्लत अता हुवा बल्कि इस से बढ़ 
कर दरजए महब्बत अता हुवा इसी वासिते आप को हबीबुल्लाह 
कहते हैं ।0) 


आप ने अपनी कौम के बुत | आप १८५४५६८५५५५५ ने खानए का'बा के गिर्द और ऊपर 
खाने के बुत तोड़े । जो तीन सो साठ बुत नस्ब थे महजु एक लकड़ी के इशारे से 
यके बा'द दीगरे गिरा दिये । 


आप ने खानए का'ना| आप ।:५४५५:०५५४५,५-- ने भी खानए का'बा बनाया और हजरे 
बनाया । अस्वद को उस की जगह पर रख दिया ताकि आप की उम्मत 
के लोग तृवाफ बहां से शुरूअ्‌ किया करें । 





@.....जब गृजृवए तबूक के बा'द रमजान सिने 9 हिजरी में हुजूरे अक्दस ^८५५५५:०५५४५५-५ मदीनए मुनव्वरा में दाखिल 
हुवे तो हज्रते अब्बास ने आप की इजाजृत से आप की मदह में चन्द शे'र कहे । उन में से एक शे'र येह है: 
38,2०४ "कक ८० bog Use bd 3 oss 
आप (-५४५५६८५८४५.; हज्रते खलीलुल्लाह «5५८ की आग में पोशीदा दाखिल हुवे आप उन की पुश्त में थे वोह कैसे 
जल सकते थे। तृबरानी वगैरा ने इस किस्से को रिवायत किया है । देखो मवाहिब व जुरकानी, गृजुबए तबूक। ।2 मिन्ह 
ade १०५ हु (ली, . 2 Peed Nadal oP SUNT @ 
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3७ ऽ षते बमूले अनी ८५८५०८३ 





६7३ हज्रते इस्माईल -५८५:८ 
आप को वालिदे बुजुर्गवार जुन्ह 
करने लगे तो आप ने सत्र किया । 


8 हज्रते या'कूब -५:१ ५५८ आप 
को जब बरादराने यूसुफ ने खूबर 
दी कि यूसुफ को भेडिया खा गया 
है तो आप ने भेडिये को बुला कर 
पूछा : भेडिया बोला कि मैं ने 
यूसुफ को नहीं खाया । 


(खसाइसे कुब्रा, जुजुए सानी, स. ।82) 


आप फिराके यूसुफ में मुब्तला 


हुवे और सब्र किया यहां तक कि 
गुम के मारे आप की आंखें सफेद 
हो गई और करीब था कि हलाक 
हो जाते । 


9 हज्रते यूसुफ -५- ५८ आप 
को अल्लाह तआला ने बड़ा 
हुस्नो जमाल अता फरमाया । 





इस की नजीर आं हजरत #<#25%४0५८%४/४. का शक्के सद्र 
है जो वुकूअ में आया हालांकि जुब्हे इस्माईल वुकूअ में न 
आया बल्कि इन की जगह दुम्बा जुब्ह किया गया ।() 


आप से भी भेड्ये ने कलाम किया जैसा कि पहले आ 
चुका है °) 


आप “८४४५५५०५४५५. अपने साहिब जादे इब्राहीम 
«5८४ की दाइमी मुफारकृत में मुब्तला हुवे मगर 
आप ने सब्र किया हालांकि उस वक्त और कोई साहिब 
जादा आप का न था। 


आप (:५४५०:८५.५५५.; को ऐसा हुस्न अता हुवा कि किसी 
को नहीं हुवा हजूरते यूसुफ -५:५:८ को तो निस्फ़ हुस्न मिला 
था मगर आप को तमाम मिला |° 


4.००... १ १-९ AP AE इ! Uae Haar ह Uralidaialonl yal pr OH हाक 
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आप ख्वाबों की ता'बीर 
बयान करते थे मगर कुरआने 
मजीद में सिर्फ तीन ख्त्राबों 
की ता'बीर आप से वारिद है। 


आप अपने वालिदैन और वतन 
के फिराक में मुब्तला हुवे । 


]0} हजुरते अय्यूब -५:)५:८ 
आप साबिर थे । 


।7) हज्रते मूसा ५:५ 
आप को यदे बैजा अता 
हुवा । 


आप ने असा मार कर पथ्थर 
से पानी जारी कर दिया । 


आप को असा अता हुवा जो 
अजृदहा बन जाता था। 


आप ने कोहे तूर पर अपने रब 
से कलाम किया । 


4:००... Ver दह . ५2) OF sla oe ढक ol jee 4.2) Sts SY uefa i 
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पेशकश : मजलिमे अल मदीलतुल इल्मिख्या 


मीढते कव्मुले अरबी Messages 





आप से ता'बीर रूया की कसीर मिसालें अहादीस में मजकूर 
हैं। 


आप ने अहल और रिश्तेदारों और दोस्तों और वतन को छोड़ 
कर हिजरत को । 


सब्र में आप के अहवाल हदे हस्र से खारिज हैं । 


आप की पुशते मुबारक पर मोहरे नबुव्वत थी, इलावा अर्जी 
आप सरापा नूर थे, अगर आप ने निकाबे बशरिय्यत न ओढा 
होता तो कोई आप के जमाल की ताब न लाता। 


आप ने अपनी उंगलियों से चश्मों की तुरह्‌ पानी जारी कर दिया।() 
येह उस से बढ़ कर है क्यूंकि पथ्थर से पानी का निकलना 
मुतआरफु है मगर खून व गोशत में से मुतआरफ नहीं । 


सुतूने हन्नाना जो खजूर का एक खुश्क तना था आप के फिराक 
में रोया और इस से उस बच्चे की सी आवाज निकली जो मां 
के फिराक में रो रहा हो |€) 


आप ने अर्श पर मकामे काब कौसैन में अपने रब से कलाम 
किया और दीदारे इलाही से भी बहरा वर हुवे और हालते 
तम्कीन में रहे । 


ws ~ Ss 6% 
८०४४ (5७:८2 











i 


न्द 


| 4३० +- ६/०-६/ ६ NE... 
१ @.....या'नी मा'रूफू। 


आप ने असा से बहीरए 
कुल्जुम को दो पारा कर 
दिया । 


2} हजुरते यूशअ्‌ „५:१५ 
आप के लिये आफ्ताब 
ठहराया गया । 


आप ने हजूरते मूसा के बा'द 
जब्बारीन से जिहाद किया । 


3# हजुरते दावूद 
हं॥॥४%8 ७ ४ आप के साथ 
पहाड़ तस्बीह पढ़ते थे । 


परन्दे आप के मुसख्खूर कर 
दिये गए । 


आप के हाथ में लोहा मोम 
की तरह नर्म हो जाता । 


ale EYV PTE pene panded le SE Crs 
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पेशकश : मजलिमे अल मदीलतुल इल्मिख्या 


मीढते कव्मूले अरबी Messages 





आप ने अंगुश्ते शहादत से चांद को दो टुकड़े कर दिया |“ =| ) 
मो'जिजुए कलीम तो जुमीन पर था और येह आस्मान पर वहां 
असा का सहारा था और यहां सिर्फ उंगली का इशारा । 


आप के लिये भी आफ्ताब गुरूब होने से रोका गया ©) 


आप ने बद्र के दिन जब्बारीन से जिहाद किया और उन पर 
फृत्ह पाई आप वफ़ात शरीफु तक जिहाद करते रहे और जिहाद 
कियामत तक आप की उम्मत में जारी रहेगा । 


आप के दस्ते मुबारक में संगरेजों ने तस्बीह पढ़ी बल्कि आप ने 
दूसरों के हाथ में भी कंकरों से तस्बीह पढ़वा दी । इस से बढ़ 
कर येह कि आप के तृआम में से तस्बीह की आवाज आया 
करती थी क्यूंकि पहाड़ तो खुशूअ व खुजुअ से मुत्तसिफ हैं 
मगर तृआम से तस्बीह मा'हूद() नहीं । 


परन्दों के इलावा हैवानात (ऊंट, भेड़िये, शेर वगैरा) आप के 
मुसख्खूर व मुतीअ्‌ कर दिये गए। 


आप के लिये शबे मे'राज में सखरए बैतुल मुकृइ्स खमीर 
की मानिन्द हो गया था पस आप ने उस से अपना बुराकू 


बाँधा |? (दलाइले हाफिजु अबू नुऐम अस्फृहानी) 


PS Ye Yes पृ ee oY (2४५४४ 3) $# 53 ड ०५४9७) हि हि 3५ N> 
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आप निहायत खुश आवाज |आप भी निहायत खुश आवाज थे चुनान्चे, 


AS जञा ठ] ; K ] 
थे। 


उबूदिय्यत को पसन्द फूरमाया बई हमा अल्लाह तआला ने 
खजाइनुल अर्द की कुन्जियां आप को अता फरमाई और आप 
को इख्तियार दिया कि जिस को चाहें अता करें । 


आप के तख्त को जहां चाहते हवा | आप ।:५५५५:८५८5५५-५ को शबे मे' राज में बुराकृ अृता हुवा 


तक एक महीने की मसाफृत और 
जुवाल से शाम तक एक महीने 


जिन्न ब कृह्र व गृलबा आप |जिन्न बतूअ्‌ व रगृबत आप पर ईमान लाए । 


मुर्दो को जिन्दा और अन्धों को |अच्छा किया । जब खैबर फृत्ह हुवा तो वहां की एक यहूदी 
नीना और कोढ़ियों को अच्छा |औरत ने आप को जृहर आलूद बकरी का गोश्त बतौरे हदिय्या 


भेजा आप ने बकरी का बाजू लिया और उस में से कुछ खाया 
वोह बाजू बोला कि मुझ में जहर डाला गया है ।() येह मुर्द 
को जिन्दा करने से बढ़ कर है क्यूंकि येह मय्यित के एक 
जुज्च का जिन्दा होना है हालांकि इस का बकिय्या जो इस से 
अलग था मुर्दा ही था । 
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पेशकश : मजलिमे अल मदीलतुल डृत्मिय्या 








Roses सरते बसूले अगी 7५४५५०३५५ 


आप ने मिट्टी से परन्दा बना | गृजुवए बद्र में हज्रते अक्काशा बिन मिहसन की तलवार टूट 

दिया। गई आप ने उन को एक खुश्क लकड़ी दे दी जब उन्हों ने अपने 
हाथ में ले कर हिलाई तो वोह सफेद मजबूत लम्बी तलवार 
बन गई ।(!) 


आप ने गहवारे में लोगों से 


कलाम किया । 


फुजाइलो मो'जिजात मजृकूरए बाला तो वोह हैं जो आं हजरत ।८५५५५:८८५५४४५-.- और 
दीगर अम्बियाए किराम #५८५४६ के दरमियान मुश्तरक हैं । इन के इलावा और फजाइलो 
मो'जिजात वगैरा हैं जो आं हजरत ५४५५८५७5८५. से मख्सूस हैं । इन को आप के खसाइस 
कहते हैं । येह खसाइस भी ब कसरत और हद व हसर से खारिज हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती 
«८५७५४५5 ने बीस साल बड़ी मेहनत से अहादीस व आसार व कुतुबे तफ्सीर व शुरूहे हदीस व 
फिकृह व उसूल व तसव्वुफ्‌ में हुजूर ९५८५५४५.५॥ ५ के खसाइस का ततब्बोअ्‌-) किया और 
“'खसाइसे कुब्रा® और ''अनमुजुजुल लबीब फी खसाइसुल हबीब तस्नीफृ फरमाई जिन में 
हजार से जाइद खसाइस मजकूर हैं । ह श ॐ ८5 ॥ ॥ ॐ कुतुबे शा'रानी ने ''कश्फुल 
गुम्मा” में अपने उस्ताद अल्लामा सुयूती के खत्‌ से येही खसाइस नकल किये हैं |) 

येह खसाइस चार किस्म के हैं, अव्वल : वोह वाजिबात जो आं हजरत "८५५५५६८५५०५. 
से मुख्तस हैं मसलन नमाजे तहज्जुद । दुबुम : वोह अहकाम जो आं हज्रत ।८५४५५५५८५७5०५-: 
ही पर हराम हैं दूसरों पर नहीं मसलन तहरीमे जकात । सिवुम : वोह मुबाहात जो हुजूर 
2८35/5 ५ से मुख्तस हैं मसलन नमाजे बा'दे अस्र । चहारुम : वोह फजाइल व करामात 

ele YON ESS Fyre Yl aia gH Eb po १७०४) ०७ ५०)---- है | 


6.....नक्ल । ७.....अल्लाह + उन्हें हमारी त्रफ से बेहतरीन जजा अता फरमाए । 
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$< -श(्रीबते बमूले अबबी :::४४८५५४४. 
oe हुजुरे अन्वर ६ से मख्सूस हैं ।? इस मुख्तसर में सिर्फ किस्मे चहारुम में से ie 
खसाइस जिक्र किये जाते हैं । 





> 
न 


f ]+.....अल्लाङ तआला ने आं हजरत “८५५५५५८५८5५५५ को सब नबियों से पहले पैदा किया 
और सब से अखीर में मबऊूस फरमाया |? 
2».....आलमे अरवाह ही में आप ^८५४५५५०५७५५।५-५ को नबुव्वत से सरफराज फरमाया गया 


और इसी आलम में दीगर अम्बियाए किराम १५८५५५. ६४) ५; ५ की रूहों ने आप की रूहे 
अन्वर से इस्तिफाजा किया |) 

3».....आलमे अरवाह में दीगर अम्बियाए किराम #०८५५४५४ ८६६५ ६; ८ की रूहों से अल्लाह 
तआला ने अहद लिया कि अगर वोह हुजूरे अन्वर ।-५५५५०५५५५।५-५ के जृमाने को पाएं तो आप 
पर ईमान लाएं और आप की मदद करें | 


4%.....यौम अलस्तु में सब से पहले हुजूर १५८५५४५८५।५८ ने बला कहा था |€) 

5%.....हज्रते आदम ,५८५५४५.८॥ ४४; ६; ८ और तमाम मख्लूकात हुजुरे अन्वर “८५५५५८५८5५5 
ही के लिये पैदा किये गए ।(° 

63.....हुजूर "८५५५५०६८५५४५५. का इस्मे मुबारक अर्श के पाये पर और हर एक आस्मान पर और 


बिहिश्त के दरख्तों और महल्लात पर और हूरों के सीनों पर और फिरिश्तों की आंखों के दरमियान 
लिखा गया है ।(” 


7.....कुतुबे इल्हामिय्यए साबिका तौरात व इन्जील वगैरा में आप ।८५६५५५६८५५5४।५-5 की 
बिशारत दर्ज है |°) 
8%.....हुजूरे अन्वर ।८५४५५५:८५५४८५-.- बनी आदम के बेहतरीन कुरून, कुरनन बा'द कर्न से और 
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११८ -(नीनते बमूले अबब +८५५५ 
ie कबाइल व खानदान से हैं। या'नी बरगुजीदा तरीने बर गुजीदगां और बेहतरीने बेहतरां f 
| 





| और मेहतरीने मेहतरां(!) हैं ।°) 
9.....हज्रते आदम 5८८,८१ ५८; ६; ८८ से ले कर हुजूर ४८५४५५०५७४५५५ के वालिदे माजिद 
तक और हज्रते हव्वा से ले कर हुजूर की वालिदए माजिदा तक हुजूर का नसब शरीफ सफ़ाह 
(जिना) से पाको साफ रहा है |) 
।0.....हुजुरे अन्वर “५५५५८५८५. की विलादत शरीफ के वक्त बुत औंधे गिर पड़े और 
जिन्नों ने अश्आर पढ़े |?) 


।2».....पेदाइश के वक्त आप हालते सजदा में थे और हर दो अंगुश्ते शहादत आस्मान की तृरफू 
उठाए हुवे थे |?) 
।3.....आप के साथ पैदाइश के वक्‍त ऐसा नूर निकला कि उस में आप की वालिदए माजिदा ने 
मुल्के शाम के महल देख लिये ।(? 
।43.....फिरिश्ते हुजूर ।-५७५५५८५८४०५५.८ के गहवारे को हिलाया करते थे। आप ने गहवारे में 
कलाम किया । चुनान्चे, आप चांद से बातें किया करते । जिस वक्त आप उस की त्रफ अंगुश्ते 
मुबारक से इशारा फूरमाते वोह आप की तृरफ झुक आता |°) 
।5}.....बिआूसत से पहले गर्मी के वक्त अक्सर बादल आप (८५५५५६०८५5५१५. पर साया करता 
था और दरख्त का साया आप की तृरफु आ जाता था । 
@.....महतर की जम्अ्‌, मेहतर : सरदार, बुजुर्ग । 
<००-१४ ००१६ Eh Ss rs Ge aid g Ey TF oY SM @ 
4५००-४४ ०० ६ Ed gh Cys Eee NN baie oF CP po a ® 
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तल -<_ सीरते एसूले अरबी ८५७४५४५४५0 >-२२२२०३०१ 
f ।6}.....हुजूर "८५५५५८५५४४५. का सीनए मुबारक चार दफृआ शकृ किया गया । या'नी हालते 


॥ रिजाअत में, दस बरस की उम्र शरीफ में, गारे हिरा में इन्तिदाए वहूय के वक्त, शबे मे'राज में । 





न 
म्न 


जैसा कि पहले मजकूर हुवा ।( 
7).....अन्लाह तआला ने कुरआने मजीद में हुजूर १५५५४५८१५ के हर उज्च का जिक्र 
किया है जिस से हक %3{# की कमाले महब्बत व इनायत पाईं जाती है । 
2०० ७७४७३ ६९४ ५ 
ST i) 8,8४७ Ce NESE 
Seo Greg 
rosy By ds 


| छ Pe | 


7 ६) LO 2८725 Aid 

चेहरए मुबारक ` १४६०-४७) #«०0७2:55५-% ७४४५७ 
थ | (8) ८४४ र as al” CS | 

हाथ मुबारक और गर्दन मुबारक CFE) BENE ८5५५ 


i ४ 5) ~ 45५ (६5550 & ~» SEF a 
सीनए मुबारक और पुश्ते SHOE ais E555 OB ETS 
(9) 55 
मुबारक CE) ७४:५४ 
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@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : दिल ने झूट न कहा जो देखा । (१): ४७) इल्मिय्या 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : इसे रूहुल अमीन ले कर उतरा तुम्हारे दिल पर । (११६-)११५/८॥०१५) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और वोह कोई बात अपनी ख्त्राहिश से नहीं करते । (7५५२८५०४४८) डल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : तो हम ने इस कुरआन को तुम्हारी जुबान में आसान किया । (०^:०७--५४ ०%) इल्मिय्या 
6.....तर्जमए कन्जुल ईमान : आंख न किसी त्रफु फिरी न हद से बढ़ी । (१ ४:४५ ५०) इल्मिय्या 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : क्या हम ने तुम्हारे लिये सीना कुशादा न किया और तुम पर से तुम्हारा वोह बोझ उतार 


| तर्जमए कन्जुल ईमान : और अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुवा न रख । (९१:५ ५2१ ०%) इल्मिस्या | 
pn लिया जिस ने तुम्हारी पीठ तोड़ी थी । (९-:ह५>५॥१' ' =) इल्मिय्या 
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पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या 








$< (सीदते देसूले अरबी ८४#३४०॥४४०० 
।8%.....हुजूर #५८५५६५.८॥ ४ का इस्मे मुबारक (मुहम्मद) अल्लाह तआला के इस्मे मुबारक $ 
(महमूद) से मुश्तक्‌ है ।() | 
।9%.....हुजूर ।८५५५५:८५५४४।५.८ के अस्माए मुबारका में से तकरीबन सत्तर नाम वोही हैं जो 
अल्लाह के हैं । 
20}.....हुजूरे अक्दस “५५५५५८५८5५५५ का एक इस्मे मुबारक अहमद है । आप से पहले जब 
से दुन्या पैदा हुई किसी का येह नाम न था ताकि इस बात में किसी को शकको शुबा की गुन्जाइश 
न रहे कि कुतुबे साबिका इल्हामिस्या में जो अहमद का जिक्र है वोह आप ही हैं (° 
2].....आप ।८४४५५५०५५४५५५.- को आप का परवर दगार बिहिश्त के तृआम व शराब से 





न 


खिलाता पिलाता था। 

22}.....हुजूर "८५५५०६८५५४४५. अपने पीछे से ऐसा देखते जैसा कि सामने से देखते । रात को 
अन्धेरे में ऐसा देखते जैसा कि दिन के वक्त और रोशनी में देखते |) 

23.....हुजूर “८५५५५६८५८5४५. के दहन मुबारक का लुआब आबे शोर“? को मीठा बना देता 
और शीर ख्त्ार बच्चों के लिये दूध का काम देता ९) 

24}.....जब आप --५४५५:८५७5५-- किसी पथ्थर पर चलते तो उस पर आप के पाए मुबारक 
का निशान हो जाता । चुनान्चे, मकामे इब्राहीम में है और संगे मक्का में आप की कोहनियों का 
निशान मशहूर है । 

25}.....हुजूर «८५६५५५८५५५४५. की बगृल शरीफ पाको साफ़ और खुश्बूदार थी । इस में किसी 
किस्म की बूए ना खुश न थी ।(° 
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$< -न(सीबते बमूले अबी "८५४५५८७५ 
९२७ er हक आप #“४“<&5%£0५%४< की आवाज मुबारक इतनी दूर तक पहुंचती कि किसी हद es 
| की न पहुंचती चुनान्चे, जब आप खुतृबा दिया करते थे तो नौजवान लड़कियां अपने घरों में | 

सुन लिया करती थीं ।(!) 

27.....आप “:५४५५५८५८४८५-- की कुव्वते सामिआ सब से बढ़ कर थी यहां तक कि अक्सर 

इजुदिहामे मलाइक के सबब से आस्मान में जो आवाज पैदा होती है आप वोह भी सुन लेते थे। 
हज्रते जिब्रईल «0५८ अभी सिद्रतुल मुन्तहा में होते कि आप #५5॥४:%४0५४%/४.५ उन 

के बाजूओं की आवाज सुन लेते थे और जब वोह वहां से आप की तरफ वहूय के लिये उतरने 

लगते तो आप उन की खुशबू सूंघ लेते । आस्मान के दरवाजों के खुलने की आवाज भी आप 

“5५८५५४५५. सुन लिया करते थे । 

283.....ख्त्राब में आप ^८५५५५:८५5:५.: की चश्मे मुबारक सो जाती मगर दिल मुबारक बेदार 

रहता । बा'जु कहते हैं कि दीगर अम्बियाए किराम १५८५५४८ का भी येही हाल था ।€) 

29}.....आप ।८५५५५६८४४।५.५ ने कभी जमाई और अंगड़ाई नहीं ली और न कभी आप को 

एहतिलाम हुवा । दीगर अम्बियाए किराम भी इस फृजीलत में मुश्तरक हैं |°? 

30.....हुजूरे अन्वर “४५५८५७5५. का पसीनए मुबारक कस्तूरी से जियादा खुश्बूदार था |? 

3].....हुजूर ॥-५९५५५०५७5४५-ऽ मियाना कृद माइल ब दराजी थे, मगर जब दूसरों के साथ 

चलते या बैठते तो सब से बुलन्द नजुर आते“) ताकि बातिन की त्रह जाहिरी सूरत में भी कोई 

आप से बड़ा मा'लूम न हो । 

32}.....हुजुरे अक्दस ।८५४५५५:८५५४४।५.- का साया न था क्यूंकि आप नूर ही नूर थे और नूर का 

साया नहीं होता |”) 

33}.....आप ।८५४५५:८५५४४५.- के बदन शरीफ पर मख्खी न बैठती और कपड़ों में जूं न 

पड़ती |? 





` 
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$< ~न मीबते बमले अषबी +८०५८. 

5 ई34}.....जब आप ^८५४५५५०५५5:५.- चलते तो फिरिश्ते (ब गरजे हिफाजृत) आप के पीछे Re ९७ 
| इसी वासिते आप ने अस्हाबे किराम „#०५८०५८४ से फरमाया कि तुम मेरे आगे चलो और मेरी | 

पीठ फिरिश्तों के वासिते छोड़ दो |!) 
35}.....हुजुरे अन्वर “८५५५५८५५५४५. का खून और तमाम फुज्लात पाक थे बल्कि आप के 
बोल का पीना शिफा था |°) 
36.....हुजूर --५५५५५.८५७४८।५. के बराज्‌ को जृमीन निगल जाया करती थी और वहां से कस्तूरी 
की खुशबू आया करती थी | 
378.....आप (८५४५५८५७४५. जिस गन्जे के सर पर अपना दस्ते शिफा फेरते उसी वक्त बाल 
उग आते और जिस दरख्त को लगाते वोह उसी साल फल देता । 
38.....आप +-८५५५:८९७५५-- जिस सर पर अपना दस्ते मुबारक रखते आप के दस्ते मुबारक 
की जगह के बाल सियाह ही रहा करते कभी सफेद न होते । 
39.....आप ।८५५५५६८५७5४५.५ रात के वक्त दौलत खाने में तबस्सुम फुरमाते तो घर रोशन 
हो जाता । 
40}.....हुजुरे अक्दस ^८५४५५५८७5५५-- के बदने मुबारक से खुशबू आती थी । जिस रास्ते से 
आप गुजरते उस में बूए खुश रहती जिस से पता चलता कि आप यहां से गुजरे हैं । 
4]}.....जिस चोपाए पर आप “:५५५५:८५५५५.- सुवार होते वोह बोलो बराजु न करता जब तक 
कि आप सुवार रहते । 
42}.....आप (५५५५८५८5५५५ की बिअूसत पर काहिनों की ख़बरें मुन्कृतेअ्‌ हो गई और 
शहाबे साकिब के साथ आस्मानों की हिफाजत कर दी गई और शयातीन तमाम आस्मानों 
से रोक दिये गए । 
43.....हुजुरे अक्दस #-५५५५५०५५४५५-ऽ का करीन व मुअक्किल (जिन्न) इस्लाम ले आया । 
44}.....शबे मे'राज में हुजूर #-५५५५५०५५४५५-५ के लिये बुराक मअ जीन व लगाम आया। 
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न मीढते ढमूले अदेब्ी “edad 





७ ६45}.....हुजूरे अन्वर "५५५५०५४५५. शबे मे'राज में जसदे मुबारक के साथ हालते बेदारी a ९2५ 
| आस्मानों से ऊपर तशरीफू ले गए । | 
En RF Greed 


और आप (-५४५५५०५७5५-5 ने अपने परवर दगार «७ (£ को आंखों से देखा और उस 
के साथ कलाम किया । उसी रात आप बैतुल मुकृद्दस में नमाज्‌ में दीगर अम्बियाए किराम और 
फिरिश्तों के इमाम बने । 
46}.....बा'जे गृजृवात में फिरिश्ते आप +-५५४५:०५४८५५-५ के साथ हो कर दुश्मनों से लड़े । 
47}.....हम पे वाजिब है कि हुजूर «८५५५५८५८४४५. पर दुरूदो सलाम भेजें । पहली उम्मतों पर 
वाजिब न था कि अपने पेगृम्बरों पर दुरूद भेजें । 
48}.....कुरआने करीम और दीगर कुतुबे इल्हामिय्या(!) में झन्जाह तआला की तृरफ़ से 
सिवाए हुजुरे अक्दस ^८५५५५:८८५५४४५.८ के और किसी पैगृम्बर पर दुरूद वारिद नहीं । 
49}.....हुजूर "८५५४५४०५४५५५ को अल्लाह तआला ने वोह किताब अृता फरमाई जो 
तहरीफू से महफूज और ब लिहाज लफ्ज्‌ व मा'ना मो'जिज्‌ है । हालांकि आप उम्मी थे, 
लिखना पढ़ना न जानते थे और न आलिमों की सोहबत में रहते थे €) 
503.....हुजूरे अन्वर ८५५५५५०५५४५५. को जमीन के खजानों की कुन्जियां अता को गई । 
चुनान्चे, आप का इरशादे मुबारक है : ९४८९३५८५66६5 (मैं तो बांटने वाला हूं और अन्ना 


@.....आस्मानी किताबें । 

@.....अल्लामा अबुल वलीद बाजी «८५८५५५४5 फरमाते हैं : ““कुरआने पाक में है कि आप ##9४5&03५5४ (5 नुजूले 
कुरआन से पहले न कोई किताब पढ़ते थे और न अपने हाथ से कुछ लिखते थे। इस से आप #5/5%८0५४&/(5 का उम्मी 
होना मुतहक्कृकृ हो गया (क्यूंकि अहले किताब कहते थे कि हमारी किताबों में नबिय्ये आखिरुज्जुमां की सिफृत येह मजुकूर 
है कि वोह उम्मी होंगे न लिखेंगे न पढ़ेंगे) और येह नफी नुजूले कुरआन से पहले के जमाने के साथ मुकृय्यद है लिहाजा 
नुजूले कुरआन के बा'द आप ।:५४५५५८५४५५-५ का लिखना पढ़ना तसरीहे कुरआन के मनाफी नहीं बल्कि येह आप का 
मो'जिजा है और येह दूसरा मो'जिजा है कि आप ने बिगर किसी दुन्यावी उस्ताज्‌ की ता'लीम के पढ़ा भी और लिखा भी।” 
इन्ने दहिय्या फरमाते हैं कि इस मस्अले में उलमाए किराम की एक जमाअत ने अल्लामा अबुल वलीद बाजी «८५७54८: 
की मुवाफूकृत फरमाई है जिन में अबू ज्र हरवी, अबुल फत्ह नेशापूरी और अफ्रीका ब दीगर मुमालिक के उलमा 
५७5५६४८5 शामिल हैं । बा'ज॒ ड़लमा ने फरमाया कि अृल्लामा बाजी «८५८5५५५ की दलील इन्ने अबी शैबा की येह 

| हदीस है: हज्रते औन बिन आब्दुल्लाह से मरवी है फूरमाते हैं कि रसूलुल्लाह “५५५५५५५५४५. ने बफात न पाई यहां तक | 

कि आप ने लिखा और पढ़ा। मजीद तफ्सील के लिये फृत्हुल बारी मुलाहजा फरमाएं । इल्मिय्या 


(लव ६९१ ६००४८०६४०९-६१०१:८२-७च cod shail yas ob iad PS PY SN 
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$< नीषते रसूले अबबी ०:६४:४८७७४४७ 
es Fe है) उन खजानों में से जो कुछ किसी को मिलता है वोह आप ही के दस्ते मुबारक से मिलता 
| है क्यूंकि आप हज्रते बारी तआला के खूलीफुए मुत्लकृ व नाइबे कुल हैं । जो कुछ चाहते हैं 
~ बिइज्ने इलाही अता फरमाते हैं । 
5]}.....अन्जाङ तआला ने हुजूर ^८५५५०:८५५०६।५-.- को जवामेए कलिम अता फरमाए हैं 
या'नी आप के कलाम शरीफ में फसाहतो बलागृत और गृवामिजु मआनी और बदाइए हुक्म और 
महासिने इबारात ब लफ्जृ मौजुजु व लतीफ सब पाए जाते हैं । 
52}.....अन्लाङ तआला ने आप “८५४४५६८५८४५५. को हर शै का इलम दिया यहां तक कि 
रूह और उन उमूरे खम्सा का इलम भी इनायत फृरमाया जो सूरए लुक्मान के अखीर में मजकूर हैं ।( 
53.....हुजूर १५८५५४५८७५८ सारे जहान (इन्सो जिन्न व मलाइक) के लिये पैगृम्बर बना 
कर भेजे गए हैं । 
54}.....हुजुरे अन्वर #५८५५१५. ५ सारे जहान के लिये रहमत बना कर भेजे गए हैं । 
55}.....हुजूर ९१८८५।५३५.४। ५ के रो'ब का येह हाल था कि दुश्मन ख्त्राह एक माह की मसाफृत 
पर होता आप उस पर रो'ब से फुत्ह पाते और वोह मगृलूब हो जाता । येह तख्सीस ब निस्बत 
दीगर अम्बियाए किराम #०८५५४. ९/४); ८ के है । सलातीन व जबाबिरह का मुआमला 
खारिज अज्‌ मबहस है । 
ई56}.....आप ॥८५४५५:८५७5३५.; के लिये (और आप की उम्मत के लिये) गृनाइम() हलाल 
कर दी गई । आप से पहले किसी पर हलाल न थीं । 
57}.....आप #८५४५५६८५७5%५.५ के लिये (और आप की उम्मत के लिये) तमाम रूए जृमीन 
सजदागाह और पाक करने वाली बना दी गई जहां नमाज का वक्‍त आ जाए और पानी न मिले 
तयम्मुम कर के वहीं नमाज पढ़ ली जाए। दूसरी उम्मतों के लिये पानी के सिवा किसी और चीज 
के साथ तृहारत न थी और नमाज भी मुअय्यन जगह कनीसा वगैरा के सिवा और जगह जाइजु न थी । 
ई58.....चांद का टुकडे होना, शजरो हजर का सलाम करना और रिसालत की शहादत देना, 
हन्नाना“ का रोना और उंगलियों से चश्मे की तरह पानी जारी होना, येह सब मो'जिजात आप 
“४9४%८0५८४४५ को अता हुवे । 
| oi yay uo Lasik ay aad) PL ४: 
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si be जुल्म करने वाले । @.....गनीमतें । @.....सुतूने हन्नाना । 
N= पेशकश : मजलिळे अल मदीनतुल इल्मिय्या )=च मन्द ७३ 
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$< -गसीबते बसूले अबबी ५-:७५५०५.५३५. 
९७ ६59}.....हुजूर #५८५५४५८८॥ ५८ खातमुन्नबिय्यीन हैं । आप «:&2४:८0५४४४ के बा'द कोई नया 
| नबी न आएगा । 
(० ६60)..... हुजूर “४9४५८४५८४४४ की शरीअत तमाम अम्बियाए साबिकीन की शरीअआतों की 
नासिख है और कियामत तक रहेगी । 
6]}.....हुजूर #८५५५५५०५५४४५-५ को झळ्लाह तआला ने किनाया से खिताब फरमाया, ब 
खिलाफ दीगर अम्बिया ,५८५५४४ के कि उन्हें उन के नाम से खिताब किया है। देखो आयाते जैल : 
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टोक जहां तुम्हारा जी चाहे मगर उस पेड़ के पास न जाना कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे । (९०:5८ <) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : आदम से अपने रब के हुक्म में लगृजिश वाकेअ्‌ हुई तो जो मतलब चाहा था उस की राह 
न पाई । (१ ४:५१ ५) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : फरमाया गया ऐ नूह किश्ती से उतर हमारी त्रफ़ से सलाम और बरकतों के साथ जो तुझ 
पर हैं और तेरे साथ के कुछ गुरौहों पर । (६५:०५ ` =) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वोह उस से किनारे था ऐ मेरे बच्चे हमारे साथ 
सुवार हो जा और काफ्रों के साथ न हो । (६४:>५*१ ४) इल्मिस्या 
Y @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ इब्राहीम इस खयाल में न पड़ । (४१:५० ४) इल्मिय्या | 
| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और जब उठाता था इब्राहीम उस घर की नेवें और इस्माईल येह कहते हुवे कि ऐ रब हमारे | 


29 से कबूल फरमा बेशक तू ही है सुनता जानता । (१४४:,६५१ ५०) इल्मिय्या 
Ne पेशकश : मजलिम्षे अल मदीनतुल इल्मिय्या “a 
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Roses मीडते ढमूले अबबी :-५४५५८५८२५)=== 569) न 
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ee तर्जमए कन्जुल ईमान : फरमाया ऐ मूसा मैं ने तुझे लोगों से चुन लिया अपनी रिसालतों और अपने कलाम से 
तू ले जो मैं ने तुझे अता फरमाया और शुक्र वालों में हो । (१ ६६:८५,०४।१८) इल्मिय्या 

Pe तर्जमए कन्जुल ईमान : तो मूसा ने उस के घूंसा मारा तो उस का काम तमाम कर दिया कहा येह काम शैतान की 
तरफ से हुवा बेशक वोह दुश्मन है खुला गुमराह करने वाला | (१०: ,०«४१ - >>) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : जब अल्लाह फरमाएगा ऐ मरयम के बेटे ईसा याद कर मेरा एहसान अपने ऊपर और 
अपनी मां पर । (१ । . :2-४८५.४८) इल्मिय्या 

तः तर्जमए कन्जुल ईमान : ईसा इब्ने मरयम ने अर्ज की ऐ अल्लाह ऐ रब हमारे हम पर आस्मान से एक ख्त्रान 
उतार कि वोह हमारे लिये ईद हो हमारे अगले पिछलों की और तेरी तरफ से निशानी और हमें रिज्क दे और तू सब से बेहतर 
रोजी देने वाला है । (१ । ६:-५८५४८०) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ दावूद बेशक हम ने तुझे जमीन में नाइब किया तू लोगों में सच्चा हुक्म कर और 

ख्वाहिश के पीछे न जाना कि तुझे आअळ्जाह की राह से बहका देगी । (९५:.५००४॥८) इल्मिय्या 
| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और हम ने दावूद को सुलैमान अता फरमाया क्या अच्छा बन्दा बेशक वोह बहुत | 


७8 लाने वाला । (/::»'*"<) इल्मिय्या 
= पिशकश : मजलिके अल मदीनतुल इल्मिय्या न्क ॐ 
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मगर हमारे आकाए नामदार ८५५५८ को अल्लाह तआला यूं खिताब फरमाता है: 
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जहां आळ्जाह तआला ने हुजूर के नामे मुबारक की तसरीह फुरमाई है वहां साथ ही 
रिसालत या कोई और वस्फृ बयान फरमाया है । देखो आयाते जैल : 


क तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ जुकरिय्या हम तुझे खुशी सुनाते हैं एक लड़के की जिन का नाम यहूया है इस के पहले 
हम ने इस नाम का कोई न किया ।(४:४५“\ १८) इल्मिय्या 
र तर्जमए कन्जुल ईमान : जब जृकरिय्या उस के पास उस की नमाज पढ़ने की जगह जाते उस के पास नया 
रिज्क पाते । (१४:०० ५१) इल्मिय्या 
I तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ यह्या किताब मजबूत थाम । () ४:५५) १५) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और जृकरिय्या को जब उस ने अपने रब को पुकारा ऐ मेरे रब मुझे अकेला न छोड़ और 
तू सब से बेहतर वारिस । (^१:०६३४।१ ४८) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ गेब की खबरें बताने वाले (नबी) अल्लाह तुम्हें काफी है और येह जितने मुसलमान 
तुम्हारे पैरू हुवे । (१६:५७:४१ , =) इल्मिय्या 
6.....तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ रसूल पहुंचा दो जो कुछ उतरा तुम्हें तुम्हारे रब की त्रफ्‌ से । (१४:5५). इल्मिय्या 
| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ झुरमुट मारने वाले । (१:५१) इल्मिय्या | 
208 ए तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ बाला पोश ओढने वाले । (१:75.१८) इल्मिय्या 
ह 
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जहां अल्लाह तआला ने अपने खूलील व हबीब का यक्जा जिक्र किया है वहां 


अपने खलील का नाम लिया है और अपने हबीब को नबुव्वत के साथ याद फरमाया है । 
चुनान्चे, यूं इरशाद हुवा ¦ 
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62}......हुजूर को नामे मुबारक के साथ खिताब करने से अल्लाह तआला ने मन्अ्‌ 
फुरमाया हालांकि दूसरी उम्मतें अपने अपने नब्रियों को नाम के साथ खिताब किया 
करती थीं । देखो आयाते जैल : 


कर (rE) TCS 6) Cazes ६] रे 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और मुहम्मद तो एक रसूल हैं । (५ ६६:०५.० ५६५) इल्मिय्या 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : मुहम्मद अळ्लाङ के रसूल हैं । (९१,८११५) इल्मिय्या 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं हां अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों 

में पिछले और अल्लाह सब कुछ जानता है । (६ .:.!>-४८४१४<) इल्मिय्या 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और जो ईमान लाए और अच्छे काम किये और उस पर ईमान लाए जो मुहम्मद पर उतारा 

गया और वोही उन के रब के पास से हक़ है आलला ने उन की बुराइयां उतार दीं और उन की हालतें संवार दीं । (१:५००+ १५०) 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक सब लोगों से इब्राहीम के जियादा हकदार वोह थे जो उन के पैरू हुवे और येह नबी | 


और ईमान वाले और ईमान वालों का वाली अल्लाह है। (१/८०,-» ०0)१'५०) इल्मिय्या 
www.dawateislami म > 
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मगर हमारे आकाए नामदार (५3 ८५ की निस्बत यूं इरशादे बारी होता है: 


4) + Cos शठ it ore CY ना Saas 
(१६००४/४...) Si) sss 
639.....हुजूर “४9५४५४८०५८५/४ का नामे मुबारक अल्लाह तआला ने अपनी किताबे पाक में 
ताअृत व मा'सिय्यत, फराइजु व अहकाम, वा'दा व वईद और इन्आमो इकराम का जिक्र करते 
वक्त अपने पाक नाम के साथ याद फुरमाया है। देखो आयाते जैल : 


(Atay? Rg Ss Sb Sabb Fal B GEE 


g + 


(७६४4५) OO KICETSS se sanb lacs Cer} 


डी 


जे तर्जमए कन्जुल ईमान : जब हवारियों ने कहा ऐ ईसा बिन मरयम कया आप का रब ऐसा करेगा कि हम पर 
आस्मान से एक ख्वान उतारे । (+ ४:५.४८,१।४८-) इल्मिस्या 

RR तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : बोले ऐ हूद तुम कोई दलील ले कर हमारे पास न आए और हम खाली तुम्हारे कहने से 
अपने खुदाओं को छोड्ने के नहीं न तुम्हारी बात पर यकीन लाएं । (०४:२१ ४) इल्मिय्या 

Ce तर्जमए कन्जुल ईमान : बोले ऐ सालेह इस से पहले तो तुम हम में होनहार मा'लूम होते थे क्या तुम हमें इस से 
मन्अ्‌ करते हो कि अपने बाप दादा के मा'बूदों को पूजें और बेशक जिस बात की तरफ हमें बुलाते हो हम उस से एक बड़े 
धोका डालने वाले शक में हैं । | (१९:० ».१ ९५.) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : रसूल के पुकारने को आपस में ऐसा न ठहरा लो जैसा तुम में एक दूसरे को पुकारता 
है । (९४:५१ 4८) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो हुक्म मानो अल्ला का और हुक्म मानो रसूल का और उन का जो तुम 


| में हुकूमत वाले हैं । (०१५... ० ५) इल्मिय्या | 
५ 0... तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो अल्लाह और उस के रसूल का हुक्म मानो और सुन सुना कर उस से 


फिरो । (४ ,: ७४४-१८) इल्मिय्या 
eee पेशकश : मजलिमे अल मदीलतुल डृत्मिय्या न्क ७३ 
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क तर्जमए कन्जुल ईमान : और मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें एक दूसरे के रफीक हैं भलाई का हुक्म दें 
और बुराई से मन्अ करें और नमाज्‌ काइम रखें और जुकात दें और आळ्लाक व रसूल का हुक्म मानें येह हैं जिन पर अन 
करीब अल्लाह रहूम करेगा बेशक आळ्लाह गालिब हिक्मत वाला है। (४।:५५१ . ) इल्मिय्या 

र तर्जमए कन्जुल ईमान : ईमान वाले तो वोही हैं जो अन्ना और उस के रसूल पर यकीन लाए और जब रसूल 
के पास किसी ऐसे काम में हाजिर हुवे हों जिस के लिये जम्ञ्‌ किये गए हों तो न जाएं जब तक उन से इजाजृत न ले लें । 

(५१: )५॥ १ ^) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो झळ्नाह व रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जब रसूल तुम्हें उस चीज के 
लिये बुलाएं जो तुम्हें जिन्दगी बख्शेगी | (५ ६:.)४५। 3.>) इल्मिय्या 

लक तर्जमए कन्जुल ईमान : और जो हुक्म माने अल्जाङ और झळ्लाह के रसूल का अन्ना उसे बागों में ले 
जाएगा जिन के नीचे नहरें रवां हमेशा उन में रहेंगे और येही है बड़ी कामयाबी और जो आळ्लाह और उस के रसूल की ना 
फरमानी करे और उस की कुल हदों से बढ़ जाए अल्लाह उसे आग में दाखिल करेगा जिस में हमेशा रहेगा और उस के 


|| लिये ख़्वारी का अजाब है। (६ ६.१४५५...५ ८६५) इल्मिय्या 
| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक जो ईजा देते हैं अळ्लाह और उस के रसूल को उन पर अळ्जाह की ला'नत है दुन्या | 


और आखिरत में और झल्लाछ ने उन के लिये जिल्लत का अृजाब तय्यार कर रखा है । (०४:८५>-४।-४४%) इल्मिख्या 
oye पेशकश : मजलिके अल मदीनतुल इल्मिय्या )====> जनक ॐ 
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Ed तर्जमए कन्जुल ईमान : बेजारी का हुक्म सुनाना है अन्ना और उस के रसूल की तरफ से उन मुशरिकों को 
जिन से तुम्हारा मुआहदा था और वोह काइम न रहे । (१:५५ . ) इल्मिय्या 
त तर्जमए कन्जुल ईमान : और मुनादी पुकार देना है आल्जाह और उस के रसूल की तरफ से सब लोगों में बडे 
हज के दिन कि अल्लाह बेजार है मुशरिकों से और उस का रसूल । (४:५५ . ) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : क्या इस गुमान में हो कि यूंही छोड़ दिये जाओगे और अभी झळ्लाह् ने पहचान न 
कराई उन की जो तुम में से जिहाद करेंगे और अल्लाह और उस के रसूल और मुसलमानों के सिवा किसी को अपना 
महरमे राज्‌ न बनाएंगे और अज्जा तुम्हारे कामों से खूबरदार है । (५५:५१ ०१ -) इल्मिय्या 
क तर्जमए कन्जुल ईमान : क्या उन्हें खबर नहीं कि जो खिलाफ करे अन्ना और उस के रसूल का तो उस के लिये 
जहन्नम की आग है कि हमेशा उस में रहेगा येही बड़ी रुस्वाई है । (१४:५५ .५ . <) इल्मिस्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : वोह कि अल्ना और उस के रसूल से लड़ते और मुल्क में फसाद करते फिरते हैं उन 
का बदला येही है कि गिन गिन कर कृत्ल किये जाएं या सूली दिये जाएं या उन के एक तरफ के हाथ और दूसरी त्रफ्‌ के 
पाउं काटे जाएं या जूमीन से दूर कर दिये जाएं । (४४:४.४..॥ १५०) इल्मिय्या 
| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : लड़ो उन से जो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर और कियामत पर और हराम नहीं मानते 
| उस चीज को जिस को हराम किया अल्लाह और उस के रसूल ने और सच्चे दीन के ताबेअ नहीं होते या'नी वोह जो | 
2069 दिये गए जब तक अपने हाथ से जिज्या न दें जुलील हो कर । (११:४ ५४०) » «>) इल्मिय्या 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ७३ 


www.dawateislami.n 




















DCist) PISO NE f 


द 


© Esta) Ova Bis 03 | 


gets) sass 2:8540689960/%055 ६.३ 


Accs odio ANCES S5 S325 Cesc € 
(4) 


CLC) DO gl dE! 
Efi) a OGRE APNE Np 
Cote) ° aaa SEBS € 
Gs os BBR esos 4-3 
(0) (rE ie) ७७४ NEES 

EG sb SBS EEE ead sv} 


8 
७) Col Prt) + 


) 
) 


(59880 ५865५),:2550। 
स तर्जमए कन्जुल ईमान : तुम फरमाओ गृनीमतों के मालिक अल्लाह व रसूल हैं । (१:५७४४ ११५) इल्मिय्या 
तर्जमए कन्जुल ईमान : और जो अल्लाह और उस के रसूल से मुखालफृत करे तो बेशक अल्लाह का 
अजाब सख्त है । (१":५७४-१ <) इल्मिय्या 
र्क तर्जमए कन्जुल ईमान : फिर अगर तुम में किसी बात का झगड़ा उठे तो उसे आळ्लाह व रसूल के हुजूर रुजूअ 
करो अगर अल्लाह व कियामत पर ईमान रखते हो । (०१:५..:॥ -०८) इल्मिस्या 

eT तर्जमए कन्जुल ईमान : और क्या अच्छा होता अगर वोह इस पर राजी होते जो अल्लाह व रसूल ने उन को 
दिया और कहते हमें अल्लाह काफी है अब देता है हमें अल्लाह अपने फजल से और अल्लाह का रसूल हमें 
अन्‍्लाह ही की तरफ रगृूबत है| (०१:५५४ ० ५) इल्मिस्या 

हक तर्जमए कन्जुल ईमान : और जान लो कि जो कुछ गृनीमत लो तो उस का पांचवां हिस्सा खास अल्लाह और 
रसूल (का है) । (६१:५७४४१ ) इल्मिय्या 

+ तर्जमए कन्जुल ईमान : और उन्हें क्या बुरा लगा येही ना कि अळ्नाह व रसूल ने उन्हें अपने फजल से गृनी कर 
दिया । (४६:२५ ८१ ‹ =) इल्मिय्या 

क तर्जमए कन्जुल ईमान : और बहाने बनाने वाले गंवार आए कि उन्हें रुख्सत दी जाए और बैठ रहे वोह जिन्‍्हों ने 


अल्लाह व रसूल से झूट बोला था जल्द उन में के काफ्ररों को दर्दनाक अृजाब पहुंचेगा । (१+:५५५-१ ' <) इल्मिय्या 
अ तर्जमए कन्जुल ईमान : और ऐ महबूब याद करो जब तुम फरमाते थे उस से जिसे अल्लाह ने ने'मत दी और 

तुम ने उसे ने'मत दी कि अपनी बीबी अपने पास रहने दे और आळ्लाह से डर और तुम अपने दिल में रखते थे वोह जिसे 

अल्लाह को जाहिर करना मन्जूर था और तुम्हें लोगों के ता'ने का अन्देशा था और झळ्नाछ जियादा सजावार है कि उस 


209 खोफ रखो । (४५:०० ५ ०१५०) इल्मिय्या 
= पिशकश : मजलिके अल मदीनतुल इल्मिय्य़ा “a 
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$< न सीबते बमूले अबी ५८५५६८०७७३५३ 
f 643......अन्नाह तआला ने हुजूर “८५५५५८५८५५ ५-५ का जिक्र बुलन्द किया है । चुनान्चे f 
| 





| अजान और खुतृबे और तशहहुद में अज्जाए (55 के साथ आप का जिक्र भी है। 
653......हुजूर #५८५५१५८३॥ ४८ पर आप की उम्मत पेश की गई और जो कुछ आप की उम्मत में 
कियामत तक होने वाला है वोह सब आप पर पेश किया गया बल्कि बाकी उम्मतें भी आप पर 
पेश की गई जैसा कि हज्रते आदम -५:५५ को हर चीजु का नाम बताया गया । 
66b......आं हजरत “८५७५५५८५८४७५. अन्ना तआला के हबीब हैं और महब्बत व खुल्लत 
और कलाम व रूयत के जामेअ्‌ हैं । 
67}......जो कुछ अल्लाह तआला ने पहले नबियों को उन के मांगने के बा'द अता फूरमाया 
वोह आप को बिन मांगे इनायत फुरमाया । देखो अमसिलए जैल : 
(2) हज्रते इब्राहीम -५:१५:८ ने खुदा तआला से सुवाल किया : 
और रुसवा न कर मुझ को जिस दिन जी 
करे उठे (64 


9 7575 


(obo) OOF ० 


त 


हुजूर सरवरे अम्बिया ^:५६५५५:८५५४८५-.- और आप की उम्मत के बारे में खुदा तआला यूं 


इरशाद फुरमाता है: 
९८५६८३ ३5६४2५52252; निस दिन आन्नाङ रुस्वा न करेगा नबी को 
(४६4६/2 और उन को जो ईमान लाए हैं उस के साथ ।(7? 


यहां सुवाल से पहले बिशारत है। 
(...) हजरते इब्राहीम .४-0»८ यूं दुआ करते हैं : 
CEE © AEB Mss मुझे और मेरे बेटों को बुतों की इबादत से 
बचा (0) 


Ee तर्जमए कन्जुल ईमान : और मुझे रुस्वा न करना जिस दिन सब उठाए जाएंगे । (५४:५१,८६५ ५१) इल्मिय्या 


को । (७५,००४ ^<) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और मुझे और मेरे बेटों को बुतों के पूजने से बचा | (४०:..५,/ ० ४५०) इल्मिय्या 


www.dawateislami म > 


@.....तर्जमए कन्ज्ञुल ईमान : जिस दिन ल्ला रुस्वा न करेगा नबी और उन के साथ के ईमान वालों f 
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Roses दते मूले अरी ७.५०५००५ ड न 


हुजूर सरवरे अम्बिया ।८५५५५:८५५४५५.८ के हक्‌ में बिन मांगे खुदा फरमाता है es 
| Sales As 9 ४५५८5} अन्लाङ येही चाहता है कि दूर करे तुम से | 
sigs sc गन्दी बातें ऐ घर वालो और सुथरा करे तुम को 
(PEP) OES पषा करना /() 
येह अब्लगृ है उस से जो हज्रते इब्राहीम खलीलुल्लाह के हक्‌ में हुवा क्यूंकि दुआए 
खलील तो फुकृतृ इबादते असनाम) की नफ़ी के लिये थी और येह हर गुनाह व नक्स को 
आम है। वोह तो अपने बेटों के हक में खास थी और येह आम है हर एक को कि शामिल है उस 
को बैत हुजूर नबी “:५५५५:८५८5५५-५ का या'नी आप के अजुवाजे मुतृहहरात और अवलाद वगैरा । 
(८) इज्रते खूलीलुल्लाह -“ यूं दुआ करते हैं : 
(to) Biss oaiieis मुझे जन्नते नईम के वारिसो मे से 
कर ।() 
हुजूर सरवरे अम्बिया "८५५५५:८५७5५५.- के हक में बिन मांगे खुदा फरमाता है: 
(2) 055i, हम ने तुझ को कौसर अता किया ।(? 
OLS 5:25 और आगे देगा तुझ को तेरा रब फिर तू राज़ी 
हो जाएगा ।0 
(५) हजुरते खूलीलुल्लाह -५:)५ यूं दुआ करते हैं : 


७८००)७७,>४७७०५८ ८८ 2७ या'नी आयिन्दा उम्मतों में कियायत तक मेरा 
जिक्रे जमील काइम रख ।(°) 


() Oe 


हुजूर सरवरे अम्बिया ,:५५५०:८५५५५.- को खुदा तआला ने बिन मांगे इस से बढ़ कर 
अता फुरमाया । चुनान्चे, सूरए 75५ में वारिद है: 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : अल्लाह तो येही चाहता है ऐ नबी के घर वालो कि तुम से हर नापाकी दूर फुरमा दे 
और तुम्हें पाक कर के खूब सुथरा कर दे । (7४:.१-४।०४४) इल्मिय्या 


! 6..... कन्जुल ] 
| @.....तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ महबूब बेशक हम ने तुम्हें बे शुमार खूबियां अता फरमाई । (१:75. . ) इल्मिय्या | 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। ७; .५ इल्मिस्या 


हर br तर्जमए कन्जुल ईमान : और मेरी सच्ची नामवरी रख पिछलों में | (७६,५०१ १५०) इल्मिय्या 
ठ >a 
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Rone मीडते ढसूले अडबी +८५०५८५८६३- 
OES SEES और हम ने तेरा नाम बुलन्द किया ।(।) 
लिहाजा हुजूर अज्‌ अर्श ता फूर्श मशहूर हैं और नमाज व खुतूबा व अजान में अल्लाह 
के नामे मुबारक के साथ आप ।-५५५५:५८५५५-: का नामे मुबारक मजकूर है और अर्श पर, कुसूरे 
बिहिश्त पर, हूरों के सीनों पर, दरख्ताने बिहिश्त के पत्तों पर और फिरिशतों की चश्म व अब्रू पर 
आप +:८५६५५५६८५८३४।५- का इस्म शरीफ लिखा हुवा है और आप से पहले जिस कदर अम्बिया 
#८५ गुज्‌रे हैं वोह सब आप के सना खतां रहे हैं और कियामत को सना ख्वा होंगे । 
(+) हजुरते मूसा ५:५ यूं दुआ करते हैं 


> 


न 


ऐ मेरे परवर दगार मेरा सीना मेरे वासिते रोशन 
कर दे ।() 
हुजूर सरवरे अम्बिया «:५५५५:८५८४८५-५ के लिये बिन मांगे यूं इरशाद होता है: 
कया हम ने तेरे वासिते तेरा सीना रोशन नहीं 
किया |? 
(५) हज्रते मूसा „५-१५८ ने खुदा तआला से किताब का सुवाल किया । | अल्लाह तआला ने उन 
से तीस रातों का वा'दा फुरमाया फिर दस रातें और जियादा की गई । बा'दे अजां किताब तौरात 
अता हुई । 

मगर हुजूर सरवरे अम्बिया “५4५५५5८५८5५५. पर बिगैर किसी वा'दए साबिक के नुजूले 
कुरआन शुरूअ हुवा । चुनान्चे, बारी तआला यूं इरशाद फरमाता है: 


(FES) OVEN 


CCU) ०८:४५०८४८८४ 


Neils और तवक्क़ोअ न रखता तू कि उतारी जाए 
i पर किताब मगर फुज्ल हो कर तेरे रब 
(RE) & BA र (5) £ 
की तरफ से । 


683.....अन्नाहङ तआला ने हुजूर “५७५५८५७5५. की रिसालत पर कृसम खाई है। 
चुनान्चे, कुरआने करीम में वारिद है: 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और हम ने तुम्हारे लिये तुम्हारा जिक्र बुलन्द कर दिया । (६४,१ ` ५ इल्मिय्या 
@.....जन्नत के महल । 
ol तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ मेरे रब मेरे लिये मेरा सीना खोल दे । (४०:५५ ५८) इल्मिय्या 


| mr तर्जमए कन्जुल ईमान : क्या हम ने तुम्हारे लिये सीना कुशादा न किया । (१:7 ६,५०" * <) इल्मिय्या | 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और तुम उम्मीद न रखते थे कि किताब तुम पर भेजी जाएगी हां तुम्हारे रब ने रहमत 


22७३ | ७0७: ००४०९ ००) इल्मिय्या 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या लक 
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%८<बः<-<_ कीबते बकले अबबी /०0०.००-४४0:53555----- 
f Bose® gs ७४! कसम है कुरआने मोहूकम की तहकीक f 
ih 





तू अलबत्ता पैगुम्बरों से है ।() | 
693.....अन्नाङ तआला ने हुजूर "८५४५५:८५५४।५-८ की जिन्दगी और आप के शहर की और 
आप के जमाने की कृसम खाई है : 


(3) 
BAK ~ 359% 5) हा ४ जिन्दगी F 
CE) OA ६45 या नी तेरी जिन्दगी की कृसम वोह | 
लूत) अलबत्ता अपनी मस्ती में सरग्दा हैं ।९) 
अल्ला तआला ने किसी और पैगृम्बर की जिन्दगी की कसम नहीं खाई । 
(>) 
ON Cet SNe मेँ कृसम खाता हूं उस शहर की हालांकि तू 
, उतरने वाला है उस शहर में ।() 
( 4 १497 ) में पु 
इस आयत में अल्लाह तआला ने अपने हबीबे पाक //४५5८0५४% ४ के शहर या'नी 
मक्कए मुअज्जुमा की कसम खाई है जिसे पहले ही से शरफे जाती हासिल था मगर हुजुरे अन्वर 
के नुजूल से और शरफ हासिल हो गया । '“मदारिजुन्नबुव्वत'” में यूं लिखा है: 

न ८2० a a I & Fe (4) 29 
pel ts iis coi Her fs ogd ob ८८०६८ srl 
hori biel Oe ८०३७ ४६ 2७४)॥ ० 400 /-( Sik 
FA vr Us SIs rede Boel ७ 

५० ~ + of, 6 ४ ड 
नी (2८८२ ..०८2/७2७८-८०००४८५०७०४०५४८॥४७॥/४० ies 
०2५७०. (3०७० ५४७४ ०.०२०६ |... ६.८० ,८३३४६6 / ७४ 


6) Fe 
<....८ 


0...तर्जमए कन्जुल ईमान : हिक्मत वाले कुरआन की कुसम बेशक तुम सीधी राह पर भेजे गए हो। (४. १:५१ १५) इल्मिय्या 
@...तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ मह॒बूब तुम्हारी जान की कृसम बेशक वोह अपने नशे में भटक रहे हैं। (५१:»>४) ६<.) इल्मिय्या 
| @...तर्जमए कन्जुल ईमान : मुझे उस शहर की कृसम कि ऐ महबूब तुम उस शहर में तशरीफ फ्रम हो। (-।:५/१ '<) इल्मिय्या | 


len EY oe Agreed hades ५०३०० 7७, 9 C2 po hl gad 


als lo ue ॥ Ek EN hes ob co ys 
oye == पेशकश : मजलिम्े अल मदीनतुल इल्मिख्य़ा तट 2 
ef 
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| ०८, कसम है जमाने की ! तहक़ीकृ इन्सान टोटे में | 
है।() 

70%.....हुजूर #८५५५४५.) से वहूय को तमाम किस्मों के साथ कलाम किया गया । 

7]%......हुजूर का रूया-) बहूय है येही हाल तमाम पैगृम्बरों का है । ९८.५५३५. ६ 2 

72}.....हुजूर सरवरे काइनात ^८५७५५५०७५%५-- पर हज्रते इस्राफ़ोल -५:१५:८ नाजिल हुवे जो 

आप से पहले किसी और नबी पर नाजिल नहीं हुवे । 

73%.....हुजूर ^८५७५५८५.५४५.५ बेहतरीन अवलादे आदम हैं। 

74}.....आप के पिछले अगले गुनाह (बिल फर्ज वत्तकदीर) मुआफ किये गए हैं या'नी अगर 

आप से किसी गुनाह (तर्के औला जिसे ब लिहाजु आप के मन्सबे जलील के गुनाह से ता'बीर 

किया जाए) का सुदूर तसव्वुर किया जाए तो उस की मुआफी की बिशारत खुदा ने दे दी है। 

हालांकि ऐसा तसव्वुर में नहीं आ सकता क्यूंकि आप से कभी कोई गुनाह (ख्त्राह तर्के औला ही 

हो) सादिर नहीं हुवा । किसी दूसरे पैगम्बर को खुदा तआला ने हयाते दुन्यवी में ऐसी मगफिरत 

की बिशारत नहीं दी । 

75).....हुजूर “5%४0५४७४ अल्लाह के नजदीक अकरमुल खलक हैं इस लिये दीगर 

अम्बिया व मुर्सलीन और मलाइक से अफ्जृल हैं । 

£76}.....इजतिहाद में हुजूर ^८५४५५५०५७५।५-- से खता (बर तक्दीरे तस्लीमो वुकूअ्‌) जाइज्‌ नहीं । 

ई77}.....कब्र में मय्यित से हुजूर “:५५४५५:८५७०५।५-. की निस्बत सुवाल होता है। 

78.....हुजूर ८५१५४०५८५५5५५. के बा'द आप की अजवाजे मुतृहहरात #८५००८४ से निकाह 


हराम किया गया । 


| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : उस जृमानए महबूब की कसम बेशक आदमी जरूर नुक्सान में है। 0-०५ *) डल्मिय्या | 


si क्व ख़्वाब मुबारक । 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या जम्न ७३ 
et 


www.dawateislami.n 

















$< -श(्रीबते बमूले अबबी :::४४८५५४४. 
f 793.....हुजूर ८५१५०५०५५४५४५. की अजृवाजे मुतृहहरात ५४८५८४८५८४ के अश्खास व अज्साम f 





| का इजहार ख़्वाह चादरों में पोशीदा हों (ब इस्तिसनाए जरूरत) जाइज्‌ न था, इसी तृरह उन पर | 
शहादत वगैरा के लिये मुंह हाथ का नंगा करना हराम था। 
80}.....हुजूर ८५५५५८५७5५. की साहिबजादियों की अवलाद आप की त्रफ़ मन्सूब है । 
चुनान्चे, हज्रते इमामे हसन और इमामे हुसैन (५४०५५०५५८५) आप के साहिबजादे कहलाते हैं । 
8]}.....हुजूर ^८५४५०:८५७४५.- की साहिबजादियों पर तजुव्बुज हराम था या'नी अगर आप की 
कोई साहिबजादी किसी मर्द के निकाह में हो तो उस मर्द पर हराम था कि किसी दूसरी औरत से 
भी निकाह करे । 
82}.....जिस मेहराब की त्रफ हुजूर ।८५४५०५०५७५५।५-- ने नमाज्‌ पढी उस में किसी को 
इजतिहाद व तहरी से दाएं बाएं होना जाइज्‌ नहीं और अगर कोई शख्स ऐसा करे और इसरार करे 
कि रसूलुल्लाह "८५५५६८५८४४५. के ज॒माने में इसी तृरह थी तो वोह काफिर हो गया और अगर 
येह तावील करे कि येह मेहराब जो अब है वोह नहीं जो हुजूर के जमाने में थी बल्कि इस में 
तगृय्युर आ गया है तो वोह काफिर नहीं होता । 
£83%.....जिस ने हुजूर ^८५५५०:८५५४५५-५ को खराब में देखा उस ने बेशक आप ही को देखा 
क्यूंकि शैतान आप की सूरत शरीफ की तृरह नहीं बन सकता। इस बात पर तमाम मुहद्दिसीन का 
इत्तिफाक्‌ है कि जिस सूरत से किसी ने आप को ख्वाब में देखा उस ने आप ही को देखा । तफाबुत 
आईने के हाल में है, जिस का आईनए खयाल ज्यादा साफ़ और इस्लाम के नूर से जियादा 
मुनव्वर है उस का देखना दुरुस्त तर और कामिल तर है। बा'जे कहते हैं कि शैतान किसी नबी की 
सूरत में मुतमस्सिल नहीं हो सकता । 
ई84}.....हुजूर "८५७५५६८५७5४।५-५ का इस्म शरीफ या'नी मुहम्मद किसी का नाम रखना मुबारक 
और दुन्या और आखिरत में नाफेअ है मगर अबुल कासिम कुन्यत रखने में इख्तिलाफु है। बा'जों 
ने इस्म व कुन्यत के दरमियान जम्अ करने से मन्अ्‌ किया है और अफराद या'नी इस्म व कुन्यत 
में से एक का रखना जाइजु बताया है। तफ्सील मुतव्वलात में.) देखनी चाहिये । 
ई85).....किसी के लिये जाइजु नहीं कि अपनी अंगूठी पर '“मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह” नकश कराए 


pe 6 या'नी सीरत की बड़ी कुतुब में मसलन सुबलुल हुदा वर्रशाद, शहें जुरकानी अलल मवाहिब वगैरा । इल्मिस्या ७ 
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(8639.....हुजूर “४०४५८०५८४/४५ की हदीस शरीफ के पढ़ने के लिये गुस्ल व वुजू करना “ड 
खुशबू मलना मुस्तहन है और येह भी मुस्तहब है कि हदीस शरीफ के पढ़ने में आवाज धीमी की 
जाए जैसा कि हुजूर की हयात शरीफु में जिस वक्त आप कलाम करते हुक्मे इलाही था कि आप 
की आवाज पर अपनी आवाज बुलन्द न करो । आप के विसाल शरीफ के बा'द आप का कलाम 
मरवी व मासूर इज्ज॒तो रिफअत में मिस्ल उस कलाम के है जो आप की जुबान से सुना जाता था 
लिहाजा कलामे मासूर की किराअत के वक्त भी वोही अदब मल्हूज रखना चाहिये और येह भी 
मुस्तहब है कि हदीस शरीफ ऊंची जगह पर पढी जाए और पढ़ते वक्त किसी की ता"जीम के लिये 
ख्त्राह कैसा ही जी शान हो खड़ा न होवे क्यूंकि येह खिलाफे अदब है। 
£87}... हुजूर ८५१५४०५८५५४५५. की हदीस शरीफ के कारियों के चेहरे ताजा व शादमां रहेंगे । 
88}.....जिस शख्स ने ब हालते ईमान एक लम्हा या एक नजर हुजूरे अक्दस ":५५०:८५४ ५-5 
को देख लिया उसे सहाबी होने का शरफ़ हासिल हो गया तृवील सोहबत शर्त नहीं । हां ताबेई होने 
के लिये येह शर्त है कि वोह सहाबी की सोहबत में देर तक रहा हो । 
89}.....हुजूर “८५४५५५८५५४४५. के तमाम सहाबए किराम ,५५७५।०० आदिल हैं लिहाजा 
शहादत व रिवायत में इन में से किसी की अदालत से बहस न की जाए जैसा कि दीगर रावियों में 
की जाती है। क्यूंकि सहाबए किराम की ता'दीले जृबाहिर किताब व सुन्नत से साबित है। 





त 
मन 


(आप पर सलाम ऐ नबी) और आप के सिवा किसी और मख्लूक को इस तरह खिताब नहीं करता । 
शबे मे'राज में झळ्लाह तआला ने हुजूरे अक्दस ^:५५५५:०५५४५५-५ को इन्हीं अल्फाज्‌ से 
खिताब किया था। फुकृहाए किराम लिखते हैं कि नमाजी को चाहिये कि तशहहुद में शबे मे'राज 
के वाकिए की हिकायत व अख्बार का इरादा न करे बल्कि इन्शा का कृस्द करे कि गोया वोह 
अपनी तरफ से अपने नबी पर सलाम भेजता है। अगर हिकायत व अखबार की निय्यत होगी तो 
वोह सलाम नमाजी का न होगा और तशहहुद जो वाजिब है अदा न होगा लिहाजा नमाज्‌ 
वाजिबुल इआदा होगी । इमाम गजाली «५८5५५५5 '*इहयाउल उलूम” में फुरमाते हैं कि नमाजी 
को चाहिये कि अपने कल्ब में आं हजरत "८५७५५:८५८७४५.- और आप के जिस्मे करीम को हाजिर 
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300<<-<-<_ सीदते ब्यूले अब्बी (०७०८०४०००० न 
शैख अब्दुल हक मुहदिसे देहलवी ''अशिअअतुल्लम्आत” में लिखते हैं 
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इमाम अब्दुल वहहाब शा'रानी «५८5५६८५ मीजाने कुब्रा (बाबे सिफृतुस्सलात) में 
लिखते हैं कि मैं ने सय्यिदी अली खव्वास «५८5%: को येह फरमाते सुना है कि शारेअ ने 
नमाजी को अत्तहिय्यात में रसूलुल्लाह "५४५५५५७5५. पर दुरूदो सलाम भेजने का इस लिये 
अम्र किया है कि गाफिलों को आगाह कर दे कि तुम जो अल्लाह ५5 के सामने बैठे हो इस 
दरबार में तुम्हारे नबी मौजूद हैं, क्यूंकि आप बारगाहे इलाही से कभी जुदा नहीं होते इस वासिते 
नमाजी आप को सलाम के साथ रू बरू खिताब करते हैं | 
93.....जिस मोमिन को हुजूर पुकारें उस पर आप को जवाब देना वाजिब है ख्वाह वोह नमाज 
में हो । हज्रते अबू सईद बिन मुअृल्ला का बयान है कि में मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था मुझे 
रसूलुल्लाह "-५५५५:८५७४८५.- ने पुकारा मैं न आया नमाज से फारिंगृ हो कर हाजिरे खिदमत हुवा 
और मैं ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ।८५५५:८५५५%५-- मैं नमाज्‌ पढ़ रहा था । आप ने 
फूरमाया कि क्या आळ्लाछ ने येह इरशाद नहीं रमाया : 
Fo st 6.25५५५८. कबूल करो खुदा और रसूल का पुकारना जब 
(“६०.७0 वोह पुकारे तुम्हें उस चीज के लिये जो तुम को 
जिन्दा करे 2 (iiss) 
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|| तुम्हें जिन्दगी बख्शेगी । (४ ६:५८४४।१८) इल्मिस्या 
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अगर कोई मोमिन आप को जवाब न दे तो बिल इत्तिफाक गुनहगार है । उस की नमाज 
के बारे में इख्तिलाफ है कि बातिल हो जाती है या नहीं । 
92}.....हुजूर ^८५७५५५६८५४४५.५ पर झूट बांधना ऐसा नहीं जैसा कि आप के गैर पर है। हदीसे 
सहीहैन में आया है कि आप ने फरमाया : “जिस शख्स ने जान बूझ कर मुझ पर झूट बांधा वोह 
आग में अपना ठिकाना बना ले ।”(!) ऐसे शख्स की रिवायत ख्वाह वोह तौबा करे हरगिजु 
कबूल न की जाएगी । बा'जों के नजृदीक रसूलुल्लाह -५५४५५०५५४५५.. पर अमदन झूट 
बांधना कुफ्र है। मगर हक्‌ येह है कि सख्त गुनाहे अजीम व कबीरा है। 
93}.....हुजुरे अन्वर ।--५५५५५०५५५४५-ऽ को अजृवाजे मुतृहहरात ४४८५८०५८४५ के हुजरों के बाहर 
से आप (८५४५५६८५८४४५. को पुकारना हराम है । इरशादे बारी तआला है: 
eee 63 26 CE 6, लवच वोह लोग जो पुकारते हैं तुझ को 
हुजरों के बाहर से उन में अक्सर अक्ल नहीं 
f रखते और अगर वोह सब्र करते यहां तक कि 
CREASE OER तू उन की तृरफ़ निकलता तो येह आलबत्ता उन 


(<) ote के लिये बेहतर होता और आन्लाङ बख्शने 
वाला मेहरबान है ।) 
94}.....हुजूर #१८८५४५. ५ से बुलन्द आवाज से कलाम करना हराम है जैसा कि कुरआने 
मजीद में मजकूर है । 


95}.....आं हजरत ।८५५५०:८५७5५-५ मा'सूम हैं गुनाहे सगीरा और कबीरा से अमदन और 
सहवन कब्ल अज्‌ नबुव्तत और बा'दे नबुव्वत । येही मजृहबे मुख्तार है। 
६963.....हुजूर ^८५५५०:८५५४४।५. पर जुनून और लम्बी बेहोशी तारी नहीं हुई क्यूंकि येह मिन 
जुम्ला नकाइस हैं। अल्लामा सुब्की «८५५५५५ ने कहा कि पैगृम्बरों पर नाबीनाई वारिद नहीं होती 
क्यूंकि येह नक्स है । कोई पैगृम्बर नाबीना नहीं हुवा । हज्रते शोऐब ,५:५५ की निस्बत जो कहा 
गया है कि वोह नाबीना थे सो वोह साबित नहीं । (बर तक्दीरे सुबूत वोह ना बीनाई मुजिरि नहीं 
Male Y yo NE NN: Eedhegd gle oS cp pole lal cS coe seo 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक वोह जो तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं उन में अक्सर बे अक्ल हैं और अगर 
वोह सब्र करते यहां तक कि तुम आप उन के पास तशरीफु लाते तो येह उन के लिये बेहतर था और झलळ्लाक बख्शाने वाला 
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3॥(ईल्‍८<-<_ सीकते रसले अरबी ५५४:८०४४०४० 
f क्यूंकि वोह तहकीके नबुव्वत के बा'द तारी हुई) रहे हज्रते या'कूब -५:१५:८ सो उन की आंखों पर थू 





|. पर्दा आ गया था और वोह पर्दा दूर हो गया । मशहूर येह है कि कोई पैगम्बर असम (बहरा) न था। | 
६97).....हुजूर ८५४५०६८५७5४५. की बराअत व तन्जिय्या खुद आळ्लाह तआला ने फरमा दी ब 
खिलाफ दीगर अम्बियाए किराम #५८५४४:४ के कि अपने मुकज्जिबीन( की तरदीद वोह खुद 
किया करते थे । चुनान्चे, कौमे नूह ने जब उन से कहा : 

Ga हम तुझे सरीह गुमराही में देखते 

| 
उन की नफ़ी खुद हजूरते नूह »४</«८ ने की जब उन से कहा: 
Ee G55} पे मेरी कौम मुह में गुमराही नहीं व लेकिन मै 
GED ७८६४. रब्बुल आलमीन की तृरफ से रसूल हूं |°) 


कौमे हूद ने उन से कहा : 
८४५ SN दई 4 45७८8 ८ है 
OEE SEG //8॥ 


म्न 


तहकीक हम तुझ को बे वुकूफी में देखते हैं 
और तुझे झूटों से गुमान करते हैं ।(/? 
इस पर हूद १८८.५५१८ £63 ६४ ७७ ने फरमाया : 

PEC ae G5} ए मेरी कौम मुज्ञ में बेवुकूफ़ी नहीं व लेकिन मै 
Ci ७८६.॥ . रब्बुल आलमीन की तृरफ से रसूल हूं 5) 
फिरऔन ने हज्रते मूसा -५:५५ से कहा था: 
ठु तहकीक में तुझे ऐ मूसा / जादू किया हुवा 


Os हे 
गुमान करता हूं । 


@.....झुटलाने वाले । 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक हम तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं | (५ ::-2,०)। *«>) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ मेरी कोम मुझ में गुमराही कुछ नहीं मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूं | (१:-५,०५५५«० इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक हम तुम्हें बे वुकूफ समझते हैं और बेशक हम तुम्हें झूटों में गुमान करते 


हैं । (११५०५,०४८॥) इल्मिय्या 
| @.....तर्जमए कन्ज्ुल ईमान : ऐ मेरी कौम मुझे बे बुकूफी से क्या अलाका मैं तो परवर दगारे आलम का रसूल | 
हूँ । (१४:५३,०४।॥) इल्मिय्या 
i be तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ मूसा मेरे खयाल में तो तुम पर जादू हुवा । (।:५- ८:१ ०५) इल्मिय्या ह 
ef 
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Roses सीदते मूले अबी ५५८३०८ 656) न 


इस पर हज्रते मूसा ०५८५५5८४४ ८6५ ६५८७ ने फरमाया 
| Orbea) O83, 95 ओर तहकीक में तुझे ऐ फ़िरऔन हलाक किया | 
गया गुमान करता हूं ।(!) 


म 


कौमे शोऐब ने उन से कहा: 
BEBE 5 22532, 5६, व्हकीक अलबच्ा हम ठुझ को अपने दरमियान 
(७६०० ७३४३४ ८६८८४५४ ४८८० कमजोर देखते हैं अगर तेरी बरादरी न होती तो 
अलबत्ता हम तुझ को संगसार कर देते और तू 
हम पर कुदरत वाला नहीं । 
हज्रते शोऐब ५:४५ इस का जवाब यूं देते हैं : 
tis (७४:८४ cpa} ऐ मेरी कोम ! क्या मेरी बरादरी तुम पर आन्नाङ 
Erase ७». से जियादा अजीज है और तुम ने इस को अपनी 
DESO) ५०४ पीठ पीछे डाला हुवा है, तहकीक मेरा परवरदगार 
(१६५०७) घेरने वाला है उस चीज को कि तुम करते हो (°) 
कुफ्फार ने हमारे आकाए नामदार ^८५५५५५०५५५७:५५.: की निस्बत जो ता'न व तन्कोस की 
हक्‌ <& ने ब जाते खुद उस की तरदीद फरमा दी जिस से हुजूर १५८५५४.८।%८ की शाने 
महबूबिय्यत इयां है । चन्द मिसालें जैल में दर्ज की जाती हैं : 


कफ्फार का ए'तिबाज्‌ ब ता'न | बाढी तआला «८५ का जवाब 


Geode} 
ऐ वोह शख्स कि उतारा गया उस पर कुरआन 
तू अलबत्ता दीवाना है । 


( डा 4५ ७ ~+ % (६ 
CE) Ogg ag 


नहीं तू अपने रब के फज्ल से दीवाना । 





क तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक हम तुम्हें अपने में कमजोर देखते हैं और अगर तुम्हारा कुम्बा न होता तो हम ने 
तुम्हें पथराव कर दिया होता और कुछ हमारी निगाह में तुम्हें इज्जुत नहीं । (११:३५० १५) इल्मिय्या 
| रा तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ मेरी कौम क्या तुम पर मेरे कुम्बे का दबाव अल्लाह से जियादा है और उसे तुम ने 
| अपनी पीठ के पीछे डाल रखा बेशक जो कुछ तुम करते हो सब मेरे रब के बस में है । (१।:५१७) इल्मिय्या | 
bo तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ वोह जिन पर कुरआन उतरा बेशक तुम मजनून हो । (९:०५) ६) इल्मिय्या 


2 ख तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : तुम अपने रब के फुज्ल से मजनून नहीं । (४:०५.८४ १५) इल्मिय्या ० 
ef 
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झीढते ढ्मुले अद्री “eds 


Oost 2} eis) BERNESE E 


(reels) बल्कि वोह लाया है हक और सच्चा किया 
FR आ 
क्या हम छोड़ देने वाले हं अपने मा'बूदों (3) FF :3॥2( 
एक दीवाने शाइर के वासिते । कि है, १८०० sss (4525 
े और हम ने उस को शे'र नहीं सिखाया और 
'उस के लाइक नहीं । 
OANA] SAIS 
(5) OEE 
obi) Cab AG So 
देख क्यूंकर बयान कां उन्हों ने तेरे वासिते 


मिसालें । पस वोह गुमराह हो गए पस नहीं पा 
सकते कोई राह (ता'न की) । 


नहीं पैरवी करते तुम मगर एक मर्द मस्हूर (जादू. 
मारा) को । 


GBS 3 | SSE Yao 
6) 


FUNDOSY | SEO SSNs 
अगर हम चाहें तो कह लें ऐसा । येह कुछ नहीं |(7) Vn ५2५ ४ 2८205 52 
ह्‌ कु ( |+ £ lr IG ) ® (44820952 (०००९ 


मगर किस्से कहानियां पहलों की । कह दे अगर जम्अृ होवें आदमी और जिन्न इस 
पर कि लावें ऐसा कुरआन तो न लावेंगे ऐसा 
ख्त्राह मदद करें एक की एक । 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : क्या हम अपने खुदाओं को छोड़ दें एक दीवाने शाइर के कहने से । (7१:८-८८५॥१।८) इल्मिय्या 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : बल्कि वोह तो हक लाए हैं और उन्हों ने रसूलों की तस्दीक फरमाई । (7४:८५ 7) 

इल्मिय्या 

8&.....तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : और हम ने उन को शे'र कहना न सिखाया और न वोह उन की शान के 

लाइक्‌ है । ("४:<८६८॥.४४८) इल्मिय्या 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : तुम पीछे नहीं चले मगर एक ऐसे मर्द के जिस पर जादू हुवा । (६४: ५,१ ५० ०९) इल्मिय्या 

@.....तर्जमए कन्ज्ुल ईमान : देखो उन्हों ने तुम्हें कैसी तश्नीहें दीं तो गुमराह हुवे कि राह नहीं पा सकते । 
CEA er २) इृल्मिय्या 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : हम चाहते तो ऐसी हम भी कह देते येह तो नहीँ मगर अगलों के किस्से । (7 :,१८५४।/१.>) इल्मिय्या 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : तुम फरमाओ अगर आदमी और जिन्न सब इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि इस कुरआन 








Fe की मानिन्द ले आएं तो इस का मिस्ल न ला सकेंगे अगर्चे उन में एक दूसरे का मददगार हो । (^^: (५५०१ ०५०) a 
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८2 दा 3 ae > > 523 a5 ~» 4६ ex 
re) GIGS 2६53 CEN S | 
४६००५) ® Re Os 


कह दे तुम ले आओ एक सूरत ऐसी और 
पुकारो जिस को पुकार सको अल्ला के 
सिवा अगर हो तुम सच्चे । 





यूं कहते हैं कि आप ने इस को बांध लिया 


Fe] “rtd oii nosy a 
इसी तरह उतारा हम ने ताकि साबित रखें हम 
उस के साथ तेरे दिल को और आहिस्ता आहिस्ता 

आप पर कुरआन एक दफ्आ क्यूं नाजिल नहीं| पढ़ा हम ने इस को आहिस्ता पढ़ना । (या'नी 
किया गया । हर बात के वकत पर इस का जवाब आता रहे 
तो पैगृम्बर का दिल साबित रहे । मौजुह) 


> pe > 5+ 3 
८/३ ANS (E372 20770 


85५6-58 2025 502५4 ५५ G5 


(5), i 
(<८.८2(०.७,) osc) 
तू रसूल नहीं । Celie) Os 
कह दे काफी है अल्लाह गवाही देने वाला 
दरमियान मेरे और दरमियान तुम्हारे और वोह 
शख्स कि उस के पास है इल्म किताब का । 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : क्या येह कहते हैं कि उन्हों ने इसे बना लिया है। /.. ५०१ १५०) इल्मिय्या 

Ed तर्जमए कन्जुल ईमान : तुम फरमाओ तो इस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह को छोड़ कर जो मिल 
सकें सब को बुला लाओ अगर तुम सच्चे हो । (7/५५) \ <) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : कुरआन उन पर एक साथ क्यूं न उतार दिया । (*१:०७,४१ १८) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : हम ने यूंही ब तदरीज इसे उतारा है कि इस से तुम्हारा दिल मजबूत करें और हम ने इसे 
ठहर ठहर कर पढ़ा । (7१:०७,४।-१ १) इल्मिय्या 


6.....तर्जमए कन्जुल ईमान : तुम रसूल नहीं । (६९:५, "<) 
| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : तुम फरमाओ अल्लाह गवाह काफी है मुझ में और तुम में और वोह जिसे किताब का | 


ss है। (६४:५०, ४५०) 
< पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल डल्मिय्या न्क ॐ 
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मीढते बव्सूले अबबी “eds 


dosh Doody is Oo 


५4 ! कसम है कुरआने मोहकम की तहकीक 
तू अलबत्ता रसूलों में से है। 


a ४००३० aS a 293८6: 5 
Ping OSE 
कह दे अगर होते जमीन में फिरिश्ते चला 


कया झल्जाहु ने आदमी को पैगृम्बर बना| करते आराम से तो अलबत्ता हम उतारते उन 
कर भेजा है? पर आस्मान से फिरिश्ते को पैगम्बर बना कर । 


Oa iiicagsy 


Png) 





मतृलब येह कि तजानुस मूजिबे तवानुस और तखालुफ मूजिबे तबायुन है) इस लिये 
फिरिश्तों के लिये फिरिश्ता मबऊूस होना चाहिये और अहले अद के लिये बशर रसूल चाहिये । 


SABE NB ६9) ४ ५)2205208:0| 
CEE “Giga 06८००) “GOA 


कया हुवा है उस पैगुम्बर को कि खाता है | और नहीं भेजे हम ने तुझ से पहले पैगम्बर 


मगर तहकीक वोह अलबत्ता खाते थे खाना 


खाना और चलता है बाजारों में । गाणारे 
और चलते थे बाजारों में । 





@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : क्या अल्लाह ने आदमी को रसूल बना कर भेजा । (१६६,५५, ५५: ०) इल्मिय्या 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : तुम फरमाओ अगर जमीन में फिरिश्ते होते चैन से चलते तो उन पर हम रसूल भी 

फिरिश्ता उतारते । इल्मिय्या 

@.....या'नी हम जिन्स होना उनसिय्यत और गैरे जिन्स होना अजनबिय्यत व दूरी का बाइस होता है । 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : इस रसूल को कया हुवा खाना खाता है और बाजारों में चलता है । (४:०५.४५) ^) इल्मिय्या 
| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और हम ने तुम से पहले जितने रसूल भेजे सब ऐसे ही थे खाना खाते और बाजारों में | 


cos । (४ +:०७,॥-१ ^<) इल्मिय्या 
< पेशकश : मजलिमे अल मदीलतुल डृत्मिय्या न्क ७३ 
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Es कीबते बसुले अबबी (४५५५७४५७५००००० 


22:54: sb A735 
65 w Ce ~ i 4 ५2 ७५% FeO C/E Oss 
SD र | Ho ४%४६॥ 0} YT ~ 5 Pi ~; 28: 3 
UNS ris SEs [न 


(FU) Op 7०५ 35 75 Zeb (६ ड» CA, Re] 2] 2 
न्रे 





> 


Te Se 


>29/92/ 


क्यूं न उतारा गया येह कुरआन एक मर्द पर (FE) OO 

उन दो बस्तियां से । कया वोह बांरते हैं तेरे परवर दगार की रहमत 
को । हम ने बांटी है उन के दरमियान उन की 
रोजी हयाते दुन्या में और हम ने बुलन्द किया 
उन में से बा'जृ को बा'जु पर दरजों में ताकि 
पकड़े बा'जे उन के बा'जों को महकूम और तेरे 
परवर दगार की रहमत बेहतर है उस चीज से 


कि वोह जम्अ्‌ करते हैं। 


ps 5s gp | GSE Kgs ident 
CONN 28 | 0८% ०५७४५००५००९४ ७ 

क्या हम राह बता दें तुम को उस शख्स की [क्या बांध लिया है उस ने अल्लाह पर झूट 

तरफ जो खबर देता है तुम को कि जब तुम |या उस को जुनून है बल्कि वोह लोग जो 

रेजा रेजा हो जाओगे निहायत रेजा रेजा होना |आखिरत पर ईमान नहीं लाते अजाब और दूर 

तहकीक अलबत्ता नई पैदाइश में होगे । की गुमराही में हैं । 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : क्यूं न उतारा गया येह कुरआन उन दो शहरों के किसी बड़े आदमी पर । 
(b= fl oo) इल्मिय्या 
FF तर्जमए कन्जुल ईमान : क्या तुम्हारे रब की रहमत वोह बांटते हैं हम ने उन में उन की जीस्त का सामान दुन्या की 
जिन्दगी में बांटा और उन में एक दूसरे पर दरजों बुलन्दी दी कि उन में एक दूसरे की हंसी बनाए और तुम्हारे रब की रहमत 
उन की जम्ए जथ्था से बेहतर | (#९:-३ ६९०५०) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : क्या हम तुम्हें ऐसा मर्द बता दें जो तुम्हें खूबर दे कि जब तुम पुर्जे हो कर बिल्कुल रेजा 
रेजा हो जाओ तो फिर तुम्हें नया बनना है । (४:८... ४) इल्मिय्या 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : क्या अल्लाह पर उस ने झूट बांधा या उसे सौदा है बल्कि वोह जो आखिरत पर ईमान 


FR लाते अृजाब और दूर की गुमराही में हैं । (॥:८..४ ४.) इल्मिय्या 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ॐ 
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Roses सीडते बसूले अगी 7५४५५०५५५ 


ई]2} एक रोज्‌ आं हजरत "८५४५०६८५७४. 2८9५ 

मस्जिदे हराम से निकल रहे थे कि बाबे बनी GORA 
सहम में आस बिन वाइल सहमी आप से 
मिला और कलाम किया । जब वोह मस्जिद 
में दाखिल हुवा तो अश्कियाए कुरैश ने पूछा 
कि तुम किस से बातें कर रहे थे ड बोला नाम कियामत तक रोशन है और आप 
कि अबतर (ब नस्ल) से, हजूर "५५०५५५ | .५४५५८५.४७।॥-- की जुरिव्यत कियामत तक 
का साहिबजादा जो हज्रते खृदीजतुल कुब्रा ठा 

५८५८८८४५ के बतृने मुबारक से था इन्तिकाल 

कर चुका था इस लिये आस ने हुजूर को येह 





तहकीक तेरा दुश्मन वोही है बे नस्ल । 
चुनान्चे, आसे मजकूर का नाम नाबूद 
हो गया मगर हुजूरे अन्वर (+८५ का 


ता'न दिया कि जिन्दगी तक उन का नाम है 
पीछे कौन नाम लेगा । (मदारिजुन्नबुव्त)) 


।3 हजृरत को कई दिन वहूय न आई दिल | €६,५६८$ 560) ots drs 
मुकदर) रहा तहज्जुद को न उठे काफिरों ने 06) 5 


कहा : इस को छोड़ दिया इस के रब ने । | कुसम है दिन चढ़े की और रात की जब ढांप 
(मौजहे कुरआन) लेवे नहीं छोड़ दिया तुझ को तेरे रब ने और न 
ना खुश रखा । 
मौजूहुल कुरआन में है कि पहले फरमाई धूप रोशन की और रात अन्धेरी की या'नी 
जाहिर में भी अल्लाह तआला की दो कुदरतें हैं बातिन में भी कभी चांदना है कभी अन्धेरा । 
दोनों झळ्लाङ के हैं अळ्लाङ से दूर कभी नहीं बन्दा । 


तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वोही हर खैर से महरूम है । (7:75 - >>) इल्मिय्या 


doles e\2 UP Ces yl i a she to pare oS २५३ ५94 « wb “च pe co ge To भ 6 


@.....गमगीन व रन्जीदा । 
| Ee तर्जमए कन्जुल ईमान : चाश्त की कसम और रात की जब पर्दा डाले कि तुम्हे तुम्हारे रब ने न छोड़ा और न | 


20636 जाना । (९-१ :, ८7 - =) इल्मिय्या 
Ne पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या लक 
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दू 


Peng) Ei gray Oink 
र saa 4225| 
वोह हर किसी की बात सुन कर लग जाने |कह दे वोह अच्छा सुनने वाला है तुम्हारे 
वाला है। वासिते ईमान लाता है अल्लाह पर और 
बावर करने वाला है मोमिनों की बात और 
रहमत है वासिते उन (मुनाफिकों) के जिन्हों 
ने इजहारे ईमान किया तुम में से । 


5» मुनाफिको ने आं हजुरत|खुद झळ्लाङ तआला ने हज्रते सिद्दीका 
“5४५५८५५४५५5 की हरमे मोहतरम आइशा | ५८५.५५५४ की बराअत आसमान से नाजिल 
सिद्दीका पर बोहतान लगाया था जिस का |फरमाई | (देखो #&«.४४.») 

जिक्र पहले आ चुका है। 





98}.....जो शख्स हुजूर ।८५७५५८८५.५४५.- को सब्बो शितम करे“? या किसी वज्ह से 
सराहतन या किनायतन आप ।८५४५५५:०८५८5४५-८ की तन्कीसे शान करे) उस का कृत्ल करना 
बिल इत्तिफाक्‌ वाजिब है। मगर इस में इख्तिलाफ है कि येह कृत्ल करना ब त्रीके हद है कि 
बिल फे'ल मार डालना चाहिये और तौबा न करानी चाहिये । या ब तरीके रिहत“ है कि उस 
से तौबा तृलब की जाए अगर तौबा करे तो बख्श देना चाहिये । इस मस्अले में मुख्तार कोले 
अव्वल है । येह हुक्म इस सूरत में है कि इहानत करने वाला मुसलमान हो अगर काफिर हो 
और इस्लाम लावे तो दर गुजर करना चाहिये । 

99}.....अगर हुजूर "८५४५५५०५५४५५. ब नफ्से नफ़ीस जिहाद के लिये निकलें तो हर मुसलमान 
पर वाजिब था कि आप के साथ निकले और अगर कोई जालिम आप के कृत्ल का कस्द करे 
तो जो मुसलमान हाजिर हो उस पर वाजिब था कि आप की हिफाजृत में अपनी जान से दरैगृ 
न करे । चुनान्चे, इरशादे बारी तआला है: 


5 तर्जमए कन्जुल ईमान : वोह तो कान हैं । (१:५५) ' ) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : तुम फरमाओ तुम्हारे भले के लिये कान हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं और 
| मुसलमानों की बात पर यकीन करते हैं और जो तुम में मुसलमान हैं उन के वासिते रहमत हैं । (५१: »/५) + <>) इल्मिय्या | 
6... Ns A @.....बुरा भला कहे «।६८८५। 


Fe bo आप की शान में गुस्ताखी करे «६८८८ । 0.....मुर्तद होने के तौर पर । 
ठ क 
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AS 
| 


आर"राब हैं कि रह जाएं रसूलुल्लाह के साथ से | 


472 55 ॐ | 52? दर Gels #6 ह हर चाहें | 
3655s ४०। और न येह कि अपनी जान को चाहें ज़्यादा 


(0९.६2) “5५०५ उन की जान से ।(! 

003.....हुजूर #८५५६५.८॥ ५६ जिस शख्स के लिये जिस हुक्म की तख्सीस चाहते कर देते । 
चुनान्चे, आप (५५५५६८८५४५. ने हजरते खुजैमा अन्सारी के लिये येह तख्सीस फरमाई कि उन 
की शहादत, हुक्म दो शहादत का रखती है। इसी तृरह आप ने हजूरते उम्मे अृतिय्या अन्सारिय्या 
को नियाहत की रुख्सत दी और हज्रते अस्मा बिन्ते उमैस को रुख्सत दी कि वोह अपने खावन्द 
हज्रते जा'फर बिन अबी तालिब «५८५५८४ की शहादत पर सिर्फ तीन दिन सोगवारी करे । बा'दे 
अजां जो चाहे करे और हजूरते आबू बुर्दा बिन नियार को इजाजत दे दी कि तुम्हारे वासिते कुरबानी 
में एक साल से कम का बुजुगाला-) काफी है और आप ने एक फकीर से एक औरत का निकाह 
कर दिया और उस का मेहर येह मुक्रर फरमाया कि फकीर को जितना कुरआन याद था वोह उस 
औरत को पढ़ा दे । 


sg yogis 7 चाहिये मदीने वालों को और जो उन के क f 


चढता है ताकि सवाब दो चन्द मिले । 

।02%.....मरजे मौत में हुजुरे अन्वर “८५५५५८५८५४५. की इयादत के लिये हज्रते जिब्रईल 
४४ तीन दिन हाजिरे खिदमत होते रहे । 

।03%.....जब मलकुत मौत हुजूर “:५५५५:८५८५५५-५ की खिदमत में हाजिर हुवा तो इज्न तलब 
किया । आप से पहले उस ने किसी नबी से इज्न तलब नहीं किया । 

I04.... हुजूर ^८५५५५.८५५४४५.- के जनाज्‌ए शरीफ की नमाज मुसलमानों ने गुरौह हा गुरौह 
अलग अलग बिगैर इमामत के पढ़ी । आप के गुलाम शुकरान ने जसदे मुबारक के नीचे लहद में 
कृतीफृए नजरानिय्या“ बिछा दी जो आप ओढ़ा करते थे । नमाजे बे जमाअृत और कृतीफा का 
बिछाना आप «</5%£0५४७४५ के खसाइस से है। 


॥। सा तर्जमए कन्जुल ईमान : मदीने वालों और उन के गिर्द देहात वालों को लाइक न था कि रसूलुल्लाह से पीछे बैठ | 
| रहें और न येह कि उन की जान से अपनी जान प्यारी समझें । (\४ * :८५४१ । <) इल्मिय्या | 


208 be भेड़ का बच्चा । @.....बुखार । (@.....नजरानी चादर या कम्बल । 
Ne पेशकश : मजलिे अल मदीनतुल इल्मिय्या “a 
et 


www.dawateislami.n 

















$< (सीदते रेसूले अदबी ८४#२०॥४४०० 

]053.....आप +८५६५५५६८५५5४।५.5 के जिस्मे मुकहदस को मिट्टी नहीं खाती । तमाम पेगुम्बरों का 
येही हाल है । ५८.५5.20 ६४:6) ६८; ७ 
I06.....हुजूर “-५५५५५८५८5४५.-ऽ ने बतौरे मीरास कुछ नहीं छोड़ा जो कुछ आप ने छोड़ा वोह 
सदका व वफ्क था और इस का मसरफू वोही था जो आप की हयात शरीफ में था | जैसा कि 
पहले मजकूर हुवा । 
I07}.....हुजूर ५-५५५४८५८5५-. अपने मर्कृद शरीफ में हयाते हकीकिय्या के साथ 
जिन्दा हैं और अजानो इकामत के साथ नमाजु पढते हैं । तमाम पैगृम्बरों का येही हाल 
है । PL pgs ४५ 
६08.....हुजूर “८५७५०८५७5८५. का मर्कदे मुनव्वर का'बए मुकरर॑मा और अर्शे मुअल्ला से भी 
अफजल है। 
09}.....आप ।८५५५५८५८5४५.; के मर्कदे मुनव्वर पर एक फिरिश्ता मुअक्कल है जो आप 
की उम्मत के दुरूद आप को पहुंचाता है। जैसा कि इमाम अहमद व नसाई की रिवायत में है। 
जिस वक्त कोई शख्स आप पर दुरूद भेजता है वोह फिरिश्ता अर्ज करता है कि या मुहम्मद ! 
“५७५५८५५४४५. इस वकृत फुलां बिन फुलां आप पर दुरूद भेजता है ।(!) 

हाकिम की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह “५४५४८५७७५. ने फरमाया कि आनना 
के फिरिशते हैं जो जुमीन में गश्त करते हैं वोह मेरी उम्मत का सलाम मुझे पहुंचाते हैं |°) 
।20.....हुजूरे अक्दस #-५५५५५०५५४५५- पर हर रोज्‌ सुन्हो शाम आप को उम्मत के आ'माल 
पेश किये जाते हैं । नेक आ'माल पर आप झळ्लाह का शुक्र बजा लाते हैं और बुरे आ'माल 
के लिये बखिशश तलब फुरमाते हैं । हजुरते अब्दुल्लाह बिन मुबारक «५७5५५८५ ने हजुरते 
सईद बिन मुसय्यब «५८४५८४ से रिवायत की, कि कोई रोजु ऐसा नहीं मगर येह कि सुन्हो 
शाम उम्मत के आ'माल नबी ।८५५५५५८५८5५-५ पर पेश किये जाते हैं । पस आप उन की 
पेशानियों से और उन के आ'माल से पहचानते हैं |) 

wale Y of yetge) EY 0b cp ee ial Hn है 
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3८ -न(सीनते बमूले अबी ८५५५५५८८८५५५ 
f £]]]}.....आं हजुरत ५५५०६८५७5५५. सब से पहले कृब्रे मुबारक से निकलेंगे । आप का f 





| हुश्र इस हालत में होगा कि आप बुराकृ पर सुवार होंगे और सत्तर हजार फिरिश्ते हम | 
 रिकाब होंगे । हज्रते का'ब अहबार ५८४५५४ की रिवायत में है कि “हर रोज्‌ सुब्ह को 
सत्तर हजार फिरिश्ते आस्मान से उतर कर हुजूरे अन्वर की कृब्रे मुबारक को घेर लेते हैं 
और अपने बाजू हिलाते हैं (और आप पर दुरूद भेजते हैं) इसी त्रह शाम के वक्त वोह 
आस्मान पर चले जाते और सत्तर हजार और हाजिर हो जाते हैं यहां तक कि जब आप 
कृब्र शरीफु से निकलेंगे तो सत्तर हजार फिरिश्ते आप के साथ होंगे । मौकिफ में आप को 
बिहिश्त के हुल्लों की निहायत नफ़ीस ख़ल्अृत अता होगी ।' 
ई] ]2}.....आप ^८५४५५५६८५७४३।५.- के मिम्बरे मुनीफृ(!) और कृब्रे मुबारक के माबैन बिहिश्त के 
बागों में से एक बाग है। 
]3}.....हुजूर ५८५४५०६८५७४४५. को कियामत के दिन मकामे महमूद अता होगा जिस से मुराद 
ब कोले मशहूर मकामे शफाअत है। 


शफ़ाअृत दीगर अम्बियाए किराम #८५५४४ के पास यके बा'द दीगरे जाएंगे और आखिरे कार 
हुजूर खातमुन्नबिय्यीन «८५५५५८५५४४५. की खिदमत में हाजिर होंगे आप को अहले मौकिफ में 
फूस्ले कजा के लिये शफ़ाअते उजमा अता होगी और एक जमाअृत के हक्‌ में बिगैर हिसाब 
जन्नत में दाखिल किये जाने के लिये और दूसरी जमाअृत के रफ्ए्‌ दरजात के लिये शफ़ाअृत की 
इजाजत हो जाएगी । इसी तृरह सत्तर हजार बिहिश्त में बे हिसाब दाखिल होंगे और सत्तर हजार 
के साथ और बहुत से बे हिसाब बिहिश्त में जाएंगे । इस के इलावा आप को अपनी उम्मत के 
लिये और कई किस्म की शफाअृत की इजाजृत हासिल होगी । 

।।5}.....कियामत के दिन हुजूर :५४५०:८५७५१५.; से तब्लीगृ पर शाहिद तृलब न किया जाएगा 
हालांकि बाकी अम्बियाए किराम #५८५४५. ५४८८५ ८ से तृलब किया जाएगा और आप 
तमाम अम्बियाए किराम के लिये तब्लीग की शहादत देंगे । 

| 6.....हुजूरे अन्वर “५४५५८५८5५५. को हजे कौसर अता होगा। | 


@.....अरफअ्‌ व आ'ला मिम्बर । 
he oF या'नी मैदाने महशर में खड़े होने वाले बहुत लम्बा अर्सा खड़ा रहने की वज्ह से घबरा जाएंगे । ई 
et 
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3७९ < बते मुले अबबी --७५५८५०८५> (59७) न 


]I73.....हुजूर “८५५४०५८५७5५. का मिम्बरे मुनीफ(!) आप के हौज्‌ पर होगा । 
।।8.....कियामत के दिन हुजूर “५४५५८५७5८५. की उम्मत पहले सब पैगृम्बरों की उम्मतों से | 


ज्यादा होगी । कुल अहले बिहिश्त की दो तिहाई आप ही की उम्मत होगी । 

।।9}.....कियामत के दिन हर एक नसब व सबब मुन्कृतृअ होगा (या'नी सूदमन्द न होगा) 
मगर हुजूर #५-५५५५५०५५४५।५-5 का नसब व सबब मुन्कृतृअ्‌ न होगा । इसी वासिते हज्रते उमर 
फारूक «५.८०८४ ने उम्मे कुल्सूम बिन्ते फातिमा जृहरा ८५०५८५८४ से निकाह किया था । 
]20}.....कियामत के दिन लिवाए हम्द हुजूर "८५५५५५५५४५५. के दस्ते मुबारक में होगा और 
हजुरते आदम ५:५५: और इन के सिवा और तमाम अम्बिया (#८५१५४४) उस झन्डे तले होंगे । 
2].....हुजूर #५८.५५४५८।५६ (उम्मत समेत) सब से पहले पुल सिरात से गुजरेंगे । 
22}.....हुजूर ^८५५५०५८५५5४५.- सब से पहले निहिश्त का दरवाजा खट खटाएंगे । 
खाजिने जन्नत पूछेगा कि कौन हैं ? आप फरमाएंगे कि मैं मुहम्मद हूं । वोह अर्ज करेगा कि 
मैं उठ कर खोलता हूं में आप ५४५५८५८७5७५. से पहले किसी के लिये नहीं उठा और न 
आप ८५४५५६८५७5५५. के बा'द किसी के लिये उठूंगा । फिर आप सब से पहले बिहिश्त में 
दाखिल होंगे । 

23}.....आप (५४५५५६८५७5४५. को वसीला अता होगा जो जन्नत में आ'ला दरजा है। 
243.....जन्नत में हज्रते आदम #८८५५६५. ५7४४५ की कुन्यत उन की तमाम अवलाद में से 
सिवाए हुजूर “-५४५:८५८5५५- के किसी और के नाम पर न होगी । चुनान्चे, उन को अबू मुहम्मद 
कहा जाएगा । 

25}.....जन्नत में सिवाए हुजूर #०८५५४५८ ५८ की किताब (कुरआने करीम) के कोई 
और किताब न पढ़ी जाएगी और न सिवाए हुजूर की जृबान के किसी और जुबान में कोई 


तकल्लुम करेगा । | 


208 हे अरफूुअ्‌ व आ'ला मिम्बर । 
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हुजूर /४८॥४)५॥५४ की अजवाजे मुतृह्हरात &«१५४४/5» की फूजीलत कुरआने करीम 
साबित है। चुनान्चे, सूरए अहजाब में बारी तआला ६८८, इरशाद फ्रमाता है : 


; 5 GSI (3 
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ऐ नबी ! अपनी बीवियों से कह दीजिये कि अगर 
ठुम दुन्या की जिन्दगानी और उस की जीनत 
चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ फाइदा दू और 
खुश उस्लूबी से तुम्हें रुख्सत कर दूं ।(!) 


और आगर तुम खुदा और उस के रसूल और 
सराए आखिरत को चाहती हो तो ठुम में € से 
नेकृकारों के लिये खुदा ने बड़ा सवाब तय्यार कर 
रखा है।() 


ऐ नबी की बीवियो ! तुम में से जो सरीह बे 
हयाई का काम करेगी उस को दोहरी सजा दी 
जाएगी और येह खुदा पर आसान है ।(? 


प तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ गैब बताने वाले (नबी) अपनी बीबियों से फरमा दे अगर तुम दुन्या की जिन्दगी और 
उस की आराइश चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें माल दूं और अच्छी त्रह छोड़ दूं । (^+) इल्मिय्या 
@.....मौजहे कुरआन में है कि येह जो फरमाया कि जो नेकी पर हैं उन को बड़ा सवाब है। हजरत की अजुवाज सब नेक ही रहीं 
वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन मगर हक्‌ तआला साफ़ खुश खूबरी किसी को नहीं देता ताकि निडर न हो जावे, खातिमे का डर लगा 
रहे। मदारिक व बैजावी में है कि £४ में ८ बयानिय्या है क्यूंकि अजृवाजे मुतृहहरात सब मोहसिनात थीं । ।2 मिन्ह 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और अगर तुम आळ्ला और उस के रसूल और आखिरत का घर चाहती हो तो बेशक 
झज्जाह ने तुम्हारी नेकी वालियों के लिये बड़ा अज्र तय्यार कर रखा है। (४१:०४ १५>) 

ale YY ye Yep Ege YAY co Ys Aa reds 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ नबी की बीबियो जो तुम में सरीह हया के खिलाफ कोई जुरअत करे उस पर औरों से 


PR अृजाब होगा और येह अल्लाह को आसान है । (7.१५४१) इल्मिय्या 
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{ oss gd Osi 5 4} और जो तुम में से अल्लाह और उस के ९ 
| | 





g 
sss पट रसूल के लिये फरमां बरदारी और नेक अमल | 
ASE cas 56 करेगी हम उस को दोहरा सवाब देंगे और उस | 
ok के लिये ने इज्जत की रोज़ी तय्यार कर 
रखी है।(!) 


DANE} ६5 ए बी की बीवियों ! तुम आम औरतों की 

2% 3 Foe ~न Fs & 22५८८ & मिस्ल नहीं हो | अगर तुम परहेजगारी रखो तो 

GG) sl Oe दनी जबान से बात न किया करो जिस से वोह 
> ८६“ Gy 8 ८/ i शख्स j बीमारी 

ORAS # ८५ शख्स जिस के दिल में बी हा लालच करे 

और तुम नेक बात कहा करो 


IESE 5 653035566) और तुम अपने घरों में टिकी रहो और कृदीम 
८५58/06:56):56-550:9 जाहिलिय्यत के से बनाव सिंगार दिखाती न 
val 85 PIO 5500503) फिरो और नमाण पढ़ो और जकात दो और 
Re ६८८ ७१22१3 २६5 २६22.८5 ८4} खुदा और उस के रसूल की फरमां बरदारी 
eres | ° ज रहते ती त वता तो विही 
© gD ESA (9 चाहता है कि तुम से पलीदी को दूर कर दे और 

तुम को खूब पाक कर दे) 


Boyles aio hs और तुम्हारे घरों में जो खुदा की आयतें और 
HGS IAGO EOY 357 हैं 
९ दानाई की बातें पढ़ कर सुनाई जाती हैं उन को 
OSEAN) 205 याद करो बेशक आन्नाङ लुत्फ़ करने वाला 
खबरदार है।(? 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और जो तुम में फरमां बरदार रहे अल्नाह और रसूल की और अच्छा काम करे हम 
उसे औरों से दूना सवाब देंगे और हम ने उस के लिये इज्जृत की रोजी तय्यार कर रखी है। (7):५/-४" +) डल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ नबी की बीवियो तुम और औरतों की तृरह नहीं हो अगर अळ्लपह से डरो तो बात 
में ऐसी नरमी न करो कि दिल का रोगी कुछ लालच करे हां अच्छी बात कहो । (7१:५१५-४।१ ४) इल्मिस्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और अपने घरों में ठहरी रहो और बे पर्दा न रहो जैसे अगली जाहिलिय्यत की बे पर्दगी और 
नमाज काइम रखो और जुकात दो और अल्लाह और उस के रसूल का हुक्म मानो अल्लाह तो येही चाहता है ऐ नबी 
| के घर वालो कि तुम से हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक कर के खूब सुथरा कर दे । (7:०४ १%) इल्मिय्या | 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान: और याद करो जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती हैं आज्जाह की आयतें और हिक्मत बेशक / 
9 अल्लाह हर बारीकी जानता खुबरदार है। 0/६:.०»५११५०) इल्मिय्या 


+< 
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3०० -+(त मनुते अगी २-०८. न 
आयाते मजकूरए बाला से मुतअल्लिक उमूरे जैल काबिले गौर हैं 
ईआयह । , 2).....हिजरत के नवें साल आं हजरत ।-५५५५५८५७5०५- ने अपनी अजवाजे मुतृह्हरात | 
से ईला किया । जब 29 दिन गुजरने पर महीना पूरा हुवा तो हजूरते जिब्राईल -५:१५:८ येह आयते 
तखयीर लाए उस वक्त अजवाजे मुतृहहरात नव थीं या'नी हजूरते आइशा व हफ़्सा व उम्मे 
हबीबा बिन्ते अबी सुफ्यान व सौदह बिन्ते ज॒म्आ व उम्मे सलमह बिन्ते अबी उमय्या व सफ्िय्या 
बिन्ते हुयैय बिन अख्तब व मैमूना बिन्ते हारिस हिलालियह व जैनब बिन्ते जहूश असदियह व 
जुवैरिय्या बिन्ते हारिस (४४९५५४८४१) । उन सब ने जीनते दुन्या पर आळा और रसूल को 
इख्तियार किया । पस साबित हुवा कि वोह न दुन्या चाहती थीं और न उन के दिलों में दुन्या की 
जीनत की कुछ हवस थी क्यूंकि अगर होती तो आं हजरत ॥-४४५५५०५७५५।५-५ उन से मुफारकृत कर 
के कुछ दे दिला कर उन्हें रुख्सत फरमा देते मगर आप ने ऐसा नहीं किया । पस मा'लूम हुवा कि 
अजुवाजे मुतृहहरात ४४९५८५५८४  रिजाए खुदा व रसूल की तृलबगार थीं और हुस्ने आखिरत की 
मुतमन्नी थीं इस अमले नेक पर झळ्लाह तआला ने हुजूर «<#5%४0«%. को उन्हीं नव पर 
मक्सूर फरमा दिया और फरमाया : 


न 


इस के बा'द तेरे वासिते और औरतें हलाल 
नहीं और न येह कि तू उन की बजाए औरों को 
४2 बीवियां बना ले अगर्चे उन का हुस्न तुझ को 
“८६,५९८ अच्छा लगे मगर वोह जिन का मालिक हो 
गया तेरा दायां हाथ ।(!) 
या'नी चूँकि उन्हों ने आप ::५५५५:८५७5५५-: को इख्तियार किया है इस लिये आप भी इन 
पर दूसरी औरतों को इख्तियार न करें । 

आयह 3,4) इसी नेक अमल पर जजाए मजूकूरा के इलावा अल्लाह तआला ने अजूवाजे 
मुतृहहरात ८#८८८५५८४ को येह शरफु बख्शा कि खुद उन से खिताब किया और उन को अपने 
हबीबे पाक ^८५५५५०५५5५५५.: की तरफ निस्बत दे कर फुरमाया : ऐ नबी की बीवियो ! तुम में 

| से अगर कोई ना शाइस्ता हरकत करेगी तो दीगर औरतों की निस्बत उसे दुगना अजाब होगा | 


Tes Se जल क $ Sig ed 
“५४७० Sons egy 


& ६१> aE ~ 
COE 


(४० ८.६ 5553s 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : इन के बा'द और औरतें तुम्हें हलाल नहीं और न येह कि इन के इवजु और बीबियां 


co आगचे तुम्हें उन का हुस्न भाए मगर कनीज्‌ तुम्हारे हाथ का माल । (०१:<१-४।४ ४) इल्मिय्या 
N= पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल डल्मिय्या न्क ७३ 
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$< -<_ सीरते रसुले अबबी ८०9४०४०००४४० 
f क अगर नेक अमल करेंगी तो उसे दूसरी औरतों से दुगना सवाब मिलेगा । मौजूहुल कुरआन क 
| 





है: येह बड़े दरजे का लाजिमा है। नेकी का सवाब दूना और बुराई का अजाब दूना । पैगृम्बर 
को भी फरमाया : 


म 


ए 55५८ 25.4६5६, उस वकत अलबत्ता हम तुझे चखाते दुगना 
का अजाब जिन्दगी का और दुगना अजाब मौत 
(AGIA) Re 
इस से अजवाजे मुतृहहरात ७४५७०५५८४५ का मुकर्रबाते दरगाहे इलाही होना साबित होता 
है। इसी बज्ह से हुर*) की हद रकीकू“) की हद से दुगनी है और अम्बियाए किराम #१८५६५: 
को उन उमूर पर इताब होता है जिन पर दूसरे लोगों को नहीं होता । यहां से येह भी पाया जाता है 
कि अजवाजे मुतृह्हरात ५५५५०५५७० बाकी तमाम औरतों से बेहतर थीं क्यूंकि उन का अजाब व 
सवाब बाकी तमाम औरतों के अजाब व सवाब से दुगना है। यहां अजुवाजे मुतृहहरात ५४०५८८५८४१ 
के लिये येह भी बिशारत है कि उन से कोई खुली ना शाइस्ता हरकत सरजुद न होगी क्यूंकि आयह 
(30) सूरए अहजाब अज्‌ कृबील ^ ६४ ६४८१८३८६ है । बई हमा जो लोग अजवाजे 
मुतृहहरात के हक्‌ में दरीदा दहनी(° करते हैं वोह अपनी आकिबत खराब कर रहे हैं क्यूंकि 
अल्लाह तआला ने अपने हबीबे पाक “८५४५५५०५४५५५.- की अजृवाज को ना शाइस्ता हरकात 
से महफूज रखा है और अजरे मुजाअफू“” के इलावा उन के लिये आखिरत में रिज्के करीम 
तय्यार कर रखा है । इस से उन का बिहिश्ती होना जाहिर है: 
आयह 5 इस आयत में खुदावन्दे तआला ने अजुवाजे मुतृहहरात ४४५५०५८ के लिये 
तज्‌ईफे सवाब व अृजाब( की वज्ह बयान फरमा दी कि तुम और औरतों जैसी नहीं हो । 
शी तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : और ऐसा होता तो हम तुम को दूनी उम्र और दो चन्द मौत का मजा देते । 
(४०६३५५५१०५) इल्मिय्या &.....आजाद । @.....गुलाम । 
@.....येह आं हजरत --५५५५:८८८5५५.५ से खिताब है । या'नी अगर बर सबीले फर्जु व तकदीर तू शिर्क करेगा अगर्चे येह 
मुहाल है तेरा अमल बातिल हो जाएगा । (८६,८५) ।2 मिन्ह (तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : कि ऐ सुनने वाले आगर तू ने 


| अल्लाह का शरीक किया तो जरूर तेरा सब किया धरा अकारत जाएगा । (१०:,*;॥-९ ६५०) इल्मिय्या) | 
@.....इस के बा वुजूद । @.....बुरा भला कहना । 


he बलों दुगना अज्र । @.....सवाब व अजाब का दुगना होना । 
Ne पेशकळ्रशा : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्य़ा लक ॐ 
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$< न मीबते बमले अषबी +८७५८. 

तुम में वोह वस्फ़ है जो औरों में नहीं । यानी तुम तहरीमे निकाह और एहतिराम व ता'जीम क 
लिहाज से मोमिनों की माएं हो । “१४६४६ ४३७) और जौजाते सय्यिदुल मुर्सलीन हो । फिर 
फरमाया कि अगर तुम हुक्मे इलाही और रिजाए रसूल की मुखालफृत से डरती हो तो पसे पर्दा से 
मर्दों के साथ नर्मी से कलाम न करो क्यूंकि ऐसा करना आगर्चे फाजिर से फाजिर मोमिन में किसी 
शहवत व तृम्अ्‌ का बाइस नहीं हो सकता मगर मुनाफिक में हो सकता है और तुम ऐसी नेक बात 
किया करो जो तोहमत व इतृमाअ से पाक हो या'नी सन्जीदगी व खुशूनत) से कलाम किया 
करो और नाज व करिश्मा से बात न किया करो । 

आयह 6? और तुम अपने घरों में रहा करो क्यूंकि तुम्हारा तबर्रुजु या'नी बाहर 
निकलना करिश्मा आमेज कलाम से भी जियादा तम्ञ दिलाने वाला है और तुम जाहिलिय्यते 
ऊला की औरतों की त्रह चलने में तबख्तुर° न करो क्यूंकि तबख्तुर तो तबर्रुज्‌ से भी अशद है 
और तुम नमाज व जकात अदा किया करो तमाम और अवामिर व नवाही में खुदा और रसूल की 
इताअृत किया करो क्यूंकि ऐ अहले बैते नबी ! आळ्लाह तो येही चाहता है कि तुम से पलीदी दूर 
कर दे और पाको साफ बनाए जैसा कि पाक साफ बनाने का हक है। 

ईआयह 7» और तुम्हारे घरों में जो आयात तिलावत की जाती हैं तुम उन को याद कर 
लिया करो ताकि खुद अमल करो और दूसरों को भी बताओ । 

आयह ६6 में जिसे आयए ततृहीर कहते हैं इस बात का सुबूत है कि अजुवाजे मुतृह्हरात 
४४८७५८४ रसूलुल्लाह "८५५५०८५७४८५. के अहले बैत हैं । इसी वासिते अजृवाज के साथ 
मुतृह्हरात इस्ति'माल किया जाता है। आयह ई।े से आयह ६7» तक इन ही से खिताब और इन ही 
का ज़िक्र है और इन ही के लिये अवामिर व नवाही बयान हुवे हैं । मगर शीआ कहते हैं कि आयाते 
साबिका व लाहिका के अहकाम तो अजृवाज के लिये हैं दरमियान में सिर्फ आयह ई6> में इन से 





+ + + के + 


का येह कौल महूज्‌ हटध्मी है । इन चारों का आयात में जिक्र तक नहीं । ब ए'तिबारे मवारिद 
आयाते साबिका व लाहिका किसी अजनबी के साथ फुस्ले मूजिबे फूसादे बलागृत है। जौजा 
का मर्द के अहले बैत में होना नस्से कुरआन से साबित है। देखो आयाते जैल 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और इस की बीबियां उन की माएं हैं । (१५१7-४१ ।%) इल्मिय्या 
cs ee रो'ब । @.....इतराना । 
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i फिरिश्ते बोले (इब्राहीम से) डरो मत हम क es 
कमे लूत की तरफ़ भेजे गए हैं और उन की | 
बीवी (सारा) खड़ी थी वोह हंस पड़ी । हम ने “ 
EEE Og FN उस को इसहाक और इसहाक के बा'द या'कूब की 
बिशारत दी। वोह कहने लगी हाए मेरी खराबी ! 
कया मेरे अवलाद होगी हालांकि में बुढ़िया हूं 
और येह मेरा शोहर बूढ़ा है बेशक येह अजीब 
CG 3८ नाव है। फ़िरिश्ते बोले क्या तू खुदा के अग्र से 

RO तअृज्जुब करती है, ऐ अहले बैते नबी तुम पर 
खुदा की रहमत और उस की बरकतें हों वोह 
बेशक तारीफ़ किया गया और बुजुर्ग है ।(/? 

इन आयतों में फिरिश्तों ने हज्रते सारा को बेटा और पोता पैदा होने की बिशारत दी है । 
हजृरते सारा इस पर तअज्जुब करती हैं । फिरिश्ते हजुरते सारा को लफ्जे अहले बैत से खिताब कर 
के फ्रमाते हैं कि येह जाए तअज्जुब नहीं । तुम पर खुदा की रहमत और बरकतें हैं जिन में से एक 
येह भी है । मजीद बहूस के लिये तोहफूए शीआ मोअल्लिफृहू खाकसार देखो । 
अजुवाजे मुतृहहरात ५४५०५५७० की तादाद में इख्तिलाफ्‌ है । ग्यारह पर सब का 

इत्तिफाक है । जिन में से छे (हज्रते खदीजा, आइशा, हफ्सा, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमह, सौदह 
३४८७४५८४) कबीलए कुरेश से और चार (हज्रते जैनब बिन्ते जहूश, मैमूना, जैनब बिन्ते 
खुजैमा, जुवैरिय्या ८५०५.५५।८४) आरबिय्याते गैरे कुरेश खुलफाए कुरैश से हैं और एक (हज्रते 
सफिय्या) गैर आरबिय्या बनी इस्राईल से है।() जैल में ब तरतीब तज॒व्बुज इन सब का हाल ब 
तरीके इख्तिसार लिखा जाता है |€) 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : बोले डरिये नहीं हम कौमे लूत की त्रफ भेजे गए हैं और उस की बीबी खड़ी थी वोह 
हंसने लगी तो हम ने उसे इसहाक की खुश खबरी दी और इसहाक के पीछे या'कूब की बोली हाए खराबी क्या मेरे बच्चा होगा 
और मैं बूढ़ी हूं और येह हैं मेरे शोहर बूढे बेशक येह तो अचम्भे (तअज्जुब) की बात है फिरिश्ते बोले क्या आळ्लाह के 
काम का अचम्भा करती हो अल्लाह की रहमत और उस की बरकतें तुम पर ऐ इस घर वालो बेशक वोही है सब खूबियों 
वाला इज्जृत वाला । (४-४ * :५२) ४) इल्मिय्या 
‘EE Eee DAN lg 53 Eb had ceeded essa oe GC @ 
| ३ ०+- बल १-०१, ५० | 
> ७ + 
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८357 &3 ६७५७ ८४८६, 
( < 2%) Ogee, 


2 येह हालात उमूमन जुरकानी अलल मवाहिब से माखूज हैं । जुरकानी ने ब हवाला दीगर कुतुब इन को यक्‍्जा जम्आ॒ 

















he दिया है। 
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| इन का सिलसिलए नसब कुसय्य में आं हजरत ^८५४५५:८५७5५१५- के खानदान से जा i 
मिलता है । हुजूर ।८५५५५:८५७४४।५.५ की बिआूसत से पहले ताहिरा के लकब से मशहूर थीं । इन 
की पहली शादी अबू हाला बिन जुरारा तमीमी से हुई । जिन से दो लड़के हिन्द व हाला नाम 
पैदा हुवे । येह दोनों सहानी हैं । हज्रते हिन्द की रिवायत से आं हजरत (५५५५६८८५५४५. का 
हुल्या शरीफ मन्कूल है। 

अबू हाला के इन्तिकाल के बा'द दूसरी शादी अतीक बिन आइज मख्जूमी से हुई 
जिन से एक लड़की पैदा हुई । इस का नाम भी हिन्द था । येह इस्लाम लाई और अपने चचेरे भाई 
सैफी बिन उमय्या बिन आइज मख्जुमी से शादी की । उन से एक लड़का मुहम्मद बिन सैफी पैदा 
हुवा जिस की अवलाद को हज्रते ख़दीजा के तअल्लुक के सबब बनू ताहिरा कहते हैं । 

अतीक के इन्तिकाल के बा'द आं हजुरत के निकाह में आई जिस का जिक्र पहले आ 
चुका है । हुजूरे अक्दस ^८५५५५:८५५४४।५.- की तमाम अवलाद सिवाए इब्राहीम के इसी नेक 
निहाद बीवी के बतृने मुबारक से थी । तफ्सील आगे आएगी । ८७४५५७४! 

हज्रते खदीजा सब से पहले आं हजुरत ^८५५५:०५४५१५. पर ईमान लाई । निकाह के 
बा'द 25 बरस तक जिन्दा रहीं । इन को जिन्दगी में हुजूर #५८.५५१५.८। ५ ने दूसरी शादी नहीं 
की । इन्हों ने अपने माल से रसूलुल्लाह ८५४५४०५८5५५. को मदद दी । एक रोज्‌ हिरा में 
हुजुरे अक्दस “:5५५०:८५.४५.- के लिये खाना ला रही थीं । हजुरते जिब्रईल ५-८ ने खिदमते 
अक्दस में हाजिर हो कर अर्ज किया कि खृदीजा जब आएं तो आप उन को उन के रब की त्रफू 
से और मेरी तृरफु से सलाम पहुंचा दें और बिहिश्त में एक मोतियों के महल की बिशारत दें । 

अजृवाजे मुतृहहरात ८४०५५८८४) में हज्रते खदीजा व आइशा बाकी सब से अफ्जुल 
थीं । हजुरते खृदीजतुल कुब्रा ने हिजरत से तीन साल पहले 65 साल की उम्र में इन्तिकाल 
फुरमाया और कोहे हुजून में दफन हुई । आं हजरत ।८५५५५:८८५७5४५-: ने उन को कब्र में उतारा । 
उन पर नमाज्‌ न पढ़ी गई क्यूंकि उस वक्त तक नमाजे जनाजा फुर्ज न हुई थी ।(!) 
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Rone सीदते बसले अदेबी “७५५८५. 
f ईई, हजबते मौदह बिन्ते जमआ ७०५०।७४ ई 


इन का सिलसिलए नसब का'ब बिन लुअय बिन गालिब में आं हजरत #८५५४५६८: -5 i 





से मिलता है। कृदीमुल इस्लाम थीं । पहले अपने वालिद के चचेरे भाई सकरान बिन अम्र बिन 
अब्दे शम्स के निकाह में थीं । हज्रते सकरान «#५५८४ भी कृदीमुल इस्लाम थे। दोनों ने हबशा 
की तरफ हिजरते सानिय्या की । जब मक्का वापस आए तो हज्रते सकरान ने वफ़ात पाई और 
एक लड़का यादगार छोड़ा जिस का नाम अब्दुर्रहमान था । हजूरते आब्दुर्रहमान «८५८०५५८४ ने जंगे 
जलूला!) (आखिर सिने ।6 हिजरी) में शहादत पाई । 

हजुरते खदीजतुल कुब्रा ५८५८४ के इन्तिकाल से आं हजरत «5#४%४05%< को 
निहायत परेशानी हुई क्यूंकि घर बार बाल बच्चों का इन्तिजाम उन ही से मुतअल्लिक था । येह 
देख कर खौला बिन्ते हकीम ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! ।८५४५५:८५५४८।५.- आप निकाह कर 
लीजिये । फुरमाया : किस से? खला ने हज्रते आइशा व सौदह का नाम लिया। आपने दोनों 
से ख्वास्तगारी-) की इजाजृत दे दी । खौला हज्रते सौदह ५४०५०४५८४५ के पास गई और कहा कि 
खुदा ने तुम पर कैसी खैरो बरकत नाजिल फुरमाई है। सौदह ने पूछा कि वोह क्या है? खौला ने 
कहा कि रसूलुल्लाह "८५५५५८५७5८५. ने मुझे आप के पास ब ग्रजे ख्तरास्तगारी भेजा है। उन्हों 
ने कहा कि “मुझे मन्जूर है मगर मेरे बाप से भी दरयाफ्त कर लो ।'” चुनान्चे, वोह उन के वालिद 
के पास गई और जाहिलिय्यत के तृरीके पर सलाम किया । या'नी “ ४६८ > ” कहा । उन्‍्हों ने 
पूछा कि तुम कौन हो? खौला ने अपना नाम बताया फिर निकाह का पैगाम सुनाया । उन्हों ने कहा 
कि मुहम्मद (--५४५५३८५७5४५-:) शरीफ कुफ्व हैं मगर सौदह से भी दरयाफ्त कर लो । खला ने 
कहा कि वोह राजी हैं । येह सुन कर जृमआ ने कहा कि निकाह के लिये आ जाएं । इस तृरह बाप 
ने नबुव्वत के दसवें साल सौदह ५८५०६५७० का निकाह हुजूर “८५६५५५५८५८5४५. से कर दिया । 
सौदह ७८५.०५५७ का भाई अब्दुल्लाह बिन जुमआ आया । येह मा'लूम कर के कि बहन का 
निकाह रसूलुल्लाह ।-५५५५:८५५5५.: से हो चुका है उस ने अपने सर पर खाक डाल ली । 

| अब्दुल्लाहे मजुकूर जब इस्लाम लाए तो उन को अपने इस फे'ल पर अफ्सोस हुवा करता था। | 
@....एक मकाम का नाम!  (@....-निकाह का पैगाम भेजना । 
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Roses सीबते बमले अडबी -८5४५५:८८52 
हजृरते सौदह ५५५५५४; तृबीअृत की फय्याजृ थीं । एक रोजु हज्रते उमर फारूक 

८७४५८४ ने एक दिरहमों की थैली आप की खिदमत में भेजी । आप ने पूछा कि येह क्या है? 
लाने वालों ने जवाब दिया कि दिरहम हैं । आप ५५६५७ ने फरमाया कि दिरहम खजूरों की 
तरह थैली में भेजे जाते हें ! येह कह कर उसी वक्त तमाम दिरहम तक्सीम कर दिये । 

आं हजरत ।--५५५५:८५७5४५५- के इरशाद को ता'मील में आप ७४५.०५५० इम्तियाजी 
हैसिय्यत रखती थीं । चुनान्चे, इमाम अहमद «५८5५५५५ ने ब रिवायते अबू हुरैरा नकल किया है 
कि रसूलुल्लाह “«</४५४८0५४४४. ने हज्जतुल वदाअ में अपनी अजृवाजे मुतृहहरात ८४८९५५०५८४ 
से फरमाया कि येह हज इस्लाम है जो गर्दन से साकित्‌ हो गया इस के बा'द तुम बोरया को 
गुनीमत समझना । (या'नी घर से न निकलना) आं हजरत ।-५५५५५०८८5८५.५ के विसाल शरीफ के 
बा'द तमाम अज॒वाजे मुतृहहरात, सिवाए सौदह और जैनब बिन्ते जहूश (५५५७०५७४) के, हज 
को जाया करती थीं और बोह दोनों फरमाती थीं कि खुदा की कसम ! रसूलुल्लाह "८५४५५५६८५५०५. 
की वसिय्यत सुनने के बा'द हम चोपाये पर सुवार न होंगी । 

हुजरते सौदह ५५८४५५७४ से कुतुबे मुतदावला(!) में 5 हदीसें मरवी हैं जिन में से एक 
सहीह बुखारी में है । हज्रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास और यहूया बिन अब्दुर्रहमान बिन जुरारा 
(८६४९६७३) ने उन से रिवायत की है। उन्हों ने खिलाफृते फ़ारूकी के आखिरी जमाने में इन्तिकाल 
फुरमाया । बा'जे साले वफात सिने 54 हिजरी या सिने 55 हिजरी बताते हैं (©? ५५५४/५ 54/5 
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इन का नसब मुर्रह बिन का'ब में आं हजुरत ८५५५५:८५५५४५-८ के खानदान से मिलता है। 
बिअसत के चार बरस बा'द पैदा हुई । अपने भांजे अब्दुल्लाह बिन जुबैर के तअल्लुक से उम्मे 
अब्दुल्लाह कुन्यत रखती थीं । 

छे बरस की थीं कि आं हजरत “८५७५५६८५८५४५. के अक्दे निकाह में आई । पहले जुबैर 
बिन मुतूइम के साहिबजादे से मन्सूब थीं । खौला बिन्ते हकीम आं हजरत “८५४५५३८५७5४५5 के 


| @.....मश्हूर व राइज किताबें । | 
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१०८८ न ्जीकते बमूले अबी “८५५८५८५५३ 
f ऐमा से उम्मे रूमान (वालिदए आइशा सिद्दीका) के पास गई और निकाह का पैगाम सुनाया । 





(. उम्मे रूमान ने रिजामन्दी जाहिर की । हज्रते अबू बक्र «०५८४ घर आए तो उन से 


तजृकिरा किया उन्हों ने कहा कि आइशा तो रसूलुल्लाह “५५५५८५८5५५५ के भाई की बेटी है, 
क्या येह जाइज्‌ है? रसूलुल्लाह “५४५५८५८5५५. ने कहला भेजा कि तुम इस्लाम में मेरे भाई 
हो और मैं तुम्हारा भाई हूं येह निकाह जाइज्‌ है । हज्रते अबू बक्र «५८४८४ ने उम्मे रूमान 
से कहा कि “'मुतूइम बिन अदी अपने पोते के लिये ख्व्रास्तगारी कर चुका है, वल्लाह ! अबू 
बक्र ने कभी वा'दे के खिलाफ नहीं किया ।” इस लिये वोह मुत्‌इम के पास गए और उस से 
तजुकिरा किया । मुतृइम ने अपनी बीवी से पूछा कि तुम्हारी क्या राए है? बीवी ने हजूरते 
सिद्दीके अक्बर «५८०५८० से कहा कि अगर हम ने उस लड्के का निकाह तुम्हारे हां कर दिया 
तो शायद तुम उस को साबी'!) बना लोगे और अपने दीन में दाखिल कर लोगे । येह सुन कर 
हज्रते अबू बक्र सिद्दीक «०५५५५७5 वहां से उठ आए और खौला के हाथ रसूलुल्लाह 
“40४%४४५४८४/४४ की खिदमत में कहला भेजा कि निकाह के लिये तशरीफ ले आएं । चुनान्चे, आं 
हज्रत ।८५५५५५:८५५४५५-.- तशरीफु ले गए और हजरते अबू बक्र «५८४५८४ ने (माहे शव्वाल 
सिने ।0 नबुव्वत में) हज्रते आइशा ५८५.०५७४ का निकाह कर दिया और हिजरत के पहले साल 
माहे शव्वाल में मदीनए मुनव्वरा में नव साल की उप्र में आप की रस्मे उरूसी अदा की गई । 
आं हजरत "५५५०३८५७५५५. के विसाल शरीफ़ के वक्त हज्रते आइशा ५८५८५८४ की 
उप्र मुबारक अठारह साल थी । इन्हों ने छियासठ बरस की उम्र में सिने 57 हिजरी में इन्तिकाल 
फुरमाया और हस्बे बसिय्यत रात के वक्त जन्नतुल बकीअ में दफन हुई । हज्रते अबू हुरैरा «५.०५८४५ 
ने जो मरवान बिन अल हकम की तृरफ से उस वक्त हाकिमे मदीना थे नमाजे जनाजा पढाई । 
आं हजरत ^८५५५५५०५५४५५५.- को अजवाजे मुतृहहरात ४४०५७०५८४ में से हज्रते आइशा 
सिद्दीका ७८५.०५८ से ज्यादा महब्बत थी । इन को दूसरी अजुवाज पर और कई बातों में 
'फूजीलत थी। चुनान्चे, इन के सिवा किसी और जौजा के वालिदैन मुहाजिर न थे। इन की बराअत 
| अल्लाह तआला ने आस्मान से नाजिल फुरमाई । हज्रते जिब्रईल ५:१५ इन की सूरत एक | 

















28) Eo बे दीन । 
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34८ ~~ जीवते बसले अदबी -८४5५८५५४३५2 
f रेशमी कपड़े में लपेट कर आं हजरत ^५५५५०५५5५५-५ के पास लाए और अर्ज किया कि इन से 





| शादी कर लीजिये । इन के सिवा किसी और जौजा ने हजरते जिब्रईल ५:१५ को नहीं देखा । | 


रसूलुल्लाह ।८५५५५:८५७४५-. और येह एक बरतन में गुस्ल फरमाया करते थे । रसूलुल्लाह 


म 


५५५५५८५८५५. नमाजु पढ़ा करते और येह सामने लेटी होतीं । रसूलुल्लाह "८५४५५६८५५०५. 
पर वह्य नाजिल होती और आप और येह एक लिहाफ में होते । रसूलुल्लाह "८५५५५६८५५०५. 
का विसाल शरीफु इन ही की गोद में और इन ही की नौबत!) में हुवा और आं हजरत 
“८5४४५८५८5३ ५.८ इन ही के हुजरे में दफन हुवे । 

हज्रते आइशा सिद्दीका ५८७०५८० आलिमा फुसीहा थीं । हज्रते मूसा बिन तृलहा 
५८५.७४ जिक्र करते हैं कि मैं ने आइशा ५८५.०५८४ से बढ़ कर फूसीह नहीं पाया । हजूरते 
अबू मूसा अश्भ्री «९५५७४ का बयान है कि सहाबए किराम को कोई ऐसा मुश्किल 
मस्अला पेश नहीं आया कि जिस का हल उन्हों ने हज्रते आइशा के पास न पाया हो। महमूद 
बिन लबीद का बयान है कि आं हजुरत ।५५५५६८५८5%५.५ की अजवाजे मुतृहहरात को बहुत 
सी हदीसें याद थीं मगर हज्रते आइशा व उम्मे सलमह (५४८५८५५७४) उन में मुमताज थीं । 
हज्रते आइशा ५५५०५८४ हज्रते उमर व उस्मान (५४०५५५०) के अृहद में फतवा दिया 
करती थीं यहां तक कि इन्तिकाल फरमा गई, १६६८; । रसूलुल्लाह ।८५७५५:०५७5%५-५ के 
अस्हाब में से अकाबिर हजुरते उमर व हज्रते उस्मान हुजूर ।८५५५५५०५५५५।५-५ के बा'द हजरते 
सिद्दीका ५८०५८ की खिदमत में किसी को भेज कर हदीसें पूछा करते थे । 

आप कसीरतुल हदीस थीं । दो हजार दो सो दस हदीसें आप ५८९५८८८४ से मरवी 
हैं जिन में से ।74 पर शैखैन का इत्तिफाक है और 54 में इमाम बुखारी और 28 में इमाम 
मुस्लिम मुन्फृरिद हैं । 

आप वकाएअ व अश्आरे आरब से खूब वाकिफ्‌ थीं । हजुरते उर्वा «५५५० बयान 
करते हैं कि में ने हजरते आइशा ७८५७५५८ से बढ़ कर किसी को कुरआन व फराइज्‌ व 

| हलाल व हराम व फिकृह व शे'र व तिब्ब व हदीस आरब व नसब का आलिम नहीं पाया । | 
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@.....बारी । @.....बा कसरत हदीसें रिवायत करने वाली । 











पेशकश : मजलिमे अल मदीलतुल डृव्मिय्या 











Roses ीबते बमुले अबी --४५५८५०२५ 


लम्की 


आप जाहिदा और सखी थीं । उम्मुद्दरदा रिवायत करती हैं कि एक रोज हज्रते आइशा $ 
रोजादार थीं उन के पास एक लाख दिरहम आए । उन्हों ने वोह सब तक्सीम कर दिये, में ने कहा 


क्या आप यूं न कर सकती थीं कि एक दिरहम बचा लेतीं जिस से गोश्त खरीद कर रोजा इफ्तार 


करतीं? उन्हों ने जवाब दिया कि अगर तू मुझे याद दिला देती तो मैं ऐसा ही कर लेती ।!) 
न) 













2S 
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बिआूसत से पांच बरस पहले जब कुरैश खानए का'बा की ता'मीर कर रहे थे पैदा हुई । 


पहले खुनैस बिन हुजैफा सहमी के निकाह में थीं । उन ही के साथ मदीने को हिजरत की । हजूरते 
खुनेस «५.४५८४ ने गृजुवए बद्र में कई जुख्म खाए । गुजृवे के बा'द इन ही जुख्मों की वज्ह से 


इन्तिकाल फरमा गए । 


हज्रते खुनेस २०५५५०५५७५ की शहादत के बा'द हज्रते उमर फारूक «५५०५७४ को 
अपनी बेटी के निकाह की फिक्र हुई । फृत्हे बद्र के दिन हजूरते रुकृय्या ५८५८०५७४ का इन्तिकाल 
हो चुका था इस लिये हजूरते उमर फारूक ने हजूरते उस्माने गनी ५८५८०५८ से कहा कि अगर 
तुम चाहो तो में हफ्सा का निकाह तुम से कर देता हूं । उन्हों ने जवाब दिया कि में इस मुआमले 
में गौर करूंगा । फिर चन्द रोज्‌ के बा'द कह दिया कि मेरा इरादा इन अय्याम में निकाह करने का 
नहीं है। बा'दे अजां हज्रते फारूक ने हज्रते अबू बक्र सिद्दीक «८५५८५५७४ से जिक्र किया मगर 
वोह चुप हो रहे और कुछ जवाब न दिया । इस पर हजुरते उमर «०५८६५८४ को रन्ज हुवा । इस के 
बा'द आं हजरत (::५५५५:८५७5४१५.५ ने ख्तास्तगारी की और शा'बान सिने 3 हिजरी में निकाह हो 
गया । निकाह के बा'द हजुरते सिद्दीके अक्बर «५८०८४५ ने हजुरते फारूके आ'जुम «५५८४5 
से कहा कि मेरी बे इल्तिफाती की वज्ह सिर्फ येह थी जो मुझे मा'लूम था कि रसूलुल्लाह 
--५५५५८५८५५-५ ने हफ्सा का जिक्र किया था मैं हुजूर का राज इफ्शा करना न चाहता था। अगर 


हुजूर «25४0५ हफ्सा से निकाह न करते तो मैं कबूल कर लेता । 


हजरते हफ्सा ७४५५८४।७» से साठ ह॒ृदीसे मरवी हैं जिन में से सिर्फ पांच बुखारी में हें । 
| इन्हों ने शा'बान सिने 45 हिजरी में हज्रते मुआविय्या «५५५० के अहदे खिलाफृत में 
र | 
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< नीषते बमूले अषबी +८७५८. 
इन्तिकाल फरमाया । मरवान इब्ने अल हकम ने जो मदीने का गवर्नर था नमाजे जनाजा पढाई f 





| और बनू हज्म के घर से मुगीरा के घर तक जनाजे को कन्धा दिया और मुगीरा के घर से कृब्र तक ] 
हजृरते अबू हुरैरा ५८५.४५८४ ने येह शरफृ हासिल किया ।(!) 





हिन्द नाम, उम्मे सलमह कुन्यत थी । बाप का नाम हुजैफा और ब कौले बा'जु सुहैल 
था । मां का नाम आतिका बिन्ते आमिर कनानिय्या था । पहले अपने चचाजाद भाई अबू 
सलमह (अब्दुल्लाह) बिन अब्दुल असद बिन मुगीरा के निकाह में थीं जो आं हजरत 
०5५५५८७४५5 के रिजाई भाई थे । उम्मे सलमह व अबू सलमह दोनों कृदीमुल इस्लाम थे । 
दोनों ने हबशा की तरफ़ हिजरत की । चुनान्चे, इन के बेटे सलमह हबशा ही में पैदा हुवे । फिर 
मक्का में आए और मदीने की तरफ़ हिजरत की । उम्मे सलमह पहली औरत हैं जो हिजरत कर के 
मदीने में आई । मदीने ही में उन के हां उमर और दुर्रा व जैनब पैदा हुई । 

हज्रते अबू सलमह बद्र व उहुद में शरीक हुवे । उहुद में जुख्मी हो गए एक माह के 
बा'द जुख्म चंगा“) हो गया । फिर रसूलुल्लाह "५५५५५८५७5४५. ने उन को एक सरया में भेज 
दिया । एक माह के बा'द वापस आए तो जख्म फिर फूट आया और 8 जुमादल उखूरा सिने 4 
हिजरी में बफ़ात पाई । बफ़ात के वक्त हजुरते उम्मे सलमह हामिला थीं । वज्ए्‌ हमल के बा'द 
हजुरते अबू बक्र व उमर ने ख्व्रास्तगारी-) की तो उम्मे सलमह ने इन्कार कर दिया । फिर 
रसूलुल्लाह “५४५४८५७5४५. ने निकाह का पैगाम भेजा तो मरहबा कह कर येह उज़र पेश किये : 
।%.....मैं सख्त गृय्यूर औरत हूं। 
2}.....साहिबे अृयाल हूं। 
३%.....मेरे औलिया में से कोई यहां नहीं कि मेरा निकाह कर दे । 

एक रिवायत में है कि मेरी उम्र जियादा है। रसूलुल्लाह /६595%४०0५४० ५ ने इन उज्रों का 
तसल्ली बख्श जवाब दिया और निकाह हो गया । 
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शाक ठीक । @.....निकाह का पैगाम देना । 
२ पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > अ 
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जब हुदैबिय्या में सुल्हनामा लिखा जा चुका तो आं हजरत (८५७५५६८5१५. क 
| अपने अस्हाब से फुरमाया कि अब उठो कुरबानियां दो और सर मुन्डवाओ । चूंकि सहाबए | 

किराम को बे नैले मराम(!) वापसी से रन्जो मलाल था। उन्हों ने ता'मीले इरशाद में तअम्मुल 
किया । हुजूर «८५४५५५८५८५४५. खफा हो कर हजूरते उम्मे सलमह के खैमे में तशरीफू ले आए 
और इम्तिसाले अम्र में तवक्कूफू की शिकायत की । उम्मे सलमह ने अर्ज किया ¦ 
या रसूलल्लाह ! #-५५५५०५५४५।५-- आप उन को मा'जूर रखें, उन पर एक अम्रे अजीम गुजरा 
हे, उन का खयाल तो फुत्हे मक्का का था उन को यकीन था कि वोह मक्का में उमरह बजा 
लाएंगे । बा वुजूदे फुकदाने मतृलूब आप ने कुरैश से सुल्ह कर ली और उन की न सुनी । अगर 
खात्रि अशरफ इस पर है कि वोह नहूर व हलक करें तो आप किसी से कुछ न फरमाएं और 
खुद नहूर व हलक फुरमाएं। येह देख कर उन को ब जुज्‌ इत्तिबाअ चारह न होगा । चुनान्चे, 
ऐसा ही बुकूअ में आया और हज्रते उम्मे सलमह ५५८६५७० की तदबीर से वोह मुश्किल 
हल हो गई और येह उन की दानिशमन्दी और सवाबे राए की वाजेह दलील है। 

हज्रते उम्मे सलमह ७८५.०५५८ से कुतुबे मुतदावला में 378 हृदीसें मरवी हैं जिन में से 
तेरह पर बुखारी व मुस्लिम का इत्तिफाक है और तीन के साथ इमाम बुखारी और तेरह के साथ 
इमाम मुस्लिम मुन्फरिद हैं । बाकी दीगर कुतुब में हैं । 

अजृवाजे मुतृहहरात ५४८५०५४ में सब के बा'द हजुरते उम्मे सलमह ५८५०५८४ ने 
84 बरस की उम्र में वफ़ात पाईं । इन के सिने वफात में सख्त इख्तिलाफु है। वाकिदी का कोल है 
कि शब्वाल सिने 59 हिजरी में इन्तिकाल फुरमाया और हज्रते अबू हुरैरा ने नमाजे जनाजा पढ़ाई । 
इमाम बुखारी तारीखे कबीर में सिने 59 हिजरी लिखते हैं। ब कौले इन्ने हब्बान इमामे हुसैन की 
शहादत की खूबर आने के बा'द आखिर सिने 6। हिजरी में बफात पाई । इब्राहीम हरबी सिने 62 
हिजरी बताते हैं । मगर सहीह मुस्लिम में है कि हारिस बिन अब्दुल्लाह बिन उबय और 
अब्दुल्लाह बिन सफ्वान हजुरते उम्मे सलमह की खिदमत में हाजिर हुवे और उन से उस लश्कर 
की बाबत पूछा जो जमीन में धंस जाएगा । येह सुवाल उस वक्त किया गया जब यजीद बिन 
मुआविय्या ने मुस्लिम बिन उक्बा को लश्करे इस्लाम के साथ मदीने की तरफ़ भेजा था और 
वाकिअए हर्रह पेश आया था जो सिने 63 हिजरी में था। इस से साफ जाहिर है कि हज्रते उम्मे 
सलमह वाकिअए हरह तक जिन्दा थीं |°) 


| @.....बिला हुसूले मक्सद । 
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अस्ली नाम रम्ला और कुन्यत उम्मे हबीबा थी । आप हजुरते अबू सुफ्यान «०५५०७४ 
की दुख्तरे बुलन्द अख्तर और हज्रते मुआविय्या «८५८४५५५४ की बहन थीं । पहले अब्दुल्लाह 
बिन जहूश के निकाह में थीं । दोनों ने इस्लाम ला कर हबशा की तरफ़ हिजरते सानिय्या की । वहीं 
उन की लड़की हबीबा पैदा हुई । अब्दुल्लाह ईसाई हो कर हबशा ही में मर गया । आं हज्रत 
४+4०४5%४0५४४/४४ ने उम्मे हबीबा की हालत व गुर्बत को मद्दे नजर रखते हुवे नजाशी की 
मा'रिफृत निकाह का पैगाम दिया जिसे उन्हों ने ब खुशी कबूल किया । चुनान्चे, नजाशी ने सिने 
7 हिजरी में उन का निकाह हुजूर #५८५५४५८॥ £ से कर दिया । जैसा कि इस किताब में पहले आ 
चुका है। जब निकाह के तमाम रुसूम अदा हो गए तो नजाशी ने उन को शुर्हबील बिन हसना के 
साथ हुजूर "८५४५५५८८५५५. को खिदमत में रवाना कर दिया । 

हजृरते उम्मे हबीबा ७८५७८५८ की रिवायत से कुतुबे मुतदावला में 65 हदीसें मरवी हैं 
जिन में से दो पर बुखारी व मुस्लिम का इत्तिफाक है और एक के साथ इमाम मुस्लिम 
4८५७5५६८5 मुन्फुरिद हैं । बाकी दीगर कुतुब में हैं। आप का विसाल मदीनए मुनव्वरा में सिने 44 
हिजरी में हुवा और वहीँ दफन हुई ।() 





इन की पहली शादी हज्रते जैद बिन हारिसा «०५०५५७५ से हुई थी । हज्रते जैद 
कबीलए कृजाआ में से था । लड्कपन में गिरिफ्तार हो कर मक्का में हज्रते खृदीजतुल कुब्रा 
(:५५७४५।७४ के हाथ बतौरे गुलाम फरोख्त हुवे । हजरते खदीजा ने इन्हें रसूलुल्लाह “:५५५५:८५८ ५-5 
के हवाले कर दिया । हुजूर ।-५१५५०५०५५५५५-५ ने नबुव्वत से पहले इन को आजाद कर के 
मुतबन्ना) बना लिया इस लिये लोग इन को जैद बिन मुहम्मद कहा करते थे । हज्रते जैद 
साबिकीने अलल इस्लाम) में से थे इन पर रसूलुल्लाह ।-५४५५:८५८४५५.५ की खास तवज्जोह 
थी । आप अहम उमूर में इन से काम लेते और लश्कर की कियादत तक इन के सिपुर्द कर देते । 
इसी वज्ह से हुजूर "८५५५६८५५5४५. ने इन का निकाह अपनी फूफी उमैमा बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब 
की साहिबजादी जैनब बिन्ते जहूश से कर देना चाहा मगर जैनब और उन का भाई राजी न हुवे । 
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Rone सीढते बसूले अडी ५५:५८. 
eA 


इस पर येह आयत उतरी : 
| SERBS HOES किसी मुसलमान मर्द या औरत को लाइक | 
नहीं जिस वकत खुदा और उस का रसूल 


“roi कोई काम मुकृर्रर कर दे कि उन को अपने 
OA म में इख्तियार हो और जो कोई अन्ना 
4 और उस के रसूल की ना फरमानी करे वोह 

GE?) सरीह गुमराह हो गया ।(!) 

पस हजुरते जैनब निकाह पर राजी हो गई और निकाह हो गया । 

हज्रते जैद अगर्चे अरबिय्युल अस्ल थे मगर कुरैशी न थे। कुरैश की लड़कियों खुसूसन 
अवलादे अब्दुल मुत्तलिब के लिये अशराफे कुरैश में कुफ्व तलाश किये जाया करते थे इस लिये 
कुछ असें तृबई तौर पर हजूरते जैद «०८५५४ और हज्रते जैनब ७८५५५५७० की हरकाते 
आदिय्या को किब्र व तआजुम) पर महमूल करने लगे और हजुरते जैनब भी उन से मतकृद्दर 
रहने लगीं । चुनान्चे, हज्रते जैद ने रसूलुल्लाह "८५५५५:०५५४५५.: से उन की शिकायत की । हुजूर 
०८४5५५८९४४६५. ने फरमाया कि इस तरह की बातों पर तलाक नहीं दिया करते । इसी अम्र की 
तरफ आयए जैल में इशारा है । 
और जिस वकत तू कह रहा था उस शख्स से 
जिस पर अन्लाह ने और तू ने इन्आम किया 
Cosa 535 है कि अपनी बीवी को अपने लिये थाम रख 
258 और खुदा से डर और तू अपने जी में छुपाता था 
उस चीज को जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला 
है और तू लोगों से डरता था और अन्लाड 
जियादा लाइक है इस का कि तू उस से डरे।() 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और किसी मुसलमान मर्द न मुसलमान औरत को पहुंचता है कि जब आळ्लाह व 

रसूल कुछ हुक्म फरमा दें तो उन्हें अपने मुआमले का कुछ इख्तियार रहे और जो हुक्म न माने अल्ला और उस के रसूल 

का वोह बेशक सरीह गुमराही बहका । (7१:-१५~-४।४<) इल्मिय्या @.....बडाई । 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और ऐ महबूब याद करो जब तुम फूरमाते थे उस से जिसे अल्लाह ने ने'मत दी और 
| तुम ने उसे ने'मत दी कि अपनी बीबी अपने पास रहने दे और अळ्लाह से डर और तुम अपने दिल में रखते थे वोह जिसे | 
अल्लाह को जाहिर करना मन्जूर था और तुम्हें लोगों के ता'ने का अन्देशा था और झळ्नाह् ज्यादा सजावार है कि उस 4 

















2 खौफ रखो । (7४:.-४।४४८) इल्मिय्या 
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Rone लीनते बमूले अबबी :-५४५८३52 
बई हमा अगर जैद उन को तृलाक्‌ देते तो ऐसी सय्यिदा शरीफा के लिये रसूलुल्लाह 
| “५५५८५५४५-५ जैसा कुफव और कौन हो सकता था इस लिये हुजूरे अन्वर “८५५५५८५८5५. | 
की खातिर अशरफ में आता था कि ब सूरते तलाक जैनब की ततृय्युब खातिर!) और इस के 
हुकूक की रिआयत के लिये उन से निकाह कर लेना जरूरी होगा मगर आप इसे जाहिर न कर 
सकते थे क्यूंकि जाहिलिय्यत में मुतबन्ना) को ब मन्जिला वलदे हकीकी-) समझते थे और 
येह अृकीदा रखते थे कि मुतबन्ना की मुतृल्लका“* के साथ निकाह जाइज्‌ नहीं । 
आखिरे कार हजुरते जैद «५८५८४ ने तलाक दे दी । इद्दत गुज्रने पर रसूलुल्लाह 
-5६५५६८५५३४।५.5 ने जैद ही को निकाह का पैगाम देने के लिये जैनब के पास भेजा। हजुरते जैनब 
५५५७४५।७४ ने जवाब दिया कि मैं इस्तिखारा कर लूं। पस अल्लाह तआला ने येह आयत 
नाजिल फुरमाई ¦ 
OS C55 85 फिर जब जैद की गृरण्‌ उस से निकल गई तो 
: हम ने वोह तुम्हारे निकाह में दे दी कि मुसलमानों 
पर कुछ हरज न रहे उन के ले पालकों की बीबियों 
७४%६८५४:८८65 050235 जब उन से उन का निकाह खत्म हो जाए और 
(०६०..४:०) आन्लाङ का हुक्म हो कर रहता है।() 
इस तरह हजुरते जैनब ५८९५५८४ का निकाह (सिने 3 हिजरी या सिने 5 हिजरी में) 
35 बरस की उम्र में हो गया । हजुरते जैनब फख किया करती थीं कि दीगर अजृवाजे 
मुतृहहरात ४४८८५०७5 का निकाह तो उन के बाप या भाई या अहल ने कर दिया मगर मेरा 
निकाह अळ्लाइ तआला ने आस्मान से कर दिया । इस निकाह में येह हिक्मत भी थी कि 
पिसरे खांदा“ की मुतृल्लका का हुक्म मा'लूम हो गया । 
जब येह निकाह हो गया तो मुखालिफों ने कहा कि मुहम्मद (-८५४५५५०९७४५।५-5) ने 
बेटों की बीवियों से निकाह हराम कर दिया मगर खुद अपने बेटे को बीवी से निकाह कर 
लिया । इस पर येह आयतें उतरीं : 


FE 


22 


SSIES GES 


मुसलमानों पर कुछ हरज न रहे उन के ले पालकों की बीबियों में जब उन से उन का काम खृत्म हो जाए और अल्लाह 


5 हुक्म हो कर रहना । (५४:<५-४।८४ ४८) इल्मिय्या 6@.....मुंह बोला बेटा । 
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Ce तर्जमए कन्जुल ईमान : फिर जब जैद की गरज उस से निकल गई तो हम ने वोह तुम्हारे निकाह में दे दी कि | 














Ne मीढेते CC: री Ms sage dss dss 
SESE ४८. मुहम्मद (05४02) तुम्हारे मर्दों हि 





| Cate) ‘Essa से किसी के बाप नहीं लेकिन खुदा के पैगम्बर | 
ए + ङ gd | 
ki और खातमुन्नबिय्यीन हैं ।() 
96 asses और तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारे बेटे नहीं 
CA), बनाया येह तुम्हारे मुंहों की बात है।€) 


पस हज्रते जैद «५८४५५५ जो जैद बिन मुहम्मद कहलाते थे इस के बा'द जैद बिन 
हारिसा कहलाने लगे । 

हजुरते जैनब ५८५८४८७४ आं हजरत (-५५५५:८५८5४५.ऽ की फूफीजाद बहन होने के 
इलावा जमाल में भी मुमताज थीं इस लिये अजृवाजे मुतृहहरात ४४८५०५८४ में से वोह हजुरते 
आइशा सिद्दीका ५८८८5 के साथ हमसरी का दम भरती थीं चुनान्चे, खुद हज्रते सिद्दीका 
५८५४६८७४ फुरमाती हैं : २५८५८3४ वोह मेरा मुकाबला करती थीं । 

आप निहायत रास्त गो और पारसा थीं । जब हृजुरते आइशा ५:५५८०५५८७> पर बोहतान 
लगाया गया तो आं हजुरत ।--५१५५५५०५५४५५-५ ने आप से हज्रते आइशा की निस्बत पूछा । आप ने 
साफ कह दिया : ।,५$2.८८५५ वल्लाह ! मुझे आइशा की भलाई के सिवा किसी चीज का 
इल्म नहीं । 

इसी रास्ती से मुतअस्सिर हो कर हज्रते आइशा ५८५.०५८४ ने फुरमाया कि में ने कोई 
औरत जैनब से दीन में बेहतर, खुदा से जियादा डरने वाली, ज्यादा सच बोलने वाली और 
जियादा सिलए रेहूम और खैरात करने वाली नहीं देखी । 

एक दफ्आ आं हजरत #-५५५५:८५७5%५-- कुछ माल मुहाजिरीन में तक्सीम फरमा रहे 
थे । हज्रते जैनब ५५५.५०० इस मुआमले में कुछ बोल उठीं । हजुरते उमर फारूक 
५८८४५७४ को ना गवार गुजरा । हुजूर #५८५/४.5॥ ५ ने रमाया : उमर ! इन को जाने दो ! 
येह अव्वाह या'नी खाशेए मुतजुरर अ) हैं । 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं हां आळ्लाह के रसूल हैं और सब नबियों 
में पिछले । (६ ' :-०।-४।१ ४) इल्मिय्या 
| @.....तर्जमए कन्ज्ुल ईमान : और न तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारा बेटा बनाया येह तुम्हारे अपने मुंह का | 
कहना है । (६:५।-४।४। <) इल्मिय्या 
28 भ खौफे खुदा रखने और अल्लाह (# की बारगाह में गिड़ गिड़ाने वाली । ह 
et 
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Roses सीरते मुले अबी :४५८५.५५ 
हजृरते जैनब ७:५५८४८५५ जाहिदा और तृबीअृत की फय्याजु थीं । अपने हाथ से he ०७ 

| पैदा करतीं और खुदा की राह में लुटा देतीं । हज्रते उमर फारूक «५७४५८४ ने उन का सालाना | 
वजीफा बारह हजार दिरहम मुक्रर किया था जो उन्‍्हों ने सिर्फ एक साल लिया और अपने हाजत 
मन्द रिश्तेदारों में तक्सीम कर के दुआ मांगी कि खुदाया ! येह अतिय्या मुझे अगले साल न 
मिले । हजुरते फारूक «८५५८४; को येह खबर लगी तो उन्‍्हों ने हज्रते जैनब ५५९५०६५७४ के 
लिये एक हजार और भेजा मगर हज्रते जैनब ने उसे भी तक्सीम कर दिया । आप की दुआ कबूल 
हो गई और आयिन्दा साल बफ़ात पाई । 

एक रोज आं हजरत ^८५४५५५५५५५५५-८ ने अज॒वाजे मुतृहहरात ५४८५५००८४ से फरमाया : 
४५6४. ९,७८५ ६४८.7 तुम में से मुझ से जल्दी मिलने वाली वोह है जिस का हाथ तुम सब से 
लम्बा है । 

अजृवाजे मुतृहहरात ५४८५०८० इस इरशाद को हकीकत पर महमूल करती थीं । 
चुनान्चे, हज्रते आइशा सिद्दीका ५५८५५८४ फुरमाती हैं कि हुजूर "८५५५५:८५५४८।५.८ के विसाल 
शरीफ के बा'द जब हम किसी एक के हुजरे में जम्ञ्‌ होतीं तो हम दीवार पर अपने हाथां को नापा 
करती थीं । हमारा येही खयाल रहा यहां तक कि हज्रते जैनब ५८५५०५८१ ने जो कोताह कृद थीं 
हम सब से पहले इन्तिकाल फरमाया उस वक्त हमारी समझ में आया कि इरशादे मजकूर में हाथ 
का लम्बा होना फय्याजी की तरफ़ इशारा था । 

जब हजुरते जैनब ५:८५८०५५८४ की वफात का वक्त करीब आया तो उन्हों ने फरमाया कि 
मैं ने अपना कफून तय्यार कर रखा है। हज्रते उमर फारूक «८५.५५८४ भी एक कफन भेजेंगे । 
दोनों में से एक को खैरात कर देना । चुनान्चे, इस वसिय्यत पर अमल किया गया । हजुरते जैनब 
५६८५५४०८४ ने मदीनए मुनव्वरा में सिने 20 हिजरी में पचास या तिरपन बरस को उम्र में 
इन्तिकाल फुरमाया । हज्रते उमर फारूक «५४५८४ ने नमाजे जनाजा पढाई । हजरते फारूक की 
येह आरजू थी कि खुद हज्रते जैनब ५८५५०६५७४ को कब्र में उतारें इस लिये अजृवाजे मुतृहहरात 
5४८९०६७५ से दरयाफ्त किया कि इन को कब्र में कौन उतारे ? जवाब आया कि जो हयात में इन 
के घर में दाखिल हुवा करता था। 

हजूरते जैनब ५५५८५८४ से ग्यारह हदीसें मरवी हैं जिन में से दो पर बुखारी व 
मुस्लिम का इत्तिफाक्‌ है ।(!) 
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आप मसाकीन को कसरत से खाना खिलाया करती थीं इस लिये उम्मुल मसाकीन की | 
कुन्यत से मशहूर थीं । पहले हज्रते आब्दुल्लाह बिन जहूश «५५८४ के निकाह में थीं । हज्रते 


अब्दुल्लाह ने जंगे उहुद (सिने 3 हिजरी) में वफ़ात पाई । इसी साल आं हजरत #८५५५५६८: -5 
के निकाह में आई और सिर्फ दो तीन महीने हुजूर ।८५५५५:८५७5५- की खिदमत में रहने पाईं थीं 
कि तीस साल की उम्र में उन का इन्तिकाल हो गया और जन्नतुल बकीअ में दफन हुई । हजुरते 
खृदीजतुल कुब्रा ५८५८०५८४ के बा'द येही एक बीबी थीं जिन्हों ने आं हजरत ।--५५५५४०५५४५-5 


की हयात शरीफ में इन्तिकाल फरमाया |!) 





इन की बहन उम्मुल फुज्ल लुबाबा कुब्रा हज्रते अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब «९५५४५५४ 
के निकाह में थीं । हज्रते मैमूना ५८४५८४ पहले मसऊूद बिन अग्र बिन उमैर सकफी के निकाह 
में थीं । मसऊूद ने तलाक दे दी तो अबू रुहम बिन अब्दुल उज्जा ने इन से शादी कर ली । अबू 
रुहम के इन्तिकाल के बा'द हज्रते अब्बास «५.००८४ ने इन का निकाह मकामे सरफ्‌ में आं 
हजुरत ,:५:५५५८५४८५५.ऽ के साथ कर दिया । सरफ ही में सिने 5! हिजरी में इन का इन्तिकाल 
हुवा । हजुरते इब्ने अब्बास ५४५५८८८५८४ ने इन के जनाजे की नमाजु पढ़ाई और कब्र में उतारा । 
जब जनाजा उठाने लगे तो हजुरते इब्ने अब्बास ८५५५८५ ने कहा कि येह रसूलुल्लाह 
-५४५५८५७5४५.- की जौजा हैं इन के जनाजे को जियादा हरकत न दो आहिस्ता ले चलो । इन की 
रिवायत से 76 हदीसें मरवी हैं जिन में से सात पर बुखारी व मुस्लिम का इत्तिफाक है |°) 
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{ $$ हजबते जवेबिय्या न्खजाड्य्या म्॒तलिकिया ७८५७०३८० ह f 
| हज्रते जुवैरिय्या ५५८४५८४५ का वालिद हारिस बिन अबी जिरार था जो कृबीलए बनी | 
मुस्तलिक का सरदार था । येह पहले मसाफेअ्‌ बिन सफ्वान मुस्तृलिकी के निकाह में थीं जो 
“'गुजवए मुरैसीअ्‌” (सिने 5 हिजरी) में कृत्ल हुवा । इस गृजवे में बहुत से लौंडी गुलाम 
मुसलमानों के हाथ आए । चुनान्चे, हज्रते जुवैरिय्या ५५८०५५८ हज्रते साबित बिन कैस बिन 
शिमास अन्सारी «८५८८८४ के हिस्से में आई मगर इन्हों ने हजुरते साबित से नव ऊकिया सोने 
पर किताबत(!) कर ली । फिर रसूलुल्लाह "-५५४५:८५८४५.5 की खिदमते अक्दस में हाजिर हो 
कर यूं अर्ज की : '“या रसूलल्लाह ! मैं हारिस की बेटी जुवैरिय्या हूं मेरा हाल आप से पोशीदा 
नहीं में साबित बिन कैस बिन शिमास के हिस्से में आई हूं में ने उन से नव ऊकिया सोने पर 
किताबत कर ली है। येह रकम मेरे मक्दूर से जाइद है मगर मैं ने आप की फय्याजी की उम्मीद पर 
मन्जूर कर ली है और अब इसी का सुवाल करने के लिये आप की खिदमत में हाजिर हुई हूं।'” 
रसूलुल्लाह "५५०६८५५५५. ने फरमाया : क्या तुम इस से बेहतर चीज नहीं चाहती हो ? उन्हों 
ने पूछा : बोह चीज्‌ क्या है? हुजूर «-५४५:८५८5५५-५ ने फुरमाया कि में तुम्हारा जुरे किताबत अदा 
कर देता हूं और तुम से निकाह कर लेता हूं। हज्रते जुवैरिय्या ने अर्ज किया कि मुझे मन्जूर है। आं 
हजरत ।-५4५५५०५५४५।५-५ ने हज्रते साबित को बुलाया वोह भी राजी हो गए चुनान्चे, हुजूरे अन्वर 
-८५६५५६८५७३४।५.ऽ ने नव ऊकिया सोना अदा कर दिया और हज॒रते जुवैरिय्या को आजाद कर के 





उन से निकाह कर लिया । 

जब लोगों को इस निकाह की खबर लगी तो उन्हों ने रसूलुल्लाह ।--५४५५५०५५४५५-5 के 
रिश्तए मुसाहरत) की रिआयत से बनी मुस्तुलिक के बाकी तमाम लौंडी गुलामों को आजाद कर 
दिया। हज्रते आइशा सिद्दीका ५०५८८५५८ का इरशाद है कि ''हम ने कोई औरत ऐसी नहीं देखी 
जो अपनी कौम के लिये जुवैरिय्या से बढ़ कर बाइसे बरकत हो क्यूंकि इन के सबब से बनी 
मुस्तृलिक्‌ के सेंकड़ों घराने आजाद हो गए।'” 


| @.....आका का अपने गुलाम से माल की अदाएगी के बदले उस की आजादी का मुआहदा करना किताबत कहलाता है | 
और जो माल मुक्रर हो उसे बदले किताबत कहते हैं । इल्मिय्या 


28 र सुसराली रिश्ता । 
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Roses कीबते बमले अडबी -८5४५५:८८५४ 

जब हज्रते जुवैरिय्या रसूलुल्लाह “८५४५५८५८5५५. के निकाह में आई तो इन की उप्र ९ 
बीस साल थी । इन का नाम बर॑ह था हुजुरे अन्वर “-५४५५:८५८5७५-: ने बदल कर जुवैरिय्या रखा । | 
रबीउल अव्वल सिने 50 हिजरी में इन्तिकाल रमा गई और मदीनए मुनव्वरा जन्नतुल बकीअ में 
दफन हुई । इन की रिवायत से सात हदीसें मन्कूल हैं जिन में से दो बुखारी में और दो मुस्लिम में 
और बाकी दीगर कुतुब में हैं!) 


> 


१5 


लम्की 
र 














हजुबते मफिय्या इक्ळाईलिया ७०९४५८४ त 

बाप का नाम हुयय्य बिन अख्तूब था जो बनू नजीर का सरदार था। मां का नाम जरर था 
जो बनू कुरैजा के सरदार समुवाल की बेटी थी । हज्रते सफिय्या की पहली शादी सलाम बिन 
मिश्कम कुरैजी से हुई । तलाक के बा'द कनाना बिन अबिल हकीक के निकाह में आई । जब 
गृजुवए खैबर (सिने 7 हिजरी) में आं हजरत “&०४::८४५४४७४ ने बनू अबिल हकीक का कल्आ 
कुमूस फत्ह किया तो कनाना कत्ल हुवा । हजुरते सफिय्या का बाप और भाई काम आए खुद भी 
गिरिफ्तार हुई । जब खैबर के तमाम कैदी जम्अ्‌ किये गए तो दहिय्या कल्बी «८५.५५८४ ने आं 
हज्रत ^८५५५५५८८५५४८।५.८ से एक लौंडी की दरख्त्रास्त की । हुजुरे अन्वर ५४५५८५७५८५. ने 
फरमाया कि जाओ एक लौंडी ले लो । चुनान्चे, उन्हों ने हज्रते सफिय्या को ले लिया । एक 
सहाबी ने खिदमते अक्दस में हाजिर हो कर अर्ज की : ''या रसूलल्लाह "८५४५५:८५७5५१५-- आप 
ने सफि्या जो रईसए कुरैजा व नजीर थी दहिय्या को अता फुरमा दी वोह तो आप ही के लाइक है।'” 
इस पर हुजूर “५४५५८५८5८५. ने दहिय्या कल्बी को दूसरी लौंडी अता फरमा दी और खुद 
सफिय्या को आजाद कर के उन से निकाह कर लिया । जब खैबर से रवाना हो कर सहबा में पहुंचे 
तो रस्मे उरूसी अदा की गई और लोगों से महूजुर जम्अ कर के दा'वते वलीमा दी गई । 

हजुरते सफिय्या ५८५५५८४ ने तकरीबन साठ साल की उम्र में सिने 50 हिजरी में 
इन्तिकाल फूरमाया और जन्नतुल बकीअ में दफन हुई । इन की रिवायत से दस हदीसें मन्कूल हैं 
जिन में सिर्फ एक मुत्तफिक अृलयह है |°) 
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पहले जिक्र आ चुका है कि हुजूर «८५५५५८५५४५. की तमाम अवलाद सिवाए इब्राहीम 
के जो हजूरते मारिया किबतिया ५५०८४५ के बतृने मुबारक से थे हज्रते खदीजतुल कुब्रा 
८५७८७5 से थी । साहिबजादियां बिल इत्तिफाक चार थीं । चारों ने जुमानए इस्लाम पाया और 
शरफे हिजरत हासिल किया मगर साहिबजादों की ता'दाद में इख्तिलाफ है । कासिम व इब्राहीम 
पर इत्तिफाक है। बकौले जुबैर बिन बकार (मुतवफ्फा सिने 256 हिजरी) साहिबजादे तीन थे । 
कासिम, अब्दुर्रहमान (जिन को तृय्यिबो ताहिर भी कहते थे), इब्राहीम (७०१४६८८७5 ५/४५३) ) 
अक्सर अहले नसब की येही राए है ।(!) 





आं हजरत ।--५५५५५८5४५-- को अवलादे किराम में हज्रते कासिम बिआूसत से 
पहले पैदा हुवे और कब्ले बिझूसत ही सब से पहले इन्तिकाल फरमा गए । इब्ने सा'द ने ब 
रिवायते मुहम्मद बिन जुबैर बिन मुतृ्‌इम नकल किया है कि दो साल जिन्दा रहे। ब कौले 
मुजाहिद सात दिन और ब कौले मुफुज्जुल बिन गृस्सान गुलाबी तेरह महीने जिन्दा रहे । इब्ने 
फारिस कहते हैं कि सिने तमीजु को पहुंच गए थे । आं हजरत ।:५५५५:८५७5४५-५ की कुन्यत 
अबुल कासिम इन ही के नाम पर है । 





हजुनते जैनब ५८५.५५८४ ई 
साहिबजादियों में सब से बड़ी थीं । बिझूसत से दस साल पहले जब आं हजरत 
-५४५५६८५७३४।५.5 की उप्र मुबारक तीस साल की थी पैदा हुई । इन की शादी इन के खालाजाद 
भाई अबुल आस बकीत्‌ बिन रबीअ से हुई । अबुल आस हज्रते खृदीजतुल कुब्रा की बहन हाला 
के बतृन से थे । हुजूरे अक्दस ^८५४५५५०८५%,५-5 ने हज्रते ख़दीजतुल कुब्रा के कहने से इन का 
निकाह बिआूसत से पहले हज्रते जैनब से कर दिया था। जब हुजुरे अन्वर ^:५५५५५:८५५५५-- को 
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$< नीषते बुल अषबी ८४५५८५७२७२ 

मन्सबे रिसालत अता हुवा तो हज्रते खूदीजा ५०५०६५७० और आप ।८५४५५६८५५०५-: a 
साहिबजादियां आप पर ईमान लाई मगर अबुल आस शिर्क पर काइम रहा । इसी त्रह हुजूरे 
अक्दस ^८५४५५८५७५५-- ने बिभूसत से पहले अपनी साहिबजादी रुकृय्या का निकाह उतबा 
बिन अबी लहब से और उम्मे कुल्सूम का निकाह उतैबा बिन अबी लहब से कर दिया था। 

जब आं हजरत (-८५५५५:८५८५४५.- ने तब्लीगृ का काम शुरूअ्‌ किया तो कुरैश ने आपस 
में कहा कि मुहम्मद (:८५४५५५६८५८5५-5) की बेटियां छोड दो और इन को इस तरह तकलीफ 
पहुंचाओ । चुनान्वे, वोह अबुल आस से कहने लगे कि तू जैनब को तृलाक दे दे हम तेरा निकाह 
कुरैश की जिस लड़की से तू चाहे करा देते हैं। अबुल आस ने इन्कार किया मगर अबू लहब के 
बेटों ने हजुरते रुक॒य्या व उम्मे कुल्सूम को हम बिस्तरी से पेशतर तृलाक॒ दे दी । 

अगर्चे इस्लाम ने हज्‌रते जैनब व अबुल आस में तफरीक कर दी थी मगर मुसलमानों के 
जो'फ के सबब से अमल दर आमद न हो सका यहां तक कि हिजरत वुकूअ में आई । जब कुरैश 
जंग के लिये बद्र आए तो अबुल आस भी उन के साथ आए और गिरिफ्तार हो गए । हज्रते जैनब 
ने उन के भाई अम्र के हाथ मक्का से उन का फिदया भेजा जिस में वोह हार भी था जो हज्रते 
खृदीजतुल कुब्रा ५५०६५७४ ने हजुरते जैनब ५५.०५५८ को पहना कर पहले पहल अबुल आस 
के हां भेजा था । जब हुजूर "-५४५५५८५.५५५५.८ ने उस हार को देखा तो आप पर निहायत रिक्कत 
तारी हो गई और हजूरते ख़दीजतुल कुब्रा ५०५.०५८० का जमाना याद आ गया । हुजूर 
//०४%४0५८%/ के इरशाद से सहाबए किराम ने फिदया वापस कर दिया और अबुल आस को 
भी छोड दिया। आं हजरत “#5%&0५5४४ ने अबुल आस से वा'दा लिया कि मक्का जा कर 
हजुरते जैनब ५८८८८८५८४ को मदीने भेज देंगे। 

जब अबुल आस मक्का रवाना हुवे तो आं हजरत ।-५४५५६८५८5%५-५ ने जैद बिन हारिसा 
और एक अन्सारी को भेजा कि हजुरते जैनब ५८८०८५८४ को '“बतृने याजज” से मदीना ले आएं। 
अबुल आस ने मक्का में पहुंच कर ईफाए वा'दा किया और हज्रते जैनब ५८५.०५०४ से कह 
दिया कि तुम अपने वालिद के हां चली जाओ। हज्रते जैनब ५:८५५०६५७४ ने चुपके चुपके सफर 
की तय्यारी की । अबुल आस के भाई किनाना ने ऊंट पर सुवार कर लिया और तीर व कमान ले f 





न 
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| कर दिन के वक्त रवाना हुवा । कुरैश के चन्द आदमियों ने तआकुब किया और जूतुवा में जा घेरा। ) 
9 हिबार बिन अस्वद जो बा'द में ईमान लाया आगे बढ़ा । उस ने हज्रते जैनब ५५५०६५८४ को ई 
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< न मीबते बमले अषबी +८०५८. 
f oe डरा कर ऊंट से गिरा दिया । वोह हामिला थीं हम्ल साकित्‌ हो गया । येह देख कर किनाना ९५ 





(. ने तरकश() में से तीर निकाल कर जुमीन पर रख लिये और कहने लगा : “जो शख्स मेरे | 
(५ नजदीक आएगा वोह तीर से बच कर न जाएगा ।” येह सुन कर लोग पीछे हट गए । अबू 
सुफ्यान ने कहा : '“ठहरो ! हमारी बात सुन लो ।'”' इस पर किनाना रुक गया । अबू सुफ्यान 
बोला : “हमें मुहम्मद (५८५४५५५८५७5४५.५) के हाथ से जो मुसीबतें पहुंची हैं वोह तुम्हे 
मा'लूम हैं अब अगर तुम दिन दहाड़े उन की लड़की को ले जाओगे तो लोग इसे हमारी 
कमजोरी पर महमूल करेंगे हमें जैनब को रोकने की जरूरत नहीं जब शौरे हंगामा कम हो 
जाएगा तो रात को इसे चोरी छुपे ले जाना।” किनाना ने इस राए को तस्लीम किया और चन्द 
रोजु के बा'द एक रात हजुरते जैनब ७८४४४॥७» को ऊंट पर सुवार कर के ले आया और जैद 
और अन्सारी के हवाले कर दी। वोह दोनों इन को मदीना ले आए। 
जुमादल ऊला सिने 6 हिजरी में अबुल आस एक काफिलए कुरैश के साथ ब गृरजे 
तिजारत मुल्के शाम को गए। उन के पास कुरैश का बहुत सा माल था। मकामे ऐस के नवाह में 
उन को आं हजरत ।८५४५५५०५७५५।५- का एक सरिय्या मिला जो हुजूर “595%८0% 5 ने ब 
सरकर्दगी हज्रते जैद बिन हारिसा भेजा था। उस सरिय्ये ने अबुल आस का तमाम माल ले लिया 
और अबुल आस हमराहियों समेत गिरिफ्तार हो गए । हज्रते जैनब ५:५५.५५ ने अबुल आस 
को पनाह दी । सुन्ह को जब आं हजरत ।-५४५५:८५७०५-५ नमाजे फज्र से फारिगु हुवे तो हज्रते 
जैनब ५८५०६५७ ने पुकार कर कहा कि में ने अबुल आस को पनाह दी है मुसलमानों में से एक 
अदना शख्स पनाह दे सकता है इस लिये हम ने भी इस को पनाह दी । हुजूर "८५५५५५:८५७5४-: ने 
फूरमाया कि मुझे येह मा'लूम न था । इस के बा'द रसूलुल्लाह “८५४५५५०८5%५-- को सिफारिश 
पर अबुल आस का तमाम माल वापस कर दिया गया । अबुल आस ने मक्का में पहुंच कर वोह 
माल कुरैश के हवाले कर दिया । फिर कहा : ऐ गुरौहे कुरैश ! क्या तुम में से किसी का माल मेरे 
जिम्मे बाकी है? सब बोले कि नहीं । खुदा तुझे जजाए खैर दे । बा'दे अजां अबुल आस ने 
कलिमए शहादत पढ़ कर कहा ; “अल्लाह की कसम ! हजरत “5४35० के पास 
इस्लाम लाने से मुझे येही अग्र मानेअ हुवा कि तुम गुमान करते कि मैं ने सिर्फ तुम्हारे माल हज्म 
कर जाने के लिये एक हीला किया है। इस के बा'द अबुल आस ने मुहर्रम सिने 7 हिजरी में मदीने 
आ कर इजूहारे इस्लाम किया और आं हजरत ।-५५५५:८५८5८।५-: ने हज्रते जैनब ५:५८५५७४ को 














| निकाहे अव्वल या निकाहे जदीद के साथ उन के हवाले कर दिया । | 
208 सं तीरदान । 
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Roses सोदे बनले अब्बी 2८५८८: 
हजुरते जैनब ७५८४८५८४ ने सिने 8 हिजरी में इन्तिकाल फुरमाया । उम्मे ऐमन सौदह 

| बिन्ते जुमआ और उम्मे सलमह ने गुस्ल दिया और रसूलुल्लाह ^८५४५५५:८५५४५-.- और अबुल | 
आस «५५८४ ने कृब्र में उतारा । 

हजुरते जैनब ५५८४८५५ की अवलाद एक लड़का अली नाम और एक लड़की उमामा 
थी । हज्रते अली ५५५५४ ने अपनी वालिदए माजिदा की जिन्दगी में छोटी उप्र में करीबे 
बुलूग के वफात पाई । इन्ने असाकिर कहते हैं कि बा'जु अहले नसब ने जिक्र किया है कि वोह 
जंगे यरमूक में शहीद हुवे । 

आं हजरत #८५५४५८५. को उमामा से बड़ी महब्बत थी । नमाज्‌ में भी उन को 
अपने कन्धे पर रख लेते जब रुकूअ करते तो उतार देते और जब सजदे से सर उठाते तो फिर 
सुवार कर लेते । एक दफ़्आ नजाशी ने हुजूर #५८५।५5५-४। «६ की खिदमत में एक हुल्ला भेजा जिस 
में एक सोने की अंगूठी थी अंगूठी का नगीना हबशी था । हुजुरे अक्दस ":५४५०:८५७०५-: ने वोह 
अंगूठी उमामा को अता फरमाई । 

हज्रते आइशा सिद्दीका ५८८४५८४ बयान फुरमाती हैं कि एक रोज किसी ने हुजुरे 
अक्दस ।८५४५५५५८५७४४५.5 की खिदमत में हदिय्या भेजा जिस में एक जुरींन हार!) था । 
अजुवाजे मुतृह्हरात #५८०५५८० सब एक मकान में जम्ञ्‌ थीं उमामा मकान के एक गोशे में 
मिट्टी से खेल रही थीं हुजूर "८५४५५५५८५७5७५. ने हम सब से पूछा कि येह हार कैसा है? हम ने 
अर्ज किया कि इस से खूब सूरत व अजीब हार हमारे देखने में नहीं आया । आप "८४४५५८८७5५ ५-5 
ने फुरमाया कि में इसे अपने महबूब तरीन अहल को दूंगा । अजुवाजे मुतृहहारत ५४५५५०५८४५ 
समझी कि आइशा ५८५८४८५८४ को मिलेगा मगर हुजूर "८५४५५६८५७5५. ने उमामा को बुलाया 
और अपने दस्ते मुबारक से वोह हार उन के गले में डाल दिया। 

हजृरते अबुल आस «०५५८५५८ हजूरते जुबैर बिन अल अब्वाम «५५८ से उमामा 
के निकाह कर देने को वसिय्यत कर गए थे । हज्रते फातिमा जृहरा ५०५७४ ने मरते वक्त 
हज्रते अली मुर्तजा ५/९।१८९८5५४ से बसिय्यत की, कि मेरे बा'द उमामा से निकाह कर लेना 
इस लिये हज्रते जृहरा के बा'द हजूरते जुबैर ने उमामा का निकाह हज्रते अली से कर दिया । | 


i se सोने का हार । 
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चट्‌ -द जीवते बसूले अदेबी ०८६४:४०८७७४७४०० 
९ हज्रते अली ने हज्रते मुगीरा बिन नौफूल से वसिय्यत की, कि मेरे बा'द तुम उमामा से धू 





| निकाह कर लेना । चुनान्चे, हज्रते मुगीरा ने हजरते अली ४/7%&52५5%॥ «४ की शहादत के | 
बा'द उमामा से निकाह कर लिया और उन से एक लड़का पैदा हुवा जिस का नाम यहूया 
था । बा'जे कहते हैं कि उमामा की कोई अवलाद नहीं । हज्रते उमामा ५८५.०५८४ ने हजुरते 


मुगीरा ५८५८५८४ के हां बफ़ात पाईं ।(!) 





















हजुबते कक्‌य्या ७०५७७5 ऋ 
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हज्रते रुकृय्या और उम्मे कुल्सूम ५४५५८४५५८४ दोनों की शादी अबू लहब के बेटों से हुई 
थी जैसा कि ऊपर मजकूर हुवा । जब रसूलुल्लाह ^-५४५५:०५७०५५.- ने तब्लीगृ का काम शुरूअ 
किया तो अबू लहब लईन ने अपने बेटों से कहा : अगर तुम मुहम्मद (८८५४५०:८५७४५-:) की 
बेटियों से लाहिदगी इख्तियार नहीं करते तो तुम्हारे साथ मेरी निशस्त व बरखास्त हराम है।” 
उतबा और उतैबा दोनों ने बाप के हुक्म की ता'मील की । आं हजरत "८५५५५३८५८७४५-: ने रुकृय्या 
का निकाह हज्रते उस्माने गृनी «८५८०५८४ से कर दिया । 

निकाह के बा'द हज्रते उस्मान «५८०५८४ ने हज्रते रुकृय्या ५८५०५८४ के साथ 
हबशा की तरफ हिजरत की । इन के हां वहां एक लड़का पैदा हुवा जिस का नाम अब्दुल्लाह 
था । अब्दुल्लाह ने अपनी मां के बा'द सिने 4 हिजरी में छे बरस की उप्र में बफ़ात पाई । 

हजूरते उस्मान «५५८ हबशा से मक्का में आए और मक्का से दोनों ने मदीना की 
तरफ हिजरत की । अय्यामे बद्र में हजुरते रुकृय्या ५८५००५५८४ बीमार थीं इस लिये हज्रते उस्मान 
उन की तीमार दारी के लिये गृजवए बद्र में शामिल न हुवे । जिस रोज्‌ हजुरते जैद बिन हारिसा 
«४९५४५८४5 फृत्ह की बिशारत ले कर मदीने में आए उसी रोज हज्रते रुकय्या ५८५८०५७ ने बीस 
साल की उम्र में इन्तिकाल फुरमाया । आं हजरत ^:५५५:०८५५5५-- गृज॒वए बद्र के सबब जनाजे 


| में शरीक न हो सके । | 
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कुन्यत के साथ ही मश्हूर हैं। पहले उतेबा बिन अबी लहब के निकाह में थीं | जब उतैबा 
ने इन को अपने बाप के कहने से तलाक दी रसूलुल्लाह «#5%४0«%- से गुस्ताखी से पेश 
आया । हुजूर “5०४५८४५८४/४४ की कृमीस फाड़ दी तो हुजूर «5//४%£0५४४४. की जबाने 
मुबारक से निकला : '*या झळ्जाह ! अपने कुत्तों में से एक कुत्ते को इस पर मुसल्लत्‌ कर दे।'' 
कुछ मुद्दत के बा'द अबू लहब और उतैबा ब ग्रजे तिजारत एक काफिले के साथ शाम की त्रफू 
रवाना हुवे । रास्ते में एक राहिब के सौमआ*!) के पास उतरे, राहिब ने कहा कि यहां दरिन्दे बहुत 
हैं। अबू लहब ने अपने साथियों से कहा कि तुम्हें मेरी उम्र और मेरा हक मा'लूम है? वोह बोले 
कि हां ! अबू लहब ने कहा कि मुहम्मद (--५४५५:८५८5५५-) ने मेरे बेटे पर बद दुआ की है। तुम 
अपनी मताअ्‌ सौमआ पर जम्अ्‌ कर दो और उतैबा के लिये उस के ऊपर बिस्तर कर दो और खुद 
इस के गिर्दा गिर्द सो जाओ ! चुनान्चे, ऐसा ही किया गया । रात को एक शेर आया उस ने सब को 
सूंघा फिर मताअ पर कूद कर उतैबा को फाड़ डाला । अहले काफिला ने हर चन्द शेर को तलाश 
किया मगर न मिला । 

हज्रते रुकय्या ५८५८८४ के बा'द रबीड़ल अव्वल सिने 3 हिजरी में उम्मे कुलसूम 
४५७८५४5 का निकाह हृजुरते उस्माने गुनी ५५५८५५७४ से हुवा और शा'बान सिने 9 हिजरी में 
इन्तिकाल हुवा । आं हजरत "८५७५५८८५५5४५. ने नमाजे जनाजा पढ़ाई ।) 





फातिमा नाम, जृहरा और बतूल लकब हैं, जमाल व कमाल के सबब से जृह्रा कहलाती 
थीं और मा सिवा से इन्किताअ की वज्ह से बतूल थीं। बिझूसत के पहले साल या बिआूसत से 
एक साल पहले या पांच साल पहले बिना बर इख्तिलाफे रिवायात पैदा हुई ।() 

हिजरत के दूसरे साल आं हजरत ।:५४५५:८५७5%५.८ ने इन का निकाह हज्रते अली 
मुर्तजा ;४५५ १८५९८४५४ से कर दिया । आप ने हज्रते अली से पूछा कि अदाए महर के वासिते 
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3७७ ९ ननू अनर > 
f तुम्हारे पास कुछ है? हजुरते अली ने जवाब दिया कि एक घोड़ा और जिरह है। फरमाया कि घोड़ा 
| 





जिहाद के लिये जुरूरी है जिरह को फरोख्त कर डालो । चुनान्चे, वोह जरह हजूरते उस्माने गनी | 
ने 480 दिरहम को खरीदी । हज्रते अली ने कीमत ला कर हुजूर "-५४५५५०५५४५।५-५ के आगे डाल 
दी । हुजूर ४५५५५८७५५. ने उस में से कुछ हज्रते बिलाल «८४५८४ को दिया कि खुशबू 
खरीद लाएं और बाकी जहेज वगैरा के लिये उम्मे सुलैम ५५८८५५८४ के हवाले किया, इस तरह 
अक्द हो गया । जहेज में येह चीजें थीं :? एक लिहाफू, एक चमड़े का तकया जिस में दरख्ते 
खुर्मा 2 की छाल भरी हुई थी, दो चक्कियां, एक मशक, दो घड़े । उसी साल माहे जुल हिज्जा में 
रस्मे उरूसी अदा की गई। हजुरते अली मुर्तजा :५,५६५५८४५५४ ने अदाए रस्म के लिये मकान 
किराये पर लिया । फिर हजुरते हारिसा बिन नो'मान «०९८५८४ ने दे दिया °) 

आं हजरत “८५५५५५०५७५५५. को अपने अहल में फातिमा सब से प्यारी थीं । जब 


> 


सफर पर जाया करते तो अखीर में फातिमा ५५५८5 से मिल कर जाते जब वापस आते तो 
सब से पहले फातिमा से मिलते । आप ।५५५५५०५८५%५-- फुरमाया करते थे कि फातिमा मेरा 
पारए गोश्‍्त है जिस ने फातिमा को नाराजु किया उस ने मुझे नाराज किया । फातिमा ही की 
निस्बत हुजूर ५८५४५०:८५५५५५.- का इरशाद है : 
gb at in ga sb Bie id sion el chs Fob AY sn chs yt 
साहिबजादियों में सिर्फ हज्रते फातिमा जह्रा ७८०५५८४ से हुजूर #५८५६. ५ का 
सिलसिलए नसब जारी है और कियामत तक रहेगा । 
हजरते फातिमा ५५८८४ को घर का तमाम काम करना पड़ता था । एक रोज खबर 
लगी कि रसूलुल्लाह “:५५५५:८५८5%५-5 के पास लौंडी गुलाम आए हैं इस लिये वोह एक खादिमा 
RP PAN Saba ha ide SY ०० ७.०). Romie bh @ 
EFS DY Lei A Ne GOMES NAP NE Ug wh SS ot 
(sale YN YOY pe Ege (५००) ३०००; (४+ 
@.....खजूर के दरख्त । 
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34(च<-<_ सीढते रसूले अबबी ०-५४५४०४८४४०० 
की दरख्वास्त करने के लिये हुजुरे अक्दस “+४४४५८०५४४/५० के दौलत खाने में आईं। आखिरे कार 





बारगाहे रिसालत से जो जवाब मिला उस का जिक्र पहले आ चुका है इआदा की जरूरत नहीं । 
खांगी(? मुआमलात में बा'ज्‌ दफ्॒आ हजूरते अली व फातिमा ८५:५.०८।०% में रन्जिश 
हो जाया करती थी तो हुजूर /४८०५४/:७/४& दोनों में मुसालहत करवा दिया करते थे । चुनान्चे, 
एक रोज्‌ का जिक्र है कि रसूलुल्लाह "५५५५५८५८०५५. हज्रते फातिमा जृहरा ७८५५०५७४ के 
दौलत खाने में तशरीफ ले गए । हज्रते अूली को वहां न पाया आप ८५४५५६८५७5५५-३ ने 
हजृरते जृहरा से (मुहावरए अरब के मुवाफिक) पूछा कि मेरे चचा का बेटा कहां है? उन्हों ने 
जवाब दिया कि हम दोनों में कुछ अन बन हो गई है वोह नाराज हो कर निकल गए और मेरे 
हां कैलूला नहीं फरमाया । हुजूर “:५४५५५:८५८५४५-- ने एक शख्स से फुरमाया कि देखो तो कहां 
है? उस ने आ कर अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! "८५४५५४८५५४८५. वोह मस्जिद में सोए हुवे 
हैं। हुजूर “८५७५३८५८5५. मस्जिद में तशरीफु ले गए। कया देखते हैं कि वोह पहलू के बल लैटे 
हुवे हैं चादर पहलू से गिरी हुई है और खाक आलूद हो रहे हैं । हुजूर "८५४५५५:८५७5५५-: खाक 
झाड्ने लगे और फरमाया : ऐ अबू तुराब ! उठ बैठो । इस हदीस के रावी हज्रते सुहैल बिन 
सा'द बयान करते हैं कि हजुरते अली को इस नाम से प्यारा कोई नाम न था ।€) (सहीहैन) 
फत्हे मक्का के बा'द हज्रते अली «५७४५८४ ने अबू जहल की लड़की से निकाह करना 
चाहा । हज्रते जृहरा ५:०५.४०४८४ ने सुना तो रसूलुल्लाह ^:५४५०:८५७४:१५.- की खिदमते अक्दस में 
हाजिर हो कर कहने लगीं : “आप को कौम कहती है कि आप अपनी साहिबजादियों के लिये नाराज 
नहीं होते। येह देखिये कि अली अबू जहल की लड़की से निकाह करने लगे हैं।” येह सुन कर हुजूर 
-5६५५६८५७३४।५.5 ने फृणमाया ¦ “'अम्मा बा'द ! में ने अबुल आस से अपनी साहिबजादी का 
निकाह कर दिया । उस ने मुझ से बात कही और सच कर दिखाई मुझ से वा'दा किया और पूरा कर 
दिया । फातिमा मेरा गोश्त पारह है में पसन्द नहीं करता कि उसे तकलीफ पहुंचे । अल्ला की 
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$< -<_ सीढते रत्मूले अरबी ८+५४:८०/४४४०० 
«७ कसम ! रसूले खुदा की लड़की और दुश्मने खुदा की लड़की एक शख्स के हां जम्ञ न होंगी । हि ! 
| येह सुन कर हज्रते अली ५५५५४५८४५६४ ने ख्तास्तगारी!) छोड़ दी ©) 
आं हजरत «<+5%४0«%. के विसाल शरीफ के बा'द हज्रते फातिमा ५०५.००८४ 
कभी हंसती न देखी गई और विसाल शरीफ के छे माह बा'द 3 रमजान सिने ] हिजरी में 
इन्तिकाल फरमा गई । हजरते अब्बास ने नमाजे जनाजा पढ़ाई । बकीअ में रात के वक्त दफ़न 
हुई । हज्राते अली व अब्बास व फुज्ल (८&५५८४॥७७) ने कृब्र में उतारा 0) 
हजरते जृहरा ७८४:८६४७० की अवलाद तीन लड़के और तीन लडकियां थीं । इमामे 
हसन व इमामे हुसैन जो अहले जन्नत के जवानों के सरदार हैं । मोहसिन व रुकृय्या जो 
बचपन में इन्तिकाल कर गए । उम्मे कुलसूम जिन को शादी हजुरते उमर फारूक «५०१५४ 
से हुई । जैनब जिन का निकाह अब्दुल्लाह बिन जा'फुर से हुवा । इन में से सिवाए हजुराते 
हसनैन ५४८५८४८४ के किसी से नस्ल नहीं रही ।? 





न 





हजुदते अब्दुल्लाह «८54५5 FE 


हज्रते खदीजतुल कुब्रा ५५५०६५७४ की अवलाद में येह सब से छोटे हैं । बिभूसत के 

बा'द पैदा हुवे और बचपन में इन्तिकाल फरमा गए । तृय्यिबो ताहिर इन ही के लकृब हैं | 

£ 52 w (छ) 
हजुढते इ़ाहीम «८५5५८४5 
आं हजुरत ।८५४५५८५७5४५.. की सब से आखिरी अवलाद हैं । जिल हिज्जा सिने 8 
हिजरी में मकामे आलिय्या(° में जहां इन की वालिदा हजुरते मारिय्या किब्तिया रहा करती थीं 
@.....निकाह का पैगाम भेजना । 
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$१७७; सीकते रसले अरबी (४/४:८०४४०४०० 
f ve हुवे । इसी सबब से आलिय्या को मशरबा उम्मे इब्राहीम भी कहने लगे थे । अबू राफेअ्‌ 


॥ की बीवी सलमा ने जो आं हजरत ॥८५४५५:८५८५४।५-५ या आप की फूफी सफ्िय्या की लौंडी थीं 
दाया गिरी की खिदमत अन्जाम दी । जब अबू राफेअ ने रसूलुल्लाह ८५५४०४०५५४५५. को इन 





न 


को विलादत की बिशारत दी तो हुजूर ।-५५५५५०५५५५५-५ ने अबू राफेअ्‌ को एक गुलाम अता 
फूरमाया । सातवें दिन अकीका दिया और सर के बालों के बराबर चांदी खैरात की और हज्रते 
इब्राहीम के नाम पर इब्राहीम नाम रखा । 

दूध पिलाने के लिये आं हजरत ::५५५५:८५८5%५- ने इब्राहीम को उम्मे सैफ के हवाले 
किया । उम्मे सैफ का शोहर अबू सैफ लोहार था । हज्रते अनस बिन मालिक «५52८४ 
बयान करते हैं कि आं हजरत ।८५५५५५८५७5%५.८ इब्राहीम को देखने के लिये अवालिये मदीना 
में तशरीफू ले जाया करते थे हम आप के साथ हुवा करते हजरत ^८५४५५५०५५४८५५-८ इब्राहीम 
को गोद में ले कर चूमा करते । घर धूवें से पुर हुवा करता, बा'जु दफ्आ मैं पेशतर पहुंच कर 
अबू सैफ्‌ को इत्तिलाअ्‌ कर देता कि रसूलुल्लाह "८५४५५५८५५४४५. तशरीफ ला रहे हैं धुवां न 
करो । येह सुन कर अबू सैफ अपना काम बन्द कर देते । 

हजुरते इब्राहीम «८८८५७४ ने उम्मे सैफ ही के हां इन्तिकाल फरमाया । हज्रते 
जाबिर «८५.४५८४ से रिवायत है कि आं हजरत ।८५७५५६८५८5% ५.५ को खुबर हुई कि इब्राहीम 
हालते नज्ञ्‌ में है। उस वक्त अब्दुर्रहमान बिन औफ़ «८४८४ आप के पास थे हुजूर 
-५४५५६८५७३४।५.5 उन को साथ ले कर वहां पहुंचे देखा कि नज्ञ्‌ की हालत है गोद में उठा 
लिया आंखों से आंसू जारी हो गए । आब्दुर्रहमान ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह 
-५४५५८५७5४५.. आप ऐसा करते हैं ? फरमाया : इब्ने औफ ! येह रहमत व शफकत (मय्यित 
पर) है । फिर फुरमाया : “इब्राहीम ! हम तेरी जुदाई से गृमगीन हें आंखें अश्कबार हैं दिल 
गृमगीन है हम वोही कहते हैं जिस से हमारा रब राजी हो ।"” 

छोटी सी चार पाई पर जनाजा उठाया गया । बकीअ में आं हजरत "८५४५५५०५८४८५: ने 

| नमाजे जनाजा पढ़ाई हज्रते उस्मान बिन मजृऊून «५५८४१ की कब्र से मुत्तसिल दफ्न हुवे । | 

फ़ज्ल व उसामा ने कृब्र में उतारा रसूलुल्लाह ^:५४५:०५४५।५-५ कृब्र के किनारे खड़े थे आप 
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$< न मीबते बमले अषबी +८७५८. 
९ इरशाद से एक अन्सारी पानी की मशक लाया और कब्र पर छिड़क दिया और शनाख्त के से es 
| एक निशान काइम किया गया जैसा कि हजूरते उस्मान की कृब्र पर किया गया था । हजुरते | 
इब्राहीम «#५५४५८४ की उम्र हस्बे रिवायते सिहाह ।7 या ।8 माह थी । 
अरब जाहिलिय्यत का ए'तिकाद था कि जब कोई बड़ा शख्स मर जाता या कोई 
हादिसए अजीम वुकूअ में आता है तो सूरज या चांद में गहन लग जाता है। इत्तिफाक से हजूरते 
इब्राहीम «५४५५४ को वफात के दिन सूरज में गहन लग गया था इस लिये लोग कहने लगे कि 
येह इब्राहीम की मौत के सबब से है । आं हजरत “८५५५५५८५८5५५. ने फरमाया कि सूरज चांद 
खुदा तआला के दो निशान हैं किसी की मौत से इन में गहन नहीँ लगता |!) 
ए'तिराज : यहूदो नसारा और उन के कासा लेस) आं हज्रत ८५५५५५८५७5५. की कसरते 
इजुदिवाज पर ता'न करते हैं और आप #-5५::८५७४४५. की शान में दरीदा दहनी) करते हैं। 
जवाब : इस ए'तिराजु का जवाब अल्लाह तआला ने अपने कलामे पाक में यूं दिया है: 
spss vcs और अलबत्ता बेशक हम ने तुझ से पहले 
हि पैगृम्बर भेजे और उन को औरतें और 
SOR ४८१2 अवलाद दी ।(? 
इस आयत में झळ्जाह तआला अपने हबीबे पाक “८५५५०:८५७५५-५ से खिताब 
फुरमाता है कि आप से पहले जो पैगम्बर गुज्रे हैं हम ने उन को औरतें दीं जैसा कि तुझ को 
दीं । इस की तफ्सील बाइबल में पाई जाती है चुनान्चे, हज्रते इब्राहीम के हां तीन बीवियां थीं । 
(पेदाइश, बाब ।।, आयह 29, बाब 6, आयह 3, बाब 25, आयए अव्वल) हज्रते याकूब ५ कौ चार 
बीवियां थीं । (पैदाइश, बाब 29, बाब 30, आयह 4,9) इन चार में से राहील की निस्बत लिखा है : 
“राहील खूब सूरत और खुशनुमा थी। या'कूब (निकाह से पहले) राहील पर आशिक था ।” 
(पैदाइश, बाब 29, आयह ।7, ]8) 
हज्रते मूसा -५:)५८ की दो बीवियां थीं । (खुरूज, बाब 2, आयह 2। । आ'दाद, बाब !2, 
आयह अव्वल) हजुरते जिदऊन नबी की बहुत सी बीवियां थीं जिन से सत्तर लड़के पैदा हुवे । 
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| @.....उन के नक्शे कृदम पर चलने वाले । @.....गुस्ताखी । | 
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< नीषते बमले अषबी +८०५०. 
€$ (अकृजाह, बाब 8, आयह 30) हज्रते दावूद -५:)५:८ के हां बहुत सी बीवियां थीं । (अव्वल समूईल, बाब ९9 





| ।8, आयह 27 । बाब 25, आयह 42, 43 । दुवुम समूईल, बाब 3, आयह 2 ता 5। बाब 5, आयह ।3 ) हजुरते दावूद | 
> ने हालते पीरी में अबी साज सूनमी से निकाह किया ताकि वोह गर्म रहें । (अव्वल सलातीन, | 

बाब अव्वल) हजुरते सुलैमान -५:५५ के हां बहुत औरतें थीं । 

चुनान्चे, अव्वल सलातीन (बाब ।!, आयह 3, 4) में यूं है : ''उस की सात सो जोरुवां 
बेगमात थीं और तीन सो हरमें!) और उस की जोरू ने उस के दिल को फेरा क्यूंकि ऐसा हुवा कि 
जब सुलैमान बूढ़ा हुवा तो उस की जोरू ने उस के दिल को गैर मा'बूदों की तरफ़ माइल किया ।' 

पस साबित हुवा कि “एक से जाइद जौजा का होना” नबुव्वत के मनाफी नहीं । बाइबल 
में जो पैग॒म्बरों की निस्बत दरीदा दहनी) की गई है हम उसे गृलतृ समझते हैं और पैगम्बरों को 
मा'सूम जानते हैं । (५८८५५४५. १६) ६५ ८८ 

हदीस शरीफ में वारिद है कि रसूलुल्लाह “-५७५५५५७5७५-- ने फरमाया : 
Beh Boe 5s NN दुन्या से मेरे लिये औरतें और खुशबू महबूब बनाई 
गई और मेरी आंख की ठन्डक नमाजु में बनाई गई |) 

इस हदीस के मा'ना में दो कौल बयान किये जाते हैं : एक येह कि हुन्बे अजुवाज, 
जियादा मूजिबे इब्तिला व तकलीफ और ब मुक्तजाए बशरिय्यत(? आं हजरत “८५५५५५८५७5३५. 
के अदाए रिसालत से गाफिल होने का अन्देशा है मगर इस के बा वुजूद हुजूर "८५५५:८५७5५-: 
इस से कभी भी गाफिल न रहे तो इस से मा'लूम हुवा कि हुन्बे निसा में हुजूर “८५०६८५७४. 
के लिये मशक्कत जियादा और अज्रे आ'ज॒म है। 

दूसरे येह कि हुन्बे निसा इस वासिते हुवा कि हुजूर "८५७५५५८५७5%५-५ के खलवात 
अपनी अजृवाज के साथ हों और मुशरिकीन जो आप को साहिर व शाइर होने की तोहमत 
लगाते थे वोह जाती रहे। बस औरतों का महबूब बनाया जाना आप के हक में लुत्फे रब्बानी 
है । गृरजृ बहर सूरत येह हुन्न आप के लिये बाइसे फूजीलत है | 
0...कीजे। @..-ुस्ताखी। _ 
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४ @.....बशरी तकाजे के तहूत । } 
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Rone सीबते बमले अडबी -८5४५५:८८52 
इस हदीस के अखीर में इस अम्र की तरफ इशारा है कि वोह महब्बत आं हजुरत 
| ०-5४५५५८५५४५।५.८ के लिये अपने परवर दगार के साथ कमाले मुनाजात से मानेअ नहीं बल्कि | 

हुजूर ५४५५५५४५५४५५. बा वुजूद इस महनब्बत के आळ्जाह तआला की त्रफ्‌ ऐसे मुतवज्जेह 
हैं कि उस की मुनाजात में आप की आंखें ठन्डी रहती हैं और मासिवा में आप के लिये ठन्डक 
नहीं । पस हुजूर ^:५५५०:८५५५.- की महब्बत हकीकत में सिर्फ अपने खालिक्‌ तबारक व 
तआला के लिये है और हदीस में इस त्रफ्‌ इशारा है कि हुन्बे निसा हुन्बे हुकूके अबूदिय्यत के 
अदा में मुखिल न हो बल्कि इनकिताए इलल्लाह(!) के लिये हो तो वोह अज्‌ कबीले कमाल है 
वरना अज्‌ कृबीले नुक्सान है |€ 

शैख तकिय्युद्दीन सुब्की फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह “५४५५८५८४४५. को जो चार से 
जियादा अजृवाज की इजाजत दी गई । उस में येह भेद है कि झळ्लाह तआला ने चाहा कि 
बवातृने शरीअृत व जुवाहरे शरीअत) और वोह उमूर जिन के जिक्र से हया आती है और वोह 
जिन के जिक्र से शर्म नहीं आती । येह सब ब त्रीके नकल उम्मत तक पहुंच जाएं चूंकि 
रसूलुल्लाह "५५५५८५७5४५. लोगों में सब से जियादा शर्मीले थे इस लिये आळ्लाह 
तआला ने आप के लिये चार से जाइद औरतें जाइजु कर दीं जो शरअ में से नकल करें हजरत के 
अफ्आल आंखों देखे और अक्वाल कानों सुने, जिन को हुजूर "५५५५८५७5८५. मर्दो के सामने 
बयान करने से हया करते थे ताकि इस त्रह नक्ले शरीअत कामिल हो जाए। हुजूर ५१५४५५०५५४५१५. 
की अजृवाज की ता'दाद कसीर हो गई ताकि इस त्रह के अक्वाल व अफ्आल के नकल करने 
वाले जियादा हो जाएं । अजुवाजे मुतृहहरात ५४५५५०५८४ ही से गुस्ल व हैज्‌ व इद्त वगैरा के 
मसाइल मा'लूम हुवे । येह कसरते अजृवाज हुजूर “५५५५५८५७४५५. की त्रफृ से ५५।८८ 
शहवत की गुरजु से न थी और न आप वती को «४५६० लज्जृते बशरिय्या के लिये पसन्द फुरमाते 
थे । औरतें आप (“-५४५५.८५८5५५-: के लिये सिर्फ इस वासिते महबूब बनाई गई कि वोह आप से 


@.....अल्लाह से खास तअल्लुक्‌ । 
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$१७७८ सीकते रसले अरबी (४४:०४४०४०० 
ऐसे मसाइल नकल करें जिन के जुबान पर लाने से हुजूर “5४४:४८१५४५४-४ शर्मो हया करते थे 





पस आप बदीं वज्ह अजवाज से महब्बत रखते थे कि इस में शरीअत के ऐसे मसाइल नकल करने 


> 


पर इआनत थी । अजवाजे मुतृहहरात ५४०५८५५८४ ने वोह मसाइल नकल किये जो किसी और ने 
नहीं किये । चुनान्चे, इन्हों ने हुजूर &०४:४८०५४७ के मनाम और हालते खुल्वत में जो नबुव्वत 
की आयाते बय्यिनात देखीं और इबादत में आप का जो इजतिहाद देखा और वोह उमूर देखे कि 
हर आकिल शहादत देता है कि वोह सिर्फ पैगम्बर में होते हैं और अजवाजे मुतृहृहरात ४५:९५४६८४१ 
के सिवा कोई और उन को न देख सकता था। येह सब अजृवाजे मुतृहहरात से मरवी हैं। इस त्रह 
हुजूर --५७५५:८५७5।५.८ की कसरते अजृवाज से नफूए अजीम हासिल हुवा |!) 


ईमान पद ब्वातिमे के चाद अवबाढ्‌ 

एक शख्स आ'ला हजरत 4८५५६5५ की बारगाह में हाजिर हुवा और ईमान पर 
खातिमा बिल खैर के लिये दुआ का तालिब हुवा तो आप «५८5५५४5 ने उस के लिये दुआ 
फूरमाई और इरशाद फुरमाया : ६।% (रोजाना) 4 बार सुब्ह को ८/५;४0१६% ६ #६ अव्वलो 
आखिर दुरूद शरीफ नीज ६2) सोते वक्त अपने सब अवराद के बा'द सूरए काफिरून रोजाना 
पढ़ लिया कीजिये इस के बा'द कलाम वगैरा न कीजिये हां अगर जुरूरत हो तो कलाम 
करने के बा'द फिर सूरए काफिरून तिलावत कर लें कि खातिमा इसी पर हो +*«।१८६ ६] खातिमा 
ईमान पर होगा । और ६३ तीन बार सुब्ह और तीन बार शाम इस दुआ का विर्द रखें : 


(gre cob egal 2.6५ ०१) ०4५०० cb pila i Sais} fo Eis Sd ह ca 5 ५ a 
4 2५५५४ 3523 EH os i +८५ सुन्हो शाम तीन तीन बार पढ़िये, दीन, 
ईमान, जान, माल, बच्चे सब महफूज रहें । (१4९४६६११ ६+): Cpl ०० d ० ९,5४४ (७) 


(गुरूबे आफ्ताब से सुब्ह सादिक तक रात और आधी रात ढले से सूरज की पहली किरन 
चमकने तक सुन्ह है ।) 
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३8 आं हजुबत ४:८८ के हुकूक्‌ का बयान 


! ईमान व इत्तिबाअ : 

आं हजरत (८५७५५६८५८४४५. की नबुव्वत व रिसालत पर ईमान लाना फर्ज है। आप 
जो कुछ अल्लाह तआला की तरफ से लाए हैं उस की तस्दीक फुर्ज है । ईमान बिर्र॑सूल के 
बिगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता । 


~ 


5) Gig 52 ~„/ ५। दू a 524 अल्लाह 
PIES secs ysis और जो कोई आन्नाङ और उस के रसूल 


74 


$ 


पर ईमान न लाया पस तहक़ीकृ हम ने काफिरों 
के लिये आग तय्यार कर रखी है ।() 

इस आयत में बता दिया गया है कि जो शख्स ईमान बिल्लाह और ईमान बिर्रसूल का 
जामेअ्‌ न हो वोह काफिर है। 

हुजूर --५५५५:८५७5।५.. की इताअृत वाजिब है । आप के अवामिर का इम्तिसाल() 
और आप के नवाही() से इजतिनाब लाजिम है । 


At Hus Bs HN [८५ और जो कुछ रसूल तुम को दे तुम उसे ले लो 


(rE) Es 


६ > 95 2 3. | ६ दे. १८2 $ और जिस मन्ञ फरमाए 7 र्‌ उस 
6 ad diss र जिस से तुम को मन्अ फरमाए उस से 
CO) बुम बाज रहो ओर अल्लाह से डरो तहकीक 


अन्लाह सख्त अजाब करने वाला है ।(? 
हुजूरे अक्दस -:५४५५८५५५३५.५ की सीरत व सुन्नत का इक्तिदा व इत्तिबाअ्‌ वाजिब है। 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और जो ईमान न लाए अल्लाह और उस के रसूल पर तो बेशक हम ने काफ्ररों के 
लिये भड्कती आग तय्यार कर रखी है । (१९:४४ १८) इल्मिय्या 


| @.....अहकामात की ता'मील । @.....जिन से आप ने मन्अ्‌ फरमाया । | 
| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाएं वोह लो और जिस से मन्अ फरमाएं बाजु रहो और | 
209 अल्लाह से डरो बेशक अल्जाह का अृजाब सख्त है । (४:,५०८५-४॥<) इल्मिय्या 
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OAs ह दीजिये अगर तुम अल्नाङ की मह 


| 





CU 


रखते हो तो मेरी पैरवी करो अन्ना तुम को 


2 ६9,4६4 


EHUD OMNES NSS 
और आन्नाह बख्शने वाला मेहरबान है। 
Odio CBG बेशक तुम्हारे वासिते रसूलुल्लाह में अच्छी पैरवी 
brine: ,  _ थीउसशख्स के लिये जो सवाब खुदा और रोजे 
OASIS 555 Nasa sable ss आखिर को तवक्क़ोअ्‌ रखता था और जिस ने 
(rEeI7I) आन्लाङ को बहुत याद किया । ©) 
SSB Gees नबी मोमिनों के लिये उन की जानो से 
Srp PaO सजूवार तर हैं और अजृवाजे पैगृम्बर उन 
(।६०२..५/ की माएं हैं ।९) 
इस आयत से जाहिर है कि दीनो दुन्या के हर अम्र में आं हजरत ^८५५५५६८५८5५५-5 
मोमिनों को अपनी जानों से जियादा प्यारे हैं । अगर हुजूर «८५५५५६८५८5४५. किसी अम्र की तरफ 
बुलाएं और उन के नुफूस किसी दूसरे अम्र की त्रफ बुलाएं तो हुजूर की फरमां बरदारी लाजिम है। 
क्यूंकि हुजूर "८५५५०८५७३८५. जिस अम्र की त्रफ बुलाते हैं उस में उन की नजात है और उन के 
नुफूस जिस अम्र की तरफ बुलाते हैं उस में उन की तबाही है इस लिये वाजिब है कि हुजूर 
#८५५६५.४। ५६ मोमिनों को अपनी जानों से जियादा महबूब हों वोह अपनी जानें हुजूर 
५६५५६८५७३४५. पर फिदा कर दें और जिस चीज की त्रफ आप बुलाएं उस का इत्तिबाअ करें । 
हज्रते सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी «८७५५५ अपनी तफ्सीर में इस आयत के 
तहूत में तहरीर फरमाते हैं : “जो शख्स येह न समझा कि रसूलुल्लाह “८५५५५८५८5५५. ही 
मेरी जान के मालिक हैं और येह न समझा कि तमाम हालात में रसूलुल्लाह "८५४५५५६८९५०५. 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ महबूब तुम फरमा दो कि लोगो अगर तुम आळ्लाछु को दोस्त रखते हो तो मेरे 
फूरमां बरदार हो जाओ झळ्लाङ तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और आळ्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है । (7):२५८० ५) इल्मिय्या 

@.....तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है उस के लिये कि अन्ना और पिछले 
दिन की उम्मीद रखता हो और आळ्लाह को बहुत याद करे । (४१:०१-४४\ ५) इल्मिय्या 

@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : येह नबी मुसलमानों का उन की जान से ज्यादा मालिक है और इस की बीबियां उन 


£ 

















he माएं हैं । (१५-४४१ <) इल्मिय्या 
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दोस्त रखेगा और ठुम को तुम्हारे गुनाह बख्श देगा f 


200-45<-<_जबते बनले अब्ची 
हा विलायत (हुक्म व तसर्रुफ) नाफिज है उस ने किसी हाल में आप की सुनन्‍्नत की हलावत f 





लम्की 


नहीँ चखी क्यूंकि आप ८५०55 हैं ।” | 
जैल में चन्द मिसालें पेश की जाती हैं जिन से अन्दाजा लग सकता है कि 
सहाबए किराम ,५५.५।८४ हुजूर सरवरे अनाम ८५५५५८५७५५. का इत्तिबाअ कैसे बे 
चूनो चिरा.) किया करते थे । 
!+.....हजुरते सिद्दीके अक्बर «#५५४५८४ ने अपनी वफात से चन्द घन्टे पेशतर अपनी साहिबजादी 
हज्रते आइशा सिद्दीका ५८५७०५७० से दरयाफ्त किया कि रसूलुल्लाह #८५४५५५०५५४५।५-५ के 
कफून में कितने कपडे थे ? हुजूर «८ ४५४८0५४७/४५ की वफात शरीफ किस दिन हुई ?(४) 
इस सुवाल की वज्ह येह थी कि आप की आरजू थी कि कफन व यौमे वफूत में भी हुजूर 
7:4०5%४४0५5%४.४ की मुवाफकृत नसीब हो 0) हयात में तो हुजूरे अन्वर #६&2४:४0५5४/४ का 
इत्तिबाअ था ही वोह ममात में भी आप ही का इत्तिबाअ चाहते थे | अल्लाह ! अल्लाह ! येह 
शौके इत्तिबाअ ! क्यूं न हो ! सिद्दीके अक्बर थे । «५५४५८४४ 
2».....हजुरते सिद्दीके अक्बर «५५७० फृरमाते हैं कि जिस अम्र पर रसूलुल्लाह 
८५४५८५७5४५.. अमल किया करते थे में उसे किये बिगैर नहीं छोड़ता। अगर में आप के हाल 
से किसी अम्र को छोड़ दूं तो मुझे डर है कि मैं सुन्नत से मुन्हरिफू“) हो जाऊंगा |) 
3+.....जैद के बाप अस्लम से रिवायत है कि में ने हजुरते उमर निन खत्ताब «०५५०६८४५ 
को देखा कि हजरे अस्वद को बोसा दिया और (उस की तृरफ़ निगाह कर के) फरमाया : 
अगर मैं ने रसूलुल्लाह “:५५५५:८५८५५५-५ को तुझे बोसा देते न देखा होता तो में तुझ को 
बोसा न देता । (८६५-५४५७) 0) 


@.....बिला हीलो हुज्जत । 
alot Ayer द YAY SNE CE) fr ob He US tS je Ce 6 
ef Fe (/ tr 
eget @ 
ESSE PNE @ 
| hase, OY INANE. Bi oo EY gle og be GE dle kN od है. | 
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34(:5६८८<-<_ सीबते बसूले अबबी /०0४:४०४८४४०० 
f 4%.....हजुरते अब्दुल्लाह बिन अब्बास ५०५५८० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 





॥ ४ ४०४५८७४४७/४ ने एक शख्स के हाथ में सोने को अंगूठी देखी । आप ने उस को निकाल 
कर फेंक दिया और फुरमाया : “क्या तुम में से कोई येह चाहता है कि आग की अंगारी अपने 
हाथ में डाले ?” रसूलुल्लाह ।-५४५५५०५८५५।५-५ के तशरीफु ले जाने के बा'द उस शख्स से 
कहा गया कि तू अपनी अंगूठी उठा ले और (बेच कर) इस से फाइदा उठा । उस ने जवाब 
दिया; नहीं ! झळ्लाछ की कसम ! मैं इसे कभी न लूंगा हालांकि रसूले खुदा "८५४५५५४८५०५. 
ने इसे फेंक दिया है |? (78१,*&॥५45') 

5}.....हज्रते अबू हुरैरा «=५७५।७ का गुज्र एक जमाअत पर हुवा जिन के सामने भुनी हुई 
बकरी रखी थी । उन्हों ने आप को बुलाया आप ने खाने से इन्कार किया और फरमाया कि 
नबी ८५५५५६८५७5४५. दुन्या से रिहलत फरमा गए और जव की रोटी पेट भर कर न 
खाई ©? Chessy) 

6.....रसूलुल्लाह "८४५५:८५७5४।५.; के लिये आटे की भूसी कभी साफ न की जाती थी ।() 
(-ॐ॥(८४,४) इव्ने सा'द ने ब रिवायते अबू इस्हाकृ रिवायत किया है कि हज्रते उमर फारूक 
५४५६७४ ने फृरमाया कि मैं ने रसूलुल्लाह -:५५५५:८५८5%५-५ को बिन छाने आरे की रोटी 
खाते देखा है इस लिये मेरे वासिते आटा न छाना जाया करे । १/१६४५ ७०५-७५) 
7».....हज्रते अब्दुल्लाह बिन उमर ५४४५४८४५ को देखा गया कि अपनी ऊंटनी एक मकान 
के गिर्द फिरा रहे हैं । इस का सबब पूछा गया तो फुरमाया कि मैं नहीं जानता मगर इतना कि 
मैं ने रसूलुल्लाह “-+५५५:८५८5४।५.५ को ऐसा करते देखा है इस लिये मैं ने भी किया ।() 
(५५४०५) इस से मा'लूम होता है कि अकाबिर सहाबा उमूरे आदिय्या'” में भी हुजूर 
“४40४%४0५5४४< का इक्तिदा किया करते थे । 
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$< नीषते बसूले अषबी ८४५५८५७२७२ 
०७ ६8}.....मस्जिदे नबवी से मुल्हिक्‌ हजुरते अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब «५०५5 का ९ 
| मकान था जिस का परनाला बारिश में आने जाने वाले नमाजियों पर गिरा करता था । हजुरते | 
उमर फारूक «५५८४ ने उसे उखाड़ दिया । हज्रते अब्बास «८५८५५८० आप के पास आए 
और कहने लगे : अल्लाह की कसम ! इस परनाले को रसूलुल्लाह #<#7%&0५४० ने 
अपने दस्ते मुबारक से मेरी गर्दन पर सुवार हो कर लगाया था । येह सुन कर हज्रते उमर 
फारूक «५५५5 ने जवाब दिया कि आप मेरी गर्दन पर सुवार हो कर इस को फिर उसी 
जगह लगा दो ! चुनान्चे, ऐसा ही किया गया ।(! 
2} महब्बतो इश्क : 
रसूलुल्लाह -:५५५५:८५८5५५-५ की महब्बत वाजिब है । चुनान्चे, आळ्लाङ तआला 
फुरमाता है: 
55७65 iss FEE कह दीजिये अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे 
Seago 6055 और तुम्हारे भाई और तुम्हारी औरतें और तुम्हारा 
Te lls कृबीला व कुम्बा और माल जो तुम ने कमाए हैं 
ales Slee ६885४ ८४४७३ और तिजारत जिस के मन्दा होने से तुम डरते हो 
Gels ss sacs और घर जो तुम पसन्द रखते हो तुम्हारे तनक 
BOBO Ns NU अल्लाह और उस के रसूल और उस की राह में 
ka र जिहाद से जियादा प्यारे हैं तो तुम इन्तिजार करो यहां 
(FE) तक किन्नाङ अपना हुक्म भेणे और आन्नाङ 
ना फूरमान लोगों को हिदायत नहीं देता €) 
इस आयत से साबित है कि हर मुसलमान पर आळ्लाङ और रसूल की महब्बत 
वाजिब है क्यूंकि इस में बता दिया गया है कि तुम को अल्लाह और रसूल की महब्बत का 
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@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : तुम फरमाओ अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी औरतें 
और तुम्हारा कुम्बा और तुम्हारी कमाई के माल और वोह सौदा जिस के नुक्सान का तुम्हें डर है और तुम्हारे पसन्द के | 
| मकान येह चीजें अल्ला और उस के रसूल और उस की राह में लड़ने से जियादा प्यारी हों तो रास्ता देखो यहां तक कि | 
9 अल्लाह अपना हुक्म लाए और अळ्लाङ फासिकों को राह नहीं देता । (४६:२५५-१ . ) इल्मिय्या 
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$< -न(सीवते बमुले अबी "५४५५५८७५ 

‘en है इस लिये कि तुम ईमान लाए हो पस अगर तुम गैर की महब्बत को झल्लाह और 
रसूल की महब्बत पर तरजीह देते हो तो तुम अपने दा'वे में सादिक नहीं हो । अगर तुम इस त्रह 
महन्बते गर से अपने दा'वे की तकजीब करते रहोगे तो खुदा के कृहर से डरो । आयत के अखीर 
हिस्से से जाहिर है कि जिस को अल्लाह व रसूल की महब्बत नहीं वोह फासिक्‌ है। 

हजुरते अनस निन मालिक «८५८४ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
४४0४%४0५«5४४ ने फरमाया कि तुम में से कोई मोमिन (कामिल) नहीं बन सकता जब तक 
कि मैं उस के नजृदीक उस के बाप और उस की अवलाद और तमाम लोगों की निस्बत 
जियादा मह॒बूब न हो जाऊं । (७७८॥...०८७,७)) 

जैल में चन्द मिसालें पेश की जाती हैं जिन से जाहिर हे कि सहाबए किराम "#८५५५८४ 
और सलफे सालिहीन को रसूलुल्लाह “-५४५५:८५.४४५.- के साथ कैसी महब्बत थी । 
!».....एक रोज हज्रते उमर फारूक «५८४ ने रसूलुल्लाह ॥-५४५०५०५७४५।५-५ से अर्ज 
किया कि बेशक आप सिवाए मेरी जान के जो मेरे दो पहलुओं में है मेरे नजदीक हर शै से 
जियादा महबूब हैं । आं हजरत ।८५५५५५:८५५%५-५ ने फुरमाया : “तुम में से कोई हरगिजु 
मोमिने (कामिल) नहीं बन सकता जब तक कि में उस के नजदीक उस की जान से जियादा 
महबूब न हो जाऊं ।” येह सुन कर हजूरते उमर ने जवाब में अर्ज किया कि कसम है उस 
जात की जिस ने आप पर किताब नाजिल फरमाई बेशक आप मेरे नजदीक मेरी जान से जो 
मेरे दो पहलूओं में है जियादा महबूब हैं । इस पर हुजूर “५७५५५८५७७५. ने फुरमाया : 
८2५५५ या'नी ऐ उमर ! अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया । (४,६. ह)? 
£2.....हज्रते अम्र बिन अल आस «५५५८४ की वफ़ात का वक्त आया तो आप ने अपने 
साहिबजादे से अपनी तीन हालते बयान कीं । दूसरी हालत बयान करते हुवे फुरमाते हैं : ““कोई 
शख्स मेरे नजदीक रसूलुल्लाह «:५४५५५:८५८५५५-- से जियादा महबूब और मेरी आंखों में आप से 
जियादा जलालत व हैबत वाला न था। में आप की हैबत के सबब से आप “५५५५८८५४५. की 
तरफ नजर भर कर न देख सकता था ।” (५-६) 
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$१७७८ सीकते रसले अरबी (४४:८०४४०४०५ 
3#.....जब फृत्हे मक्का के दिन हज्रते अबू बक्र सिद्दीक «८०५७० के वालिद अबू कुहाफा 
| ईमान लाए तो रसूलुल्लाह ^:५४५५:८५७५५५-५ खुश हुवे । इस पर हज्रते सिद्दीक ने अर्ज किया : 
कसम है उस जात की जिस ने आप को दीने हक दे कर भेजा है इस (अबू कुहाफा) के इस्लाम की 
निस्बत (आप के चचा) अबू तालिब का इस्लाम (अगर वोह इस्लाम लाते) मेरी आंखों को 
जियादा ठन्डा करने वाला होता इस वासिते कि अबू तालिब का इस्लाम आप की आंख को 
(बहुत से उमूर की निस्बत) जियादा ठन्डा करने वाला था |!) 
4}.....हजुरते समामा बिन उसाल यमामी «५.८०८४ जो अहले यमामा के सरदार थे ईमान 
ला कर कहने लगे ; “'ऐ मुहम्मद ! खुदा की कसम ! मेरे नजदीक रूए जुमीन पर कोई चेहरा 
आप के चेहरे से ज्यादा मबगूजु न था आज वोही चेहरा मुझे सब चेहरों से जियादा महबूब 
है । अल्लाह की कसम ! मेरे नजदीक कोई दीन आप के दीन से जियादा मबगूज्‌ न था। 
अब वोही दीन मेरे नजुदीक सब दीनों से ज्यादा महबूब है। अल्लाह की कसम ! मेरे 
नजदीक कोई शहर आप के शहर से जियादा मबगूजु न था। अब वोही शहर मेरे नजृदीक सब 
शहरों से जियादा महबूब है ।"(_५५४ ४,_।८४,७; ह)? 
5%.....हज्रते हिन्द बिन्ते उतबा ५८५५८५५८० (जौजए अबू सुफ्यान बिन हर्ब) जो हज्रते अमीरे 
हम्जा «५.४०८४ का कलेजा चबा गई थीं ईमान ला कर कहने लगीं : “या रसूलल्लाह 
-5४५५८५७5४५.८ रूए जुमीन पर कोई अहले खैमा मेरी निगाह में आप के अहले खैमा से 
जियादा मबगूज न थे लेकिन आज से मेरी निगाह में रूए जमीन पर कोई अहले खैमा आप के 
अहले खैमा से जियादा महबूब नहीं रहे ।” (.२८२४/१.।८४,७/ै )°) 
6».....हज्रते सफ्वान बिन उमय्या «०५५५४ का बयान है कि हुनैन के दिन रसूलुल्लाह 
“5५५५८५७5४५. ने मुझे माल अता फुरमाया हालांकि आप मेरी नजूर में मबगूज्‌ तरीन 
खलक थे आप मुझे अता फरमाते रहे यहां तक कि आप मेरी नजुर में महबूब तरीन खलक 
हो गए । (55७.6470) 
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$< (सीदते बमूले अगबी +५५५५४८५.५४५२ 
९9 ६7}.....फृत्हे मक्का में हज्रते अब्बास «०५५८० अबू सुफ्यान बिन हुर्न को जो अब तक ९ 


| ईमान न लाए थे अपने पीछे खुच्चर पर सुवार कर के रसूलुल्लाह "५०:८५... की | 
~ खिदमत में लाए । हज्रते उमर फारूक ने अर्ज किया : अगर इजाजृत हो तो इस दुश्मने खुदा “/ 
की गर्दन उड़ा दूं । हजुरते अब्बास ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह "५४५५८५७५८५. मैं ने अबू 
सुफ़्यान को पनाह दी है। हज्रते उमर फारूक ने इसरार किया तो हजुरते अब्बास ने कहा : ऐ इब्ने 
खृत्ताब ! अगर अबू सुफ्यान कृबीलए बनू आदी में से होते तो आप ऐसा न कहते । इस पर 
हज्रते उमर फारूक ने कहा : ऐ अब्बास ! जिस दिन आप इस्लाम लाए आप का इस्लाम मेरे 
नजदीक खत्ताब के इस्लाम से (अगर वोह इस्लाम लाता) जियादा महबूब था क्यूंकि आप का 
इस्लाम रसूलुल्लाह “५५५६८५८5४५. के नजुदीक जियादा महबूब था ।(! 
8.....जंगे उहुद में एक अफ़ीफ़ा-) के बाप, भाई और शोहर शहीद हो गए । उसे येह खुबर 
लगी तो कुछ परवा न की और पूछा कि येह तो बताओ कि रसूलुल्लाह «६ #१४5८0५5५४ कैसे 
हैं ? जब उसे बता दिया गया कि हुजूर “५४५५६८५८5०५. 4.८८८५ ब खैर हैं तो बोली कि मुझे 
दिखा दो ! हुजूर “५४४०६८५५०५. को देख कर कहने लगी : {2,८ ६ तेरे होते हर एक 
मुसीबत हैच है ।°) (सीरते इव्ने हिशाम) 
बढ़ कर उस ने रुखे अकदस को जो देखा तो कहा 





तू सलामत है तो फिर हैच हैं सब रन्जो अलम 
मैं थी और बाप भी शोहर भी बरादर भी फिदा 
ऐ शहे दीं तेरे होते हुवे क्या चीज़ हैं हम 
9#.....हज्रते अब्दुर्रहमान बिन सा'द का बयान है कि हजुरते इब्ने उमर «८५५८४ का पाउं 
सुन हो गया । इन से येह सुन कर एक शख्स ने कहा कि आप के नजृदीक जो सब लोगों 
से जियादा महबूब है उसे याद कीजिये । येह सुन कर आप ने कहा : या मुहम्मद !(/ 
-5५५६८५७४४।५-5 (और आप का पाउं अच्छा हो गया |)? 
\ + \YoLolalagal ४0०) C2 oe iowa jas eg LLY) or OFAN Segoe Es 6 
(5६००-३४ NY OPV Es 


@.....पारसा औरत । aaleY tuo og Ue OY Bg कक 
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$< नीषते बुल अषबी ८४५५८५८७२७२ 

९ ६]0).....हजरते बिलाल बिन रबाह «५४८४५ की वफ़ात का वक्‍त आया तो उन की बीवी ने कहा अं es 
| 5/6 (हाए गृम) येह सुन कर हजुरते बिलाल «५.4५८४ ने कहा : १९५१ ६0 00 EGE 
वारे खुशी ! मैं कल दोस्तों या'नी मुहम्मद (:८५७५५:०५८5३५-८) और आप के अस्हाब से मिलूंगा °) 
।।%.....जब सिने 7 हिजरी में कबीलए अश्अरिय्यीन में से हज्रते अबू मूसा वगैरा मदीना 
शरीफ को आए तो जियारत से मुशर्रफ होने से पहले पुकार पुकार कर यूं कहने लगे : 
९2१६०००६४१ 25 ¢ हम कल दोस्तों या'नी मुहम्मद “८५४५4८५५४४५. और आप के दोस्तों से 
मिलेंगे |) 

2%.....जंगे उहुद के बा'द कबीलए अजुल वकारह के चन्द अश्खास आं हज्रत “८५५५५५०७४५5 
की खिदमत में हाजिर हुवे । कहने लगे कि आप अपने चन्द अस्हाब को हमारे साथ रवाना कर दें 
ताकि वोह हम को इस्लाम की ता'लीम दिया करें । आप ने मर्सद बिन अबी मर्सद, खालिद बिन 
बुकैर, आसिम बिन साबित, खुबैब बिन अदी, जैद बिन“ दसिन्ना और आब्दुल्लाह बिन तारिक 
को उन के साथ भेज दिया । जब वोह आबे रजीअ पर पहुंचे तो उन्हों ने बे वफ़ाई की और 
कबीलए हुजैल को बुला लिया और हुजैल के साथ मुसल्लह हो कर उन अस्हाब को घेर लिया 
और कहा कि खुदा की कसम ! हम तुम को कत्ल करना नहीं चाहते । हम तुम्हारे इवज्‌ में अहले 
मक्का से कुछ लेना चाहते हैं । हजुरते मरसद व खालिद व आसिम ने अपने तई दुश्मनों के हवाले 
न किया और मुकाबला करते हुवे शहीद हो गए । बाकी तीनों के हाथ उन्हों ने जकड़ लिये । जब 
जरान में पहुंचे तो अब्दुल्लाह बिन तारिक ने अपना हाथ निकाल लिया और तलवार हाथ में ली । 
दुश्मन पीछे हट गया और दूर से पथ्थर फेंकते रहे यहां तक कि हज्रते अब्दुल्लाह शहीद हो गए। 
बाकी दो को उन्हों ने कुरैश के हाथ बेच दिया । चुनान्चे, हज्रते जैद को सफ्वान बिन उमय्या ने 





लिक 
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BO 
44०/+- JPY goes Ne has YN REY ge omg ha gl dl cli... @ 
@.....जुरकानी अलल मवाहिब ब हवाला इमाम अहमद वगैरा । 
(ele-Yo Jogos Sle Sh Eee oY REY ce 3 a i sl) 
@....-सीरते रसूले अरबी के नुस्खों में यहां ““जैद बिन मुस्नह" लिखा है येह हमें नहीं मिला अलबत्ता ““अस्सीरतुन्नबविय्या 
लि इन्ने हिशाम, उसुदुल गाबह, अल मुस्तदरक अलल सहीहैन लिल हाकिम” और हदीस व सीरत की दीगर कुतुब में 
“'जैद बिन दसिन्ना” है लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने यहां “जैद बिन मुस्नह” के बजाए “जैद | 


Se दसिन्ना” लिखा है । ५१५०-५, 4 + इल्मिय्या 
२ पेशकश : मजलिक्े अल मदीनतुल इत्मिय्या )====> > अ 
et 


www.dawateislami.n 

















$< ~न सीबते बमूले अषेबी ०:४४४५४८७५४४४ 
९ खरीदा ताकि उन को अपने बाप उमय्या बिन खूलफ के बदले कत्ल कर दे । सफ्वान ने हज्रते जैद ९ 
| को अपने गुलाम निस्तास के साथ तनईम भेज दिया। हज्रते जैद को कत्ल करने के लिये हद्दे हरम | 
से बाहर ले गए तो अबू सुफ़्यान ने (जो अब तक इस्लाम न लाए थे) उन से यूं कहा : “ऐ 





जैद ! में तुम को खुदा की कसम दे कर पूछता हूं क्या तुम येह पसन्द करते हो कि इस वक्त हमारे 
पास बजाए तुम्हारे मुहम्मद (--५४५५:८५५५५५-:) हों जिन को हम कृत्ल कर दें और तुम आराम से 
अपने अहल में बैठो ।'' 

हज्रते जैद «०५५७४ ने जवाब दिया ; “'ळ्लाछ की कसम ! में पसन्द नहीं करता 
कि मुहम्मद “५५५५६८८५५४५५. इस वकृत जिस मकान में तशरीफ्‌ रखते हैं उन को एक कांटा लगने 
की तकलीफ भी हो, और में आराम से अपने अहल में बैठा रहूं !' 

येह सुन कर अबू सुफ़्यान ने कहा : “मैं ने लोगों में से किसी को नहीं देखा कि दूसरों से 
ऐसी महन्बत रखता हो जैसा कि मुहम्मद (८५५५०:८५७४४५.:) के अस्हाब मुहम्मद 
(cs 5८५5४५.5) से रखते हैं ।” 













उस के गुलाम निस्तास ने हज्रते जैद को शहीद कर दिया । «०९०७४ (७१७०५५९७१७, 
SE 


ई अलामाते हुने माळिक क 


SN 
आं हजुरत ।८५५५५८५८5४५.५ के मुहिब्बे सादिक में अलामाते जैल पाई जाती हैं। अगर 






i 


कोई शख्स हुन्बे अहमद (:५५५५:८८५४५.८ का दा'वा करे और उस में येह अृलामात न पाई जाएं 
तो वोह हुब्ब में सादिक व कामिल नहीं । 

]$.....आं हजरत «#४%४20५«5%/ 5 के अक्वालो अफ्आल व आसार का इक्तिदा, आप की 
सुन्नत पर अमल, आप के अवामिर का इम्तिसाल£? और आप की नवाही() से इजतिनाब और 
आप के आदाब से आरास्ता होना । 

2}.....आं हजरत ।८४४५५:८५७5५५५-- का जिक्र कसरत से करना । मसलन दुरूद शरीफ कसरत से 
पढ़ना, हदीस शरीफ़ पढ़ना, मौलूद शरीफ़ का पढ़ना या मजालिसे मीलाद शरीफ में शामिल होना। 


| ake TY NN un? Y EN i) i ] (x 5 eke) CE phi | ३ +~ Br ee | 
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न अहकाम की ता'मील । @.....जिन से आप ने मन्अ फरमाया | 
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< ~न सीदते बूल अषबी --5४५८५८०४२ 
३%.....आं हजुरत (८५५५५६८८५५४५५. की जियारत से मुशर्रफ होने का निहायत इश्तियाकृ पैदा 
होना जैसा कि हज्रते बिलाल व अबू मूसा वगैरा को था । «५७८५७४ 





न 
र 


5}.....आं हजरत ।८५७५५:८५७४४५-५ जिन से महब्बत रखते थे (अहले बैते इजाम व सहाबए. 
किराम मुहाजिरीन व अन्सार -५८५८८५५८४) इन से महब्बत रखना और जो शख्स इन बुजुर्गवारों 
से अृदावत रखे उस से अृदावत रखना और जो इन को सब्बो शतम करे. उस को बुरा जानना । 

सहाबए किराम को रसूलुल्लाह ^:५५०:८५5४५.५ से इस कदर महब्बत थी कि 
मुबाहात में भी जो अश्या हुजूर ।८५४५५:०५७५५।५-५ को महबूब व पसन्दीदा थीं वोही सहाबए 
किराम को भी महबूब थीं । जैसा कि वाकिआते जैल से जाहिर है। 

हज्रते उबैद बिन) जुरैज ५८५७५७ से रिवायत है कि उस ने हजूरते इब्ने उमर 
«0५5६७» से कहा कि मैं ने देखा कि तुम बैल के दबागृत किये हुवे चमडे का बे बाल जूता 
पहनते हो । हज्रते इन्ने उमर «८८८८४ ने फरमाया कि में ने रसूलुल्लाह "८५४५५६८५५०५. 
को देखा कि आप ऐसा जूता पहना करते थे जिस में बाल न हों और उसी में वुजू किया करते 
थे इस लिये मैं दोस्त रखता हूं कि ऐसा जूता पहनूं । (शमाइले तिमिजी)( 

हज्रते अनस «५५८४ से रिवायत है कि एक दर्जी ने रसूलुल्लाह "५४५५५७5८५. 
को खाने के लिये बुलाया जो उस ने तय्यार किया था। मैं भी हुजूर #५५१५. के साथ गया जव 
की रोटी और शोरबा हुजूर ^८५५:५:८८५८५८५.५ के आगे लाया गया जिस में कहू और खुश्क किया हुवा 
नमकीन गोश्त था । मैं ने हुजूर "८५५५५८५७५८५. को देखा कि प्याले के अतृराफु से कहू की काशें 
तलाश करते थे इस लिये मैं उस दिन के बा'द से कहू हमेशा पसन्द करता रहा । (०८०४7536) 
@.....बुरा भलाकहना। रख 


उमर ०९८४५८४ से कहा.....इलख्‌, जब कि '“शमाइले तिर्मिजी” में है: “#...... Ch sb a Ue re GF” 
इस के इलावा बुखारी, मुस्लिम, दलाइलुन्नुबुव्वत लिल बैहकी, सुबलुल हुदा वर्ुशाद और हदीस व सीरत की 
दीगर कुतुब में भी (अल्फाजे मुख्तलिफा के साथ इस रिवायत में) “उबेद बिन जुरैज” और ''इन्ने उमर” का जिक्र है 
लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने यहां “बैद बिन जरीह” और '“उमर” के बजाए ““उबैद बिन 
| जुरैज” और "इन्ने उमर” लिखा है। ५१५५. ४० + इल्मिय्या | 
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Rone सीदते मूले अबी ७५८५५८८९ न 
इमाम अबू यूसुफ «५८५५५५ के सामने इस रिवायत का जिक्र आया कि हुजूर 

सरवरे आलम +:५५५:८५८5५५-५ कहू को पसन्द फुरमाते थे । एक शख्स ने कहा : «८6 (में 

इस को पसन्द नहीं करता) येह सुन कर इमाम मौसूफ ने तलवार खींच ली और फुरमाया : 


2 em Gs 23) ७० 


$5७६.४८ तजदीदे ईमान कर वरना मैं तुझे जुरूर कृत्ल कर दूंगा । (८८८१६४०१०७) 

एक रोज्‌ हजुराते हसन बिन अली और अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन 
जा*फर बिन अबी तालिब हज्रते सलमा (खादिमए रसूलुल्लाह) के पास आए और कहने लगे 
कि हमारे वासिते वोह खाना तय्यार करो जिसे रसूलुल्लाह «४5४0५. पसन्द फरमाया 
करते और खुश हो कर खाया करते थे। उस ने (इमामे हसन से) कहा : बेटा ! आज तुम इसे 
पसन्द न करोगे । हज॒रते इमाम ने कहा कि तुम हमारे वासिते वोही तय्यार कर दो । पस हजरते 
सलमा ने कुछ जव का आटा एक हन्डिया में चढ़ा दिया । ऊपर से रोगृने जैतून और काली मिर्चे 
और जीरा डाल दिया। पक गया तो उन के आगे रख कर कहा कि रसूलुल्लाह “८५४५५५७5८५. 
इस खाने को पसन्द फुरमाया करते थे और खुश हो कर खाया करते थे । (४५/६) ©) 
63.....जो लोग आं हजरत ^८५४५५५०५.४५५५.- से बुग्ज॒ व दुश्मनी रखें उन को अपना दुश्मन 
समझना और मुखालिफे सुन्नत व मुब्तदेअ से दूर रहना, मुखालिफे शरीअत से नफुरत करना । 

चुनान्चे, इरशादे बारी तआला है : 
4८०६५०६५ तू न पाएगा किसी कौम को जो अन्नाङ 
BONE और रोजे आखिर पर ईमान रखते हैं कि वोह 
0545-67 = दती कर ऐसा गे जो अल उस के 
रसूल की मुखालफृत करते हैं । आगर्चे वोह 
लोग उन के बाप या उन के बेटे या उन के भाई 
या उन के घराने के हों ।( 
बनने तट २ ६२४ ३ २७०००) ००५ ४००) oS EPA ee छ 
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| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : तुम न पाओगे उन लोगों को जो यकीन रखते हैं अन्ना और पिछले दिन पर कि | 
दोस्ती करें उन से जिन्हों ने अल्लाह और उस के रसूल से मुखालफत की आगर्चे वोह उन के बाप या बेटे या भाई या कुम्बे 


Ss हों । (४१:> ७४०१-४ ^) इल्मिय्या 
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Roses जीवते बमूले अणबी "५४६४०५४७५ 
f इस आयत पर सहाबए किराम «५5%» का पूरा पूरा अमल था । उन्‍्हों ने हुजूर f 
| 


म 


#८५३५८७) ४६ की इआनत में अपनी आबरू और जानो माल से दरेग न किया । कुफ्फार व 
मुशरिकोन के हाथों से अजिय्यतें बरदाश्‍त कीं । खुदा व रसूल के लिये अपना वतन छोड़ा, 
खवीश(!) व अकारिब से रिश्तए उल्फृत तोड़ा, ए'लाए कलिमतुल्लाह के लिये जिहाद किया और 
खुदा व रसूल की खुशनूदी के लिये आ'दाए इस्लाम को ख्त्राह अकारिब ही हों कृत्ल किया या 
करना चाहा । चुनान्चे, हजृरते अबू उबैदा बिन जर्राह «०५५०५५७४ ने यौमे बद्र में अपने वालिद को 
कृत्ल कर दिया ©) अब्दुल्लाह बिन उबय जो रासुल मुनाफिकीन“) था उस के साहिब जादे 
हज्रते अब्दुल्लाह «०५५४५८४ ने रसूलुल्लाह "८५४५५५५८५८5५५. से अर्ज किया : इजाजृत हो तो मैं 
इब्ने उबय को कृत्ल कर दूं । मगर हुजूरे अक्दस ।-५७५५०५७5३५-- ने इजाजृत न दी |? हजूरते 
उमर फारूक «८५८८४ ने जंगे बद्र में अपने मामूं आस बिन हिशाम बिन मुगीरह मख्जूमी 
को कृत्ल कर दिया |€) बद्र के दिन हज्रते अबू बक्र सिद्दीक £५५५८ के लड़के अब्दुर्रहमान 
ने जो उस वक्त तक ईमान न लाए थे मुबारिजु तलब किया तो खुद हज्रते अबू बक्र सिद्दीक 
4८.८८५४ तल्वार खींच कर खड़े हो गए मगर रसूलुल्लाह "८५४५५५:८५५5४५-: ने इजाजृत न दी | 
जंगे उहुद में हजुरते मुस्भूब बिन उमैर ०८९८४७४ ने अपने भाई को कृत्ल कर दिया (? हुजुराते 
अली व हम्जा व उतबा बिन हारिस -#०५५६५७४ ने जंगे बद्र में उतबा बिन रबीआ, शैबा बिन 
रबीआ और वलीद बिन उतबा को जो उन के घराने के थे कृत्ल कर डाला । जंगे बद्र के 
खातिमे पर रसूलुल्लाह “:५५५५:८५८५४५-५ ने कैदियों के बारे में अपने अस्हाब से मश्वरा किया । 
हज्रते सिद्दीके अक्बर «५८५५८४ ने फिदया ले कर छोड़ देने का मश्वरा दिया लेकिन हज्रते 
@.....रिश्तेदार । 
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$< न मीबते बमले अषबी +८७५८. 
०७ फारूक «८५८५८ ने अर्ज्‌ किया कि आप इन को हमारे हवाले कर दें ताकि हम इन को कृत्ल 
| कर दें । मसलन अकील को हज्रते अली «८५५८४ के हवाले कर दें और मेरे फुलां रिश्तेदार 





न 


को मेरे सिपुर्द कर दें । मगर हुजूर रहूमतुल्लिल आलमीन ^५४५५:८५५5४५.- ने हज्रते सिद्दीके 
अक्बर «५८५५८४; की राए पर अमल किया ।!) 

ई7).....कुरआने करीम से महब्बत रखना जिस को रसूले अकरम ।८५५४५:०५५४५।५-.८ ने अपना 
खुल्कृ बनाया हुवा था । कुरआने करीम से महब्बत रखने की निशानी येह है कि हमेशा इस की 
तिलावत करे और इस के मआनी समझे और इस के अहकाम पर अमल करे । हज्रते सहल बिन 
अब्दुल्लाह तुस्तरी «८५.०५८ फरमाते हैं : 

“'खुदा की महब्बत की निशानी कुरआन से महब्बत रखना है और कुरआन से मह॒ब्बत 
रखने की अलामत रसूलुल्लाह ।८५४५५:८५५४८।५. से महब्बत रखना है और रसूलुल्लाह 
--५६५५५८५७३४।५.5 से महब्बत रखने की अलामत आप की सुन्नत से महब्बत रखना है और 
सुन्नत से महब्बत रखने की निशानी आखिरत से महब्बत रखना है और आखिरत से महब्बत 
रखने की निशानी दुन्या से बुग्ज रखना है और बुग्जे दुन्या की अलामत येह है कि इस से ब जुज 
कफाफ्‌ व कुव्वते ला यमूत जृखीरा न करे जैसा कि मुसाफिर अपने हाथ उसी कदर तौशा ले जाता 
है कि जिस से मन्जिले मकसूद पर पहुंच जाए ।” 
8.....रसूलुल्लाह ८५४५५५४८५५४५५. की उम्मत पर शफ्कृत रखना और इन की खैर ख्त्राही 
करना जैसा कि खुद हुजूर ८५५५५८८५५४८५. किया करते थे । 
9#.....दुन्या में रगुबत न करना और फुक्र को गिना पर तरजीह देना । हजुरते अब्दुल्लाह बिन 
मुगृफ्फल का बयान है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह “:५५५५:८५८०%५-५ से अर्ज किया : या 
रसूलल्लाह ! “५५५५५८५८5५५५ खुदा की कृसम ! मैं बेशक आप से महब्बत रखता हूं । हुजूर 
/05%50५४४ ने फुरमाया : देख तू क्या कहता है। उस ने तीन मरतबा येही अर्ज किया । आप 
५५५५५८५८७५४५. ने फरमाया कि अगर तू मुझ से महब्बत रखता है तो फुक्रो फाके के लिये 
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$< नीषते बूल अषबी ८४५५८५७७२७२ 
f बरगुस्तवान() तय्यार कर ले क्यूंकि फक्रो फाका मेरे मुहिब्ब की तृरफ़ इस से भी जल्दी पहुंचता f 
|: है जितनी कि पानी की रो अपने मुन्तहा की त्रफु पहुंचती है |°) | 
इस हदीस में बरगुस्तवान किनाया सब्र से हे जिस तरह लड़ाई में बरगुस्तवान घोड़े को 
अजिय्यत से बचाती है इसी त्रह सब्र आशिके रसूले खुदा को फुक्रो फाके की अजिय्यत से 
बचाता है क्यूंकि सब्र के बिगेर नुफूस फुक्र की तकलीफ को बरदाश्त नहीं कर सकते । 
खुश नसीब वोह लोग हैं जो रसूलुल्लाह «८५५५५८८५५५८५. से महब्बत रखते और आप 
की इताअत करते हैं । हजुरते अब्दुल्लाह बिन मसऊृद «£५८४५८ रिवायत करते हैं कि एक शख्स 
ने रसूलुल्लाह “:५४५५५:८५८५४५-५ की खिदमत में अर्ज किया : आप क्या फरमाते हैं उस शख्स की 
निस्बत जो ऐसी कौम से महब्बत रखता है जिन से उस की मुलाकात नहीं हुई । आप ने फरमाया : 
£८०४4 या'नी इन्सान कियामत के दिन उन लोगों के जुमरे में उठेगा जिन से वोह महब्बत 
रखता था |) 





हज्रते अनस «५५७४ का बयान है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह "५४५५८७5८५. 
से दरयाफ्त किया कि कियामत कब होगी ? आप ।८५४५५५०५४५५५.: ने फरमाया कि तुझ पर 
अफ्सोस ! तू ने उस दिन के लिये क्या तय्यार किया है? उस ने जवाब दिया कि में ने कुछ तय्यार 
नहीं किया । हां खुदा और रसूल से महब्बत रखता हूं। आप ने फरमाया कि तू उस के साथ होगा 
कि जिस से महब्बत रखता है |? 

इस हदीस के तहूत में शैख अब्दुल हक्‌ मुहद्िसे देहलवी «८५५५5 यूं तहरीर 
फरमाते हैं : 

एक हिफूजुती लुबादा जो जंग में पहनते हैं और घोड़े पर भी डालते हैं। 
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हजुरते आइशा सिद्दीका ५८५.०५५५ बयान फूरमाती हैं) कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह 
“5५५८७४४५५5 कौ खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज किया: या रसूलल्लाह ! “८५४५४५४०९५४१५: 
आप बेशक मेरे नजदीक मेरी जान और मेरी अवलाद से जियादा प्यारे हैं, मैं अपने घर में होता हूं 
मगर जिस वक्त आप याद आ जाते हैं तो जब तक आप की खिदमत में हाजिर हो कर आप को 
देख न लूं सब्र नहीं आता । जब मैं अपनी मौत और आप की मौत को याद करता हूं तो मैं यकीन 
करता हूं कि जन्नत में दाखिल हो कर आप अम्बियाए किराम #५८४६४ के साथ बुलन्द मर्तबे में 
उठाए जाएंगे और मैं जब जन्नत में दाखिल होऊंगा तो (अदना दरजे में होने के सबब से) मुझे 
डर है कि आप को न देख सकूंगा। येह सुन कर आं हजरत “५४५५८५८5५५. ने उसे कुछ जवाब 
न दिया यहां तक कि हज्रते जिब्रईल ५:८ येह आयत ले कर नाजिल हुवे : 

STE iars और जो कोई अल्लाह और उस के रसूल 

gis RN की रमा बरदारी करे पस वोह उन लोगों के 
ठ Bross ns साथ होंगे जिन पर अल्ला ने इन्आम किया 

GL) SEB ०५% हेया'नी पैगम्बरों, सिहीकों, शहीदों और नेको 
के साथ और येह अच्छे रफीक हैं ।° 
@.....सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां “८४७” लिखा है जो कि किताबत की गृलती मा'लूम होती है क्यूंकि 
'' अशिअतुल्लम्आत" में “८” है और अजु रूए मा'ना भी “८३४” ही मुनासिब मा'लूम होता है लिहाजा हम ने यहां 
“अशिअतुल्लम्भात” के मुताबिकृ “ ८४४” लिखा है । ^८८। ५; 4॥; इल्मिय्या 
तर्जमा : जब तू अन्ना और उस के रसूल से महनब्बत रखता है तो तुझे आळ्लाह के जवारे रहमत और 

हुजूर ७८८३४ ,»१ ४४ के कुर्ब में जगह नसीब होगी अगर्चे आप “५5:४3: का मकाम बहुत बुलन्द है और वहां 


तक कोई नहीं पहुंच सकता लेकिन आप की पैरवी और मह॒ब्बत का नूर आप के मुहिब्बीन व ताबेईन पर जुरूर 
चमकेगा । इल्मिय्या (१६६,,० ८६६ «(७ 3५७ er eco cS a २०८) इल्मिय्या 
-ऋ०0७:5/|% 4४0 /-20.2/०८७)०//॥६./०००..... 
0.....तर्जमए कनन्‍्ज़ुल ईमान : और जो अल्लाह और उस के रसूल का हुक्म माने तो उसे उन का साथ मिलेगा 
| जिन पर अल्लाह ने फुज्ल किया या'नी अम्बिया और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग और येह क्या ही अच्छे | 
साथी हैं । (११५...॥८०५०) इल्मिय्या 
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मीढते कसले अढबी ॥0492४4६०0७४४%॥ 

थ oe ता 'जीम व तौकीर 

| जैल में वोह आयात पेश की जाती हैं जिन में रसूलुल्लाह “५५५५५८५८5५५5 की ता'जीम 
व तौकीर का जिक्र है 


(...) 





हम ने तुझे अहवाल बताने वाला ओर खुश 
खबरी देने वाला और डराने वाला बना कर 
भेजा ताकि तुम आन्नाङ और उस के रसूल 
पर ईमान लाओ और उस की मदद करो और 
उस की ता'जीम करो और खुदा को शाम व 
सुन्हृ पाकी के साथ याद करो ।(!) 


इस आयत में झळ्लाङ तआला ने आं हजरत "८५७५५८५४४५. की ता'जीम व तौकीर 


के वाजिब होने की ता'लीम दी है। 
() 
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ऐ ईमान वालो ! आन्नाङ और उस के रसूल 
से आगे न बढ़ो और आन्नाल से डरो तहकीक 
अल्ला सुनने वाला जानने वाला है।) 


ऐ ईमान वालो ! ठुम अपनी आवाज नबी की 
आवाज से ऊंची न करो और उस से बात 


Ai 5505 उंची न कहो जैसा कि तुम एक दूसरे से कहते 
OOS N25 509 हो। ऐसा न हो कि तुम्हारे आ'माल अकारत 
जावें और तुम्हें खबर न हो ।() 


+ तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक हम ने तुम्हें भेजा हाज्रो नाजिर और खुशी और डर सुनाता ताकि ऐ लोगो तुम 
अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की ता'जीमो तौकीर करो और सुब्हो शाम अल्लाह की पाकी 
बोलो । (१-7४-४ १५) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! अन्ना और उस के रसूल से आगे न बढ़ो और अल्लाह से डरो 
बेशक अल्लाह सुनता जानता है। (१:८०,०००००४ १५०) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! अपनी आवाजें ऊंची न करो उस गैब बताने वाले (नबी) की आवाज्‌ | 
से और उन के हुजूर बात चिल्ला कर न कहो जैसे आपस में एक दूसरे के सामने चिल्लाते हो कि कहीं तुम्हारे मल अकारत 


5 हो जाएं और तुम्हें खूबर न हो । (४:८०।,००४॥९ १८) इल्मिख्या 
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f Cosas 036६३ . कहक़ीक जो लोग रसूलुल्लाह के पास he f 





nd 


| ns MEN आवाजें पस्त करते हैं वोही हैं जिन के दिलों को | 
| MESSING AIEEE Sols) हैं वोही हैं i | 


> 


अन्ना ने परहेजगारी के लिये जांचा है उन “| 
७६४८£६585558547 ४६5) के लिये मुआफ़ी और बड़ा सवाब है।() 


2०2४ ६4$ तहकीकृ वोह लोग जो तुझे हुजरों के बाहर 
55.38 से पुकारते हैं उन में से अक्सर अक्ल नहीं 
OO | खते।) 


६56७5 &3४:४25653 और अगर वोह सब्र करते यहां तक कि तू 
उन की तरफ निकलता तो उन के वासिते 
बेहतर होता ओर अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है ।() 

सूरए हुजुरात की इन पांच आयतों में झळ्लाछ तआला ने मोमिनों को आदाब ता'लीम 
फरमाए हैं । 

आयह ई।% में बताया गया है कि तुम किसी कौल या फे'ल या हुक्म में आं हजरत 
“५५८५४४५. से पेश दस्ती न करो |? मसलन जब हुजूर --५५५५:८५४:५. की मजलिस में 
कोई सुवाल करे तो तुम हुजूर से पहले उस का जवाब न दो । जब खाना हाजिर हो तो हुजूर से 
पहले खाना शुरूअ्‌ न करो । जब हुजूर ^८१४५५:८८५५।५-- किसी जगह को तशरीफु ले जाएं तो तुम 
बिगैर किसी मस्लहत के हुजूर -:५५५५:८५८५%५-५ के आगे न चलो । इमाम सहल बिन अब्दुल्लाह 
तुस्तरी «८५४५५५८५ इस आयत की तफ्सीर में फुरमाते हैं कि अल्लाह तआला ने अपने मोमिन 
बन्दों को येह अदब सिखाया कि आं हजृरत “<#४%४0«5% से पहले तुम बात न करो । जब 
आप फरमाएं तो तुम आप के इरशाद को कान लगा कर सुनो और चुप रहो । आप के हक की 
फरोगुजाश्त) और आप के एहतिराम व तौकीर के जाएअ करने में तुम खुदा से डरो | खुदा 
तुम्हारे कौल को सुनता और तुम्हारे अमल को जानता है। 


© 22 ६७५६६ ५४ 
(६५2०८) (*०५/८)००८५ 


@...तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक वोह जो अपनी आवाजें पस्त करते हैं रसूलुल्लाह के पास वोह हैं जिन का दिल 
अल्लाह ने परहेजृगारी के लिये परख लिया है उन के लिये बख्शिश और बड़ा सवाब है। (7:८४ १८) इल्मिय्या 
| @...तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक वोह जो तुम्हे हुजरों के बाहर से पुकारते हैं उन में अक्सर बे अक्ल हैं। (६८१०५१४) इल्मिय्या | 
| @...तर्जमए कन्जुल ईमान : और अगर वोह सब्र करते यहां तक कि तुम आप उन के पास तशरीफ लाते तो येह उन के | 
५४ लिये बेहतर था ओर अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है । (०:०१>५११-) इल्मिख्या ४ 


200 ...या'नी आगे न बढ़ो । @...कोताही । 
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$< न मीनते दसूले अबब ८८४५५८३५०५ 

श आयह ६2) का शाने नुजूल येह है कि सिने 9 हिजरी में बनी तमीम का एक वफ़्द आं हजरत 
| "5७५५८५५५४५. की खिदमत में हाजिर हुवा । उन्हों ने अर्ज किया कि आप हम पर किसी को 
अमीर मुकर्रर फरमा दें । हजुरते अबू बक्र सिद्दीक «८५८०८५८४; ने अर्ज्‌ किया कि आप कृञृकाअ्‌ 
बिन मा'बद को अमीर बना दें । हज्रते उमर फारूक «८५५८४ ने अर्ज किया कि अकराअ बिन 
हाबिस को अमीर बना दें । हजूरते सिद्दीक «५८४५ ने हज्रते फारूक «५५८ से कहा कि 
आप मेरी मुखालफृत करते हैं । हजुरते फारूक «८४५५८४ ने जवाब दिया कि नहीं ! इस तृरह 
दोनों झगड़ पड़े और उन की आवाजें बुलन्द हो गई । इस पर येह आयत नाजिल हुई । इस आयत 
के नुजूल के बा'द हजूरते फारूक «८५८४८४ इस कृदर धीमी आवाज से कलाम किया करते कि 
आं हजुरत "८५४५०६८५८५४५. को दोबारा दरयाफ्त करने की हाजत पड़ती(!) और हजुरते सिद्दीकृ 
५४५५६।७४ ने ब कोले हज्रते इब्ने अब्बास ८४५५.५८ कृसम खा ली कि मैं रसूलुल्लाह 
४525%४0५४७/५ से कलाम न किया करूंगा मगर इस तरह जैसा कि कोई अपने हमराज से पोशीदा 
बातें करता है |? 

हज्रते अनस बिन मालिक ५०५८५५७ रिवायत करते हैं कि जब आयह 

ose RSs 

नाजिल हुई तो हजुरते साबित बिन कैस «५७४५८४१ (जो बुलन्द आवाज और खतीबे 
अन्सार थे) घर में बैठ गए । कहने लगे कि मैं दोजखियों में से हूं और वोह रसूलुल्लाह 
“5५५५८५७४५. को खिदमत में हाजिर न हुवे । एक रोज रसूलुल्लाह “&9४५८७५८०४४< ने 
हज्रते सा'द बिन मुआज «५८५८४ से पूछा कि साबित का क्या हाल है? कया वोह बीमार है? 
हजृरते सा'द «०५६८४ ने अर्ज किया कि वोह मेरा हमसाया है मुझे मा'लूम नहीं कि वोह बीमार 
है। इस के बा'द सा'द ने हज्रते साबित से रसूलुल्लाह “५४५५८५७5५५. का कौल जिक्र किया । 
हज्रते साबित ने कहा कि येह आयत नाजिल हुई है । तुम्हें मा'लूम है कि में रसूलुल्लाह 
--५५५५५८५५5५५-५ के सामने तुम सब से जियादा बुलन्द आवाज हूं इस लिये मैं दोजृखियों में 
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@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : अपनी आवाजें ऊंची न करो उस गैब बताने वाले (नबी) की आवाज 


2 । (४:८०।००५१ ५८) इल्मिय्या 
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3-46 <-< जब्त बनूले अब्बी > 
‘Be हूं । हज्रते सा'द ने रसूलुल्लाह “555४0. से येह जिक्र कर दिया तो “अ es 
| -५५५५५८५७5४५.; ने फरमाया : नहीं बल्कि वोह बिहिश्‍्तियों में से है ।( | 
इस आयत की रू से आं हजरत ।-५५५५:०५५४८५५-- की मजलिस शरीफ में बुलन्द 

आवाज से बोलना इतना भारी गुनाह था कि इस से आ'माल अकारत व बरबाद हो जाते । 
अल्ला तआला को हज्राते शैखैन व अमसालिहमा का तरीके अदब पसन्द आया । इन की 
मदूह में आयह ६3% नाजिल फुरमाई और इन को मुत्तकी होने की सनद अता फरमाई और 
कियामत के दिन इन को मगृफिरत व अज्रे अजीम की बिशारत दी । 

एक दफ्आ बा'ज लोगों ने आं हजरत «“#5%«0५5%४/४ को हुजरों के बाहर से या 
मुहम्मद या मुहम्मद कह कर पुकारा । इस पर आयह ४4% नाजिल हुई? जिस में बता दिया गया 
है कि इस त्रह पुकारना सूए अदब है ऐसी जुरअत वोह लोग करते हैं जिन को अक्ल नहीं । हुस्ने 
अदब और ता'जीमे हुजुरे अन्वर “८५४५५०५४४५. तो इस में थी कि वोह लोग हुजूर 
--५५५५५८५८४५-५ के दरे दौलत पर बैठ जाते और इन्तिजार करते यहां तक कि हुजूर 
०5५५८७5५५. खुद बाहर तशरीफृ लाते । इस त्रह का हुस्ने अदब इन के लिये मूजिबे सवाब 
था । जैसा कि आयह ई5$ में है । 
(८) 
A का FT saasieas ठुम अपने दरामियान रसूल का पुकारना ऐसा 
(१९००) ‘iz; न ठहराओ जैसा कि एक दूसरे को पुकारते 

हो ।९) 

इस आयत में बता दिया गया है कि तुम रसूलुल्लाह “५४५५८५७०८५. को नाम ले कर 
(या मुहम्मद, या मुहम्मद) न पुकारा करो जैसा कि एक दूसरे को नाम ले कर पुकारते हो बल्कि 
हुजूर "-५५५५८५७४८।५- को अदब से यूं पुकारा करो : या रसूलल्लाह, या नबिय्यल्लाह । या खैरे 
ख़ल्किल्लाह । इस का मजीद बयान पहले आ चुका है। 
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 @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : रसूल के पुकारने को आपस में ऐसा न ठहरा लो जैसा तुम में एक दूसरे को 


2099० है। (१५५५४) «०) इल्मिय्या 
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चल ~न सीषते षमूले अबब ५५५८५५५३५३ 





र (७) 
| sso ऐ ईमान वालो ! तुम (७/ न कहो और ७5४% 


2) of sis कहो और बगीर सुनो और काफिरों के लिये 
(rE) Or PNY sae दर्दनाक अजाब है। (]) 

जिस वक्त रसूलुल्लाह "५५५५५०५८५५५. कुछ इरशाद फरमाते तो मुसलमान अर्ज किया 
करते : | ८ ” (हमारी त्रफ मुतवज्जेह हो जिये, या'नी जरा ठहरिये कि हम समझ लें) इबरानी 
ज॒बान में इस लफ्जु के मा'ना शरीर के हैं । यहूद इस लज को ब त्रीके इस्तिहजा इस्ति'माल 
करते थे और ता'रीजु व इशारा इसी मा'ना की तुरफू किया करते थे । चूंकि “(६५८° का 
इल्तिबास-) इबरानी लफ्ज्‌ से होता था इस लिये अज्जा तआला ने मोमिनो को ता'लीम दी 
कि तुम बजाए “(७५ ” के “ (६;8॥” (हमारी त्रफ मुतवज्जेह हो जिये) इस्ति'माल करो ।() 
जिस के मा'ना बोही हैं जो “६४,८” के हैं और इस में किसी किस्म की तल्बीस का एहतिमाल 
नहीं और तुम बगौर सुना करो ताकि दोबारा पूछने की जुरूरत न पड़े । यहूद जो इस त्रह ता'रीज 
व इस्तिहजा करते हैं उन के लिये दर्दनाक अजाब है। इस आयत शरीफ से जाहिर है कि आं हजुरत 
~5५५५४५५४५५५.५ की शाने मुबारक में ऐसे अल्फ़ाजु मोहतमला इस्ति'माल न करने चाहियें कि 
जिन में ता'रीज्‌ हो और तन्कीसे शान का वहम हो । 





जैल में चन्द ऐसी मिसालें दर्ज की जाती हैं जिन से अन्दाजा लग सकता है कि हजूराते 
सहाबए किराम «0५505» किस किस त्रह अपने आकाए नामदार -८५४४५:८५७४५-५ की 
ता'जीम व तौक़ीर बजा लाते और आप का अदब मलहूजु रखते थे । 
!# माहे जी का'दा सिने 6 हिजरी में जब आं हजरत “८५५५५:८५८५७५.८ हुदैबिया में थे तो बुदैल 
बिन वरका खुजाई के बा'द उरवा बिन मसऊूद जो उस वक्त तक ईमान न लाए थे रसूलुल्लाह 
405%50५४४ से गुफ्तगू करने के लिये हाजिरे खिदमते अक्दस हुवे वोह वापस जा कर कुरैश 
से यूं कहने लगे : 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो (६८ न कहो और यूं अर्ज करो कि हुजूर हम पर नजूर रखें और पहले 


Fh यक्सानिय्यत की वज्ह से शुबा पड्ना । 
Apel YY Uy? Fy dsp RN] ee र 


ही से बगौर सुनो और काफिरों के लिये दर्दनाक अजाब है। (\ ` ६:४५५%“\ %) इल्मिय्या 
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ऐ मेरी कौम ! झळ्लाछ की कसम ! में अलबत्ता बादशाहों के दरबारों में हाजिर हुवा 
हूं और कैसर और किस्रा व नजाशी के हां गया हूं, अल्जाह की कसम ! मैं ने कभी कोई ऐसा 
बादशाह नहीं देखा कि जिस के अस्हाब उस की ऐसी ता'जीम करते हों जैसा कि मुहम्मद 
(=5५५५५८५५5३५..) के अस्हाब मुहम्मद (८८५४५५:८५५५५५-:) की करते हैं | अल्लाह की 
कसम ! इस (मुहम्मद) ने जब कभी खंकार फेंका है तो वोह अस्हाब में से किसी न किसी के 
हाथ में गिरा है जिसे उन्हों ने अपने मुंह और जिस्म पर मल लिया है। जब वोह अपने अस्हाब को 
हुक्म देते हैं तो बोह उस की ता'मील के लिये दौड़ते हैं और जब वुजू करते हैं तो उन के बुजू के 
पानी के लिये बाहम झगड़ने की नौबत पहुंचने लगती है और जब वोह कलाम करते हैं तो अस्हाब 
उन के सामने अपनी आवाजें धीमी कर देते हैं और अज रूए ता'जीम उन की त्रफ तेजु निगाह 
नहीं करते । उन्हों ने तुम पर एक नेक अम्र पेश किया है इसे कबूल कर लो ।(!) 
2}.....हज्रते त॒ल्हा बिन उबैदुल्लाह तमीमी «५५५७० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
“005%४0५5%४/४< के अस्हाब ने एक जाहिल आ'राबी से कहा कि आं हजरत “८५४५५५०७5५5 
से दरयाफ्त करो कि कुरआन में जो सूरए अहजाब में आया है: 

TG ailsdsle dee G0 बा'णे मुसलमानों में से वोह मर्द हैं कि सच 

५५४५ किया उन्हों ने वोह अहद जो आन्नाङ से 
बांधा था पस बा'ज उन में से वोह है जो पूरा 
कर चुका काम अपना ।©) 


(FE!) Ap sy 


| (७६६६-४१ १०.३१ ३६,,० NgeYYYY-YYY) idm | 
| तर्जमए कन्जुल ईमान : मुसलमानों में कुछ वोह मर्द हैं जिन्‍्हों ने सच्चा कर दिया जो अहद अल्लाह से किया | 
5s था तो उन में कोई अपनी मन्नत पूरी कर चुका । (१":०-४४) %) इल्मिय्या 
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bi सीनते बमूले अुनबी -८०-८८> 
f इस आयत में ५६८५/८४ कौन है । अस्हाबे किराम ००५५४५०५८5 ५:।५४४, आं हजरत 
| ४+49४%४७५४४/४४ से सुवाल करने की जुरअत न किया करते थे । वोह आप #509४%४0%/ | 
की तौकोर किया करते थे और आप ८५४५५५५८५८5%५.. से हैबत खाते थे। उस आ'राबी ने आप 
“5७५८९४४५. से सुवाल किया तो आप (-५४५८५.५४४५. ने मुंह फेर लिया । दोबारा पूछा 
तो भी आप ,/८५५४५५६८५७5%५-- ने उस से मुंह फेर लिया फिर में मस्जिद के दरवाजे से सन्न्‌ 
कपड़ों में नुमूदार हुवा । जब रसूलुल्लाह “५४५५५५८५५5५. ने मुझे देखा तो रमाया कि वोह 
साइल कहां है? आ'राबी ने कहा : “या रसूलल्लाह ! (५८५-५५४ ५७४४.५ ८ साइल मैं हूं ।” 
रसूलुल्लाह “५५५५८५८5५५५ ने (मेरी त्रफु इशारा कर के) फरमाया : येह उन में से है जिस 
ने अपना अृहद पूरा किया ।( 
3४.....हजुरते अनस «०५५७५५७४ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह “८५४५५५८५८५५५. अपने 
अस्हाबे मुहाजिरीन व अन्सार ८०५९४५८५७5५४४) में तशरीफु लाते और वोह बैठे होते । उन 
के दरमियान हजुरते अबू बक्र व उमर (५४०५०५५०) भी होते । इन में से सिवाए हज्रते अबू 
बक्र व उमर के कोई हुजूर ।८५४५५५०७५%५-५ की तरफ नजर न उठाता । वोह दोनों हुजूर 
--५५५५८५८5५-5 की तृरफृ नजर उठा कर देखते और हुजूर उन की त्रफ्‌ नजर उठा कर देखते, 
वोह दोनों हुजूर ।८५५५५:०५५४४५.. की त्रफ देख कर तबस्सुम फूरमाते और हुजूर 
५५४५६८५७5४५. उन की तृरफ देख कर तबस्सुम फुरमाते |©) 
4}.....हजुरते अली मुर्तजा «८५७०५८४१ हाज्रीने मजलिस के साथ हुजूर "८१७५५५०५७५५-5 को 
सीरत का जिक्र करते हुवे फुरमाते हैं : '“जिस वक्त आप ।:८५६५५५:८५५5४।५-- कलाम शुरूअ करते 
तो आप के हम नशीन इस तरह सर झुका लेते कि गोया उन के सरों पर परन्दे हैं। जिस वकत आप 
खामोश हो जाते तो वोह कलाम करते और कलाम में आप के सामने तनाजोअू-) न करते और 
“टू ९१ ६: ०२-०च ०००४ ३,३०८ पट नस cols sir dooce tags . 6 
(palo Er ० 
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आप «««४%४0५८४/४< के सामने कलाम करता उसे खामोश हो कर सुनते यहां तक कि वोह 


अपने कलाम से फारिग हो जाता ।”(!) | 


ह 
म्न 


इस हदीस का खुलासा येह है कि हुजूर "-५५५:८८५५५%५-- की मजलिस में सब से पहले 
खुद हुजूर ।--५५५५५०५५४८५-५ इरशाद फरमाते थे । हाज्रीने मजलिस सब सुकून को हालत में बा 
अदब बैठे सुना करते थे । आप के बा'द सहाबए किराम ।+५४५८ अर्ज करते | मगर वोह 
कलाम में तनाजोअ न फरमाते थे। मजलिस में एक वक्त में दो शख्स कलाम न करते और न कोई 
दूसरे के कलाम को कृतृअ्‌ करता था । बल्कि मुतकल्लिम के कलाम को सुनते रहते यहां तक कि 
वोह फारिगृ हो जाता । 
5%.....हज्रते अनस बिन मालिक ५०५०६५७५ बयान करते हैं कि सहाबए किराम «&&08%5% 
(ब पासे अदब) रसूलुल्लाह “-५५५५:८५८5४।५.५ के दरवाजों को नाखुनों से खट खटाया करते थे € 
£6३.....रसूलुल्लाह “८५४५५५८५७5५५. जी का'दा सिने 6 हिजरी में उमरह के इरादे से रवाना हुवे । 
जब हुदैबिय्या में पहुंचे तो कुरेश डर गए। इस लिये आप ने हज्रते उस्माने गनी «८५५५८४ को 
मक्का में भेजा और उन से फुरमाया कि तुम कुरैश को इत्तिलाअ दे दो कि हम उमरह के लिये 
आए हैं लडाई के लिये नहीं आए । और येह भी फुरमाया कि उन को दा'वते इस्लाम दो और 
मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को जो मक्का में हैं फृत्ह की बिशारत दो । रास्ते में हजुरते 
अबान बिन सईद उमवी जो अब तक ईमान न लाए थे हज्रते उस्मान से मिले । उन्हों ने हज्रते 
उस्मान को जवार दी और अपने पीछे घोड़े पर सुवार कर के मक्का में ले आए । हजूरते उस्मान 
५४५६७४ ने रसूलुल्लाह "८५४५५०६८५५४५. का पैगाम पहुंचाया । हुदैबिय्या में मुसलमान कहने 
लगे कि उस्मान खुश नसीब है जिस ने बैतुल्लाह का तृवाफ़ कर लिया । येह सुन कर 
रसूलुल्लाह ^८५४५५५:८५५४४५.- फरमाने लगे कि मेरा गुमान है कि उस्मान हमारे बिगैर तृवाफे 

(4३० +- १ 07 Y Ego य des Ge 


कक ७६०४७५ ५०॥ इस रिवायत से पाया जाता है कि आं हजुरत ।८५४५५:८५५४४५-५ के दरवाजों में हल्के न | 
थे । सहाबए किराम ब पासे अदब बजाए दस्तक देने के नाखुनों से खट खटाया करते थे । 2 मिन्ह ।........ 
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3२5८८ -<न्‌ सीदते रसले अबबी /:४७४::००:४० ०५० 
का'बा न करेंगे । इसी अस्ना में येह गलत खबर उड़ी को हजरते उस्मान «८५५४४८ मक्का में 





| कत्ल कर दिये गए। इस लिये रसूलुल्लाह ^-५४५५:८८४४।५.. ने मुसलमानों से बैअते रिजृवान 


त 
CY 


ली । हजुरते उस्मान चूंकि मक्का में थे इस लिये हुजूरे अन्वर ।-५५५५०५५५५।५-५ ने अपना दायां 
हाथ बाएं हाथ पर मार कर उन को बैअत के शरफ में दाखिल किया । इस तरह हुजूर "८५५५५६८५५०५. 
का हाथ हजुरते उस्मान «५८४५५४५ का हाथ करार पाया । बैअते रिजुवान के बा'द जब हजरते 
उस्मान वापस तशरीफ लाए तो मुसलमानों ने उन से कहा कि आप खुश नसीब हैं कि बैतुल्लाह 
का तृवाफू कर लिया । इस पर हजूरते उस्मान ने जवाब दिया कि तुम ने मेरी निस्बत गुमाने बद 
किया । उस जात की कसम जिस के हाथ में मेरी जान है अगर में एक साल ठहरा रहता और हुजूर 
८5६५५६८५७३४५. हुदैबिय्या में होते तो में आप के बिगैर तृवाफ्‌ न करता कुरैश ने मुझ से कहा था 
कि तृवाफृ कर लो मगर मैं ने इन्कार कर दिया था |!) 
हजृरते उस्माने गुनी «८५.५५८४ का येह अदब काबिले गौर है कि कुफ्फारे मक्का आप से 
कह रहे हैं कि तुम बेतुल्लाह का तृवाफ कर लो मगर आप जवाब देते हैं कि मुझ से येह हरगिजु 
नहीँ हो सकता कि अपने आकाए नामदार #-&5%८0५5४ (५ के बिगैर अकेला त॒वाफ करूं । उधर 
जब मुसलमानों ने कहा कि खुशा हाल उस्मान का कि उन को खानए का'बा का तवाफ नसीब 
हुवा तो रसूलुल्लाह “५५५५५८५८5५५५ येह सुन कर फुरमाते हैं कि उस्मान बिगैर हमारे ऐसा नहीं 
कर सकता । आका हो तो ऐसा, खादिम हो तो ऐसा । इमाम बूसैरी «५८5४४४5 ने कृसीदए 
हमजिय्या में क्या खूब फूरमाया है; 
Us a Na sho is 
Aang ss ade 0 (9५2) Ran Ls Dr 
Po elses 


@......जादुल मआदिल इन्ने कृय्यिम, किस्सए हुदैबिय्या और दुरे मन्सूर लिस्सुयूती, तफ्सीरे सूरए फत्ह ।....... 
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bi गीते ढमूले अढबी +८७५०. 
f और हजुरते उस्मान <८५७५८% ने बैतुल्लाह के तृवाफ्‌ से इन्कार कर दिया इस “a 
| 


(- कि बैतुल्लाह की कोई त्रफु रसूलुल्लाह :-५४५५५५८४४- के करीब न थी । पस इन को 


म 


रसूलुल्लाह ।८५५५५:८५७४५५-५ के यदे बैजा ने बैअते रिजुवान में इस नेक अमल का बदला 
दिया । येह (तन्हा तृवाफ न करना) उस्मान «८५८०५८४ में एक बड़ा अदब था जिस के सबब इन 
को तृवाफ्‌ से दुगना सवाब मिला । अस्हाबे मुहम्मद क्या खूब अदीब थे । 

इस में शक नहीं कि सहाबए किराम «20५05» सब के सब बा अदब थे मगर हजूरते 
उस्मान «८५८८५८४; में येह खूबी खुसूसिय्यत से थी क्यूंकि इन में वस्फे हया जो मन्शाए अदर्बा ? 
है सब से ज्यादा था। आप ने जब से रसूलुल्लाह “-५४५५:५८5५५-- से बैअत की अपना दायां 
हाथ कभी अपनी शर्मगाह पर न रखा |€ 
7}.....हजुरते अम्र बिन आस «५७४५५४ की मौत का वक्त आया तो आप ने अपने साहिबजादे 
से अपनी तीन हालतें बयान करते हुवे फुरमाया : पहली हालत येह थी कि में सब से जियादा 
रसूलुल्लाह ।८५५५५८८५५४४।५-- का जानी दुश्मन था आगर मैं इस हालत में मर जाता तो दोजृखी 
था । दूसरी हालत इस्लाम की थी कि कोई शख्स मेरे नजदीक रसूलुल्लाह "८५४५५५८५७००१५. से 
जियादा महबूब और मेरी आंखों में आप -:५५५५:८५८५५५-- से जियादा जलाल व हैबत वाला न 
था और मैं आप की हैबत के सबब से आप की तरफ़ नजर भर कर न देख सकता था इस वासिते 
अगर मुझ से हुजूर “५४५५८५७5८५. का हुल्या शरीफ दरयाफ्त किया जाए तो मैं बयान नहीं कर 
सकता । अगर में इस हाल में मर जाऊं तो उम्मीद है कि अहले जन्नत में से होऊंगा । तीसरी 
हालत हुक्मरानी की थी कि जिस में मैं अपना हाल नहीँ जानता |°? 
8.....हजरते अस्लअ्‌ बिन शरीक «०५५५५५७४ का बयान है कि में रसूलुल्लाह “५४५५६८५७5५. 
की नाका“ का कजावा कसा करता था । मौसिमे सर्मा में एक रात मुझे गुस्ल की हाजत हो गई । 
रसूलुल्लाह “५५३८५८5५५ ने सफुर का इरादा किया । मैं ने हालते जनाबत में कजावा कसना 
@.....अदब का बाइस । 
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३((चन< -<्‌_ सीकते बसुले अरबी ०४५८७४८४४० 
९७ पसन्द न किया और मैं डरा कि अगर ठन्डे पानी से गुस्ल करूं तो मर जाऊंगा या बीमार हो 
| जाऊंगा इस लिये मैं ने अन्सार में से एक शख्स से कजावा कसवाया । फिर मैं ने पानी गर्म कर के 
गुस्ल किया और रसूलुल्लाह “-५५५:८५८5५५-5 और आप के अहबाब से जा मिला । आप ने 





न 
(> 


फरमाया : ऐ अस्लअ्‌ ! आज कजावा अपनी जगह से क्यूं हिल गया ? मैं ने अर्ज किया : या 
रसूलल्लाह «५५५६८५८5५५. मैं ने नहीं कसा एक अन्सारी ने कसा है। आप ने सबब दरयाफ्त 
फूरमाया, में ने अर्ज किया : मुझे गुस्ल की हाजत हो गई थी और ठन्डे पानी से गुस्ल करने से मुझे 
अपनी जान का खौफ था इस लिये में ने उस से कसवाया था और फिर पानी गर्म कर के मैं ने 
गुस्ल किया था । इस पर अल्ला तआला ने आयए तयम्मुम या'नी 

00६0) ७... Gigs sey 
नाजिल फुरमाई |€? 
9%.....एक रोज्‌ रसूलुल्लाह "८५४५५०६८५५०५५. हज्रते अबू हुरैरा «५.०५८४ से मिले । उन को 
गुस्ल की हाजत थी। उन का बयान है कि में पीछे हट गया । फिर गुस्ल कर के हाज्रे खिदमत 
हुवा । आप (:५४५:८५८5५-- ने पूछा कि तुम कहां गए थे ? मैं ने अर्ज किया कि मुझे गुस्ल की 
हाजत थी । आप (-५४५५५५.४४५. ने फरमाया कि मोमिन पलीद नहीं होता (°) 
।03....-हजृरते अबू हुरैरा «=५५।७४ बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह हुजैफा बिनुल यमान 
५८५.७5 से मिले आप #८५४५५८५८5%५.: हजुरते हुजैफा से मुसाफृहा करने लगे हजृरते हुजैफ़ा 
पीछे हट गए और येह उञ्र किया कि मुझ को गुस्ल की हाजत है । रसूलुल्लाह "८५४५५६८५०५. 
ने फरमाया कि मुसलमान जब अपने भाई से मुसाफूहा करता है तो उस के गुनाह यूं दूर हो जाते 
हैं जैसा कि दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। जब वोह दोनों एक दूसरे से सुवाल करते हैं तो अन्ना 
तआला उन पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है जिन में निनानवे उस के लिये हैं जो उन दोनों में से 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो नशे की हालत में नमाज्‌ के पास न जाओ । (६*:४८-५१*० <) इल्मिय्या 
| (ols ०६ Ve os j= hi द {VY CS gh ०,३००)» 
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3॥ईल्‍८<-<_ सीबते रमूले अरबी /५४६४५०७४५७० 
जियादा बश्शाश व कुशादा रू और नेकूकार और अपने भाई की हाजत रवाई में अहसन हो । हा 





६।।».....हजुरते उस्मान बिन अफ्फान ५०५५५८४५ ने हज्रते कुबास बिन अश्यम से पूछा कि तुम 


RR 


बडे हो या रसूलुल्लाह ? (0४५८0) उन्हों ने जवाब दिया कि आप "८४४५५८५७5६११5 
मुझ से बड़े हैं अलबत्ता मैं पैदाइश में हुजूर -८५५५५:८५७5४५.+ से पहले हूं (९ 
2».....हज्रते सईद बिन यरबूअ मख्जूमी «८५७०८४५ का नाम सर्म था । एक रोज्‌ रसूलुल्लाह 
--५७५५५८९७३४।५.- ने उन से पूछा कि हम में से कौन बड़ा है मैं या तू ? उन्हों ने जवाब दिया कि 
आप /६5५/४:४८०५८७/ ५५ मुझ से बडे हैं और नेक हें में उम्र में आप ६5/४५४८०५८४/४५ से जियादा 
हूं । येह सुन कर आप ने उन का नाम बदल दिया और फूरमाया कि तुम सईद हो ।() 
]3}.....हज्रते आइशा सिद्दीका ५०९५५०५७४ का बयान है कि मैं ने हदीस व कलाम में हज्रते 
फातिमा ५५५०५४८४ से बढ़ कर किसी को रसूलुल्लाह "८५४५५८५७५५५. के मुशाबेह नहीं देखा । 
जब वोह हुजूर "५५५५८५७५८५. की खिदमत में आतीं तो आप उन के लिये खड़े हो जाते और 
मरहबा कह कर उन को चूमते और अपनी जगह बिठाते और जब हुजूर "८५५५५:५५५४५१५-५ उन के 
हां तशरीफ ले जाते तो वोह आप के लिये खड़ी हो जातीं और आप का दस्ते मुबारक पकड़ कर 
मरहबा कहतीं और चूमती और अपनी जगह बिठातीं । जब मरजे मौत में वोह हुजूर 
५५५५६८५७5३५. की खिदमते अक्दस में आई तो हुजूर ने मरहबा कह कर उन को चूमा | 
।4.....दो यहूदी हुजुरे अक्दस :५५५५:८५८5५५-५ की खिदमत में हाजिर हुवे और उन्हों ने 
आप से नव जाहिर निशानियां दरयाफृत कीं आप ने बयान फुरमा दीं तो उन्हों ने आप के 
Sa EF SEN BY BS cb aR CBS yon NUE Z PLA. 
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< ~न नीबते बमूले अषबी +८०५० 
७ दोनों हाथ मुबारक और दोनों पाउं मुबारक को बोसा दिया और कहा कि हम गवाही देते हैं f 
| 





| कि आप पैगृम्बर हैं ।() 
।53.....सफ्वान बिन अस्साल «८४५८४ रिवायत करते हैं कि यहूदियों की एक कौम ने 
रसूलुल्लाह ।-५५:५:८५८४४५.; के दस्ते मुबारक और हर दो पाए मुबारक को बोसा दिया €) 
]6».....हज्रते इब्ने उमर «८६५७ का बयान है कि हम किसी गृज॒वे में थे लोग पस्पा हो 
गए । हम ने कहा कि हम नबी ।-५५४:८५५5%५-: से किस तरह मिलेंगे हालांकि हम लश्कर से 
भाग आए हैं और खुदा का गजब ले फिरे हैं । पस हम नबी «<४५४८०५४४/४५ की खिदमत में 
नमाजे फृज्र से पहले हाजिर हुवे । हुजूर "५५५५५०५५४५५. नमाज्‌ से फारिगृ हो कर निकले 
और फरमाया कि येह कोन हैं? हम ने अर्ज किया कि हम फरारी हैं । आप “८५७५५६८५८४१५. 
ने फरमाया : “८४४५ ;5 ५४” नहीं बल्कि तुम अृक्कारी (हट कर हम्ला करने वाले) हो। येह 
सुन कर हम ने हुजूर "५५५५६०५5५१५. के दस्ते मुबारक को बोसा दिया । आप #5#5%४0४ ५ 
ने फरमाया कि मैं तुम्हारा गुरौह हूं में मुसलमानों का गुरौह हूं । फिर आप ने येह आयत 
तिलावत फुरमाई : 
® E30) 3; EEE मगर हटने वाला लड़ाई के लिये या पनाह ढूंडने 

वाला एक गुरौह की तरफ़? 
।7}.....उम्मे अबान बिन्ते वाजिअ बिन जारेअ्‌ अपने दादा जारेअ से जो वफ्दे अब्दुल कैस में थे 
रिवायत करती हैं कि उन्हों ने कहा कि जब हम मदीने में पहुंचे तो हम अपने कजावों से जल्दी 
जल्दी उतर कर रसूलुल्लाह “५५५५५८५८5५५५ के दस्ते मुबारक और पाए मुबारक को चूमने लगे । 
Cob PsN Sh cobs slog eyo IC er @ 
(54०३-7१ ० ६८ १४६१: ०२-०४ २ 3 "शी २७ (४ ४५० ७ 
AY orden ६ ht or coco Yl cols core cn rye Dok eget. @ 
(७००- ६५०० ८६६ 
| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : मगर लड़ाई का हुनर करने या अपनी जमाअत में जा मिलने को । ()१:५४४। १५) इल्मिय्या 
| Ue ok eyo sia Yash DS Ph es Es oe | 
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< ~न नीबते बमूले अषबी +८०५०. 
i 'मुनज्रुल अशज्ज'”(!) (रईसे वफ्द) कुछ देर के बा'द लिबास तब्दील कर के आं हजरत $ 





| “5५५८५७५५5 की खिदमत में हाजिर हुवा । हुजूर ५८५७५५५०७४४५5 ने फरमाया कि तुम में दो 
खूस्लतें हैं जिन को अज्जा तआला दोस्त रखता है हिल्म व वकार। मुन्जिर ने अर्ज किया: या 
रसूलल्लाह ! येह खस्लतें मुझ में कसबी हैं या जिबिल्ली ? हुजूर *८५५५५८५८5%५-5 ने फरमाया : 
जिबिल्ली हैं । येह सुन कर मुन्जिर ने कहा : सब सताइश खुदा को है जिस ने मुझे ऐसी दो 
खस्लतों पर पैदा किया है जिन को अल्जाङ और आळ्लाह का रसूल “५५५५८५८5७५. दोस्त 
रखते हैं ° रिवायते बैहकी में है कि मुन्जिर ने खिदमते अक्दस में हाजिर हो कर हुजूर 
--५७५५८५5४५.; के दस्ते मुबारक को पकड़ कर बोसा दिया |°) 


न 


की खिदमत में हाजिर हो कर कहने लगा : या रसूलल्लाह ! “५५५५८५८5५५. मैं इस्लाम लाया 
हूं मुझे कोई ऐसी चीज दिखाइये जिस से मेरा यकीन जियादा हो जाए। आप #-5%४0४४% ५ 
ने फरमाया कि तू क्या चाहता है ? उस ने अर्ज किया कि आप उस दरख्त को अपने पास बुला लें । 
आप ने फरमाया कि तू जा कर उसे बुला ला। वोह उस के पास गया और कहा कि रसूलुल्लाह 
/7405%50५४४ तुझे बुलाते हैं | येह सुन कर वोह एक तरफ को झुका और उस की जड़ें 
उखड़ीं | फिर दूसरी त्रफ को झुका और जडें उखडीं, इसी तरह वोह रसूलुल्लाह “५४५५८५७5८५2 
की खिदमत में हाजिर हुवा और अर्ज किया : “4५५५+ ५९५।७.५८.॥? येह देख कर आ'राबी ने 
कहा : मुझे काफी है। आं हज्रत "८५५५५८५८5४५५ ने उस दरख्त से फुरमाया कि अपनी जगह पर 
चला जा । चुनान्चे, वोह चला गया और अपनी जड़ों से काइम हो गया । आ'राबी ने अर्ज 
किया : या रसूलल्लाह ! “-५४५५६.८५८5५-; मुझे इजाजृत दीजिये कि मैं आप के सरे मुबारक और 
हर दो पाए मुबारक को बोसा दूं । हुजूर ।-५५५५:५५5५।५-: ने इजाजृत दे दी । (और उस ने सर 
@......सीरते रसूले अरबी के नुस्खों में यहां '“मुनजिरुशैख” लिखा है जब कि “सुनने अबी दावूद शरीफ” और 
हृदीस व सीरत की दीगर कुतुब में इन सहाबी का नाम “मुनजिरुल अशज्ज” मरकूम है लिहाजा किताबत की गूलती 
पर महमूल करते हुवे हम ने “मुनजिरुशैख” के बजाए “सुनने अबी दावूद शरीफ” के मुताबिक “मुनजिरुल 
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3७-५ लीनते जूल अक्र => क 
०७ मुबारक और हर दो पाए मुबारक को चूमा) फिर उस ने अर्ज किया कि मुझे इजाजृत दीजिये कि 

| मैं आप को सजदा करूं । आप ने फरमाया कि एक शख्स दूसरे को सजदा न करे। अगर मैं ऐसे 
सजदे की इजाजत देता तो औरत को हुक्म देता कि वोह अपने शोहर को सजदा करे क्यूंकि शोहर 
का उस पर बड़ा हुक है? 

।93.....हज्रते अबू बज्जा मक्की मख्जूमी बयान करते हैं कि मैं अपने आका अब्दुल्लाह बिन 
साइब के साथ रसूलुल्लाह “-५४५५५७5५५-५ की खिदमत में हाजिर हुवा । मैं ने उठ कर आं 
हजरत (८५६५५५६८५५5४५. के दस्ते मुबारक और पाए मुबारक को बोसा दिया । 

(इसाबा । तर्जमए अबू बज्जा मक्की)) 
203.....हजुरते मिस्वर बिन मखरमा ५०५८६५७ जिक्र करते हैं कि मेरे वालिद मखरमा ने मुझ 
से कहा : बेटा ! मुझे खूबर मिली है कि रसूलुल्लाह "५४५५८५७७५. के पास कृबाएं आई हैं 
जिन्हें वोह तक्सीम फरमा रहे हैं मुझे उन के पास ले चल ! चुनान्चे, हम वहां हाजिर हुवे उस वक्त 
रसूलुल्लाह “-५५५:८५८5५५-५ अपने दौलत खाने में थे । वालिद ने मुझ से कहा : ''बेटा ! नबी 
५६५५६८५७३४५. को मेरे वासिते बुला दो ।” मुझ पर येह अम्र ना गवार गुजुरा। में ने कहा : क्या 
मै तुम्हारे वासिते नबी ^८५५५५५:८८५५४४५.८ को आवाज दूं ? मेरे वालिद ने कहा : बेटा ! वोह जब्बार 
नहीं हैं । तब मैं ने आप (८५७५५६८५८५४५... को आवाज दी आप निकले और आप के पास एक 
दीबा-) की कृबा थी जिस के तुक्मे सोने के थे । आप ।८५५५५८५४५.5 ने फरमाया : 
ऐ मखरमा ! येह हम ने तुम्हारे वासिते छुपा रखी है और मखरमा को अता फुरमा दी ९ 
2]).....हज्रते कैस बिन सा'द बिन उबादा अन्सारी ८५७५८४ जिक्र करते हैं कि एक रोज्‌ 
रसूलुल्लाह ।८५५५५:८५५5४५- गरीब खाने पर तशरीफू लाए और दरवाजे में फरमाया : 
“ {॥६८2; ५,४८ ^” मेरे बाप ने धीमी आवाज से जवाब दिया । में ने कहा : क्या आप 
रसूलुल्लाह «<#5%४0«%5.: को अन्दर आने की इजाजत नहीं देते? उन्हों ने कहा : इसी त्रह 
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6.....एक किस्म का रेशमी कपड़ा । @.....बरन । 
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34#च६-<_ सीढते रसुले अबबी (३४५४००८४४०० 
रहने दीजिये ताकि हुजूर «25%४0५%४.« हम पर जियादा सलाम भेजें । रसूलुल्लाह 





| ०5५५५८७४५५. ने दूसरी बार इसी त्रह सलाम कहा । हजूरते सा'द ने धीमी आवाज से जवाब | 
दिया । हुजूर तीसरी बार सलाम कह कर वापस हो गए हज्रते सा'द «५८४५८४ आप के पीछे 


निकले और अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! “:५५५५:८५८5%५-५ में आप का सलाम सुनता रहा और 


> 
न 


धीमी आवाज से जवाब देता रहा ताकि आप हम पर जियादा सलाम भेजें । येह सुन कर हुजूर 
८040४%८0४5%/४< हजरते सा'द «0४४52 के साथ वापस तशरीफ लाए आप ने हज्रते सा'द 
की दरखास्त पर गुस्ल फरमाया । हजुरते सा'द «५.८०८४ ने जा'फ्रान से रंगी हुई चादर पेश की 
जो आप (५४४५६८५८5५. ने ओढ़ ली और फिर आप ने दोनों हाथ उठा कर यूं दुआ फरमाई : 
0082 yao le ess Eo deg 

बा'दे अजां आप ^८४४५५५०५.४५५५.- ने खाना तनावुल फरमाया । जब आप वापस होने 
लगे तो मेरे वालिद ने सुवारी के लिये एक दराज गोश पेश किया जिस पर लिहाफु पड़ा हुवा था 
और मुझ से कहा कि साथ हो लो । में हुजूर ५८५५५५५८५८५४५. ८ के साथ हो लिया। हुजूर ने मुझ से 
फुरमाया कि मेरे साथ सुवार हो जाओ । मैं ने इन्कार किया आप ने फरमाया कि सुवार हो जाओ 
वरना वापस हो जाओ । इस लिये मैं वापस चला आया । (.-,४५-१7५/४/) 
22}.....हजुरते जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी «#५५५८४ के वालिदे बुजुर्गवार बहुत सा 
कर्ज छोड गए थे जब खजूरों के तोड्ने का वक्त आया तो हज्रते जाबिर ने रसूलुल्लाह 
५५५५५८५८५५५. की खिदमत में यूं अर्ज किया : ''आप को मा'लूम है कि मेरे वालिद जंगे 
उहुद के दिन शहीद हो गए और अपने ऊपर बहुत सा कर्ज छोड गए में चाहता हूं कि कर्ज 
ख़्वाह आप की जियारत कर लें ।” 

हजरते जाबिर «0४४0७» ने यूं न कहा कि आप कर्ज ख़्वाहों के पास चलिये बल्कि ब 
पासे अदब अर्ज किया कि कर्ज ख्त्राह आप की जियारत कर लें । 

Nhe sr) 
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| @.....ऐ अल्लाह ! सा'द बिन उबादा की आल पर अपनी बरकतें और रहमतें नाजिल फुरमा । इल्मिय्या | 

















$< नीषते बसूले अगबी -८०५८५७६३५ 

९ ई23}.....एक रोज्‌ कृबीलए अस्लम के चन्द सहाबए किराम ।#०५०८४ तीर अन्दाजी m 
| बाहम मुकाबला कर रहे थे कि रसूलुल्लाह "५५५०६८५५५ ५.: का गुजुर वहां हुवा । जब हजुरते 
मेहजन बिन अदरअु ५८५७०५८ एक अस्लमी से मुकाबला कर रहे थे तो आं हजरत 
“5५५५८७४५. ने फुरमाया : ऐ बनी इस्माईल ! तुम तीर अन्दाजी करो क्यूंकि तुम्हारा बाप 
तीर अन्दाज था। तुम तीर फेंकते जाओ मैं इन्ने अदरअ के साथ हूं । येह सुन कर हज्रते नजला 
बिन उबैद अस्लमी ने अपने हाथ से कमान फेंक दी और अर्ज किया : जब हुजूर 
--५५५५५८५८5%५.५ इब्ने अदरअ के साथ हैं तो में उस के साथ तीर नहीं फेंकता क्यूंकि जिस के 
साथ आप हैं वोह मगृलूब नहीं हो सकता ।” येह सुन कर हुजूर :-५४५५:७४४।५-८ ने फुरमाया 
कि तुम तीर अन्दाजी करो मैं तुम सब के साथ हूं |!) 

243.....जब आं हजरत «८५५५५६८५८5५५. हिजरत फरमा कर मदीनए मुनव्वरा में रौनक अफरोज 
हुवे तो आप ने हज्रते अबू अय्यूब अन्सारी «५५५४ के मकान में कियाम फरमाया । आप 
मकान के नीचे के हिस्से में ठहरे और अबू अय्यूब मअ इयाल ऊपर के हिस्से में रहे एक रात अबू 
अय्यूब बेदार हुवे और कहने लगे कि हम रसूलुल्लाह “५४५५४८५७5५५. के सरे मुबारक के ऊपर 
चलते फिरते हैं । येह कह कर उन्होंने उस जगह से हट कर एक जानिब में रात बसर की । फिर 
सुब्ह को आं हजरत #&४%४0&%. से अर्ज किया । हुजूरे अक्दस ४525%४0% 5 ने 
फ्रमाया कि नीचे के हिस्से में मेरे वासिते आसानी है। उन्हों ने अर्ज किया कि मैं उस छत पर नहीं 
चढ्ता जिस के नीचे आप हों । पस आं हजुरत ^८५५५५:८५५५०१५.५ ऊपर के हिस्से में तशरीफ ले 
गए और अबू अय्यूब नीचे के हिस्से में चले आए। अबू अय्यूब हुजूर --५५५५:८५८5%५-५ के लिये 
खाना भेजा करते जो बच कर आता खादिम से दरयाफ्त करते कि तआम में हुजूरे अक्दस 
०८5५5५८५४४६५. की उंगलियां किस जगह थीं । फिर उसी जगह से खाते । एक रोज खाना तय्यार 
किया गया जिस में लह्सन था । जब खाना वापस आया तो हज्रते अबू अय्यूब «८५८४५८४ ने 
हस्बे मा'मूल खादिम से हुजूर "८५५५०६८५७४ ५.- की उंगलियाँ की जगह दरयाफ्त की । जवाब 
मिला कि हुजूर "८५६५८५८5५. ने खाया ही नहीं । येह सुन कर अबू अय्यूब «५८४५५४५ डर गए 
और ऊपर जा कर अर्ज किया कि क्या येह (लहसन) हराम है? आप ५५५५८५७५८५. ने 
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24 चन< -<्‌_ सीकते बसुले अरबी ०+४:६८७४४४४० 
2७ फरमाया कि हराम तो नहीं लेकिन मैं इसे पसन्द नहीं करता । येह सुन कर उन्हों ने अर्ज किया 
| कि मैं भी उस चीज को ना पसन्द करता हूं जिसे आप -:५५५५:८५८५५५-५ ना पसन्द करते हैं । | 
(हुजूर ^५४५५.८८७५।५.५ की कराहत की वज्ह येह कि) आप के पास फिरिश्ते और बहूय 
आया करती थी ।(!) 
253.....हज्रते कैला बिन्ते मखरमा अम्बरिय्या ने रसूलुल्लाह “८५४५५८५७5५५. को मस्जिद 
में देखा। आप उकडूं“) बैठे हुवे थे । इन का बयान है कि जब मैं ने आप को निहायत खुशूअ्‌ 
से इस हालत में बैठे हुवे देखा तो (हैबत व जलाल के सबब से) मैं खौफ्‌ से कांपने लगी ।( 
(शमाइले तिमिजी, बाबे माजा फी जल्सए रसूलुल्लाह "5४५.८५5 -5) 
263.....हजृरते बरा बिन आजिब ५०५५८४ फृरमाते हैं कि में रसूलुल्लाह "८५४५५५८५८5५5 
से कुछ पूछना चाहता तो इसे (आप की हैबत की वज्ह से) दो साल (या सालों) ताखीर में 





डाल देता १ 

273.....हज्रते हुजैफा ५०५५८४ फुरमाते हैं कि जब हम रसूलुल्लाह "८५४५५४८५५४५. के 

साथ शरीके तृआम होते तो हम तृआाम में हाथ न डालते यहां तक कि रसूलुल्लाह 

५६५५५८५७३४५. पहले शुरूअ्‌ फूरमाते और अपना दस्ते मुबारक उस में डालते । 

phe bbb bi 4 6) 

आं हजरत (८५७५५६८७5४५. की ता'जीम व तौकीर जिस तरह आप की हयाते दुन्यवी 

में वाजिब थी इसी तृरह वफ़ात शरीफ के बा'द भी वाजिब है । सलफू व ख़लफु का येही 

त्रीका रहा है । जैल में चन्द मिसालें ब ग्रजे तौजीह दर्ज की जाती हैं । 


(ale \\Yoye 
@.....तल्वों के बल इस त्रह बैठना कि घुटने खड़े रहें । 
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| @....-शीफा शरीफू। अलल कारी शह में लिखते हैं कि इसे अबी या'ला ने रिवायत किया है। ।2 मिन्ह f 

















२((-चन< -<्‌_ सीदते बसुले अरबी ०+४५८७४४४४० 
]४.....हज्रते इसहाक तुजीबी(!) «८८५६५ (मुतवफफा जी का'दा सिने 352 हिजरी) क es 
| हैं कि आं हजरत के विसाल शरीफु के बा'द जब आप का जिक्र आता तो सहाबए किराम | 
सी खुशूअ व इन्किसार जाहिर किया करते । उन के बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते और 
वोह हुजूर -:५4५५५:८५८5५५-५ के फिराक और इश्तियाके जियारत में रोया करते । येही हाल बहुत से 
ताबेईन का था । (८४,५७) ©) 
2}.....हजुरते साइब बिन जैद «०५५५५५७५ का बयान है कि में मस्जिदे नबवी में लेटा हुवा था 
एक शख्स ने मुझ पर कंकरी मारी । में ने सर उठाया तो क्या देखता हूं कि हजूरते उमर 
५८५.७5 हैं । आप ने फरमाया : उन दो शख्सों को लाओ ! मैं बुला लाया आप «५.४५४१ 
ने उन से पूछा कि तुम कौन हो या कहां से आए हो? उन्हों ने जवाब दिया कि हम ताइफ्‌ के 
रहने वाले हैं । आप ने फरमाया कि अगर तुम इस शहर के रहने वाले होते तो मे दुर्र लगाता । 
क्या तुम रसूलुल्लाह #-५४५५५०५५४५।५-५ की मस्जिद में अपनी आवाजें बुलन्द करते हो । 
Ost) 





म्न 


मस्जिदे नबवी में थे नागहां एक शख्स के हंसने की आवाज कान में आई । आप ने उसे बुला कर 
पूछा : तुम कौन हो? उस ने कहा कि मैं कृबीलए सकीफ से हूं । फिर दरयाफ्त किया : तुम इस 
शहर के रहने वाले हो? उस ने जवाब दिया : नहीं बल्कि ताइफ का रहने वाला हूं । येह सुन कर 
आप «५८५८४ ने उसे धमकाया और फरमाया : अगर तुम मदीने के रहने वाले होते तो में तुम्हें 
सजा देता । इस मस्जिद में आवाजें बुलन्द नहीँ की जातीं । ("०८१६४६१५४४१७५) 
4}.....खूलीफा अबू जा'फर मन्सूर आब्बासी ने रसूलुल्लाह "८५४५५५०७5%,५-- की मस्जिद में 
इमाम मालिक से मुनाजुरा किया और असनाए मुनाज्रा में आवाज बुलन्द की । हजुरते इमाम ने 
फरमाया : ऐ अमीरल मोमिनीन ! इस मस्जिद में अपनी आवाज को बुलन्द मत करो क्यूंकि 
@.....सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां “इसहाक नजीबी” लिखा है जब कि शिफा शरीफू और दीगर कुतुब में इन 
बुजुर्ग का नाम ''इस्हाक तुजीबी”” है लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने ““इस्हाक नजीबी'' के बजाए 


''इस्हाक तुजीबी” लिखा है । „८,5 €; इल्मिय्या 
| ake ९ uP ह Ys प bas Ae (55 ॐ | ~| us pr gid | 
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अल्लाह तआला ने एक कौम को यूं अदब सिखाया : f 





> 


| (7) PTE | 
और एक कौम जो आदाब बजा लाई उन की यूं ता'रीफु की : 
ZS) 25s tosh 
और एक कौम की यूं मजुम्मत की : 


द 


HODES 
आं हजुरत "८५५५५६०८५४५५. का एहतिराम वफात शरीफ के बा'द भी वैसा ही जरूरी है 
जैसा कि हालते हयात में था । येह सुन कर अबू जा'फुर धीमा पड़ गया, कहने लगा कि ऐ. 
अब्दल्लाह (इमाम मालिक) क्या मैं किब्ला रू हो कर दुआ मांगूं या रसूलुल्लाह “५4५५५८५८5५5 
की जानिब मुंह करूं । इमाम मालिक ने जवाब दिया कि तुम रसूलुल्लाह “59४५४८७५८५/४ की 
तरफ से अपना मुंह क्यूं फेरते हो हालांकि वोह कियामत के दिन तुम्हारे वसीला और तुम्हारे बाप 
आदम के वसीला हैं बल्कि तुम हुजूर ^८५४५५५:८५७5५५.-५ ही की त्रफु मुंह करो और आप 
८+4०४%४७५८४/४४ ही के वसीले से दुआ मांगो अल्लाह तआला कबूल करेगा । 
चुनान्चे, इरशादे बारी तआला है : 
bE ABE) iss और अगर येह र जिस वक्त कि अपनी 
PN „८४८. । . जानो पे जुल्म करते हैं आप के पास आते और 
Habe Isa sa खुदा से बखिशिश मांगते और पैगम्बर उन के 
(CLs) ७५४०४ लिये बख्शिश मांगता तो वोह अल्लाह को 
मुआफ़ करने वाला मेहरबान पाते 


(5) 
(Zr?) 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : अपनी आवाजें ऊंची न करो उस गैब बताने वाले (नबी) की आवाज से। (१:०५ १५) डृल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक वोह जो अपनी आवाजें पस्त करते हैं । (7:<,०५।४ १८) इल्मिय्या 
र तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक वोह जो तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं । (६:८ ५४४ १८>) इल्मिय्या 
@.....तर्जमए कन्जुल ईमान: और अगर जब वोह अपनी जानों पर जुल्म करें तो ऐ महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हां और 
| फिर अल्लाह से मुआफी चाहें और रसूल उन की शफाअत फरमाए तो जुरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने | 
वाला मेहरबान पाएं । (१६:०८. ८०५०) इल्मिय्या 


“als \ ut Y ह uh Co >- & (73 Cairo a prs ॐ EN lik ह ol ps 
Ne === पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल डृत्मिख्या म्न 
ड 


www.dawateislami.n 














34#च-८<-<_ सीढते रसुले अबबी ०३४५४००८४४०० 
53.....शैखुल इस्लाम ? नूरुद्दीन अली बिन अहमद समहूदी «४५%: (मुतवफ्फा हा f 





9।] हिजरी) लिखते हैं कि हमारे जुमाने में मुन्किरात से एक अम्र जिस में मुतसद्दियान सीगृए | 
ता'मीर तसाहुल करते हैं?) येह है कि मस्जिदे नबवी में आरा कश और बढ़ई और संग तराश * 
काम करने के लिये लाए जाते हैं । अश्या के तोड़ने फोड़ने और चीरने वगैरा से सख्त शोरो 
शगृब बरपा होता है हालांकि येह सब काम मस्जिद से बाहर तय्यार हो सकता है । इसी तरह 
इमारत का मसालहा खच्चरों और गधों पर मस्जिद में लाया जाता है हालांकि इसे आदमी 
मस्जिद के दरवाजे में से अन्दर ला सकते हैं । हम पहले बयान कर आए हैं कि हजुरते आइशा 
सिद्दीका ७५४८८४ अगर मस्मजिदे नबवी के गिर्द किसी मकान में मीख॒ के ठोंकने की आवाज 
सुनतीं तो कहला भेजतीं कि रसूलुल्लाह “-५५५५:८५८5५५-५ को अजिय्यत न दो । और येह भी 
बयान हो चुका है कि हजुरते अली मुर्तजा ने अपने घर के दोनों किवाड़ मनासिझू() में तय्यार 
कराए कि मबादा तय्यारी में लकड़ो की आवाज से रसूलुल्लाह "५५४५६०५५४५१५. को अजिय्यत 
पहुंचे । इन्तिहा (८१/६५४० )) 

6%.....इमाम मालिक «५८5५५5 फूरमाते हैं कि में अय्यूब सख्तियानी, मुहम्मद बिन मुन्कदिर 
तैमी, इमाम जा'फुर सादिक, आब्दुर्रहमान बिन कासिम बिन मुहम्मद बिन अबी बक्र सिद्दीक, 
आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर, सफ्वान बिन सुलैम और इमाम मुहम्मद बिन मुस्लिम जोहरी 

से मिला करता था मैं ने उन का येह हाल देखा कि जब रसूलुल्लाह “-५५५:८५८5५५-: का जिक्र 
आता तो उन का रंग जुर्द हो जाता वोह शौके जियारत में रोया करते बल्कि बा'जे तो बे खुद हो 
जाया करते । (४७:)) 


मच 


7.....इमाम मालिक «५55 ने अपनी तमाम उम्र मदीनए मुनव्वरा में बसर को ब पासे 
अदब कभी मदीना शरीफ के हरम की हद में बोलो बराजु नहीं किया । (-४/७)(°) 


-१५६/८/७००/ 27.४५ 8४॥63...... ६ 
&.....या'नी ता'मीर व तौसीअ के जिम्मेदारान सुस्ती दिखाते हैं । 
@.....मनासिए मदीनए मुनव्वरा से बाहर एक जगह का नाम है जहां औरतें जुमानए जाहिलिय्यत में रात के वक्‍त बोलो 
बराज्‌ के लिये जाया करती थीं । ८.६८५४५८ ३/7 । ।2 मिन्ह 
| apole 00 yo Yr 0 gyi y cabo aad gly pile giouaal> ५००८७ ४ ७५ -- ही | 
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कब्ज कक 
8$.....इमाम शाफेई ««3५४%/525 का बयान है कि मैं ने इमाम मालिक «५८४५६५ के दरवाजे 
पर कई ऐसे खुरासानी घोडे और मिस्री ख़च्चर देखे कि जिन से बेहतर में ने नहीं देखे । में ने 
इमाम मालिक <८५८५६४+ से कहा कि येह कैसे अच्छे हैं ? उन्हों ने कहा कि येह सब मेरी तुरफू 
से आप के लिये हदिय्ये हैं । मैं ने कहा : अपनी सुवारी के लिये इन में से कुछ रख लें । उन्हों ने 
कहा : मुझे खुदा से शर्म आती है कि उस जमीन को जिस में रसूलुल्लाह “:५५५५८५८४४५-५ हैं 
अपने घोड़े के सुमों(') से पामाल करूं । (१०५५११४४०४५७५) 2 

9%.....एक शख्स ने कहा कि मदीनए तृय्यिबा की मिट्टी खराब है । इमाम मालिक «८५%: 
ने फतवा दिया कि इसे तीस दुर्े मारे जाएं और कैद किया जाए और फृरमाया कि ऐसा शख्स तो 
इस लाइक है कि इस की गर्दन मारी जाए । वोह जमीन जिस में रसूलुल्लाह "८५४५५६८५५०५. 
आराम फुरमा रहे हैं उस की निस्बत वोह गुमान करता है कि वोह खराब है । (.४/७५)() 
703.....हजुरते अहमद बिन फुज्लुवय «५८५५५८५ बड़े गाजी और तीर अन्दाज थे। उन्हों ने जब 
सुना की आं हजरत (५५५५६८८५४५. ने कमान को अपने दस्ते मुबारक में लिया है तो उस रोज्‌ 
से ब पासे अदब कभी कमान को बे वुजू नहीं छुवा । (,_/५७:) 





असा था, हज्रते जहजाह गिफारी ने यौमे वार से पहले उन के हाथ से छीन लिया और अपने घुटने 
पर रख कर उसे तोड़ना चाहा (या तोड़ दिया) इस जुरअत पर हाजिरीन चिल्ला उठे । उन के घुटने 
में मरजु आकिला पैदा हो गया । उन्हों ने बदीं खयाल कि मबादा मरज बदन में सरायत कर जाए 
घुटने को काट दिया मगर एक साल तमाम न होने पाया कि वफात पाई |°) 

।2}.....हजुरते अबुल फुज्ल जौहरी अन्दुलुसी «५७5५४५ ने जृयारत के लिये मदीनए मुनव्वरा 
का कृस्द किया जब उस के मकानात के करीब पहुंचे तो सुवारी से उतर पड़े और येह अश्आर 
पढ़ते हुवे पैदल चले : 


dole NEV Epo YE BT EN adhe. sl Db cg SA PN cH 5७ 9-०० 
कम +-१५ ० YE EE Ale obese poss og ENE obese isan, 
ale ५४2०६ है. | | ६०४०० (० 3०४०० ,] (४२०४ (७ ८० जी "ही... SUN ५---०००८.) ५.००. 

RSG ose si” & be 








Ys 
C6९0 











www.dawateislami.n द 


eS 


म्न 





bi सीदते बसले अढेबरी “Ss 
SS ५७०७४ ४ SSE f 


दई 


C7) 
( 7 ७5) ( CN 


Fe 5 dw i 


Fd 59% 552 ४0 ४ ८४: 

जब हम ने उस जात शरीफ के आसार देखे जिस ने आसारे शरीफा की पहचान 

के लिये हमारे वासिते न दिल छोड़ा न अक्ले खालिस । 

हम पालानों से उतर पड़े और उस जाते शरीफु की ता'जीम के लिये पैदल 

चलने लगे जिस की जियारत सुवारी की हालत में बईद अजु अदब है । 

बा'जु मशाइखे किराम -५:१५६४5 पैदल हज को गए । उन से सबब दरयाफ्त किया 
गया तो फरमाया कि गुलामे मफूरूर अपने मौला के दरवाजे पर सुवार हो कर नहीं आता अगर हम 
में ताकृत होती तो सर के बल आते । (-४/७:) 

रसूलुल्लाह “५५५३८५८5५५ की ता'जीम व तौकीर में से येह अम्र भी है कि आप की 
आले अतृहार ब जुर्रियते तृय्यिबा और अजुवाजे मुतृहहरात की ता'जीम व तकरीम और इन के 
हुकूक की रिआयत की जाए । इसी त्रह आं हजरत ।८५४५५५०५७५५।५-५ के अस्हाबे किराम की 
ता'जीम व तौकीर करना हुजूर १५८.५४५.५५५६ की ता'जीम व तकरीम है । सहाबए किराम के 
दरमियान जो इख्तिलाफे मुशाजरात) वुकूअ में आए इन की तावील नेक करनी चाहिये । वोह 
मुज्तहिद थे जो कुछ उन्हों ने किया अज्‌ रूए इजतिहाद व खुलूस किया । वोह किसी तृरह मौरिदे 
ता'न नहीं हैं । (८४९४५८५७5 #।५४४)) तफ्सील की इस मुख्तसर किताब में गुन्जाइश नहीं । 

५ (४ ४ > Wf» ४४८. ४५»८.(७.//2 

काजी इयाजु <«3«४%5£5 ''शिफा शरीफ” में फरमाते हैं कि वोह तमाम चीजें जिन को 
रसूलुल्लाह “५४५५८५८5५५. से निस्बत है उन की ता'जीम व तकरीम करना, हरमैने शरीफैन में 
आप (:५४५५८५७5५.- के मशाहिद व मसाकिन की ता'जीम करना, आप के मनाजिल और वोह 
चीजें जिन को आप के दस्ते मुबारक या किसी और उज्च ने छुवा या आप के नाम से पुकारी जाती 
हों उन सब का इकराम करना हुजूर #५.।५४.८॥ %& ही की ता'जीम व तकरीम में दाखिल है | 
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आं हजरत “«४5८0५5४ की ता'जीम में से एक अम्र येह हे कि आप की हदीस 


शरीफ की ता'जीम की जाए। हदीस शरीफ के पढ़ने या सुनने के लिये गुस्ल करना और खुशबू 
लगाना मुस्तहब है। जब हदीस शरीफ पढ़ी जाए तो अपनी आवाज को बुलन्द न करना चाहिये 
बल्कि धीमी कर देनी चाहिये । जैसा कि हयात शरीफ में हुजूर -:५५५५५:८५५५५-५ के तकल्लुम के 
वक्त हुवा करता था और मुस्तहब है कि हदीस शरीफ ऊंची जगह पढ़ी जाए। हदीस शरीफ पढ़ते 
पढाते वक्त किसी की ता'जीम के लिये उठना मकरूह है। 

जब लोग इमाम मालिक «५५5५5 के पास तलबे इलम के लिये आते तो खादिमा 
दौलत खाने से निकल कर उन से दर्‍याफ्त किया करतीं कि हदीस शरीफ के लिये आए हो या 
मसाइले फिकृहिय्या के लिये । अगर वोह कहते कि मसाइल के लिये आए हैं तो इमामे मौसूफ 
फौरन निकल आते और अगर वोह कहते कि हम हदीस के लिये आए हैं तो इमाम मालिक गुस्ल 
कर के खुशबू लगाते फिर लिबास तब्दील कर के निकलते । आप के लिये एक तख्त बिछाया जाता 
जिस पर बैठ कर आप रिवायते हदीस करते । असनाए रिवायत में मजलिस में ऊूद जलाया जाता 
येह तख्त सिर्फ रिवायते हदीस के लिये रखा हुवा था। जब इमामे मौसूफ से इस का सबब पूछा 
गया तो फरमाया कि में चाहता हूँ कि इस त्रह रसूलुल्लाह "८५४५५५:८५५४०।५.८ की हदीस की 
ता'जीम करूं |) 

हजुरते अ्दुल्लाह बिन मुबारक «८५५४४4? बयान करते हैं कि मैं इमाम मालिक 
<८५५४५६५ के साथ अकीकृ-) की तृरफृ जा रहा था रास्ते में मैं ने उन से एक हदीस की बाबत 
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@.....हज्रते अब्दुल्लाह बिन मुबारक «८५८५५५५ से येह रिवायत हमें नहीं मिली अलबत्ता शिफा शरीफ और दीगर 
कुतुब में येह रिवायत हज्रते आब्दुर्रहमान इब्ने महदी «५5५६5 से मन्कूल है, हो सकता है मुसन्निफ्‌ «८५54६८55 
पास शिफा शरीफु का जो नुस्खा हो उस में ऐसा ही हो या फिर किताबत में गृलती हुई हो । ७१५५०५४ ५ १७४ 4७ इल्मिय्या 
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$< नीषते बसूले अगबी -८०५८५८६३५; 
f पूछा। उन्हों ने मुझे झिड्क दिया और फरमाया कि मुझे तुम से तवक्कोअ न थी कि रास्ते चलते f 
| हुवे मुझ से हदीस शरीफ की बाबत सुवाल करोगे |!) | 
काजी जरीर बिन अब्दुल हमीद ने इमाम मालिक से हालते कियाम में एक हदीस की 
बाबत पूछा । इमामे मौसूफ ने उन के लिये कैद का हुक्म दिया । जब हजरते इमाम से इस का 
सबब दरयाफ्त किया गया तो फुरमाया की काजी तादीब का जियादा सजावार है €) 
हिशाम बिन अम्मार ने इमाम मालिक «५५५५८5 से जो खड़े थे एक हदीस पूछी । 
आप ने उस के बीस कोडे मारे । फिर तरस खा कर बीस हदीसें रिवायत कीं । येह देख कर हिशाम 
ने कहा कि काश वोह और कोडे मारते और जियादा हदीसें रिवायत करते |) 
हज्रते इब्ने सीरीन ताबेई «५5५५5 बा'जु वक्त हंस पड़ते मगर जब उन के पास 
रसूलुल्लाह ।८५५५५८५४५.5 की हदीस का जिक्र आता तो उन पर खुशूअ तारी हो जाता |? 
हज्रते कृतादा «८५४५५६: की निस्बत मरवी है कि जब वोह हदीस सुनते तो उन को 
गिर्या व इजृतिराब लाहिकृ हो जाता ।› 
हाफिज अब्दुर्रहमान बिन महदी «५७5५५५८5 (मुतवफृफा सिने 98 हिजरी) जब हदीस 
पढ़ते तो हाज्रीने मजलिस को चुप रहने का हुक्म देते और फरमाते कि ब फृह्बाए( 
3655552545 5 हदीस शरीफृ की किराअत के वकृत सुकूत वाजिब है जैसा कि हयात 
शरीफ्‌ में हुजूर ९५८५५४५.५॥५/ के कौल मुबारक के सुनने के वकृत वाजिब था ।(? 
इमाम मालिक «८५४५।५:५ का कोल है कि एक शख्स हजुरते इन्ने मुसय्यिब «८५७४५८४१ 
के पास आया आप उस वक्त लेटे हुवे थे । उस ने आप से एक हदीस दरयाफ्त की । 
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@.....या'नी इस आयते मुबारका के मुताबिक । 

| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो अपनी आवाजें ऊंची न करो उस गैब बताने वाले (नबी) की आवाज | 
| से | (१:००,७-४*९ १५०) इल्मिय्या | 
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$= सीदते बमूले अबबी "-५४५५८५.४३५.३ 
आप 4५८४५४ उठ बैठे और हदीस बयान की । उस ने कहा : मैं चाहता था कि आप उठने f 





तकलीफ न फरमाते । आप «५८४५५५४ ने फुरमाया : में पसन्द नहीं करता कि लेटे हुवे हदीस 


न्च 


शरीफ बयान करूं |) 

हजूरते अब्दुल्लाह बिन मुबारक «९५५६५ बयान करते हैं कि मैं इमाम मालिक 
«८५७५४5 को खिदमत में हाजिर था । आप हम से हदीसें बयान कर रहे थे । अस्नाए 
किराअत में आप को एक बिच्छू ने सोलह मरतबा डंक मारा । आप का रंग जुद॑ हो रहा था 
मगर आप ने रसूलुल्लाह "५५५५०५५5५१५. की हदीस को कत॒अ्‌ न किया । जब आप रिवायते 
हदीस से फारिग हुवे और सामेईन चले गए तो में ने अर्ज किया कि मैं ने आज आप से एक 
अजीब बात देखी है । फरमाया : हां ! मैं ने रसूलुल्लाह ।८५५५५:८५७७५-: की हदीस की 
अजमत व एहतिराम के लिये सब्र किया ।°? (४/५७/०7) 






< 
5 


Ih... हुजृ 

रसूलुल्लाह “:#5%४0५८%( के कुछ बाल मुबारक हैं जो हमें हज्रते अनस या अहले अनस से 
मिले हैं। येह सुन कर हजृरते उबैदा «८५८४५८४ ने कहा कि मेरे पास इन बालों में से एक बाल का 
होना मेरे नजृदीक दुन्या व माफीहा से महबूब तर है । हज्रते अनस «०५५७५५७४ फुरमाते हैं कि 
जब रसूलुल्लाह ।-५५५५५०५५४५५.- अपने सरे मुबारक के बाल मुंडवाते तो हज्रते अबू तल्हा 
५८४५८४५ सब से पहले आप (५४५५८५८४५. के मूए मुबारक लेते । 


Bt to Crs) 


को देखा कि हजाम आप के सरे मुबारक को मूंड रहा था। सहाबए किराम आप ।--५५४५४०५५४५-: 
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$< ~न सीदते दसुले अरबी (४५४४०05४0५ 
f के गिद॑ हल्का बांघे हुवे थे । वोह सब येह चाहते थे कि हुजूर "८५४५५५०७5५५. का जो बाल 





मुबारक गिरे वोह किसी न किसी के हाथ में हो ।(!) | 
(= ABs RIP ETE 6) 


३%.....हज्रते अनस बिन मालिक ५०५५८८५८४ रिवायत करते हैं कि आं हजुरत “८५५५५६८९५५. 


क 


(मुज्दलिफा से) मिना में आए और जमरए अकृबा में कंकरियां फॅंक कर अपने मकान पर 
तशरीफ लाए |°) फिर आप (-५५४५:८५८5३५-: ने हजाम को बुलाया और सरे मुबारक के दाहिनी 
तरफ के बाल मुंडवाए और अबू तल्हा अन्सारी «५८५८४ को बुला कर अता फृरमाए । बा'दे 
अजां हुजूर #५५५५५०५. ने बाई त्रफु के बाल मुंडवा कर अबू तल्हा «०५८५८४ को बुला 
कर इनायत किये और उन से फरमाया कि येह तमाम बाल लोगों में तक्सीम कर दो |°) 
Cee erE Es) 
००००८ 2 fe ७७४... ७००८६ 3 3.0372|७ 
4}.....हज्रते उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमह ७५०८४ के पास रसूलुल्लाह "८१४५५८०७5५5 
के कुछ सुर्ख रंग के बाल थे जो एक डिबया ब शकले जुलजुल(* में रखे हुवे थे । लोग इन बालों 
से नजरे बद और दीगर बीमारियों का इलाज किया करते थे। कभी तो इन को पानी के प्याले में 
रखते फिर पानी को पी लेते और कभी जुलजुल को पानी के मरके में रख देते फिर उस पानी में 
बैठ जाते ।“› येह मा हस्ले हदीसे बुखारी है। ( ie hE) 
१६४६ ७३०: ००००-०६... _>यी oa Pa ale i co obra CUS cba eo @ 


@.....'“मिश्कातुल मसाबीह'” में यहां येह अल्फाज्‌ भी हैं : «5.५ ५७ 5 और कुरबानी का जानवर जृब्ह किया । इल्मिय्या 
sole SAV NENT sighed obedlolal oS petal Fe 


| © | 
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$< न कीदते बमूले अबबी ५-५५:५३८८००५. 

न इमाम बुखारी «८५५५५६५ ने तारीख में ब रिवायते अबू सलमा नकल किया है कि 
मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन जैद «५७४५७४ ने मुझ से बयान किया कि मेरे वालिद 
(अब्दुल्लाह बिन जैद राइयुल अजान) मन्हर(!) में नबी ।५४५५४४५.५ की खिदमत में 
हाजिर थे हुजूर "८५४५५८५५४५. ने जृहाया) तक्सीम फरमाए और उस को अपने बालों में 
से दिया |) (इसाबा) 

तबकाते) इन्ने सा'द में इस रिवायत में इतना और है कि मुहम्मदे मजुकूर फरमाते हैं 
कि वोह बाल मेहंदी और वसमा“) से रंगा हुवा हमारे पास मौजूद है |° 
6».....हजुरते अबू महजूरा ५८५८४८४ (मुअज्जिने अहले मक्का) के सर के सामने के हिस्से 
में बालों का एक जोड़ा था जब वोह जृमीन पर बैठते और उस को खोल देते तो बाल जुमीन 
से लग जाते । किसी ने उन से कहा कि इन बालों को मुंडवा क्यूं नहीं देते? उन्हों ने जवाब 
दिया कि मैं इन को मुंडवा नहीं सकता क्यूंकि रसूलुल्लाह "८५४५५५६८५५४५५. का दस्ते मुबारक 
इन को लगा हुवा है ” (शिफा शरीफ) 
7.....हजुरते खालिद बिन वलीद करशी मख्जूमी «५.०८४ की टोपी जंगे यरमूक में गुम 
हो गई । उन्हों ने कहा कि तलाश करो तलाश करते करते आखिरे कार मिल गई । लोगों ने उन 
से सबब पूछा तो फुरमाया कि एक रोज्‌ रसूलुल्लाह "८५४५५५८५७५५. ने उमरह अदा फुरमाया । 
जब आप ८५४५५५०५५४५५५ ने सरे मुबारक मुंडवाया तो लोग आप के मूए मुबारक लेने के 
लिये दौड़े । मैं ने भी आप ५४५५०५८5५ ५.५ की पेशानी मुबारक के बाल ले कर इस टोपी 
में रख लिये जिस लड़ाई में येह टोपी मेरे पास रही मुझे फृत्ह नसीब होती रही |° 

(इसाबा, तर्जमए खालिद बिन बलीद) 





र, 


ठ 


@.....ऊंटों को नहूर करने की जगह । @.....कूरबानी के जानवर । 
ale No go Ege Or ०४३ (२ ai Asko Pega (थी ५3 ,> ८५०००) ५५० 3 LLYN है 
-4१०८७#॥७/४:४००-०४०७७४--- 6 
@.....एक किस्म का खिजाब जिस के बारे में एक कौल येह है कि येह सुर्ख होता है । ,। ८ 4॥५ इल्मिय्या 
| let Te NE NN थे MeL oo yg Sib das CpY GSH lial 
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bi जीवते ढमूले अडबी "८५४५५८५८४४७ 
“'शिफा शरीफ” में इस तुरह है कि हजुरते खालिद बिन वलीद «५.५५८% की टोपी में 
| रसूलुल्लाह ।--५१५४५५०५५४५५-५ के कुछ बाल थे । वोह टोपी किसी गृजृवे में गिर गई । हज्रते | 
खालिद ने उस के लिये मुड़ कर सख्त हम्ला किया जिस में बहुत से मुसलमान काम आए । 
सहाबए किराम ने उन पर ए*तिराज किया तो उन्हों ने जवाब दिया कि मैं ने येह हम्ला टोपी के 
लिये नहीं किया बल्कि मूए मुबारक के लिये किया था जो उस टोपी में थे कि मबादा“!) उन की 
बरकत मेरे पास न रहे और वोह काफिरों के हाथ लग जाएं °) 
8#.....आं हजरत १८५५५५८५८5७५. उम्मे सुलैम (वालिदए अनस ५०५५०५८४१) के हां चमड़े के 
फर्श पर कैलूला फुरमाया करते थे । जब आप सो जाते तो वोह आप के पसीनए मुबारक को एक 
शीशी में जम्भ कर लेतीं और शाना करते वक्त“) जो बाल गिरते उन को और पसीनए मुबारक को 
सक में मिला देतीं । हज्रते समामा «०५८४५७४ का कौल है कि जब हज्रते अनस बिन मालिक 
९८७४५८४5 की वफ़ात का वक्त आया तो मुझे वसिय्यत की, कि इस सक में से कुछ मेरे हूत“ में 
डाल दिया जाए। चुनान्चे, ऐसा ही किया गया |© (६४१७४८३07४) 
१#.....आं हजरत "८५७५५३०८५८७४५. उम्मे सुलैम ५८५८८८५८४ के घर में आ कर उन के बिस्तर पर 
कैलूला फुरमाया करते और वोह घर में न हुवा करतीं । एक रोज हस्बे मा'मूल हुजूर ५८५५४५८१ 4 
उन के बिस्तर पर सोए हुवे थे जब उन को खबर हुई तो आ कर देखा कि हुजूर "८५५५०६८५७४. 
का पसीना बिस्तर पर एक चमड़े के टुकड़े पर पड़ा हुवा है। उन्हों ने अपने डिब्बे में से एक शीशी 
निकाली और पसीनए मुबारक को उस में निचोड्ने लगीं । हुजूर “८५४५५५८५८५४५. की आंख 
खुली तो पूछा कि उम्मे सुलैम ! तुम क्या कर रही हो? उम्मे सुलैम ने अर्ज किया कि हम अपने 
बच्चों के लिये आप के पसीने की बरकत के उम्मीदवार हैं । आप “5»४5%८0५४४ ने फरमाया 
कि तुम ने सच कहा (? (esos gui gio 3P ot ~) 


@.....कहीं ऐसा न हो । 
dole ०" रही ० ¥ ट ह् sale ) (२३०० | oes EN cos ee. 


@.....कंघी करते वक्त । @.....एक किस्म की खुशबू है जो मुरक्कब होती है। 2 मिन्ह 


| ह काफूर व सन्दल वगैरा जो मुदे के कफून व जिस्म पर मल दिया जाता है । 2 मिन्ह | 
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bi मीबते बमूले अबबी -८७५८५.४६५.३ 

इस रिवायत से मा'लूम हुवा कि सहाबए किराम #०५०८० हुजूरे अक्दस ९ 
--५५५५५८५८४५-५ के पसीनए मुबारक को बच्चों के चेहरे और बदन पर मल दिया करते थे जिस | 
से वोह तमाम बलाओं से महफूज रहा करते थे । | 
।03.....हजुरते साबित बुनानी «८5५५५: का बयान है कि रसूलुल्लाह “८५५५५८५८४४५. के 
खादिम हज्रते अनस बिन मालिक «४८८४ ने मुझ से कहा कि येह रसूलुल्लाह 
८4०5%0५5%/ के बालों में से एक बाल है जब में मर जाऊं तो इसे मेरी जुबान के नीचे 
रख देना । चुनान्चे, में ने हस्बे वसिय्यत उन की जुबान के नीचे रख दिया और वोह इसी हालत 
में दफन किये गए । (इसाबा, तर्जमए अनस बिन मालिक)! 


ठ 


।».....जब हजूरते उमर बिन अब्दुल अजीज «५८४ की वफ़ात का वक्त आया तो उन्हों ने 
रसूलुल्लाह “-:५५:८५८5५५-; के कुछ बाल और नाखुन मंगवाए और वसिय्यत की, कि येह मेरे 
कफून में रख दिये जाएं । चुनान्चे, ऐसा ही किया गया |€) (#१५ १/८/2५७० ४४। ८/69) 
।23.....हज्रते अनस बिन मालिक ५०५८८८४ फुरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह #८५५६८५५. 
सुन्ह की नमाज्‌ से फारिगृ होते तो मदीने के खुद्दाम अपने बरतन (जिन में पानी होता) ले कर 
खिदमते अक्दस में हाज्रि होते । आप ।:५५५०:८५७५५१५. हर एक बरतन में अपना दस्ते मुबारक 
डुबो देते । बा'ज्‌ वक्त सर्दी होती तो भी इसी तरह करते |) 

Cas Esse gl oA) 


3.....जब रसूलुल्लाह "८५५५५:०५५5५५.८ वुजू फरमाते तो वुजू के पानी के लिये हाज्रीन में 
लड़ाई तक नौबत पहुंचने लगती । (Uber bose ह 
।43.....हजरते अबू जुहैफ़ा (वहब बिन अब्दुल्लाह सुवाई) का बयान है कि में रसूलुल्लाह 


“40४%४0५5४४< की खिदमत में हाजिरि हुवा । आप “-५४५५५८५७५०५५-५ चर्मी सुर्ख कुन्बा में थे । 
मैं ने हज्रते बिलाल को देखा कि उन्हों ने रसूलुल्लाह "८५५५५:८५५०५५-- के वुजू का पानी लिया 
ale ९१५७५ UP ' Tel cb cr ur AN = ijl ie ॐ 3.० ४।.....- 6 
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$< न मीषते बमूले अषबी ५५५६८७८०५ 
हद लोग उस पानी को लेने के लिये दौड़ रहे थे। जिस को उस में से कुछ मिलता वोह उसे है f 
| 





हाथों पर मलता और जिस को कुछ न मिलता वोह दूसरे के हाथ की तरी ले कर मल लेता |!) 
Coe Was) 

।53.....-हजरते तल्क बिन अली यमामी का बयान है कि हम अपने वतृन से रसूलुल्लाह 

“505%४0५«5४/४< की तरफ निकले । हाजिरे खिदमत हो कर हम ने आप “८५४५५४०५७४५५ से 


मच 


बैअृत की और आप ;:५:५५५:८५५5४।५- के साथ नमाज पढ़ी और अर्ज किया कि हमारे वतन में 
हमारा एक गिरजा है । फिर हम ने आप #&/5%£0५४४४. से दरख्वास्त की, कि आप 
०5५५५८७५४५५५ अपने वुजू का बचा हुवा पानी इनायत फरमाएं । आप «59४%४0५5%/< ने 
पानी तलब फरमाया और बुजू कर के बकिय्या आब की एक कुल्ली हमारे वासिते छागल में डाल 
दी और रवानगी की इजाजृत दे कर फरमाया कि जब तुम अपने वतृन में पहुंच जाओ तो अपने 
गिरजा को तोड़ डालो और उस की जगह पर इस पानी को छिड़क दो और गिरजा की जगह पर 
मस्जिद बना लो । हम ने अर्ज किया कि हमारा शहर मदीनए मुनव्वरा से दूर है गर्मी सख्त है येह 
पानी खुश्क हो जाएगा । आप ८५४५५५८5५. ने फरमाया कि इस में और पानी डाल लेना 
बरकत जियादा हो जाएगी |°) (5 € bess) 

6.....एक रोज हज्रते खिदाश बिन अबी खिदाश मक्को «५५४ ने रसूलुल्लाह 
~5५६५५४५५५.८ को एक प्याले में खाना खाते देखा । उन्हों ने आप ॥८५४५५५६८५७5 ५. से वोह 
प्याला बतौरे तबर्ुक ले लिया। हज्रते उमर फारूक «५८४५५७४ जब हजुरते खिदाश ५८५५०५४१ 
के हां तशरीफ ले जाते तो उन से वोही प्याला तलब फरमाते । उसे आबे जुमजुम से भर कर 
पीते और चेहरे पर छींटे मारते । (इसाबा, तर्जमए खिदाश)() 

।73.....हजुरते अस्मा बिन्ते उमेस ५८५.५५८४ बयान करती हैं कि हम ने बा'जु अज्चाजे मुतृह्हरात 
४४८७५७४ को रसूलुल्लाह “&9४:४८0५४४७४ के हां बतौरे अरूस भेजा । जब हम खिदमते 
अक्दस में हाज्रि हुई तो आप ।८५५५५:८५५४८५५.. ने एक बड़ा प्याला दूध का निकाला और उस में से 
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$< नीषते बसूले अगबी -८०५८५८३५ 

पी कर अपनी बीवी को दिया । वोह बोलीं कि मुझे इश्तिहा नहीं 0) हुजूर "८५५५५५८५७5५. ने 
फूरमाया कि तू भूक और झूट को जम्अ्‌ न कर । फिर मुझे इनायत फूरमाया मैं उस प्याले को अपने 
होंटों पर फिराने लगी हालांकि मैं पीती न थी महज्‌ बदीं गरजु) फिराती थी कि मेरे हंट उस 
जगह से लग जाएं जहां रसूलुल्लाह ^८५५५:०५५५%५-: के होट मुबारक लगे थे । बा'दे अजां हम 
रसूलुल्लाह “८:८५.४५. की बीवी को छोड़ आए। (५५५४/८४,४५2 3) 

।83.....हजुरते आसिम अहवल =५७४५८४ रिवायत करते हैं कि मैं ने हजुरते अनस «५८८५८४१ 
के पास रसूलुल्लाह ।८५५५५:८५५५४।५-५ का प्याला देखा जो आरीजु व उम्दा और चौबे नजार 





त 
न्क 


(दरख्ते गुजूया शमशाद) का बना हुवा था वोह टूट गया था । हजुरते अनस «८५८०६८४१ ने उसे 
चांदी के तार से जोड़ा हुवा था । हजरते अनस «५५०५८४ का बयान है कि मैं ने उस प्याले में 
रसूलुल्लाह “:५५५५:८५८5%५-५ को बारहा पानी पिलाया है। बकौले इन्ने सीरीन उस में लोहे का 
एक हल्का था हज्रते अनस «५८५८४ ने चाहा कि बजाए लोहे के सोने या चांदी का हल्का 
बनाएं मगर अबू तृल्हा «५८४ ने कहा कि जिस चीज को रसूलुल्लाह "५०:८५. ने 
बनाया हो उसे तब्दील न करना चाहिये, येह सुन कर वैसा ही रहने दिया |” 
Caghglog ols sly SoC bec Ns: है) 

फिर येह प्याला हज्रते नज्र बिन अनस की मीरास से आठ लाख दिरहम को खरीदा 
गया । इमाम बुखारी «५८5५६८५ से रिवायत है कि में ने इस प्याले को बसरा में देखा और इस 
में पानी पिया है। (६-८2 ७.५»७॥/४८,/) 
]9}.....एक रोज आं हजरत «<5५»४:४८०४४४५ और आप के अस्हाब सकीफा बनी साइदा में रौनक 
अफ्रोज्‌ थे । हुजूर ।--५५५५५०५५५५५-५ ने हज्रते सहल बिन सा'द «2५८०८८४ से फरमाया कि हमें 
पानी पिलाओ । चुनान्चे, हज्रते सहल ने एक प्याले में हुजूर "८५४५०५७५६५... को और आप के 
@.....या'नी भूक नहीं । @.....इस गरज से । 
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$< ग सीबते बसूले अबब :-५७५५०५.५३. 
९ अस्हाब को पानी पिलाया । हजुरते अबू हाजिम «५९५५५८४ का बयान है कि हज्रते सहल ने क es 
| प्याला हमारे वासिते निकाला और हम ने पानी पिया । उस प्याले को खलीफा उमर बिन अब्दुल | 
अृजीज्‌ «८५५८४ ने हज्रते सहल से मांग कर ले लिया । (7.८/2 42७८-१. € 





20%.....रसूलुल्लाह “:५४५५५:८५८५४५-५ ने हजूरते अब्दुल्लाह बिन उनेस «५५५८४ को उर्ना में 
खालिद बिन सुफ्यान बिन नुबैह हुजुली-) के कृत्ल करने के लिये भेजा । हजुरते आब्दुल्लाह ने 
उसे कत्ल कर दिया और उस का सर ले कर एक गार में दाखिल हुवे, उस गार पर मकड़ी ने जाला 
तन दिया, दुश्मन जो तआकुब में आए उन्हों ने वहां कुछ न पाया, और ना उम्मीद वापस हो गए । 
हज्रते अब्दुल्लाह «५५५८४ गार से निकल कर अट्ठारह दिन के बा'द खिदमते अक्दस में 
हाजिर हुवे और खालिद के सर को सामने रख कर किस्सा बयान किया । हुजूर #८५५४५.४। ४ के 
दस्ते मुबारक में असा था । आप ने अब्दुल्लाह «५५७४ को अता फरमाया और यूं इरशाद 
फूरमाया : “३ ॐ ४४ ४ निहिश्त में इस पर टेक लगाना । वोह असा हज्रते अब्दुल्लाह 
«५४५८४५ के पास रहा जब उन की वफात का वक्त आया तो वसिय्यत की, कि इस असा को मेरे 
कफन में रख कर मेरे साथ दफ़न कर देना । चुनान्चे, ऐसा ही किया गया ।() 

2।.....इमाम इब्ने मामून का बयान है कि हमारे पास रसूलुल्लाह ।८५५५५:८५४४५-: के 
प्यालों में से एक प्याला था हम उस में ब ग्रजे शिफा बीमारों को पानी पिलाया करते थे । 
(शिफा शरीफु)(* 

223.....रसूलुल्लाह “४:४८/४४४४ का ऊनी जुब्बा कसरवानी था जिस की जेब और 
दोनों चाकों पर दीबा की सन्जाफू() थी। येह जुब्बा पहले हज्रते आइशा सिद्दीका ५८५.०४८३ 


@.....सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां “नीज हुजूली” लिखा है लेकिन जुरकानी अलल मवाहिब, हयातुल हैवान और 
दीगर कुतुब में '“नुबैह हुजूली” है लिहाजा हम ने किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे यहां “नीज हुजूली” के बजाए 
“नुबैह हुजुली” लिखा है। इल्मिय्या 
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$< श लीबते बमूले अनबी ८४४५०८०५५. 
f 2 पास था उन के बा'द हजरते अस्मा बिन्ते अबी बक्र ५४०५८५८5 ने ले लिया । वोह 





|. फूरमाती हैं कि इस जुब्बा को रसूलुल्लाह "८५४५५५८५८४५५. पहना करते थे । हम उसे धो कर | 
ब गरजे शिफा बीमारों को पिलाते हैं ।(!) 
23%.....हज्रते मुहम्मद बिन जाबिर के दादा सय्यार बिन तृल्क यमामी वफ्दे बनी हनीफा में 
रसूलुल्लाह ^८५५५५:८५५५४५.५ की खिदमते अक्दस में हाजिर हुवे और ईमान लाए । उन्हों ने 
अर्ज किया : या रसूलल्लाह "५४५०८५5५. मुझे अपनी कूमीस का एक टुकड़ा इनायत 
फरमाइये मैं उस के साथ अपना दिल बहलाया करूंगा । हुजूर #9४%४0५४४५ ने उन की 
दरख्त्रास्त मन्जूर फरमा कर अपनी कमीस का एक टुकड़ा इनायत फुरमाया । मुहम्मद बिन जाबिर 
का बयान है कि मेरे बाप ने मुझ से बयान किया कि वोह टुकड़ा हमारे पास था हम उसे धो 
कर ब गरजे शिफा बीमारों को पिलाया करते थे । (इसाबा, तर्जमए सय्यार बिन तृल्कृ)) 
24}.....जब हजुरते वलीद बिन वलीद बिन मुगीरा क्रशी मख्जूमी «८५८०५८४ मक्का में 
कैद से भाग कर रसूलुल्लाह “-५४५५८५८5%५.५ की खिदमत में हाजिर हुवे तो अर्ज किया 
कि मैं मरा जाता हूं आप मुझे किसी जाइद कपड़े में जो आप के जसदे अतृहर पर रहा हो 
कफुनाना ! चुनान्चे, आं हजरत “५५५०५८५७४५. ने उन को अपनी कृमीस में कफूनाया ।€) 

(इसाबा, तर्जमए वलीद बिन वलीद बिन मुगीरा) 

25}.....हजुरते अृब्दुल्लाह बिन खाजिम «८५८४५७४१ के पास एक सियाह इमामा था 
जिसे वोह जुमुआ और ईदैन में पहना करते थे । लड़ाई में जब फृत्ह पाते तो बतौरे तबर्ुक 
उस इमामे को पहनते और फुरमाते कि येह इमामा मुझे रसूलुल्लाह "८५४५५४८५५०४५. ने 
पहनाया था । (इसाबा) 7) 


म्न 
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@.....सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां “'अब्दुल्लाह बिन हाजिम” लिखा है लेकिन इसाबा और दीगर कुतुब में 


अब्दुल्लाह बिन खाजिम” है लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने इसाबा के मुताबिक ''अब्दुल्लाह | 
बिन खाजिम' लिखा है। इल्मिय्या 
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3#च<-<्‌ सीढते रसुले अबबी ०३४५४००८४४०० 
263.....अय्यूब बिन नज्जार ब रिवायते अबू अब्दुल्लाह नकल करते हैं कि इन के दादा के 





> 
न 


पास रसूलुल्लाह ५५४५५०५५५५५. का लिहाफ्‌ था । जब हज्रते उमर बिन अब्दुल अृजीज्‌ 
«८5८४ खलीफा बनाए गए तो इन्हों ने उन के दादा को कहला भेजा । चुनान्चे, वोह उस 
लिहाफ को चमडे में लपेट कर लाए । हजुरते उमर बिन अब्दुल अृजीजु «५५४५८४ उस से 
अपने चेहरे को मलने लगे । (॥६/१८५,७५४*६,४)(! 
27}.....रसूलुल्लाह "५५५५०५५४५५५ बा'जृ वक्त शिफा बिन्ते अब्दुल्लाह करशिय्या अदविय्या 
५५५७८५७४ के हां तशरीफ ले जाते और उन के घर में कैलूला फरमाते । हजरते शिफा ने हुजूरे 
अन्वर #८५४५८५७. के लिये एक बिछौना और एक चादर बनवाई थी जिस में आप 
-५६५५६८५७३४।५.ऽ सो जाया करते । वोह बिछौना और चादर हज्रते शिफा ५०५५०५७४ के 
खानदान में रही यहां तक कि मरवान बिन अल हकम ने ले ली । (इस्तीआब व इसाबा)) 
283.....हजुरते का'ब बिन जुहेर <८५८४५८% ने ईमान ला कर अपना कसीदा ८८, 23५ पढ़ा तो 
रसूलुल्लाह ।--५४५५५५०५५४५५- ने उन को अपनी चादर ओढाई । हाफिज इव्ने हजर ५५5५४5 ने 
इसाबा में ब रिवायते सईद बिन मुसय्यिब «८५.५५८४ नकल किया है कि येह वोही चादर है जिसे 
खुलफा ईदैन में पहनते हैं । (४) 

अबू बक्र बिन अम्बारी (मुतवफ्फा ।0 जिल हिज्जा सिने 328 हिजरी) की रिवायत में है 
कि जब हज्रते का'ब «८५८०५८ इस शे'र पर पहुंचे : 

bes De oor Mtg ot oe 

तो आं हजरत 550५४ ने उन की तरफ चादर मुबारक फेंक दी । हजरते 
मुआविय्या ५८५८४५५४ ने उस चादर के लिये दस हजार दिरहम खर्च किये मगर हजुरते का'ब 
««0५८६॥७» ने कहा कि रसूलुल्लाह “<&5%८0५5%/ ४५ की चादर के लिये मैं किसी को अपनी जात 
पर तरजीह नहीं देता । हज्रते का'ब «५८५८४ की वफ़ात के बा'द हज्रते मुआविय्या «५०५५४ 


Ale TEP bed pall yb 


| ४६६ RLS Ls cu slit ian ceil २०५ जी पल loeYiins og lage or | 
ale \ ATA? 


eels ENE gle ls 2} 0 0S DEY (३ ,० ०५००० 2८ (७ 2७५०४)-०-० 
5 पेशकश : मजलिब्से अल मदीनतुल इल्मिय्या म्न 
क 


www.dawateislami.n 

















$< सीदते बमूले अबबी "-५४५५८५४३५.३ 
थ ie उन के वरसा से वोह चादर बीस हजार दिरहम को ले ली । इव्ने अम्बारी का कौल है कि वोही धू 
| चादर आज तक सलातीन के पास है । (०८४८ ।:७८।,७५०।०५-१८,/) 0) | 





रसूलुल्लाह ^८५४५५५:८५५५४५-.- की खिदमत में आई और अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! 
--५५५५८५८४५-५ येह चादर मैं ने अपने हाथ से बुनी है में आप के पहनने के लिये लाई हूं। आप को 
जरूरत थी इस लिये आप ने कबूल फुरमाई । फिर आप उसे बतूरे तहबन्द बांध कर हमारी त्रफू 
निकले । सहाबा #०५5६५८5 में से एक ने देख कर अर्ज किया : क्या अच्छी चादर है येह मुझे पहना 
दीजिये । आप "८५४५५८५७५५५. ने फरमाया : हां ! कुछ देर के बा'द आप ८५४५४०४०५५४६१. 
मजलिस से उठ गए फिर वापस आए और वोह चादर लपेट कर उस साइल सहाबी के पास भेज 
दी । सहाबए किराम ।#०५८४५५४ ने उस से कहा कि तू ने अच्छा न किया कि रसूलुल्लाह 
“-५५५५५८५८५%५.५ से उस चादर का सुवाल किया । हालांकि तुझे मा'लूम है कि आप 
०5५५४५५४५५५. किसी का सुवाल रद नहीं फुरमाते । उस सहाबी «५५०५५८४ ने कहा : अन्ना 
की कसम ! में ने सिर्फ इस वासिते सुवाल किया कि मेरे मरने पर येह चादर मेरा कफून बने । रावी 
का बयान है कि वोह चादर उस का कफन ही बनी । (८ CE 7) 
30%.....हज्रते अबू बरदा «०५८८५४ बयान करते हैं कि हज्रते आइशा सिद्दीका ५५८४८५८४ 
ने हमें एक कमली जो पैवन्दों की कसरत से नम्दा-) की मिस्ल थी और एक मोटा तहबन्द 
निकाल कर दिखाया और फुरमाया कि रसूलुल्लाह "५४५५८५७७५. ने इन दोनों में विसाल 
फरमाया । (८570? 
3।}.....आं हजरत -५५५५5३५.५ की खातम शरीफु() जिस में तीन सत्रें यूं थी : €: 
हज्रते अबू बक्र ५५८५८४ के पास थी फिर हजूरते उमर फारूक «५५८४ के पास रही 
wale OY Oe EEN Glebe Pl lod cl ही 
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$< नकीबते बसूले अबबी (८०५०५८४३५ 

बा'दे अजां हजुरते उस्माने गुनी को मिली । जब उन की खिलाफृत को छे बरस हो गए तो एक 
रोज्‌ वोह चाहे अरीस पर बैठे हुवे थे कि हाथ में से कूएं में गिर पड़ी तीन दिन तलाश करते रहे कूएं 
का तमाम पानी निकाला गया मगर न मिली । 

जब हृज्रते सुलैमान -५:५:८ की खातम गुम हो गई थी तो उन की बादशाहत जाती रही 
थी । येही राज्‌ हुजूर खृतमुल मुर्सलीन "८५४५०:०५४५५-५ की खातम गुम होने में था । चुनान्चे, 
इस के बा'द उस फितने का आगाज हुवा जिस का अन्जाम हज्रते उस्माने गुनी «८५७७४७४ की 
शहादत पर हुवा । (/१॥१४ 2०/४५७५). 
32}.....आं हजरत ८५६५५५६८५५5४।५-5 की तलवार जुल फिकार हजरते इमाम जैनुल आबिदीन 
५८५.७४ के पास थी । जब वोह हजरते इमामे हुसैन «०५०५५७० की शहादत के बा'द यजीद के 
पास मदीनए मुनव्वरा तशरीफ लाए तो हजुरते मिस्वर बिन मखरमा «८५८०५८४ ने हज्रते इमाम 
से वोही तल्वार मांगी थी और अर्ज किया था कि ''आप से ले लेंगे, जब तक मेरे जिस्म में जान 
है कोई मुझ से न ले सकेगा ।"©? (sone gi one iol Cir) 

इमाम अस्मई (मुतवफ्फा सिने 23 हिजरी) जिक्र करते हैं कि एक रोज में खलीफा 
हारून रशीद के हां गया उन्‍्हों ने मुझे रसूलुल्लाह ।-५५५५५०५७०५५.- की तलवार जुल फिकार 
दिखाई जिस से बेहतर मैं ने कोई तलवार नहीं देखी |? (८, ८५७; ५०)४.०) 
339.....हजुरते ईसा बिन तृहमान का बयान है कि हज्रते अनस बिन मालिक ५०५५५०६८४५ 
ने हमें दो पुराने ना'लैन निकाल कर दिखाए जिन में से हर एक में बन्दिश के दो दो तस्मे 
थे । इस के बा'द हजुरते साबित बुनानी ने ब रिवायते अनस मुझ से बयान किया कि येह 
रसूलुल्लाह “४५५६८५५३५. के ना'लैन शरीफैन हैं ।? Cs gsi goin hE) 
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< ~न नीबते बमूले अषबी +८५०५. 
{ 34.....जंगे बद्र में हजुरते जुबैर «८५८४५५८४ ने जो बरछी उबैदा बिन सईद बिन आस की आंख f 





॥ में मारी थी वोह यादगार रही बदीं तौर कि हजरते जुबैर से हुजुरे अक्दस ।८५५५५:८५५5४५-- ने | 
मुस्तआर ली फिर आप के चारों खुलफा -#५५८४५५८४ के पास बतौरे तबर्रुक मुन्तकिल होती रही 
बा'दे अजां हज्रते अब्दुल्लाह बिन जुबैर «८५७४५८० के पास रही यहां तक कि हज्जाज ने उन को 
सिने 73 हिजरी में शहीद कर दिया ।(? (५५८०६॥/४. ६८७) 
35}.....जंगे उहुद में हज्रते अब्दुल्लाह बिन जहूश «५५५८४ की तल्वार टूट गई आं हजरत 
०5५५५८५७४५५; ने उन को एक खजूर की शाख अता फरमाई वोह उन के हाथ में तलवार बन 
गई । इस तलवार को उर्जून कहते थे । येह बतौरे तबर्ुक उन के खानदान में रही यहां तक कि 
बुगातुरकी-) के हाथ जो मो'तसिम बिल्लाह इब्राहीम बिन हारून रशीद के अमीरों में से था 
बगृदाद में दो सो दीनारों में फुरोख्त हुई ° (०/१७५ 2:65) 
363.....हजुरते इतबान बिन मालिक अन्सारी खुज्रजी «८५५८ का बयान है कि मेरी बसारत 
जाती रही । में ने एक शख्स को भेज कर रसूलुल्लाह "८५५५५:८५७5५५-: की खिदमत में अर्ज 
किया ; मैं चाहता हूं कि आप ।८५५५५:८५५४४।५. कदम रन्जा फ्रमाएं और मेरे मकान में नमाज 
पढें ताकि मैं आप की जाए नमाजु को मस्जिद मुक्रर कर लूं । चुनान्चे, रसूलुल्लाह 
“५५५५८५५५५ ५-५ मञ्‌ अस्हाब तशरीफृ लाए और आप ।-५४५५८५७५८५.५ ने मेरे मकान में 
नमाजु पढी |) (८८६७-८८८7६) 

4६०३० ैल NEY ARN dy SSN > ,६५ ob ef ial PbS yo peer D 
@.....सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां '“बफातिरकी” लिखा है लेकिन का अलल मवाहिब और दीगर कुतुब में 
''बुगातुरकी” है लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने यहां '“बफ़ातिरकी” के बजाए “बुगातुरकी” 
लिखा है। इल्मिय्या 


| ०४. ६१ ६-६९ Tyee हू 39 <2 ic So ० ८) १५००४) बनी le rT] ट ‘ 
| (NY) Eg eX Es Cre] us As uke ole cr of ule dol ५००७२ ४) पल बन Ce | 


Aol Y Ne 
Soe पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल डल्मिय्या न्क ॐ 
www.dawateislami.n 

















| गए और वहीं मैदान में नमाज्‌ पढ़ कर वापस हो गए। कृबीलए जुहैना के चन्द अश्खास ने अबू | 


मरयम से कहा कि आप «59४५८७५८५/४ से दरख्वास्त करें कि हुजूर “5/४५४८०५८४/४४ ब नफ्से 
नफ़ीस हमारे वासिते एक मस्जिद की हदबन्दी कर दें । चुनान्चे, अबू मरयम रास्ते ही में हुजूर 
-5४५५८५७5४५.. से जा मिले और अर्ज किया कि आप मेरी कौम के लिये एक मस्जिद की 
हदबन्दी कर दें । चुनान्चे, हुजुरे अक्दस “-५५५५:८५८५७५.: ने वापस हो कर बनू जुहैना में एक 
मस्जिद की हदबन्दी कर दी ।(!) (१६/४. 2, ८०) 
38$.....आं हजरत ««55%४0«४%- के मिम्बर शरीफ के तीन दरजे थे। हुजूर "८१७५५५०७४५ ५-5 
सब से ऊपर के दरजे पर बैठते और दरमियानी दरजे पर अपने पाउं मुबारक रखते । हुजूरे अक्दस 
०5५५८५७४५.5 के बा'द हज्रते अबू बक्र सिद्दीक «५५५5 अपने अृहदे खिलाफत में ब 
पासे अदब दरमियानी दरजे पर खड़े होते और जब बैठते तो पाउं सब से नीचे के दरजे पर रखते । 
हजुरते उमर फारूक «८५७४५५४ अपनी खिलाफत में सब से नीचे के दरजे पर खड़े होते और जब 
बैठते तो पाउं जृमीन पर रखते । हजरते उस्माने गृनी «८५७४५८४ अपनी खिलाफत के पहले छे 
साल हजूरते उमर फारूक की तरह करते रहे फिर रसूलुल्लाह ॥-५५५५०५५४५।५-५ की जुलूस की 
जगह चढ़े |°) (#१ ५2-५७७5) 

कश्फुल गुम्मा लिश्शा'रानी (जुजुए अव्वल, स. ।6) में है कि जब हजुरते उस्मान 
«८७४८४ का अृहद आया तो उन्‍्हों ने मिम्बर शरीफ के दरजात जियादा कर दिये | वोह ऊपर के 
तीनों दरजों को छोड़ कर जियादत के पहले दरजे पर खड़े हुवा करते थे | 
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$< नीषते बमूले अषबी -८५५८५७२५. 
f 39.....हज्रते इव्ने उमर ५४८५८४८४ को देखा गया कि मिम्बरे मुनीफ॒ में जो जगह रसूलुल्लाह धू 





| ७४०४८७५४८७० के बैठने की थी उसे हाथ से मस किया फिर उस हाथ को अपने मुंह पर मल 
लिया |? (८४८७६१ ४/७5) 
40}.....यहूया बिन सईद जो इमामे मालिक के उस्ताद थे जब इराकृ को जाते तो मिम्बर शरीफ 
के पास आ कर उसे मस करते और दुआ मांगते ° (#४ ८७ ५७४७७) 
4».....मस्जिदे नबवी में पहली आतश जुदगी यकुम रमजान सिने 654 हिजरी में हुई, इस में 
मिम्बरे नबवी का बकाया भी जल गया चुनान्चे, अबुल यमन बिन असाकिर जो आतश जृदगी के 
वक्त जिन्दा थे “तोह्फतुज्जाइर” में यूं लिखते हैं 
““मिम्बरे नबी ५५५०६८५७5५५५. का बकाया जल गया । इस मिम्बर के रुम्माना को 
जिस पर रसूलुल्लाह “-५४५५:.८५८5५५-: बैठने के वक्त अपना दस्ते मुबारक रखा करते थे, जाइरीन 
मस किया करते थे और दो खुतृबों के दरमियान और पेशतर हुजुरे अन्वर ।८५४५५:८५५०५।५-: 
मिम्बर की जिस जगह पर बैठा करते थे उस जगह को और मिम्बर पर रौनक अफरोज होने के 
वक्त जिस जगह पर हुजूर #-५५५५५०५५५५५-५ के हर दो कृदम हुवा करते थे उस जगह को भी 
जाइरीन मस किया करते थे । अब आतशजुदगी से वोह इस बरकते आम्मा व नफ्ए आइद से 
महरूम हो गए ।() (#५. / |, :7/४५५,४,) 
42}.....हज्रते असअृद बिन जिरारा «८५८४ ने रसूलुल्लाह "८१७५५५०५७5५५. के लिये एक 
चारपाई बतौरे हदिय्या पेश की थी जिस के पाए सागवान” की लकडी के थे । हुजूर १५८५५४५. ८6 
उस पर सोया करते थे । जब वफ़ात शरीफ हुई तो हुजूर “८५४५५८५७5५५५-- को उसी पर रखा गया । 
elem V PN Eee Sy alist gical cols. @ 
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Fe एक दरख्त जिस की लकड़ी मजबूत होती है । 
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Re लीनते बमूले अबबी --5४५४८५८: 
f हुजूर ^८५४५५८५८५५५.- के बा'द हजरते सिद्दीके अक्बर «५०५८ को भी वफात पाने पर उसी 
| 


पर रखा गया । बा'दे अजां उमर फारूक «५८४८५५४ को भी उसी पर रखा गया । फिर लोग बतौरे 


न 


तबरुंक आपने मुर्दो को उसी पर रखा करते थे । येह चारपाई बनू उमस्या के अृहद में मीरासे 
आइशा सिद्दीका ७५५०५८४ में फरोख्त हुई । अब्दुल्लाह बिन इस्हाक ने उस के तख्तों को चार 
हजार दिरहमों में खरीद लिया ।) (+A, 0877) 

43%.....रिवायत है कि आं हजरत (८५७५५६८५८५४५. के मतरूकात में से बा'जु चीजें हजूरते 
उमर बिन अब्दुल अजीज «५८०६।८ के पास थीं । वोह एक कमरे में महफूज थीं । इ्ने अब्दुल 
अजीज «५५८ हर रोज्‌ एक बार उन की जियारत किया करते थे । शराफ में से अगर कोई 
उन से मिलने आता तो उस को भी उन की जियारत कराया करते थे। कहते हैं कि उस कमरे में एक 
चार पाई, चमड़े का तकया जिस में खुर्मा की छाल भरी हुई थी, एक एक जोड़ा मोजा, कतीफा 
(लिहाफ), चककी और तरकश थी जिस में चन्द तीर थे। लिहाफ में आं हजरत "८५७५५६८०५5५5 
के सरे मुबारक के मैल का असर) था। एक शख्स को सख्त बीमारी लाहिक थी जिस से शिफा 
न होती थी । इन्ने अब्दुल अजीज «८५५५८४ की इजाजत से इस मैल में से कुछ धो कर बीमार 
की नाक में टपका दिया गया वोह चंगा) हो गया |? (५०/१४५2 १/५) 
44}.....दलाइले अबी नुएऐम में है कि आं हजरत ^८५६५५५:८५५5४।५-5 के लिये सख्त पथ्थर ऐसे 
नर्म हो गए कि गार बन गए । चुनान्चे, उहुद के दिन हुजूर #५५५४८८5. ने अपना 
सरे मुबारक पहाड की त्रफ माइल किया ताकि मुशरिकीन से अपना जिस्मे मुबारक छुपाएं । 

sole NTE Eee ON bailed. og aie gle ST @ 

@.....येह “मैल का असर'' मजाजून है क्यूंकि हमारे पसीने का असर मैल कहलाता है जब कि हुजूर “८५५५5. 


का पसीना मुबारका का अर्क शरीफु मैल होने से पाक है । मशहूर मुहद्दिस हज्रते आब्दुरहमान इन्ने जौजी «५५८: 
अपनी किताब “अल वफ़ा ब अहवाले मुस्तफा” में तहरीर फुरमाते हैं: * 2५... 7 ७6 ७ बज Gers Sad SOS 


जियादा उम्दा और पाकीजा खुशबू थी । (११११८४१२ ८५४ ८०-००) ५-६ ७३) इल्मिस्या 
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| या'नी इस लिहाफ में हुजूर "५५५५५०५७५५५. के सरे मुबारक के पसीनए अक्दस के कृत्रात लगे थे जिस में मुश्क से f 

















< ~न नीबते बमूले अषबी +८५०५. 
पस आळ्लाहङ तआला ने पथ्थर को ऐसा नर्म किया कि आप ५४५५८५५५५. ने अपना सरे f 





| मुबारक उस में दाखिल कर दिया। वोह पथ्थर अब तक बाकी है और लोग उस की जियारत करते | 
हैं । इसी तरह मक्कए मुशर्रफा के एक दर्रह में हुजूर “&४%£0५5% (५ ने नमाज में एक सख्त 
पथ्थर से करार पकड़ा वोह ऐसा नर्म हो गया कि आप ।-५४५५५०५७५५।५-५ के हर दो बाजूए 
मुबारक ने उस में असर किया वोह पथ्थर मशहूर है जो लोग हज करने को जाते हैं उस की जियारत 
करते हैं । हुजूर #%८५५४५८४।५८ के लिये शबे मे'राज में सख॒राए बैतुल मुक) खमीर की 
मानिन्द हो गया । आप ॥-५४५५५०५७५।५-५ ने उस से अपना बुराक बांधा । लोग आज तक उसे अपने 
हाथ से छूते हैं ©) 60/५2/70५2 ७०॥(* hss PI) 

45.....अब्दु्रहमान बिन जैद इराकी का बयान है कि हम रबजा में) हजुरते सलमह बिन 
अक्वञ्‌ «८५७४५८ की खिदमत में हाजिर हुवे । उन्हों ने अपना हाथ हमारी तरफ़ बढ़ाया जो ऐसा 
जुखीम था कि गोया ऊंट का सुम था और फरमाया कि में ने इस हाथ से रसूलुल्लाह "८5५५५६८५५४५. 
की बैअत की है, पस हम ने उन का हाथ पकड़ कर उसे बोसा दिया ।(/) 4. 60#/462५००७४०७:) 
463.....इस्माईल बिन या'कूब तैमी रिवायत करते हैं कि इब्ने मुन्कदिर (मुतवफ्फा सिने 205 
हिजरी) मस्जिदे नबवी के सिहून में एक खास जगह पर लौटते और लैटते । उन से इस का 
सबब दरयाफ्त किया गया तो उन्हों ने जवाब दिया कि में ने इस जगह रसूलुल्लाह 
५५८५७३४५. को देखा है । रावी का कौल है कि मेरा गुमान है कि इन्ने मुन्कदिर ने कहा 
कि ख्वाब में देखा है ।) (४१/3४/७५85) 

@.....बैतुल मुक्दस का पथ्थर । 


कमल OY yer el oY Vigo २०३ ०७) bad ep YB Yo 6 
@.....सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां '“जूबदा'' लिखा है लेकिन तबकात इन्ने सा'द और दीगर कुतुब में “*रबजा” 


4 जबदा 


है लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने यहां ” के बजाए “रबजा” लिखा है । इल्मिय्या 
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RO सीडते कमले अदी 7५४५५०५५५ 


अमसिलए मजुकूरए बाला के मुतालए के बा'द किसी मुसलमान को आं हजरत 
| ५६५५५८५५३४५. के आसार शरीफा से तबर्रक का इन्कार नहीं हो सकता । औलिया व उलमा जो 





म 


आं हजरत ।--५५५:८५5५।५.-५ की बरकात के वारिस हैं उन के आसार शरीफा में भी बरकत होती 
है । इस से इन्कार करना हिरमान व बद नसीबी की अृलामत हे । जियादा तफ्सील की इस 
मुख्तसर में गुन्जाइश नहीं । 

शैखुल इस्लाम हाफिज्‌ अबुल फत्ह तकिस्युद्दीन बिन दकीकिल ईद (मुतवफ्फा ।। सफर 
सिने 702 हिजरी) रसूलुल्लाह "८५४५५५४८५५४४५. की मदूह में यूं फरमाते हैं : 


७, 93,#«« ४८४७३ ०७? 
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ऐ हिजाज्‌ की तरफ तेजी से चलने वाले ! मैं तुझ पर फिदा तू रात दिन चलने में 
कोशिश करना । और जब तू बुजुगियों की तूलब में रात को जागे तो ऊंघ के फरेब से बचना 
फिर बचना । तू उस जगह का कस्द करना जहां नूर खूब चमक रहा है । और जहां खाक 
खुश्बूदार नजर आती है तू उन मनाजिल और चश्मों पर ठहर जाना जो वादिये कुबा के करीब 
से उम्मुल कुरा (मक्कए मुअज्जुमा) के सब्जाजार तक हैं । और नबी «2४50५ के 
आसार का कृस्द करना और उन की जियारत से मुशर्रफ होते हुवे वहां अपने हर दो रुख्सार को 
रूए खाक पर रख देना । और जब तू वहूय के उतरने की जगहों को देखे जिन्हों ने तमाम दुन्या 
पर नूरे अन्वर फैला दिया है तो जान लेना कि तू ने अपनी गुजृश्ता उम्र में इन की मिस्ल नहीं 

| देखा और न आयिन्दा देखेगा । (४१-१८६२) ) 
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मोमिनों पर वाजिब है कि रसूलुल्लाह /<5#४%४0५४४ पर दुरूद भेजा करें । 
चुनान्चे, अन्ना तआला इरशाद फरमाता है: 
egy videos तहकीक आन्नाङ और उस के फिरिशे पैगम्बर 


isle 
;, पर दुरूद भेजते रहते हैं ऐ ईमान वालो ! तुम उन 


Ce) i पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो ।(!) 

इस आयत में ताकीद के लिये जुम्लए इस्मिय्या लाया गया है जिस के शुरूअ में ब ग्रजे 
ताकीद मजीद हर्फे ताकीद मजकूर है । इस जुम्ले की खबर फे'ले मुजारेअ है जो इफादए 
इस्तमरारे तजदिदी करता है। झळ्जाङ तआला फरमाता है कि मैं और मेरे तमाम फिरिश्ते (जिन 
की गिनती मुझे ही मा'लूम है) पैगृम्बर पर दुरूद भेजते रहते हैं ऐ मोमिनो ! तुम भी इस वजीफे 
में मेरी और मेरे फिरिश्तों की इक्तिदा करो |°) 

वाजेह रहे कि खुदा के दुरूद भेजने से मुराद रहमत का नाजिल करना और फिरिश्तों और 
मोमिनों के दुरूद से मुराद उन का बारगाहे रब्बुल इज्जृत में तजुर्ुअ व दुआ करना है कि वोह 
अपने हबीबे पाक “:५५५५०८५५5५५-- पर रहमत व बरकत नाजिल फरमाए । 

मोमिनों की तरफ से दुरूद भेजने में रसूलुल्लाह "८५५५५:८५७५८।५-: की ता'जीम है और 
भेजने वालों का भी फाइदा है। चुनान्चे, सहीह हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह #८५५५६८५. 
ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता हे अल्लाह तआला उस पर दस बार 
दुरूद भेजता है |°) मुसलमानो ! रसूलुल्लाह "८५४५५८५८5५५. की इस शाने महबूबिय्यत और 
अजुमते जाह को देखिये कि उम्मत का एक बन्दा हकीर व जृलील, हबीबे खुदा “-५५४५:८९७52१-5 
पर दुरूद भेजता है तो उस का बदला खुद रब्बे जलील %५{# देता है और एक के मुकाबले में 
दस रहमतें नाजिल फ्रमाता है। रसूलुल्लाह “-५४५५:५५५४५५-: के तुफैल से येह शरफ्‌ सिर्फ इसी 
उम्मत को अता हुवा है क्यूंकि इस उम्मत के सिवा किसी और उम्मत को अपने पैगम्बर पर दुरूदो 
सलाम भेजने का हुक्म नहीं दिया गया । 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : बेशक अल्लाह और उस के फिरिशते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले (नबी) पर 
ऐ ईमान वालो उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो । (०५:०।7-४।४ <) इल्मिय्या 
@.....यहां वजीफे से मुराद काम है। अवाम में वजीफे के जो मा'ना मशहूर हैं वोह मुराद नहीं । इल्मिय्या 
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bi सीबते बमूले अब्र ८०-०० 

दुरूद शरीफ के फुवाइद में से एक येह भी है कि दुरूद शरीफु इजाबते दुआ!) का ९ 
ज्रीआ है क्यूंकि येह भी एक किस्म का तवस्सुल बिन्नबी #4०४%&0५४४ है । दलाइलुल | 
खैरात शरीफु में है कि हजुरते अबू सुलैमान अब्दुर्रहमान बिन अतिय्या दारानी (मुतवफ़्फा सिने 
2]5 हिजरी)€) ने फरमाया कि जब तुम खुदा तआला से कुछ मांगो तो दुआ से पहले और पीछे 
दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो क्यूंकि अन्ना तआला दोनों त्रफ के दुरूद शरीफ को तो अपने 
करम से कबूल कर ही लेता है और येह उस के करम से बईद है कि दरमियान की चीज को रद कर 
दे |°) अृल्लामा फासी «८५८5६ शर्हे दलाइलुल खैरात में लिखते हैं कि बा'ज्‌ के नजदीक 
इमाम दारानी के कौले मजकूर का ततम्मा यूं है: और हर एक अमल मकबूल होता है या मर्दूद 
सिवाए दुरूद शरीफू के कि वोह मकबूल ही होता है मर्दूद नहीं होता ।”(? इमाम बाजी 
५८५५४५६४१5) ने ब रिवायते इन्ने अब्बास नकल किया है कि जब तुम आळ्लाह तआला से कुछ 
मांगो तो अपनी दुआ में दुरूद शरीफ शामिल करो क्यूंकि दुरूद शरीफ मकबूल होता है और 
अल्लाह तआला की शान से येह बईद है कि वोह बा'ज्‌ को कबूल करे और बा'ज को रद करे। 
शैख अबू तालिब मक्की «५८४५५८ ने येह हदीस नकल की है कि जब तुम अल्लाह तआला 
से कुछ मांगो तो पहले दुरूद शरीफ पढ़ो । क्यूंकि अन्जाह तआला की शान से बईद है कि उस 
से दो हाजतें मांगी जाएं जिन में से एक को पूरा कर दे और दूसरी को रद कर दे। इस रिवायत को 
इमाम गृजाली «८५.६: ने '“इहयाउल उलूम” में नकल किया है। इमाम इराकी ८५८54 
ने कहा कि मैं ने इस रिवायत को मरफूअ नहीं पाया वोह अबुददरदा «८५.५८७४ पर मौकूफु है |”) 
“शिफा शरीफ” में है कि हदीस में आया है कि दुरूद शरीफ के दरमियान की दुआ रद नहीं 


@.....दुआ को कृबूलिस्यात । 
@.....सीरते रसूले अरबी केनुस्खोँ में यहां “अबू सलमान” है जब कि दलाइलुल खैरात और मतालिउ़ल मसर्रात में “अबू सुलेमान” 
है लिहाजा किताबत की गलती महमूल करते हुवे हम ने यहां '“अबू सलमान” के बजाए "अबू सुलैमान” लिखा है। इल्मिय्या 
alent 00 Reg le Dba has vb haber payload eae pe old No के 
sale TN Yoo ee le Da ai haber 2) lp है ४००--- ६ 
@.....सीरते रसूले आरबी के बा'ज्‌ नुस्खों में यहां “इमाम खूफ़ाजी” और बा'ज में “इमाम बाजी” लिखा है, मतालिउल 
| मसर्रात के हवाले से हम ने “इमाम बाजी” लिखा है। इल्मिय्या 
| 
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$< दते बमूले अबबी ५-5५:५४८३८००५. 

की जाती ।(!) अबू मुहम्मद जबर ने इस रिवायत को किताब ““शरफुल मुस्तृफा” से मन्सूब f 
किया है । कजाफी ''मतालिउल मसर्रात” |) | 

अल्लामा शामी «८५५५५६८5 ने सलफ्‌ के कोल (कि दुरूद शरीफ कभी रद नहीं होता) 
की तावील ब तस्हीह यूं की है कि दुरूद शरीफ (५५० ५८९.० 54 दुआ है और दुआ कभी 
मकबूल होती है और कभी मर्दूद । मगर दुरूद शरीफ उमूमन दुआ से मुस्तसना है क्यूंकि नस्से 
कुरआनी से साबित है कि आळ्जा तआला अपने रसूल पर दुरूद भेजता रहता है। उस ने अपने 
मोमिन बन्दों पर एहसान किया है कि इन को भी दुरूद भेजने का हुक्म दिया है ताकि इन को 
जियादा फज्लो शरफ हासिल हो जाए। वरना रसूलुल्लाह “८५४५५५०५७5५५... को तो अपने परवर 
दगार का दुरूद ही काफी है। पस मोमिन का अपने रब से तूलबे दुरूद करना कृतृअन मकबूल है। 
क्यूंकि खुदा तआला खुद ख़बर दे रहा है कि मैं अपने रसूल पर दुरूद भेजता रहता हूं । बाकी 
तमाम दुआएं और इबादतें इस के बर अक्स हैं । लिहाजा दुरूद शरीफ के मकबूल ही होने की 
सनद नस्से कुरआनी है । रहा उस पर सवाब का मिलना, सो वोह चन्द अवारिजृ से मशरूत्‌ है 
और वोह अवारिज्‌ येह हैं : कल्बे गाफिल से पढ़ना, रिया व सुम्आ के लिये पढ़ना, किसी 
हराम चीज पर इस्ति'माल करना, वगैरा । कजाफी रहुल मुहतार १) 

आं हजरत (८५७५५६८५८५४५. के रौजा शरीफु की जियारत बिल इजमाअ सुन्नत और 
'फूजीलते अजीमा है। इस बारे में बहुत सी अहादीस आई हैं जिन में से चन्द '“वफ़ाउल वफ़ा” से 
यहां पेश की जाती हैं | 
I}... 6658 2455653 ८+ जिस ने मेरी कृब्र की जियारत की उस के लिये मेरी शफ़ाअृत 
साबित हो गई |) 
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@.....दिखावे और शोहरत के लिये पढ़ना । 
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34#च-८<-<_ सीढते रसुले अबबी ००४५४००८४४०० 
{ 2%..... ८558 ८ ६,555 (८ "जिसने मेरी कृब्र की जियारत की उस के वासिते मेरी शफाअृत f 





म 


साबित हो गई ।() (बज्जार) 
3b... a gs SOS SEE OE 224७ ४,४५४ 57. ९८ जो मेरी जियारत को इस 
तरह आया कि मेरी जियारत के सिवा कोई और चीज उस को न लाई तो मुझ पर हक है कि कियामत 


के दिन मैं उस का शफ़ीअ होऊंगा |°? (कबीर व अवसत्‌ तृबरानी । इमाम दारे कुतुनी वगैरा |) 


49.....2८ 9 06 5504655 ¢; जिस ने हज किया और मेरी बफात के बा'द 
मेरी कब्र की जियारत की वोह मिस्ल उस के है जिस ने मेरी जिन्दगी में मेरी जियारत की |) 

(दारे कुतूनी व तृबरानी वगैरा) 
5}..... 380५ 26८२६८ १ जिस ने बैतुल्लाह का हज किया और मेरी जियारत न की उस ने 


मुझ पर सितम किया |? (कामिल इन्ने अदी) 


6b..... tego es 0S 2) 6 जिस ने मदीने आ कर मेरी जियारत की मैं उस के 


~ 


लिये गवाह और शफ़ीअ होऊंगा |) (सुनने दारे कुतृनी) 


र b hy ल्‍ा है # 9० 3 4 ne i श Pie eee} (2, ४ 3/257 a G&S), ff 9/22 3 2:०७ f 3» 
Teg Ca EE Ns 0 iB So 3 eg Sg SE ee GBs जिस 


ने मेरी कृब्र की जियारत की (या फरमाया) जिस ने मेरी जियारत की में उस के लिये शफ़ीअ या 

गवाह होऊंगा और जो शख्स हरमैन में से एक में मर गया झळ्लाह ५ उस को कियामत के 
दिन अम्न बालों में उठाएगा |° (४४,५) 
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$< ~न ्ीबते बमूले अडबी (५४५४००५४४० 
f 8%...) 22 656 506 ५4 05 ५ जिस ने बिल कृस्द मेरी जियारत की वोह कियामत के ® 
| दिन मेरी पनाह में होगा ।( (१) | 
9B. gl 0 ८०20 Oo Eh GCE 5 i 0 जिस ने मेरी वफ़ात 
के बा'द मेरी जियारत की उस ने गोया मेरी जिन्दगी में मेरी जियारत की और जो 
हरमैन शरीफैन में से एक में मर गया वोह कियामत के दिन अम्न वालों के जुमरे में 
उठाया जाएगा ।°> (दारे कुतृनी व वगैरा) 
§I0b..... GOB BBs ७ ८०८८८ ४४४: 0६ जिस ने मक्का में हज किया फिर मेरी 
मस्जिद में मेरी जियारत की उस के लिये दो मकबूल हज लिखे गए ।°) (मुस्नदे फिरदौस) 
अहादीसे मजृकूरए बाला के इलावा किताबुल्लाह से भी येही साबित होता है। 
चुनान्चे, अल्ला ५5% फ्रमाता है: 





EBSA Fass और ह येह लोग EF वक्त कि अपनी 

Pn »५८.८३८,, ८,५ | जानो पर जुल्म करते है तेरे पास आते और 

Flies Si | खुदा से बख्शिश मांगते और पैगम्बर उन के 

(E+) ७५-७४ लिये बख्शिश मांगते तो वोह खुदा को मुआफू 
करने वाला मेहरबान पाते ।(? 


इस आयत में आं हजरत “८५५५६८५८५४५. की खिदमत शरीफ में हाजिर हो कर तौबा 
करने की तरगीब दी गई है मगर कुबूले तौबा के लिये एक तीसरे अम्र गुनाहगाराने उम्मत के लिये 
इस्तिगृफारे रसूल की भी जरूरत बयान हुई है। आं हजरत “:५६५५५:८५८५%५-५ का तमाम मोमिनों 
के लिये तूलबे मगृफिरत फुरमाना तो साबित ही है क्यूंकि हुजूर को हुक्मे इलाही यूं है: 


Dying sede gel DY Cig ENV Oo Eg Cie Cp ON AY Vega sal oS ~ @ 
NY 6४०६ ८६१०९ Segre paxil 3 ह्ल्ची ४०८५०) (७ ८०५ 
छनमजए ६० ता दत११६:०२-७च ६ ....७ २१७३ (3४०५ ०००८ "०४ ५-0 oe एक 
4-३. १ ०६ UPN ६“ Vso th cr has mr PLOY rrr 
| क तर्जमए कन्जुल ईमान : और अगर जब वोह अपनी जानों पर जुल्म करें तो ऐ महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिरि हों और 
| फिर झलळ्ला से मुआफी चाहें और रसूल उन की शफाअत फरमाए तो जरूर आळ्लाह को बहुत तौबा कबूल करने | 


pe मेहरबान पाएं । (१६:५५-५०८) इल्मिय्या 
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मोमिनात के लिये बख्शिश मांग ।() 

जाहिर बिल बदाहत है कि हुजूर «४:४८0५5७४८ ने इस हुक्म की ता'मील की | पस अगर 
बाकी दो अम्र (गुनहगारों का ब गरजे तवस्सुल हाजिरे खिदमत होना और तृलबे मगृफिरत करना) 
पाए जाएं तो वोह मजमूआ मुतहक्कक हो जाएगा जो मूजिबे कबूले तौबा व रहमते इलाही है। 

आयते जेरे बहस ५ ५६4% का अतफ्‌ ७१४७ पर है इस लिये इस का मुक्तजा येह 
नहीं कि इस्तिगृफारे रसूल इस्तिगृफारे आसियान के बा'द हो । इलावा अजीं हम तस्लीम नहीं 
करते कि हुजूर #५८५५४५८ ५६ वफ़ात शरीफु के बा'द गुनहगाराने उम्मत के लिये तृलबे 
मगृफिरत नहीं फरमाते क्यूंकि हुजूर (बल्कि तमाम अम्बियाए किराम १५८५7४१. «९:४५ ८ ७७) 
वफात शरीफ के बा'द जिन्दा हैं और आसियाने उम्मत के लिये तृलबे मगृफिरत फरमाते हैं । 
चुनान्चे, बज्जार ने सहीह रावियों के साथ हज्रते अब्दुल्लाह बिन मसऊूद «५८४ से 
नकल किया है कि रसूलुल्लाह “-५४५५:८५८5५५-: ने फरमाया : 

On BAO ५४% ८५? 
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मेरी जिन्दगी तुम्हारे हक में बेहतर है । तुम मुझ से (हलाल व हराम) पूछते हो में तुम्हें 
(ब जुरीअए वहूय) अहकाम सुनाता हूं और मेरी वफात भी तुम्हारे हक में बेहतर है । तुम्हारे 
आ'माल मेरे सामने पेश हुवा करेंगे | में अच्छे अमलों को देख कर अल्लाह का शुक्र करूंगा 
और बुरे अमलों को देख कर तुम्हारे वासिते मगृफिरत की दुआ किया करूंगा। 

पस आं हजरत ४«/४%४८०५८४ ने हयात शरीफ ही में आसियाने उम्मत को बिशारत 
दे दी कि मैं वफ़ात शरीफ के बा'द भी उन के लिये इस्तिगृफार किया करूंगा और हुजूर के 
कमाले रहमत से मा'लूम है कि जो शख्स अपने रब से तलबे मगृफिरत करता हुवा हुजूर की 
बारगाहे आली में हाजिर होता है आप उस के लिये इस्तिगृफार फुरमाते हैं । इसी वासिते 
उलमाए किराम ने तसरीह फरमा दी है कि हुजूर -:५५५५:८५८०५५-५ का येह रुत्बा आप की 
वफ़ात शरीफ से मुन्कतृअ नहीं हुवा । 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और ऐ महबूब अपने खासों और आम मुसलमान मर्दों और औरतों के गुनाहों की 
मुआफी मांगो । (\ १:५० १५) इल्मिय्या 
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और तू अपने सबन से मोमिनीन और 
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bi मीनते कमुले अबी --४५५८५८:५ 
जो शख्स येह कहता है कि इस आयत का हुक्म आं हजुरत "८५५५५८५८5४१५. की he es 

हयात शरीफ के साथ ही मुख्तस है वोह गृलती पर है क्यूंकि येह उसूली काइदा है कि उमूमे | 
अल्फाज्‌ का ए'तिबार होता है न कि मौरिदे ख़ास का । सहाबए किराम और ताबेईन उमूमे 
अल्फाजे कुरआनी से हुज्जत पकडते रहे बा वुजूद येह कि वोह आयतें खास मौकृओं पर नाजिल 
हुई । (/,-४.४) इसी तरह आयते जेरे बहूस अगर्चे एक खास कौम के हक्‌ में हालते हृयाते 
रसूलुल्लाह ^८५४५५८५७५५- में नाजिल हुई लेकिन जहां येह वस्फ़ (आसियाने उम्मत का हुजूर 
सय्यिदुल अबरार #५५५५६८५. की बारगाह में गुनाहों की मुआफी के लिये हाजिर होना) 
पाया जाएगा उमूमे हालत के मुवाफिक इस का हुक्म भी आम और हर दो हालते हयात व बा'दल 
वफात को शामिल होगा । चुनान्चे, उलमाए किराम ने उमूम से हर दो हालतें समझी हैं और जो 
शख्स कब्र शरीफ पर हाजिर हो उस के वासिते मुस्तहब खयाल किया है कि वोह इस आयत को 
पढ़े और झळ्लाङ तआला से मगूफिरत मांगे । इमाम उत्बा (इमाम शाफेई के उस्ताद) की 
हिकायत इस बाब में मशहूर है और मजाहिबे अरबआ के लमा ने इसे अपने मनासिक में नकल 
किया है और इसे मुस्तहसन समझ कर आदाबे जियारत में शामिल किया है ।!? हम इस 
हिकायत को , ५४४६८ बहूसे तवस्सुल में लाएंगे (7) 

सहाबए किराम के जमाने से आज तक अहले इस्लाम हुजुरे अक्दस ।--५५४५५०५५४६१५-5 
के रौजा शरीफ की जियारत और हुजूर से तवस्सुल व इस्तिगासा करते रहे हैं । जब हजूरते उमर 
फारूक «८५.८५८४ ने अहले बैतुल मुकह्दस से सुल्ह की तो का'ब अहबार «£५८४५८ आप की 
खिदमत में हाजिर हुवे और इस्लाम लाए। हज्रते फारूके आ'जुम «५७५८ उन से खुश हुवे 
और फृरमाया : क्या तुम चाहते हो कि मेरे साथ मदीनए मुनव्वरा चलो और आं हजरत 
“.425%%0५5%0 की कब्र शरीफ की जियारत से फाइदा उठाओ । हजरते का'ब अहबार ने 
जवाब दिया कि हां । 7) (_//३४.०) 

हाफिज अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन मूसा बिन नो'मान अपनी किताब ““मिस्बाहुज्जुलाम 
में लिखते हैं कि हाफिज अबू सईद सम्आनी ने ब रिवायते अली इन्ने अबी तालिब «५2८४ 


@.....देखो वफ़ाउल वफा लिस्समहूदी और शिफ़ाउल सिकाम लिस्सुबकी । 
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$ श्‌ लीबते बमूले नबी ८४५५८८०५५. 
०७ नकल किया है कि रसूलुल्लाह “८५५५५:८५५४४५.: के दफ़न शरीफ के तीन दिन बा'द एक आ' ५ f 





| हमारे पास आया उस ने अपने आप को कब्र शरीफ पर गिरा दिया और कृब्र शरीफ की कुछ मिट्टी 
।“ अपने सर पर डाली और अर्ज्‌ किया ¦ या रसूलल्लाह "-५५५५०५५४५।५-- आप ने जो कुछ फरमाया 
वोह हम ने सुन लिया अल्लाह तआला ने आप पर कुरआन नाजिल किया जिस में इरशाद 
फुरमाया : १-7९-8८55: ।८85 मैं ने जुल्म किया मैं आप के पास आया हूं ताकि आप मेरे 
हक में तृलबे मगृफिरत फृरमाएं । कब्र शरीफ से आवाज आई कि तुझे बख्श दिया गया | 
मुस्नदे इमाम अबी हनीफ़ा «०८४८८४ में ब रिवायते इमाम मन्कूल है कि हज्रते 
अय्यूब सख्तियानी ताबेई «५५5५५ आए जब वोह रसूलुल्लाह “<#४५८७५८४४/४. की कब्र 
शरीफ के नजुदीक पहुंचे तो अपनी पीठ किब्ले की तरफ और मुंह हुजूरे अक्दस "८५४५५४८५५०५. 
के चेहरए मुबारक की तरफ कर लिया और रोए ।() तवस्सुल की दीगर मिसालें अन करीब 
मजकूर होंगी । _५४४4॥ £8! 
जैल में चन्द आदाबे जियारत बयान किये जाते हैं । जाइरीन को चाहिये कि इन को 
मल्हूज्‌ रखें । 
।%.....जाइरीन को मुनासिब है कि जियारते रौजा शरीफ के साथ मस्जिदे नबवी की जियारत 
और उस में नमाज पढ़ने की भी निय्यत करें । अगर मुजर्रद जियारत की निय्यत करें तो औला 
है। दूसरी बार अगर मौकअ मिले तो हर दो की निय्यत करें । 
2}.....मदीनए मुनव्वरा के रास्ते में दुरूदो सलाम की कसरत रखें । 
3%.....रास्ते में मसाजिद और आसारे शरीफा जो रसूलुल्लाह ^८५४५५५:८५५०५५-- से मन्सूब हैं 
उन की जियारत करें और उन में नमाज्‌ पढ़ें । 
43.....जब मदीनए मुनव्वरा के मकानात नजर आने लगें तो ब पासे अदब पैदल हो जाएं और 
दुरूदो सलाम भेजें और शहर में दाखिल होने से पहले या दाखिल हो कर गुस्ल करें और तब्दीले 
लिबास कर के खुशबू लगाएं । 


म 


@.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और अगर जब वोह अपनी जानों पर जुल्म करें | (१६:५५..:०५०) इल्मिय्या 
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3८९ -<_ सीकते रतमुले अरबी (४६४५४०७४०७ 
९७ ६5}.....पहले मस्जिदे नबवी में दाखिल हो कर दो रकअृत तहिय्यतुल मस्जिद फिर दोगानए f 
| शुक्र अदा करें कि अल्लाह तआला ने अपने हबीबे पाक «<#/5%£0५«४% के दरवाजे पर 4 
पहुंचा दिया । 
£6.....दो गानए शुक्र के बा'द रौजा शरीफ पर हाजिर हों । जियारत के वक्‍त अपनी पीठ 
किब्ले की त्रफ और मुंह हुजूर “८५५५५८५८५५५. के चेहरए मुबारक की त्रफु करें और जाली 
मुबारक के करीब खड़े हो कर निहायत अदब व खुशूअ से सलाम अर्ज करें और अगर किसी 
दोस्त वगैरा ने हज्रते नबवी में सलाम भेजा हो तो उस की त्रफ से सलाम पहुंचाएं । 
ई7).....हुज्रे अक्दस ।८५४५५५८८४%५- के सलाम से फारिगृ हो कर एक हाथ अपनी दाई तरफ 
को हट कर हज्रते सिद्दीके अकबर «५५८० की खिदमत में सलाम अर्ज करें । फिर एक हाथ 
और दाई त्रु को हट कर हजूरते उमर फारूक «५८४५८४ की खिदमत में सलाम आर्ज करें । 
६8३.....बा'दे अजां अपनी पहली जगह पर रसूलुल्लाह ।--५५४०६०५५४५५-८ के चेहरए मुबारक 
के सामने खड़े हो कर दुरूदो सलाम अर्ज करें । फिर गुनाहों से तौबा कर के हुजूर ५८५५४५८१ 4 
के वसीले से दुआ मांगें । 
६9}.....अय्यामे कियाम मदीनए मुनव्वरा में नमाजे फर्ज हो या नफ्ल मस्जिदे नबवी में पढ़ा करें । 
ई]0.....मस्जिदे कुबा में जा कर नमाजु पढें और आं हज्रत (८५७५५८५८७४५. के आसारे 
शरीफ़ा व दीगर मजारात की जियारत करें । 








बा'ज्‌ लोग अम्बियाए किराम ,५८५।५४५.८॥ १४:६) ६८; ५ और औलिया व शुहदाए इजाम 

४८/७४/७४०४ के मशाहिद व मकाबिर की तरफ सफर करने को नाजाइजु करार देते हैं और हदीस 

«७५ ५४५४” को बतौरे दलील पेश करते हैं बहाबिय्या के मूरिसे आ'ला इन्ने तैमिय्या ने तो 

खुले अल्फाज में फतवा दे दिया कि हुजूर सय्यिदुल मुर्सलीन ५४५५५७5५५. के रौजूए शरीफ 

की जियारत के कृस्द से सफर करना सफरे मा'सिय्यत है जिस में नमाज कृसर न करनी चाहिये । 

बिना बरां जाइरीन के इलावा फिरिश्ते भी जो हर रोज सुब्हो शाम आस्मान से उतर कर रौजुए 

| शरीफ पर हाजिर होते और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं इसी मा'सिय्यत में मुब्तला हैं । येह हुजूर | 

5७५५८७5४५. की जनाब में कमाल दरजे की गुस्ताखी है । 
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Rone सीनते उमूले अरबी ७-००८ 
इन्ने तैमिय्या के इस फतवे से शाम व मिस्र में बड़ा फितना बरपा हुवा । शामियों ने a es 
| 


| तैमिय्या के बारे में इस्तिफृता किया । अल्लामा बुरहान बिन अल फुरकाह फजारी ने क्रीबन 
चालीस सत्र का मजमून लिख कर इसे काफिर बताया । अल्लामा शहाब बिन जहबल ने इस से 
इत्तिफाकृ किया । मिस्र में येही फृतवा मजाहिबे अरबआ के चारों कजात पर पेश किया गया । बद्र 
बिन जमाआ शाफेई «५54४5 ने लिख दिया कि मुफ्ती या'नी इन्ने तैमिय्या को ऐसे फृतावाए 
बातिला से ब जज्रो तौबीख॒ मन्ञ्‌ किया जाए अगर बाजु न आए तो कैद किया जाए । मुहम्मद 
बिन अल जरीरी अन्सारी हनफी «८५५!४5 ने लिखा कि इसी वक्त बिला किसी शर्त के कैद 
किया जाए । मुहम्मद बिन अबी बक्र मालिकी «2८५८5५५८5 ने कहा कि इसे इस किस्म की जृज्रो 
तौबीख की जाए कि ऐसे मफ़ासिद से बाज आ जावे । अहमद बिन उमर मकृदसी हम्बली 
५८५५५६५ ने भी ऐसा ही लिखा ।() नतीजा येह हुवा कि इन्ने तैमिय्या शा'बान सिने 726 
हिजरी में दिमश्क में कल्ए में कैद किया गया और कैद ही में 20 जी का'दतुल हराम सिने 728 
हिजरी को इस दुन्या से रुख्सत हुवा °) 

हदीसे जेरे बहस सहीह बुखारी के बाब फुज्लुस्सलाह फी मस्जिदे मक्का वल मदीना में 
ब रिवायते अबू हुरैरा ५८४८८४ वारिद है जिस में मजकूर है कि रसूलुल्लाह "८५४५५६८५५०५. 
ने फूरमाया : 5 9 0525 poe 5 oe rnd ७559 कजावे न बाँधे 
जाएं मगर तीन मस्जिदों या'नी मस्जिदे हराम व मस्जिदे रसूल व मस्जिदे अक्सा की तरफ |) 
और बाबे मस्जिदे बैतुल मुकृद्दस में ब रिवायते अबू सईद खुदरी बदीं अल्फ़ाज मजकूर है: 


( 3/7 (“6 ॥ 
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&......0५ 6७5५८ ४४:४8, /2/, &./ (सीरते रसूले अरबी के नुस्खों में इस रिसाले का नाम ९/५८४५ ४०-2” 

लिखा है जो कि किताबत की गृलती है, सहीह “५६४ ५ ११ (ॐ ८/४००१ ८” है येह इमाम अबुल हसन तकि्युद्दीन 

अस्सुबकी «५५5६८5 (मुतवफ्फा सिने 756 हिजरी) की तालीफ्‌ है जिस पर इमाम मुहम्मद जाहिद बिन अल हसन अल 

कौसरी «८४५५६४5 (मुतवफ्फा सिने ।378 हिजरी) ने “तक्मिला” ब नाम “५ 9 ८५१ ०० 4४ ५५५५१ ? तहरीर 
फुरमाया है । इल्मिय्या) 

०११/१:०२-७- ८३. , ..०६-० (9 ४५०) २४७ obeyed does Dal hss oS beh rad 
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Cen 


इसी तरह इमाम मुस्लिम ने हदीसे अबू हुरैरा को बाबे फुज्लुल मसाजिदुस्सलसा में और 

हदीसे अबू सईद खुदरी को बाबे सफरुल मिरआत मअ महरम अलल हज वगैरा में जिक्र किया है। 
हदीसे अबू सईद खुदरी मिश्कात शरीफु में बाबुल मसाजिद व मवाजेउस्सलात में मजुकूर है । 

मुख्तलिफु अबवाब पर नज्र डालने से मा'लूम होता है कि हदीसे जेरे बहूस में ब 
निस्बते दीगर मसाजिद के मसाजिदे सलासा में नमाज्‌ की फुजीलत का बयान है क्यूंकि येह 
तीनों मसाजिद उन फूजाइल से मुख्तस हैं जो दूसरी मस्जिदों में नहीं पाए जाते । लिहाजा इस 
हदीस को मशाहिद व मकाबिर से कोई तअल्लुक नहीं । इस मुआ के इस्बात के लिये हम 
वुजूहे जैल पेश करते हैं । 

वज्हे अव्वल : हदीस जेरे बहस में इस्तिसनाए मुफर्रग है । पस इस के लिये ऐसे 
आम मुस्तसना मिन्ह की तकदीर की जरूरत है जो मुस्तसना और गैर को शामिल हो और 
मुस्तसना से मुनासबते करीबा रखता हो । जैसा कि नौए फुर्द से और जिन्से नौअ से । इसी 
वासिते ५5८४५५ में ०५४-४४ को मुकृद्दर नहीं करते बल्कि ५८५%; को मुकृददर करते हैं और 
द 9७५.5 ७ में ७५.5 को और ५०.५१. ४८५८०७ में #५०३०४८ ७७४७ को मुकृद्दर किया जाता है । 
(मुतव्वल व हवाशी) पस सूरते जेरे बहस में मुस्तसना मिन्ह ऐसा होना चाहिये जो मसाजिदे 
सलासा और दीगर मसाजिद को शामिल और मसाजिद के साथ निस्बते कृरीबा रखता हो और 
वोह सिवाए लफ्जे मस्जिद के और कोई नहीं । 

वज्हे दुवुम : हदीसे जेरे बहूस की तर्जमा बाबे बुखारी से मुताबकृत और इसी 
बाब की दूसरी हदीस से मुनासबत है । येह मुनासबत व मुताबकृत साफ बता रही है कि 
मुस्तसना मिन्ह मस्जिद है क्यूंकि इमाम बुखारी «८५५५५५५८5 ने येह बाब मक्का व मदीना में 
नमाज की फूजीलत के बारे में बांधा है। इस बाब की पहली हदीस ८७-५५०५) में मकसूद 
मसाजिदे सलासा में नमाज की फुजीलत ब निस्बते दीगर मसाजिद के है ताकि तर्जमा 
बाब के मुताबिक हो । येह न कहा जाए कि पहली हदीस में लफ्जे सलात नहीं है क्यूंकि 
मसाजिदे सलासा की त्रफ्‌ रिहलत से मुराद इन में नमाज का कृस्द है। इसी बाब की दूसरी 
हदीस जो हजूरते अबू हुरैरा ५८५५५५७ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ।८५४५५५:८५५४८।५. ने 
फुरमाया : .2)524 $. ७९३३.०९.55 (१ ९४५४ ४५ (मेरी इस मस्जिद में नमाज्‌ 
बेहतर है हजार नमाजों से दूसरी मस्जिदों में सिवाए मस्जिदे हराम के) तर्जमा बाब के मुताबिक 
Cole nd oe EE 
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$< अ लीबते बमूले अरबी (५४६४५४०७८५७० म 
es ‘i और पहली हदीस के मा'ना को जाहिर करती है और नस्स है इस अम्र पर कि अदाए नमाज्‌ पर f 





| तजाउ्फे सवाब में) मसाजिदे सलासा को दीगर तमाम मसाजिद पर फृजीलत है क्यूंकि | 
> do $ का मुस्तसना मिन्ह मसाजिद है जो बा'ज रिवायात में सराहतन मजकूर है । 
चुनान्चे, सहीह्‌ मुस्लिम में है: 
abode ooh PS GEE goood (४०५७० ०४ 


मन 
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और मुस्लिम ही में हदीसे मैमूना में है: 

2s Yhap be ng is se rhe os or 
पस जाहिर हुवा कि हदीस ५७.) ५८४5४ में मुस्तसना मिन्ह मस्जिद है लिहाजा मसाजिदे सलासा 
के सिवा दुन्या की किसी मस्जिद की तरफ ब कस्दे नमाज सफर करना ममनूअ है और जो किसी 
और जुरूरत के लिये हो वोह ममनूअ नहीं । 

वज्हे सिबुम : हदीसे जेरे बह्स के बा'ज तुरुके पर मुरादे मकसूद की तसरीह और 
मुस्तसना मिन्ह का जिक्र मौजूद है और वोह मुस्नदे इमाम अहमद में यूं मजकूर है : 
Hodge dob hs sl Gos SGN go ag ge कल पक gh HA gn 
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(3) 


तर्जमा : (ब हज्फे अस्नाद) शहर (बिन हौसब) का बयान है कि मैं ने सुना अबा सईद 
खुदरी को और उन के पास तूर में नमाज्‌ का जिक्र आया । पस कहा कि फरमाया रसूलुल्लाह 
“40४5%४0५«5४४< ने शुतरान सुवारी के कजावे किसी मस्जिद की त्रफु ब कृस्दे नमाज्‌ न बांपे 
जाने चाहियें सिवाए मस्जिदे हराम और मस्जिदे अक्सा और मेरी इस मस्जिद के। इन्तिहा । पस 
हदीसे जेरे बहूस की तफ्सीर हदीस ही से हो गई और येह बेहतरीन तफ्सीर है । 

वज्हे चहारुम : हदीसे जेरे बहस की शह में जम्हूर मुहद्दिसीन व शुर्राह और अकाबिर 
फुकृहाए हनफिय्या व शाफेइय्या के अक्वाल हैं जो हमारे मुद्दआ के मुअय्यद हैं । नज्रे बर 
इख्तिसार हम इन को यहां नकल नहीं करते जिसे शौक हो वोह फृत्हुल बारी, उम्दतुल कारी, 


@.....सवाब जियादा होने में । 
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$< नीते बमूले अनबी ५-५५:५४८३८००७. 

९ इरशादुस्सारी, नववी अलल मुस्लिम, इहयाउल उलूम लिल गृजाली और जज्बुल कूलूब 
| लिश्शैख्‌ अब्दुल हकृ अददहेलवी वगैरा में देख ले । 

खुलासए मजमून येह हुवा कि हदीस “५७-५८४५ ४” मसाजिद के बारे में है। इस की रू 
से मसाजिदे सलासा की तरफ बदीं गरजु सफर करना कि उन में नमाज अदा करने से तजाउफे 
सवाब हासिल हो जाइजु है। दुन्या की किसी और मस्जिद की तरफ इस गरजु के लिये सफर 
करना न चाहिये क्यूंकि वोह दरजे में मुतसावी हैं किसी को किसी पर ब ए'तिबारे कसरते सवाब 
'फूजीलत नहीं । हां किसी और मतलब के लिये दूसरी मसाजिद की तरफ भी सफर करना जाइज्‌ 
है। मसलन किसी मस्जिद में कोई बुजुर्ग रहते हैं उन की जियारत या उन से इस्तिफाजा के लिये 
उस मस्जिद की तुरफ सफर करना जाइज्‌ है। इसी तुरह किसी मस्जिद के सनाइए गृरीबा!!) को 
देखने के लिये सफर करना भी ममनूअ्‌ नहीं । मकाबिर व मशाहिदए अम्बियाए किराम 
#55 ८६६) ६५ ५७ च औलियाए इजाम ५5५५६५०; की जियारत के लिये सफर करना हदीसे 
जेरे बहस की नहय के तहूत में दाखिल नहीं बल्कि जाइजू व मशरूअ व मुस्तहब और मूजिबे 
खैरो बरकत है। जब हवाइजे दुन्या के लिये सफर करना बिल इत्तिफाक्‌ जाइजृ है तो हवाइजे 
आखिरत बिल खुसूस उन में से जो अकद्द है“) या'नी हुजूर सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, 
इमामुल मुर्सलीन, खातमुन्नबिय्यीन, सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा, अहमदे मुजतबा 
eos us 9546 5 के रौजृए मुनव्वरा की जियारत के लिये सफर करना ब तरीके औला 
जाइज व मुस्तहसन है। सहाबए किराम ७६८५१४:८५७5५।४५४) के अहदे मुबारक से इस वक्त तक 
मुसलमानों का इसी पर अमल रहा है। इस का इन्कार हिरमान व शकावत() की अृलामत है । 





म्न 





आं हजरत "८५५५५६८५५४४५. के वसीले से बारगाहे इलाही में दुआ करना मुस्तह्सन है। 
इस को मुख्तलिफू अल्फाज्‌, तवस्सुल व इस्तिगासा व तशफ्फोअ व तवज्जोह से ता'बीर किया 
जाता है । बा'ज्‌ वक्त तवस्सुल बिन्नबी ^-५५५:०५८5५५-५ यूं होता है कि आप से कोई चीज 
तलब की जाए बदीं मा'ना कि आप उस में तसब्बुब पर कादिर हैं कि झळ्लाह तआला से 
सुवाल करें या शफाअत फरमाएं। इस का मतृलब भी हुजूर से तृलबे दुआ है । 
| @.....मस्जिद की मुन्फरिद बनावट या उस की नक्शो निगारी वगैरा या खुद वोह मस्जिद जो फुन्ने ता'मीर का कोई | 
209३९ हो। @.....या'नी जिन की ताकीद आई है। (@.....बद बख्ती व महरूमी । 
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bi मीबते बमूले अबबी -८७५८५.५४६५.३ 
हुजूर ५:५८ से तवस्सुल व इस्तिगासा फे'ले अम्बिया व मुर्सलीन #०८५५४५. «४/८५५५ ५८ 5 
| और सीरते सलफे सालिहीन है और येह तवस्सुल हुजुरे अक्दस ।-५५५५:८५७5५- की विलादत | 
शरीफ से पहले, विलादत शरीफ के बा'द आलमे बरजृख में और आरसाते कियामत में साबित है 
जिस की तौजीह जैल में की जाती है । 
।}.....विलादत शरीफ़ से पहले तवस्सुल :- 
जब हजरते आदम »८/॥५$).४ ४७५४५ ५८ से लगृजिश सरजुद हुई तो उन्हों ने आखिरे कार 
यूं दुआ की : ६१४६ ६5५०८० ४०५०८५ ऐ मेरे परवर दगार ! में तुझ से ब हक्के मुहम्मद 
सुवाल करता हूं कि मेरी खता मुआफ कर दे । 
अल्लाह तआला ने इरशाद रमाया कि ऐ आदम ! तू ने मुहम्मद (८५७५५५८७5५१ -5) 
को किस तरह पहचाना हालांकि में ने उन को पैदा नहीं किया। हजुरते आदम ने अर्ज किया : ऐ मेरे 
परवर दगार ! जब तू ने मुझ को अपने हाथ से पैदा किया और मुझ में अपनी रूह फूंकी तो में ने 
सर उठाया और अर्श के पायों पर लिखा हुवा देखा । «६१८६-८८८ $4४ पस में जान गया 
कि तू ने अपने नाम के साथ उसी को जिक्र किया है जो तेरे नजृदीक महबूब तरीन खलक है । 
अल्लाह तआला ने फरमाया : ऐ आदम ! तू ने सच कहा वोह मेरे नजृदीक अहब्बुल खलक हैं 
चूँकि तुम ने उन के वसीले से दुआ मांगी है मैं ने तुम को मुआफू कर दिया । अगर मुहम्मद 
(=-५५५०८५७5४५.४) न होते मैं तुम को पैदा न करता ।(? (हाकिम व तुबरानी) 
आं हज्रत "८५५५०६८५५४५. की बिआूसत से पहले यहूद अपने दुश्मनों पर फृत्ह पाने के 
लिये दुआ में हुजूरे अन्वर ही का वसीला पकड़ा करते थे । चुनान्चे, कुरआने करीम में वारिद है: 
१३४८६ ;॥४४८०:४८:४55276: और वोह इस से पहले काफिरों पर फृत्ह मांगा 
(nC) करते थे ।©) 
हाफिज अबू नुऐम ने दलाइल में अता व जृहूहाक के त्रीक से हज्रते इन्ने अब्बास 
८६५९८८४८७४5 का येह कौल नकल किया है कि हज्रते मुहम्मद ५८५५५५६८५७४४५. की बिआसत से 
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pe i तर्जमए कन्जुल ईमान : और इस से पहले इसी नबी के वसीले से काफिरों पर फृत्ह मांगते थे । (^१:४५५/*। ५ इल्मिय्या ई 
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< ~न नीबते बमूले अषबी +८०८५. 
2७ पहले यहूदी बनी करीजा व नजीर काफिरों पर फृत्ह की दुआ मांगा करते थे और दुआ में यूं कहा 
| करते थे : !) ०७५७४५०३७) ७ 5 ‰५९०८.३७ || खुदाया ! हम तुझ से ब हक्के नबिय्ये 
उम्मी दुआ मांगते हैं कि तू हम को उन पर फृत्ह दे, और फृत्ह पाया करते थे । 
(तफ्सीरे दुरे मन्सूर लिस्सुयूती) 





ल 
न्क 


2}.....हयात शरीफ में तवस्सुल :- 

सहाबए किराम ५५०८ आं हजरत ।८५४५०:८७४८५.- की हयात शरीफ में दीगर 
हाजात की त्रह आप से तृलबे दुआ, तृलबे शफ़ाअत बरोजे कियामत या तृलबे दुआए 
मगृफिरत भी किया करते थे । सिर्फ चन्द मिसालें जैल में दर्ज की जाती हैं । अगर जियादा 
मतृलूब हों तो '“शिफ़ाउस्सकाम” का मुतालआ कीजिये ! 


CAN 


VE og PA sg sth go SN EGO sho Ce 
dei So ple ६07८2 ८०06 2009 tah ks El (५४ 
2७४४ ७४४४० 2४05 08 Og Sg BHO Ei Yeh ie SEE OS Dr 

APIS? Ce EN ss 
हज्रते अनस «०८५८३ से रिवायत है कि में ने नबी ^८५४५५६८५८5५५.5 से अर्ज किया 
कि आप कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत फरमा दीजिये । फुरमाया : ““में कर दूंगा ।” में ने अर्ज 
किया ; “या रसूलल्लाह ! ^:५५५५५८५७5८५-- मैं आप को कहां ढूंडूं ? ” फुरमाया : '*पहले मुझे 
सिरातृ पर ढूंडना ।” मैं ने अर्ज किया : “अगर मैं आप को वहां न पाऊं ? फरमाया कि फिर 
मीजान के पास ढूंडना ।” मैं ने अर्ज किया : “अगर मीजान के पास आप को न पाऊं ?” 
फुरमाया : ““तो फिर हौज के पास मुझे ढूंडना क्यूंकि मैं इन तीन जगहों को न छोडूंगा ।” 
2#.....हजुरते सवाद बिन कारिब रसूलुल्लाह ^:५५५५:८५४५५-५ की खिदमत में ईमान लाते हुवे 
अर्ज्‌ कते हैं : (१.५ ८२५६-९४ १.४ ५८५३६83 5 ०५६८५६८४८४ 3 (इस्तीआब लि इन्ने अब्दुल बर) 
और आप मेरे शफ़ीअ बनें जिस दिन सवाद बिन कारिंब को कोई शफाअत करने वाला जुरा भी 
फाइदा न पहुंचा सकेगा । 


| ale Nee NENA: BY oS ey ue UY ed dl @ | 
| ०.०४. ५ UP Y fa ००१० ०.2.०४०॥०४५५४८)॥ $ ee] cPbegeedl so gale) d= US Laois eee | 


aale YY EGY E ०) ) ६4०० Fel obeyed 2 peo Be og Colas 
Soe === पेशकश : मजलिक्षे अल मदीनतुत्र डृत्मिय्या न्क अ 
et 


www.dawateislami.n 











$< ~न मीबते बमूले अबी /८५४::८0४० 
६3%.....-हजरते अब्दुर्रहमान बिन औफ «०५८८५८४  हस्बे आदत तिजारत के लिये यमन गए हुवे ह 
आप की गैर हाजिरी में नबी --५४५५:८५५%५.५ मबऊूस हुवे । अस्कलान बिन अृवाकिन हिमयरी(!) 
ने सुन कर अपने ईमान का इजृहार अश्आर में किया। वोह अश्आर हजूरते आब्दुर्रहमान «५५५८४5 
की वसातृत से खिदमते अक्दस में इरसाल किये । उन में से दो शे'र येह हैं : 

Padedsle Gots diog 
Pal bso Eb pei Ss 
मैं अल्लाह की कसम खाता हूं जो मूसा का रब है कि आप वादिये मक्का में रसूल 
बना कर भेजे गए हैं। पस आप मेरे शफीअ बनें उस बादशाह की तुरफ़ जो ख़लाइक को नेकी की 
तृरफृ बुलाता है । 
आं हजरत ^८४५५५५०५५४५५५.- ने येह अश्आर सुन कर फरमाया : 
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(इसाबा, तर्जमए अस्कलान । नीज कन्जुल उम्माल, सादिस, स. 42]) 
आगाह रहो ! बेशक हिमयरी भाई ख़वासे मोमिनीन से हैं और बा'ज मुझ पर ईमान 
लाने वाले हैं हालांकि उन्हों ने मुझे नहीं देखा और मेरी तस्दीकृ करने वाले हैं हालांकि वोह मेरे 
पास हाजिर नहीं हुवे वोह हकीकत में मेरे भाई हैं। 


किया करते थे । आं हज्रत ":५५५:८५५5५५५.- की बिझूसत की खबर सुन कर खिदमते अक्दस में 

हाजिर हुवे और इस्लाम लाए । आप ने बारगाहे रिसालत में अपनी बे ए'तिदालियों का जिक्र 

किया और तालिबे दुआ हुवे । चुनान्चे, हुजूरे अक्दस ।८५५५५:८५५००५५-८ की दुआ की बरकत से 

वोह रजाइले मुबद्दल ब फुजाइल हो गए । इस बारे में आप ने येह अश्आर कहे हैं : 

@.....सीरते रसूले अरबी के नुस्खों में यहां '“हीरी” लिखा है जो कि किताबत की गृलती है, सहीह ““हिमयरी”है इसाबा 

वगैरा में इसी तरह है खुद मुसन्निफ ने भी आगे आरबी इबारत "#0... (१४४८५० ५७ ७।७॥॥” में हिमयर लिखा है। इल्मिय्या 
ele Age RG per SP op DN EY bal pe LLY @ 


| @.....सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां “माजून बिन आजूबा” लिखा है लेकिन इसाबा और इस्तीआब वैरा में | 
''माजून बिन गृजूबा” है लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने यहां “माजून बिन अजूबा” के बजाए 


? के मुताबिक ““माजृन बिन गृजूबा” लिखा है । इल्मिस्या 
N= पेशकश : मजलिगे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > ्क्न्चऔट अ 
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(इसाबा ब हवाला तुबरानी व बैहकी वगैरा । नीज इस्तीआब लि इन्ने अब्दुल बर)() 
या रसूलल्लाह ! (--५५५५:८५८5४५.:) मैं ने अपनी ऊंटनी आप की तरफ दौड़ाई जो 
उमान से अरज तक बयाबानों को तै करती थी ताकि आप मेरी शफाअृत फरमाएं । ऐ बेहतरीन उन 
में के जिन्‍्हों ने संगरेजों को पामाल किया पस मेरा रब मेरे गुनाह बख्श दे और मैं कामयाब हो कर 
उस गुरौह की तरफ जाऊं जिन के दीन से में अल्लाह के वासिते किनारा कश हो गया । पस उन 
की राए मेरी राए नहीं और न उन का तरीक मेरा त्रीक है। 
5%.....हजुरते उस्मान बिन हुनैफू सहाबी का बयान है कि एक नाबीना पैगृम्बरे खुदा 
“5५५६५५४५५५. की खिदमत में हाजिर हुवा । उस ने अर्ज किया कि आप आळ्नाछ से दुआ 
फूरमाएं कि वोह मुझे आफिय्यत बख्शे । हुजूर ने फरमाया कि अगर तू चाहे मैं दुआ कर देता हूँ 
और अगर चाहे तो सब्र कर, सब्र तेरे वासिते अच्छा है। उस ने अर्ज किया कि खुदा से दुआ 
फूरमाइये । आप ने उस से इरशाद फरमाया कि अच्छी त्रह वुजू कर के यूं दुआ करना : 
EAS SE SMES i Ns Bh ODESSA 
या अल्लाह ! में तेरी बारगाह में सुवाल करता हूं और तेरे नबी नबिय्युर्रहमत का वसीला पेश 
करता हूं । या मुहम्मद ! (,८५५५५८५५५४४५-.) मैं ने अपने परवर दगार की बारगाह में आप का 
वसीला पेश किया है अपनी इस जुरूरत में ताकि वोह पूरी हो। या अज्जा ! तृ मेरे हक में हुजूर 
की शफ़ाअत कबूल फुरमा । 
aah pod GLY 365000 FES YY YY Lame oe pd Dp tloeY Be  wpe @ 
oY ‘JPEN op Ojo NN 
@.....या मुहम्मद पुकारने के बारे में आ'ला हजरत, मौलाना इमाम अहमद रजा ०:०५ अपने रिसाले 
०5.58८४ ५5 में तहरीर फ्रमाते हैं : उलमा तसरीह फरमाते हैं : हुजूर “८५५५५५८५८5३५. को नाम ले कर निदा करनी 
हराम है, और वाकेई महले इन्साफ है जिसे उस का मालिको मौला तबारक व तआला नाम ले कर न पुकारे गुलाम की क्या 
| मजाल कि राहे अदब से तजावुज्‌ करे बल्कि इमाम जैनुद्दीन मिरागी वगैरा मुहक्किकीन ने फरमाया : अगर येह लफ्जु किसी दुआ | 
में वारिद हो जो खुद नबी „८५४५५५८५५५५५: ने ता'लीम फुरमाई जैसा दुआए द, ॐ ८६५१३६८८६ ताहम इस की जगह 
208 ६5५०/६ चाहिये, हालांकि अल्फाजे दुआ में हत्तल वस्अ तगृय्यीर नहीं की जाती । (फृतावा रजुविय्या, जि. 30 स. 5 ह ) 
र पेशकश : मजलिगे अल मदीनतुल इल्मिय्या ) > क्न्चऔट _ 
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इस हदीस को तिमिजी व निसाई ने रिवायत किया है । तिमिजी ने कहा : 
ॐ 7५०५० ८०> ९५८-७ इमाम बैहकी व तृबरानी ने भी इस हदीस को सहीह कहा है। मगर | 
इमाम बैहकी ने इतना और कहा है कि उस नाबीना ने ऐसा ही किया और बीना हो गया |! 
6».....हज्रते रबीआ बिन का'ब अस्लमी «८४५८४ का बयान है कि मैं रात को रसूलुल्लाह 


न 


०5५५५८५७४५; की खिदमते अक्दस में रहा करता था। आप के वुजू के लिये पानी ला दिया 
करता था और दीगर खिदमत (जामा व मिस्वाक व शाना वगैरा) भी बजा लाया करता था । एक 
रोज्‌ आप ने मुझ से फरमाया : सल (मांग) में ने अर्ज किया : 5 ५६४.८६ में आप से 
बिहिश्त में आप का साथ मांगता हूं। आप ने फरमाया कि येह मर्तबा बहुत बड़ा है कुछ और मांग 
। हजुरते रबीआ «५५७४ ने अर्ज किया कि मेरा मकसूद तो येही है जो अर्ज कर दिया । आप 
-५५५५६८५७5४५.; ने फुरमाया कि (इस मकसद के हुसूल में) तू मेरी मदद कर बदीं तौर) कि 
नमाज्‌ बहुत पढ़ा कर और सजदों में दुआ किया कर °? (मिश्कात ब हवाला मुस्लिम, किताबुस्सलात, 
बाबे अस्सुजूद व फुजला) मतूलब येह कि मैं कोशिश करूंगा तू भी कुछ किया कर । 
“' अशिअृअतुल्लम्आत' में इस हदीस के तहत में है। 
Ee aS So २०००० १० ०२००२ 2०6 % ०४००३ ७(४३००/० 23a oe SH 
Do oh oa ४ # ०७० IIE DN goers ges 
3 बफ़ात शरीफ के बा'द तवस्सुल :- 

वफ़ात शरीफ के बा'द भी आप ।^८४४५५५०५५४५५.- के अस्हाबे किराम #०५५०१८४ 
मसाइब व हुरूब व हाजात में आप को पुकारा करते और आप से इस्तिगासा किया करते थे । 
देखो अमसिलए जैल : 
।».....साहिबे ““मवाहिबे लदुन्निय्या” ब हवाला इन्ने मुनीर लिखते हैं कि जब रसूलुल्लाह 
“5५५४५५४५५५. का विसाल शरीफ हुवा तो इस सदमे से आप के अस्हाबे किराम का अजब 


Glee top ee GH ०0760... co oh ssbb Roos @ 
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3 <<-<_ सीकते रतमूले अरबी (०४३४५४०७४० 
हाल हो रहा था । हज्रते अबू बक्र सिद्दीक «०८५८४ रोते हुवे हाज्रि हुवे और हद 
अक्दस #«#5%४0«%. के चेहरए मुबारक से कपड़ा उठा कर यूं अर्ज करने लगे 
0 0१ «0४292५/0७0-७०५ ७७३ ०३४४४६/ ७०)॥३७ ७४ 20७७ # $ अगर आप 
की मौत में हमें इख्तियार दिया जाता तो हम आप की मौत के लिये अपनी जानें कुरबान कर 
देते । या मुहम्मद ! अपने परवर दगार के पास हमें याद करना और जरूर हमारा खयाल रखना । 
2%.....वफात शरीफ के तीन दिन बा'द आ'राबी का कब्र शरीफ पर हाजिर होना और आप से 
तवस्सुल करना ब रिवायते अली इब्ने अबी तालिब ;५/१६३५५८४८ ५5 पहले आ चुका है। 
3%.....मालिकुददार रावी हैं कि हजूरते उमर फारूक «५८५८४ के जृमाने में कृह्त पड़ा । एक 
शख्स (बिलाल बिन हारिस सहाबी) ने रसूलुल्लाह ^:5५५०:८५७5५.- की कब्र शरीफ 
पर हाज्रि हो कर यूं अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! अपनी उम्मत के लिये बारिश की दुआ 
फूरमाएं ! वोह हलाक हो रही है । रसूलुल्लाह “-५४५५८५७७%५-: ने ख्वाब में उस शख्स से 
फूरमाया कि उमर के पास जा कर मेरा सलाम कहो और बिशारत दो कि बारिश होगी और 
येह भी कह दो कि नर्मी इख्तियार करे । उस शख्स ने हाजिर हो कर खबर दी । हजुरते उमर 
<८५.।७४ येह सुन कर रोए। फिर कहा : ऐ रब ! मैं कोताही नहीं करता मगर उस चीज में कि 
जिस से मैं आजिजु हूं ।) (वफ़ाउल वफा ब हवाला बैहकी व इब्ने अबी शैबा) 
4}.....एक साल मदीनए मुनव्वरा में सख्त कृहूत पड़ा। लोगों ने हजुरते आइशा ५८५८०५८४ 
से फुरयाद को । हजुरते ममदूहा ने फुरमाया कि तुम रसूलुल्लाह "८५४५५:०५७४४१५.५ की कृब्र 
शरीफ पर हाजिर हो कर उस में एक रोशनदान आस्मान की त्रफ खोल दो ताकि कब्र 
शरीफ और आस्मान के दरमियान छत हाइल न रहे । उन्हों ने ऐसा ही किया । खूब बारिश 
हुई और घास उगी और ऊंट ऐसे फुर्बा हो गए कि चर्बी से फटने लगे । उस साल को 
“ आमुल फृत्क” कहते थे |°) 
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bi कीदते ढमूले अदेबी ८5४५५८५०४ 
अल्लामा काजी जैनुद्दीन मिरागी «५८5५५५८५ फुरमाते हैं कि कृहूत के वक्त रोशनदान का 
खोलना इस वक्त तक अहले मदीना का त्रीका है। वोह कुब्बए खृज्रए मुकइसा के अस्फूल में ब 
जानिबे किब्ला खोल देते हैं अगर्चे कृब्र शरीफ और आस्मान के दरमियान छत हाइल रहती है ।() 
अल्लामा समहूदी (मुतवफ्फा सिने 9।। हिजरी) लिखते हैं : “आज कल अहले मदीना 
का तरीका येह है कि हुजरा शरीफ के गिर्द जो मक्सूरा है उस का वोह दरवाजा जो हुजूर 
2८॥४५८४। ५४ के चेहरए मुबारक के सामने है खोल देते हैं और वहां जम्अ होते हैं ° 
5.....इन्ने ज्रीर तृबरी «५5६5 सिने 8 हिजरी के वाकिआत में बिल अस्नाद नकल 
करते हैं कि हजरते आसिम बिन उमर फारूक ८४०५०५८४ से रिवायत है कि एक साल हज्रते 
उमर फारूक ५५८८५७ के जमाने में इम्साके बारां हुवा) मवाशी लागुर हो गए । अहले 
बादिया*) में से कृबीलए मुजैना के एक अहले खाना ने अपने साहिब (हज्रते बिलाल बिन 
हारिस सहाबी) से कहा कि हमें गायत्‌ दरजे की तकलीफ है तू हमारे वासिते एक बकरी जुब्ह 
कर । उस ने कहा कि बकरियों में कुछ रहा नहीं । अहले खाना इसरार करते रहे यहां तक कि 
उस ने उन के वासिते एक बकरी जुब्ह को जब खाल उतारी तो सुर्ख हड़ियां दिखाई दीँ । इस 
पर वोह पुकार उठा १६, #७, Cr Orzo) 
6».....हज्रते अबू उबैदा बिन अल जर्राह «०५५५५५७४ ने कृनसैरीन से हजूरते का'ब बिन जृमरह 
५८९७४ को एक हजार सुवार दे कर फ॒त्हे हलब के लिये रवाना किया और फुरमा दिया कि में 
तुम्हारे पीछे आ रहा हूं । उधर यूकन्ना हाकिमे हलब को उस के जासूसों ने ख़बर दी कि आरब एक 
हजार की जमइय्यत के साथ तुम्हारे शहर की फृत्ह के इरादे से आ रहे हैं और वोह शहर से छे मील 
के फासिले पर हैं । यूकन्ना ने लश्कर को तय्यार कर के आधा अपने साथ लिया और आधा 
कमीनगाह में मुकर्रर किया । जब हजुरते का'ब «५८५५० की नजुर यूकून्ना के लश्कर पर पड़ी 


लम्की 
मन 


@.....काजी जैनुद्दीन अबू बक्र बिन हुसैन बिन उमर उस्मानी मिरागी नजील मदीनए मुनव्वरा (मुतवफ्फा सिने 8]6 
हिजरी) ने मदीनए मुनव्वरा के हालात में अपनी किताब तहकीकुन्नसरतल बित्तलखीस मुआलिम दारुल हिजरत लिखी है 
जिस के मुबैजा से वोह सिने 766 हिजरी में फारिगृ हुवे । कृशफुज्जुनून ।.... 
Cede t oe eph NE grins Sob dailege.. poly col ८५७ ५॥ ४७३) 
Tepe NE grid sob hail Eh. pl cok esse yr AA ४० 6४% 65 


| iid | 
> @.....बारिश न हुई । @.....देहात में रहने वाले । 
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$< न लीदते रसुले अरबी ८४०४५८७८०५ 
तो अपने लश्करियों से कहा कि मेरे अन्दाजे में दुश्मन का लश्कर पांच हजार है जिस का तुम 
मुकाबला नहीं कर सकते । गूरज मुकाबला हुवा यहां तक कि मुसलमानों की फत्हे मुबीन का 
यकीन हो गया मगर इसी अस्ना में कमीनगाह से यूकन्ना का लश्कर आ पड़ा । जिस के सबब से 
लशकरे इस्लाम का एक फिर्का भागने लगा । दूसरे फिर्के ने अहले कमीन का मुकाबला किया । 
तीसरा फिर्का हजुरते का'ब «५५०५८४ के साथ था जो मुसलमानों के लिये बड़े बे चैन थे और 
उन के बचाने के लिये कोशिश कर रहे थे और गिर्दावा देते हुवे!) यूं पुकार रहे थे : 
“le ls yah hes Es ge Ur oaks sia 03 ale ort ral? 
या मुहम्मद ! या मुहम्मद ! ऐ नुस्रते इलाही ! नुजूल फरमा, ऐ मुसलमानों के गुरौह ! 


साबित कदम रहो, येही एक घड़ी है मदद आने वाली है तुम्हारा ही बोल बाला है। 
(2) 
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(0॥८0४%५४५०:००४८९४४/८.४) 
7.....हज्रते उमर फारूक «५५४ ने हज्रते अब्दुल्लाह बिन कर्त सहाबी «५०५७४ के 
हाथ अपना ख॒त्‌ अबू उबैदा बिन अल जर्राह «०५५५७४ के नाम यरमूक भेजा और सलामती की 
दुआ की । अब्दुल्लाह जब मस्जिद से निकले तो खयाल आया कि मुझ से खता हुई कि में ने 
रसूलुल्लाह ::५५५५:८५८5%५-५ के रौजे शरीफ पर सलाम अर्ज नहीं किया । इस लिये वोह रौजा 
शरीफ पर हाजिर हुवे । वहां हज्रते आइशा सिद्दीका और हजुराते अली इब्ने अबी तालिब व 
अब्बास (५४८५८८५८४) हाजिर थे । इमामे हुसैन ०८५८८५०४४०) हुज्रते अली ।५४५4:९७5०५४ 
की गोद में और इमामे हसन «५.५५८४ हज्रते अब्बास «८५८४५८४ की गोद में थे । हजुरते 
अब्दुल्लाह ने हजुरते अली व हज्रते अब्बास (-४०५५०५८४) से अर्ज किया कि कामयाबी के लिये 
दुआ फरमाएं । हर दो ने रौजा शरीफ पर हाथ उठा कर यूं दुआ की : 


@.....झन्डा लहराते हुवे । 
०-१ ६ + 60 EEN Be ह८४ 5 Sp 35 @ 
@.....सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में येह इबारत यूं है : ''इमामे हसन «८७८५५८४ हजुरते अली ५६८५५४५७४५5 की 
गोद में और इमामे हुसैन «५५५८४ हज्रते अब्बास «५५५८४ की गोद में थे।” लेकिन “फृत्हुश्शाम” में इस के बर 
| अक्स है या'नी ““इमामे हुसैन «८५.८५८४ हज्रते अली ,५८५५४:५८४५।८४ की गोद में और इमामे हसन «०५८८८४ हजृरते 
| अब्बास «०५८५८४ की गोद में थे ।” मुसन्निफ्‌ «८५८७४५५४5 ने चूँकि '"फृत्हुश्शाम” का हवाला दिया है लिहाजा हम ने | 
oe की गृलती पर महमूल करते हुवे इस इबारत को ““फुत्हुश्शाम” के मुताबिक लिखा है । ०१५०१५ 2७१,१४ 3 
N= पेशकश : मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या )> > क्नचऔट ७३ 
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या अल्लाह ! हम उस नबिय्ये मुस्तृफा व रसूले मुज्तबा "८५४५५:८५५5५५.८ के वसीले 
से दुआ करते हैं कि जिन के वसीले से हजरते आदम की दुआ कबूल हो गई और उन की खता 
मुआफ हो गई कि तू अब्दुल्लाह पर उस का रास्ता आसान कर दे और बईद को नजृदीक कर दे 
और अपने नबी के अस्हाब की मदद फृत्ह से कर दे । बेशक तू दुआ का सुनने वाला है। 

इस के बा'द हज्रते अली «५५५८5 ने अब्दुल्लाह से फरमाया कि अब जाइये ! 
अल्लाह तआला हजुराते उमर व अब्बास व अली व हसन व हुसैन व अजुवाजे रसूलुल्लाह की 
दुआ को रद न करेगा क्यूंकि उन्हों ने अल्ला की बारगाह में उस नबी का वसीला पकड़ा है जो 
अकरमुल खल्क्‌ हैं |") (।००८/१५/५। 2-५८४) 
8३.....इन्नुस्सुन्नी (मुतवफ्फा सिने 364 हिजरी) की किताब में हैसम बिन हन्श से रिवायत 
है कि उस ने कहा : “हम हजूरते अब्दुल्लाह बिन उमर ५४५५८८८५८ के पास थे । उन का पाउं 
सो गया तो एक शख्स ने उन से कहा कि आप याद कीजिये उस को जो आप के नजदीक सब 
लोगों से प्यारा है । इस पर हजुरते इन्ने उमर ८४०५५०५५७० ने कहा : या मुहम्मद ! 
(=८५६५५५८५५४४५--) पस गोया आप बन्द से खोल दिये गए और किताब इन्नुस्सुन्नी ही में 
मुजाहिद से रिवायत है कि हज्रते इब्ने अब्बास ८६५५८४५५८० के पास एक शख्स का पाउं सो 
गया । आप ने उस से कहा : तू याद कर उस को जो तुझे सब लोगों से प्यारा है। येह सुन कर 
उस ने कहा : या मुहम्मद ! (-८५६५५५६८५५5४।५-:) येह कहते ही उस के पाउं की ख्वाबैदगी जाती 
रही ।() (।",५८५५५,४३॥५५-(/) हुजुरते इब्ने उमर ८४८५७८५७४५ के पाउं सो जाने की रिवायत 
अल अदबुल मुफूरद लिल बुखारी सफृहा ।/3 में भी है। 
9.....एक शख्स किसी हाजत के लिये हजरते उस्मान बिन अफ्फान «८५८०५५ के पास आया 
करता था मगर वोह उस की तरफ मुतवज्जेह न होते और उस की हाजत पर गौर न फुरमाते । वोह एक 
रोज्‌ हजृरते उस्मान बिन हुनेफ्‌ से मिला और उन से शिकायत की । हजुरते इने हुनेफ «८५७८५८४१ 
ने उस से कहा कि वुजू कर के मस्जिद में जा और दो रक्आृत पढ़ कर यूं दुआ कर : 
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| (यहां अपनी हाजत का नाम लेना) उस ने ऐसा ही किया । फिर वोह हजुरते उस्मान बिन अूफ्फान 
५८५.७४ के दरवाजे पर हाजिर हुवा । दरबान आया और उस का हाथ पकड़ कर अन्दर ले 
गया । हज्रते उस्माने गुनी ५०५५०५८४ ने उसे अपने बराबर फुर्श पर बिठाया और दरयाफ्ते 
हाल कर के उस की हाजत पूरी कर दी फिर इरशाद फुरमाया कि इतने दिनों में इस वक्त तुम 
ने अपना मतलब बयान किया । आयिन्दा जो हाजत तुम्हें पेश आया करे हमारे पास आ कर 
बता दिया करो । वोह वहां से रुसत हो कर इन्ने हुनैफ से मिला और उन का शुक्रिय्या अदा 
किया कि आप ने ऐसी अच्छी दुआ बताई । इन्ने हुनैफु ने कहा कि में ने अपनी तृरफ से नहीं बताई । 
एक रोज्‌ में रसूलुल्लाह ^८५५५:८५५४४५- की खिदमत में हाजिर था । एक नाबीना ने अपनी 
बीनाई के जाते रहने की शिकायत की । आप ने फुरमाया : अगर तुम चाहो मैं दुआ कर देता हूं 
या सब्र करो । उस ने अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! ::५५५५:८५८५५५-५ मुझे बहुत दुश्वारी है 
कोई मेरा असा पकड्ने वाला नहीं । आप ने फरमाया कि दो गाना अदा कर के येह दुआ पढ़ना : 
Repo gE 3 “2 इनने हुनैफृ का बयान है कि हम अभी बैठे हुवे थे कि वोह 
शख्स आया गोया उस को कोई तकलीफ ही न हुई थी |) 
इस किस्से में खुद हुजूर रसूलुल्लाह ।८५४५५:०५५५%५-५ ने नाबीना को तृरीके तवस्सुल 
ता'लीम फुरमाया है येही तृरीका एक सहाबी सिखा रहे हैं और येही अमल आज तक उम्मत में 
जारी है। इस रिवायत को तुबरानी ने मो'जमे कबीर में नकल किया है और इमाम बैहकी ने भी 
रिवायत किया है। 
।0.....हैसम बिन अदी ने जिक्र किया है कि बनू आमिर (कबीलए नाबिगा जा'दी) बसरा 
में खेतों में मवेशी) चराया करते थे । हजूरते उस्माने गनी ५८५७५७४ ने हज्रते अबू मूसा 
अश्अ्री «५५५८४. को उन के तलब करने के लिये भेजा। उन्हों ने अबू मूसा को देखते ही यूं 
आवाज दी : या आले आमिर ! येह सुन कर नाबिगा जा'दी भी अपनी कौम के साथ निकला । 
अबू मूसा ने उस से पूछा कि तुम किस वासिते निकले हो ? नाबिगा ने जवाब दिया कि मैं ने 
| ८६ नी द पहली, 3 >> >> [० हल, .. ० ०० ७५७५-०---१० ०“ :2०५63॥%85--- | 
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$< नवते बमुले अबी (००४५८४०४७००५ 
अपनी कौम की दा'वत कबूल की है । इस पर अबू मूसा ने नाबिगा को ताजियाने लगाए । f 
| 





नाबिगा ने इस बारे में येह अश्आर कहे हैं 
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PNT) 
।».....अगर तू इन्ने अफ्फान का अमीन है तो उस ने तुझे मेहरबान अमीन नहीं भेजा । 


मच 


2}.....ऐ कब्र नबी की और आप के दो साहिब की देखना ऐ हमारे फरयाद रस ! काश आप सुनें । 
हज्रते नाबिगा जा'दी «५७५८० सहाबी हैं । आप ने हज्रते अबू मूसा अश्अरी 
««0५5६॥७० के तशहुद का इस्तिगासा आं हजरत «9४:४८0५७४४४५ और हजरते अबू बक्र व 
हज्रते उमर ५४०५०६५७ से किया है और “६६४६७” कह कर पुकारा है। 
।।».....मो'जमे कबीर व औसत्‌ में ब रिवायते अनस बिन मालिक «५५८% मन्कूल है कि 
जब हज्रते अली मुर्तजा *५१ 4६५५७४५५८5 की वालिदा फातिमा बिन्ते असद ५५८०८४ का 
इन्तिकाल हो गया तो रसूलुल्लाह "८५५५५६८५५०४५. उस के सिरहाने आ बैठे और फरमाया : 
ऐ मेरी मां के बा'द मेरी मां ! झळ्लाछ तुझ पर रहम करे और उस की ता'रीफू की और 
उसे अपनी चादर में कफुनाया । फिर हुजूर “५५५५५८५८5५५५ ने हजुराते उसामा बिन जैद, 
अबू अय्यूब अन्सारी, उमर बिन खत्ताब (४०५८४८१५०) और एक सियाह फाम गुलाम को 
बुलाया । उन्हों ने कृब्र खोदी । जब लहद तक पहुंचे तो खुद हुजूर "८५५५५६०५४५५५ ने 
लहद) अपने दस्ते मुबारक से खोदी और आप उस में लैट गए । फिर यूं दुआ की : 
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@.....उमर बिन शैबा ने अब्दुल अजीज्‌ बिन इमरान से नकल किया है कि नबी «८५५५५५८५८5३५. सिवाए पांच अश्खास 


आइशा सिद्दीका की वालिदा उम्मे रूमान, हजूरते अली की वालिदा फातिमा बिन्ते असद, इब्ने खदीजा और अब्दुल्लाह 
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3७८-९ बू अनब 7०> 
या अल्लाह ! मेरी मां फातिमा बिन्ते असद को बख्श दे और इस पर इस की कब्र को ६ es 
कर दे । ब वसीला अपने नबी के और उन नबियों के जो मुझ से पहले हुवे हैं क्यूंकि तू | 
अरहमुर्राहिमीन है । (१/३४० #०७५।४७१)() 
जब आं हजरत ^८५४५५५०५७५५५-५ बचपन में अबू तालिब को कफालत में थे तो अबू 
तालिब की जौजा फातिमा बिन्ते असद ने खिलाने पिलाने में आप का खास खयाल रखा था। येह 
उसी एहसान का बदला था कि आप ने फातिमा को अपनी चादर में कफूनाया ताकि आतशे 
दोजुख॒ से महफूज रहे और आप उस की लहद में लैट गए ताकि उसे राहत व आराम मिले । 
येह रिवायत नजुरे बर “९५,७५? हयात शरीफ में तवस्सुल की दलील है और नजरे बर 
5 ३१9 बा' दे वफ़ात तवस्सुल की दलील है । 
सहाबए किराम ।#:५.५५८४ के बा'द आज तक येह तवस्सुल व इस्तिगासा जारी है और 
ता कियामत जारी रहेगा । हज्रते इमामुल आइम्मा सय्यिदुना अबू हनीफा नो'मान बिन साबित 
ताबेई कूफी «८५८४५५८ अपना हाल यूं अर्ज करते हैं : 
Ss els Sos ए-०3 ८५०० ८०. 0०५० ५ 
YSN GEV sgl bes giles 
So SOY Sir Seas dhiangd ५०७ | 
।#.....ऐ सय्यिद सादात ! मैं कस्द कर के आप के पास आया हूं, में आप की खुशनूदी का 
उम्मीद वार और आप के सन्जाजार में पनाह गुर्जी हूं। 
2}.....आप की वोह मुकृददस जात है कि अगर आप न होते तो कभी कोई आदमी पैदा न होता 
और न कोई मख्लूक पैदा होती । 
3%.....मैं आप के जूदो करम का उम्मीद वार हूं। आप के सिवा खल्कत में अबू हनीफ़ा का कोई 
सहारा नहीं । (इन्तिहा) /? 
हज्रते अय्यूब सख्तियानी ताबेई «५५५८४ के तवस्सुल का जिक्र पहले आ चुका है। 
इमाम मालिक «८५६5 ने खलीफा मन्सूर आब्बासी को जो त्रीके दुआ बताया उस में भी 
तवस्सुल बिन्नबी “५४५५५८५८५८५. है जैसा कि ऊपर मजकूर हुवा । 
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Fn नत उनूले अनी 23> 
आ'राबी का किस्सा (जिस को अझम्मा ने उतबी से नकल किया है) चारों मजुहब a es 
उलमा ने मनासिक में जिक्र किया है और इसे आदाबे जियारत में शुमार किया है । “इब्ने | 
असाकिर'' ने इसे अपनी तारीख में और इन्ने जौजी ने '“मसीरुल गृरामुस्साकिन अल अशरफुल 
अमाकिन”' में ब रिवायते मुहम्मद बिन हुर्ब हिलाली इस तृरह लिखा है कि उतबी(!) ने कहा कि 
मैं मदीने में दाखिल हुवा और रसूलुल्लाह -:५५५५:८५८5५५-५ की कृब्र शरीफु की जियारत कर के 
हुजूर के सामने बैठ गया । एक आ'राबी ने आ कर जियारत की और यूं अर्ज किया : या 
खैरर्ुसुल ! अल्लाह ने आप पर एक सच्ची किताब नाजिल की जिस में यूं इरशाद फरमाया : 
Ps और अगर येह लोग जिस वकत कि अपनी जानों पर 
जुल्म करते हैं आप के पास आते और खुदा से बखिशिश 
मांगते और पैगम्बर उन के लिये बखिशश मांगता तो 
(६८) ७७४४ अआन्नाङ को मुआफ़ करने वाला मेहरबान पाते। ©) 
मैं आप की खिदमत में आप के परवर दगार से गुनाहों की मगृफिरत का तालिब और 
आप की शफ़ाअृत का उम्मीदवार बन कर हाजिर हुवा हूं। फिर उस ने रो कर येह अश्आर पढ़े : 
SY (९५४० (० ५०५०४ desl Fy Eis ye yb 
rs RP ONE ७ Sl Doi 
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ऊंची ज॒मीनें महक गई, 
2}.....मेरी जान उस कृब्र पर फिदा जिस में आप साकिन हैं । उस में पाकीजृगी है और उस में 
जूदो करम है। 
बा'दे अजां उस आ*राबी ने तौबा की और चला गया । मैं सो गया तो मैं ने रसूलुल्लाह 

-5५५८७४४५.- को ख्वाब में देखा कि फरमा रहे हैं : “तुम उस शख्स से मिलो और उसे 
बिशारत दो कि अल्लाह ने मेरी शफ़ाअत से उस के गुनाह मुआफ कर दिये ।” मेरी आंख खुली 
तो मैं उस की तलाश में निकला मगर वोह न मिला |) 
@.....मुहम्मद बिन उबैदुल्लाह बिन अम्र बिन मुआविय्या बिन अप्र बिन उतबा बिन अबी सुफ़्यान सखर बिन हुर्ब 
(मुतवफ्फा सिने 228 हिजरी) ।2 मिन्ह 

| @.....तर्जमए कन्जुल ईमान : और अगर जब वोह अपनी जानों पर जुल्म करें तो ऐ मह॒बूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हाँ और 

f 


फिर आळ्लाह से मुआफी चाहें और रसूल उन की शफाअत फरमाए तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने | 
वाला मेहरबान पाएं । (१६:४८. ०८) इल्मिय्या 
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Re सीदते बमूले अबी ८:5:४८५५५- 
a किस्सए आ'राबी में जो आयते कुरआन मजकूर है वोह ब इत्तिफाके ai 
| मुसबिते तवस्सुल है। इसी तृरह कुरआने करीम की आयते जैल से भी तवस्सुल साबित है। 
Tg AEG ऐ ईमान वालो ! खुदा से डरो और उस की 
cbr OOS तरफ वसीला ढूंडो और उस की राह में जिहाद 
करो ताकि तुम फूलाह पाओ ।) 
इस आयत में खुदा की तरफ़ वसीला ढूंडने का हुक्म है। वसीले से मुराद ख्त्राह खास 
शख्स हो या अमले सालेह बहर सूरत तवस्सुल ब सय्यिदुर्ुसुल साबित है क्यूंकि अश्खास की 
तरह आ'माले सालेहा भी मख्लूके इलाही है। जैसा कि आयह : 
Sst आल्नाङ ने पैदा किया तुम को और तुम्हारे 
OOS अगले कर 
से जाहिर है। रसूलुल्लाह "८५५५५८५७5४५. के अशरफुूल खलक व अकरमुल ख़ल्कृ व 
अफ्जलुल खल्क होने में कलाम नहीं । पस आप ।८५४५५५०५४५५५.- अशरफुल वसाइल व 
अक्रबुल वसाइल इलल्लाह हैं लिहाजा आप से तवस्सुल ब त्रीके औला जाइज व मुस्तहूसन है । 
मुख्तसर येह कि अम्बियाए किराम #८५५।५-% ४४ और औलियाए इजाम -५:१५६५ 
से तवस्सुल व इस्तिगासा मुस्तहसन है और येही मजृहबे अहले सुन्नत व जमाअत है । हम 
यहां सिर्फ अल्लामा इन्ने हाज्जु मालिकी (मुतवफफा सिने 737 हिजरी) का कौल नकल करते 
हैं जो मुतशद्दिदीन में शुमार होते हैं । वोह अपनी किताब मुदखल में जियारते कुबूर के बारे में 
यूं तहरीर फरमाते हैं : 
lsu 25 4293 है ७० ३4०० >-# 3 ogre Pa gs mill El Gal (0.०५ .«7 
Wl 2E25 9 SEY 9 lsd loa) 3 gl EU GAY 3 GY 3 ie) 9 A) 9 Lil 
A ogg Cogs 5s sae eo es ing 9 hos i NE C3 HY og 
5 SNE UN op RE USS ga 3 239 sale NS 9 does Og 
(६ ४3६, 503 sls Ms lsd og os 9 red adalat 
| 5 तर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उस की त्रफ़ वसीला ढूंडो और उस की राह में | 


न 


जिहाद करो इस उम्मीद पर कि फूलाह पाओ । (*०:-५६८.१* १५) इल्मिय्या 
ह के तर्जमए कन्जुल ईमान : और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे आ'माल को | (१५:८-५-०/०१४५०) इल्मिय्या का 
a 
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फिर जाइर अपनी कजाए हाजात और अपने गुनाहों की बखिशिश के लिये उन कब्र वालों 
या'नी उन में से सालेहीन से तवस्सुल करे फिर अपनी जात के लिये और अपने वालिदैन व 
मशाइख व अकारिब व अहले मकाबिर के लिये और मुसलमान मुर्दो और जिन्दों के लिये और 
कियामत तक उन की अवलाद के लिये और अपने गाइब भाइयों के लिये दुआ करे और उन अहले 
कुबूर के पास आअल्नाङ तआला से आजिजी व जारी से दुआ करे और बार बार उन को 
आल्नाह तआला के तकरर्रुब का वसीला बनाए क्यूंकि अन्लाह् (५४१५७ ने उन को बर्गुजीदा 
बनाया और बुजुर्ग बनाया और गिरामी बनाया । पस जिस त्रह उस ने दुन्या में उन के ज्रीए से 
फाइदा पहुंचाया आखिरत में इस से जियादा नफअ पहुंचाएगा । जो शख्स कोई हाजत चाहे उसे 
चाहिये कि उन के पास जाए और उन से तवस्सुल करे क्यूंकि वोह अल्लाह तआला और उस के 
बन्दों के दरमियान वासिता हैं और शरअ में साबित व मा'लूम है कि उन पर झल्जाह तआला 
की कितनी तवज्जोह व मेहरबानी है और वोह कसीर व मशहूर है और मशरिकृ व मगृरिब में 
उलमा व अकाबिरे कृदीम से उन की क॒ब्रों की जियारत को मुबारक समझते रहे हैं और जाहिरो 
बातिन में इस की बरकत महसूस करते रहे हैं । इमाम अबू अब्दुल्लाह बिन नो'मान «८५८5५५६८: 
अपनी किताब '“सफीनतुन्नजा” में यूं लिखते हैं : ''अस्हाबे बसाइर व ए'तिबार के नजदीक येह 
अम्र साबित है कि सालेहीन की कब्रों की जियारत ब ग्रजे तबर्रुक व हुसूले इब्रत पसन्दीदा है। 
क्यूंकि सालेहीन की बरकत उन की मौत के बा'द इसी तरह जारी है जैसा कि उन की जिन्दगी में 

f थी और अइम्मए दीन में से हमारे उलमाए मुहक्किकीन के नजृदीक सालेहीन की कृब्रों पर दुआ 

| करना और उन से तूलबे शफ़ाअत करना मा'मूल बेह है।” | 


4५०३... NE Ro) sree \ Co! 35६3 has ह | ud elses 
Ne पेशकशा : मजलिमे अल मदीनतुल डल्मिय्या म्द 
ड | 


www.dawateislami.n 




















$< ~न सीबते रसले अबबी ०५४५४७०४४-२)३२३३००००८८८व्य > 
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gas Abad le ksh sve ES ANSI a 
रहा अम्बिया व मुर्सलीन ८८४ ८६४४५८५३॥ ०५५ की बारगाहे आली, सो जाइरीन उन के 
पास जाए और उसे चाहिये कि दूरो दराज मकामात से उन का कस्द करे । जब उन के पास पहुंचे 
तो जुल“) व इन्किसार व मस्कनत व फुक्रो फाका व हाजत व इजृत्रार व खुशूअ जाहिर करे और 
अपने दिल को उन की तृरफु मुतवज्जेह करे और चश्मे दिल से (न की चश्मे बसर से) उन के 
मुशाहदे में मश्गूल हो जाए क्यूंकि वोह बोसीदा व मुतगृय्यर नहीं होते फिर आळ्जाह तआला की 
मुनासिब सना के बा'द उन पर दुरूद भेजे और उन के अस्हाब के लिये रिजाए खुदा तलब करे 
और उन के ताबेईन ता कियामत के लिये रहमत तृलब करे । फिर कजाए हाजात और अपने गुनाहों 
की बझ्शिश के लिये उन को बारगाहे इलाही में वसीला बनाए और उन से इस्तिगासा करे और 
अपनी हाजतें उन से मांगे और उन की बरकत से इजाबत का यकीन करे और इस बारे में अपने 
हुस्ने जून को कवी करे क्यूंकि वोह खुदा का खुला दरवाजा हैं और खुदा की येह सुन्नते जारिय्या 
है कि वोह उन के हाथों पर और उन के सबब से कृजाए हाजात फरमाता है जो शख्स उन की 
खिदमत में पहुंचने से आजिज हो उसे चाहिये कि किसी दूसरे के हाथ अपना सलाम पहुंचाए और || 
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$< न लीदते ढमूले अदी ५5४५५८५८५: >) 

f अपनी हवाइज व मगृफिरते जुनूब व सित्रे उयूब वगैरा का जिक्र करे क्यूंकि वोह सादाते किराम हैं ९ 
॥ और किराम रद नहीं करते उस को जो उन से सुवाल करे और न उस को जो उन से तवस्सुल करे | 
और न उस को जो उन का कृस्द करे और न उस को जो उन की पनाह ले । येह कलाम आम 

अम्बिया व मुर्सलीन ९१८५५६५८५५४४ की जियारत के बारे में है। 
wf aol ale ose 5 SU OSS aes ed ole Ns oe ors El bs 
०७ (० ५ 3305 ye og Y 3 cli oY GN Ra BB OY LS 9 Os SOY 
पक अर मा की snake 0 Hag lied 3 ed ye 3 eg 
रहा जियारते सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन #५५4८५८५ सो इन्किसार व 





जुल व मस्कनत जिन का जिक्र ऊपर हुवा उन का इजृहार इस बारगाहे आली में कई गुना जियादा 
करे क्यूंकि हुजूर शाफेए मुशफ्फाअ हैं कि जिन की शफाअत रद नहीं होती और वोह महरूम नहीं 
रहता जो आप का कृस्द करे या आप के आंगन में उतरे या आप से मदद मांगे या आप से 
इस्तिगासा करे क्यूंकि हुजूर १५८५५४५. ५८ कुतृबे दाइरए कमाल और उरूसे ममलुकत हैं । 
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@.....उरूस के लिये सब चीजें आरास्ता की जाती हैं। सब उस की खिदमत करते हैं और उस का हुक्म मानते हैं और उस 


| को खुश करने के अस्बाब मुहय्या किये जाते हैं । इसी तरह आं हज्रत “५५५५५८५८5३५. मुल्क व मलकूत में झन्नाह | 
तआला के खलीफृए मुतूलक्‌ हैं । बसाइत्‌ व मुरकब्बात में आप का तसर्रुफ है और येह आलम आप ही के लिये बना 


he । पस आप उरूसे ममलुकत है । कजाफी मतालेड़ल मसर्रात । 2 मिन्ह 
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अन्नाङ तआला कुरआने मजीद में फुरमाता है: 


न 


अलबत्ता तहकीक देखा हजरत ने अपने रब 
की निशानियों से बड़ी को © 
हमारे उलमा ५८५५५।४८5 ने इस की तावील में कहा कि हुजूर ९१८५।५४५.८॥ ५ ने शबे 
मे'राज में अपनी जात शरीफ को सूरत को मलकूत में देखा तो नागाह आप उरूसे ममलुकत थे 
पस जिस ने हुजूर से तवस्सुल या इस्तिगासा किया या हुजूर से अपनी हाजतें मांगी उस की दुआ 
रद नहीं होती और वोह महरूम नहीं रहता। जैसा कि मुआइना व आसार इस पर शाहिद हैं । हुजूर 
#८3५५.4। ८६ की जियारत में पूरे अदब की जरूरत है। हमारे उलमा ५८5६४८ ने रमाया है 
कि जाइर समझे कि मैं हुजूर #५८.५५१५८८॥ ५ के सामने ऐसा खड़ा हूं जैसा कि हुजूर की हयात 
शरीफु में, क्यूंकि अपनी उम्मत के मुशाहदे और उन के अहवाल व निय्यात व अजाइम व खवातिर 
की मा'रिफत में हुजूर की मौत व हयात यक्‍्सां है और येह आप के नजदीक जाहिर है इस में कोई 
पोशीदगी नहीं । अगर कोई ए*तिराज्‌ करे कि येह सिफात तो आळ्लाह तआला से मुख्तस हैं तो 
इस का जवाब येह है कि मोमिनों में से जो आलमे बरजुख में चले जाते हैं वोह जिन्दों के हालात 


ooo 
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pe oo तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक अपने रब की बहुत बड़ी निशानियां देखीं । (५ ^:५२५।/४ ४८) इल्मिय्या अ 
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$< नीषते बसूले अगबी -८०५८५७८३५; 
अक्सर जानते हैं । चुनान्चे, हिकायतों में निहायत कसरत से ऐसे वाकिआत मजकूर हैं “ड 
एहतिमाल है कि मुर्दो को जिन्दों के हालात का इलम उस वक्त हो जाता हो जब कि उन पर जिन्दों 
के आ'माल पेश किये जाते हें इस के सिवा और भी एहतिमाल है । येह चीजें हम से पोशीदा हैं 
हालांकि खुद हुजूर ९५८५५१५.४।%७ ने खबर दी है कि जिन्दों के आ'माल मुर्दो पर पेश होते हैं। पस 
इस के वुकूअ में शक नहीं मगर हमें इस की कैफिय्यत मा'लूम नहीं खुदा को खूब मा'लूम है इस 
के बयान में हुजूर #.५५,.८॥ ५ का येह कौल काफी है : “मोमिन खुदा के नूर से देखता है।'' 
और खुदा के नूर के लिये कोई चीज हाजिब नहीं!) येह तो जिन्दा मोमिनों के हक में है, इन में से 
जो दारे आखिरत में चला जाता है उस का क्या हाल होगा ? इमाम अबू अब्दुल्लाह कूर्तुबी 
५८५७5५५५८5 ने अपनी किताब ““तजृकिरा” में यूं फूरमाया है : 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक «(54४5 रावी हैं कि अन्सार में से एक शख्स ने हमें खबर 
दी कि मिन्हाल बिन अप्र ने सईद बिन मुसय्यिब को सुना कि फरमाते थे कि कोई दिन ऐसा नहीं 
कि उम्मत के आ'माल सुन्हो शाम नबी ।:५४५५:८५७५१५-५ पर पेश न किये जाते हों । पस हुजूर 
उन को उन के चेहरों से और उन के आ'माल से पहचानते हैं इसी वासिते आप अपनी उम्मत पर 
शहादत देंगे । बारी तआला का इरशाद है: 
NBS पस क्यूं कर होगा जिस वकत हम लाएंगे हर 
§ 4५52953 उम्मव से गवाही देने वाला और लाएंगे हम 
; 
तुझ को उन पर गवाह ।€) 
और पहले आ चुका है कि आ'माल अळ्नाङ तआला पर पंजशम्बा-) और दो 
शम्ब“) को और पैगृम्बरों और बापों और माओं पर जुमुआ के दिन पेश होते हैं | इस में कोई 
तआरुज्‌ नहीं क्यूंकि एहतिमाल है कि आ'माल का हर रोज पेश होना हमारे नबी #५८५५४५८ ५ 
से मुख्तस हो और जुमुआ के दिन पेश होना हुजूर से और दूसरे पैग॒म्बरों ,१८.५४५८३॥ ४४८१ ६५ ८ 
से मख्सूस हो । 





@.....या'नी खुदा के नूर से कोई चीज पोशीदा नहीं । 

Ee तर्जमए कन्जुल ईमान : तो कैसी होगी जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएं और ऐ महबूब तुम्हें उन सब पर 
गवाह और निगहबान बना कर लाएं । (६ :८८:॥-०) इल्मिय्या 
si क जुमा'रात । @.....पीर । 
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पस हुजूर ,५८५५४५.५।५८ से तवस्सुल करना गुनाहों और खताओं के बोझों के 
साकित्‌ होने का महल है क्यूंकि हुजूर #५८५५४५.४॥ ८६ की शफ़ाअृत की बरकत और अल्लाह 
के नजृदीक आप को अजमत के सामने कोई गुनाह बड़ा नहीं इस लिये कि आप की 
शफ़ाअृत सब से बढ़ कर है । पस चाहिये कि खुश होवे वोह शख्स जिस ने हुजूर 
#४८५३५८१ ८८ को जियारत की जो शख्स जियारत के लिये हाज्रि न हो सका वोह हुजूर को 
शफ़ीअ्‌ बना कर खुदा की पनाह ले । ५७१ ५०५ ८०९७८ ००५०५ ००३ ५० ७००७५ +€॥ जो शख्स इस 
के खिलाफ अकीदा रखता है वोह महरूम है; 

इमाम मुहम्मद बिन मूसा बिन नो'मान मराकुशी फासी मालिकी (मुतवफ्फा 
सिने 683 हिजरी) ने सिने 639 हिजरी में हज से वापस आ कर अपनी किताब 
Aids ny AY py Cs) 3 2) P०4 तस्नीफ कौ । अृल्लामा समहूदी «८५४६८ 
ने इस में से चन्द मिसालें ऐसे अश्खास की नकल की हैं कि जिन्हों ने रसूलुल्लाह #८५५५६८५. 
से इस्तिगासा किया या हुजूर की कब्र शरीफ के पास आप से कुछ मांगा और उन को उन का 
मतृलूब हासिल हो गया। हम जैल में '*वफाउल वफ़ा” के इलावा दीगर कुतुब से भी तवस्सुल व 
इस्तिगासा के चन्द वाकिआत नकल करते हैं : 
!»..... हाफिज मुहम्मद बिन मुन्कदिर (मुतवफ्फा सिने 205 हिजरी) का बयान है कि एक शख्स 
ने मेरे वालिद के पास अस्सी*0 दीनार ब तौरे अमानत रखे और वोह येह कह कर जिहाद पर चला 
गया कि मेरी वापसी तक आगर तुम्हें जुरूरत पेश आए तो खूर्च कर लेना। वालिद ने कहत साली 
के सबब से वोह दीनार खर्च कर लिये उस शख्स ने वापस आ कर अपनी अमानत तलब की । 
वालिद ने जवाब दिया : कल मेरे पास आना और रात मस्जिदे नबवी में गुजारी कभी कब्र शरीफ 
से लिपटते और कभी मिम्बरे मुनीफू-) से यहां तक कि कृब्र शरीफ से इस्तिगासा करते करते 

| सुब्ह होने को आई । नागाह तारीकी में एक शख्स नुमूदार हुवा, वोह कह रहा था ; “ऐ अबू ! 
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3०५-९ मनू जी > 
मुहम्मद ! येह लो ।'' वालिद ने हाथ बढ़ाया तो क्या देखते हैं कि वोह एक थैली है जिस f 
| 





अस्सी दीनार हैं । सुबह को वालिद ने वोही दीनार उस शख्स को दे दिये |!) 

2३.....इमाम अबू बक्र मुक्री <८५५4।६८५ का कौल है कि मैं, तृबरानी और अबुश्शैख॒ हरमे 
नबवी में फाका से थे जब इशा का वक्त आया तो मैं ने रसूलुल्लाह “८५५५५८५८5५५. की कब्र 
शरीफ पर हाजिर हो कर अर्जु किया : “या रसूलल्लाह ! -:५५५५:८५८५%५- हम भूके हैं ।” येह 
अर्जु कर के में लौटा । अबुल कासिम (तृबरानी) ने मुझ से कहा कि बैठो रिज्क आएगा या 
मौत । अबू बक्र का बयान है कि मैं और अबुश्शैख सो गए और तृबरानी बैठे हुवे कुछ देख 
रहे थे । एक अृलवी ने आ कर दरवाजा खट खटाया । हम ने खोला तो क्या देखते हैं कि उस 
के साथ दो गुलाम हैं जिन में से हर एक के पास खाने से भरी हुई एक जृम्बील है। हम ने बैठ 
के खाया और खयाल किया कि बकिय्या को गुलाम ले लेगा मगर वोह बाकी को हमारे पास 
छोड़ गए । जब हम खाने से फारिगृ हुवे तो लवी ने हम से कहा : क्या तुम ने नबी 
८+49४४%४७५८४/४४ से फरयाद की थी ? क्यूंकि रसूलुल्लाह "८५४५५५०५५४५५५ ने ख्वाब में मुझे 
हुक्म दिया कि मैं तुम्हारे पास कुछ ले जाऊं |©) 

३%.....इब्ने जल्लाद का बयान है कि में मदीनए मुनव्वरा में दाखिल हुवा और फाका से था। में 
ने कब्र शरीफ पर हाज्रि हो कर अर्ज किया : मैं आप का मेहमान हूं । इतना अर्ज कर के मैं सो 
गया, ख्वाब में नबी ^८५५५५६५८५८5४५ ने मुझे एक रोटी इनायत फुरमाई आधी में ने खा ली आंख 
खुली तो आधी मेरे हाथ में थी ।(? 

ई4३.....अबुल खैर अक्तृअ जिक्र करते हैं कि में मदीनए मुनव्वरा में दाखिल हुवा और फाका से 
था पांच दिन इसी तृरह रहा फिर कब्र शरीफु पर हाजिर हुवा और नबी (८५५५५६८८५५४५. और 
हज्राते शैखैन पर सलाम अर्ज किया और यूं गोया हुवा : ““या रसूलल्लाह ! मैं आप का मेहमान 
हूं।” येह अर्ज कर के मैं कब्र शरीफ के पीछे सो गया । में ने ख्त्राब में रसूलुल्लाह "८४५५६८५५०५. 
को देखा । हजुरते अबू बक्र ०५५५।० आप के दाई तरफ़ और हज्रते उमर «५८४५८४ बाई 
तरफ और हज्रते अली «५८४८५८४ सामने हैं । मुझे हज्रते अली ने हिलाया और कहा कि उठो ! 
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$< -श्रीबते नसूले अबबी :::४५८५५४७. 
रसूलुल्लाह ।८५४५५५५८५७5३५.- तशरीफ्‌ लाए हैं । मैं ने उठ कर हुजूर की पेशानी को बोसा दिया । f 





हुजूर ने मुझे एक रोटी इनायत फुरमाई। आधी में ने खा ली, आंख खुली तो आधी मेरे हाथ में थी? ) 

६5३.....अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन जुरआ सूफी «५८5५५5 जिक्र करते हैं कि मैं और मेरे 
वालिद और अबू अब्दुल्लाह बिन खफ़ीफु मदीनए मुनव्वरा में दाखिल हुवे । हम रात को भूके 
रहे। मैं अभी बालिग्‌ न हुवा था और अपने वालिद से बार बार कहता था कि मैं भूका हूं । मेरे 
वालिद ने कृब्र शरीफ पर हाजिर हो कर अर्ज किया ; “या रसूलल्लाह ! (-४४४५४४८०५४५/) 
आज रात मैं आप का मेहमान हूं ।” येह अर्ज कर के वालिद मुराकिब हो गए €) कुछ देर के 
बा'द उन्हों ने सर उठाया तो कभी रोते कभी हंसते । उन से सबब दरयाफ्त किया गया तो फुरमाया 
कि मैं ने रसूलुल्लाह ।-५४५५:८५८5५५-५ को देखा कि आप ने कुछ दिरहम मेरे हाथ में रख दिये । 
हाथ जो खोला तो उस में वोह दिरहम मौजूद थे । आळ्नाह तआला ने उन दिरहमों में इतनी 
बरकत दी कि हम शीराजु आ गए और वहां भी उन में से खुर्च करते रहे 0) 

6».....अहमद बिन मुहम्मद सूफी «५4५५ का बयान है कि मैं तीन महीने बयाबान में 
फिरता रहा । फिर मदीनए मुनव्वरा में दाखिल हुवा और रौजा शरीफु पर हाजिर हो कर हुजूर 
०८५५३५८5) ¢ पर और हज्राते शैखैन पर सलाम आर्ज किया फिर सो गया | ख्वाब में मुझे 
रसूलुल्लाह #०४5८0५४४ ने फरमाया ; “ऐ अहमद ! तुम आ गए हो ?” मैं ने अर्ज किया 
कि हां ! मैं भूका हूं और आप का मेहमान हूं। हुजूर ने फूरमाया कि अपने हाथ खोलो ! मैं ने हाथ 
खोल दिये | हुजूर ने मेरे दोनों हाथ दिरहमों से भर दिये | मेरी आंख खुली तो दोनों हाथ दिरहमों 
से भरे हुवे थे। मैं ने नाने मैदा और फालूदा खरीदा और खाया फिर उसी वक्त सहरा की राह ली |”? 
7».....हाफिजु अबुल कासिम बिन असाकिर «८८5५५८ ने अपनी तारीख में बिल इस्नाद 
नकल किया है कि अबुल कासिम साबित बिन अहमद बगृदादी «८९५४४5 जिक्र करते हैं कि 
एक शख्स ने मदीनए मुनव्वरा में रसूलुल्लाह "८५४५५५०५७5४५. की कब्र शरीफ के पास 
नमाजे सुब्ह के लिये अजान दी और उस में -०३५ ()* ५४ ४४५०) कहा, खुद्दामे मस्जिद में से 
एक ने येह सुन कर उस पर थप्पड़ मारा। उस शख्स ने रो कर अर्ज किया: ''आप के हुजूर में 


Cp 


sols SYA UP ६ fj NY ठः व्ह 5 SN es us JEN dah) A cr LN bs sb eee €) 
| @.....या'नी गर्दन झुका कर अल्नाह (5 और रसूलुल्लाह ::-५४५५:८५८5५५.- की बारगाह में मुतवज्जेह हो गए । | 
। dole STAN (7 £ ¢ jl Y ठः प्ह्डी अर MIF] hes A NE 3४६८! कक cr ols sb एडस 6 | 
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$< अ लीबते बमूले अनबी ८४५५०५८०५५. 

es pe साथ येह सुलूक किया जाता है ।” उसी वक्त उस खादिम पर फालिज गिरा उसे वहां से उठा ९ 

| कर घर ले गए और वोह तीन दिन के बा'द मर गया ।(!) | 
8३.....मिन जुम्ला रिवायात इन्ने नो'मान येह है कि मैं ने अबू इसहाक इब्राहीम बिन सईद से 
सुना कि मैं मदीनए मुनव्वरा में था मेरे साथ तीन फकीर थे हम फाका में मुब्तला हुवे । में ने 
रसूलुल्लाह "-४४५०४०५७४५।५-ऽ की खिदमत शरीफ में हाजिर हो कर अर्ज किया ; '*या रसूलल्लाह 
५५५०६८५८5३५. हमारे पास कुछ नहीं हमें तीन मुद) काफी हैं ख््राह किसी चीज के हों ।” इस 
के बा'द एक शख्स मुझ से मिला उस ने मुझे तीन मुद उम्दा खजूरें अता कीं ।९) 
9३..... इमाम इव्ने नो'मान «५5६5 ही ब रिवायते अबुल अब्बास बिन नफीस मुक्री ज्रीर 
नकल करते हैं कि उस ने कहा : मैं मदीनए मुनव्वरा में तीन दिन भूका रहा । मैं ने कृब्र शरीफ पर 
हाजिर हो कर अर्ज किया : ““या रसूलल्लाह ! (५८५४५५:८५५४८।५-.) में भूका हूं ।” येह अर्ज कर 
के में सो गया । एक लड़की ने पाउं मार कर मुझे जगा दिया वोह मुझे अपने घर ले गई और 
गेहूं की रोटी और घी और खजूरें पेश कीं और कहा : ''अबुल अब्बास ! खाओ ! मेरे जद्दे 
बुजुर्गवार ।८५४५५५८८५५४४।५.- ने मुझे येह खाना तय्यार करने का हुक्म दिया है तुम्हें जब भूक 
लगे हमारे पास आ जाया करो ।”(# 
।0 ता 3}.....अल्लामा समहूदी «५७5५५५८5 अपने मसमूआत यूं बयान करते हैं: में ने शरीफ 
अबू मुहम्मद अब्दुस्सलाम बिन आब्दुर्रहमान हुसैनी फासी «५८५५५ को येह फरमाते सुना कि 
मैं मदीनए मुनव्वरा में तीन दिन रहा मुझे खाने को कुछ न मिला मैं ने मिम्बर शरीफ के पास 
दोगाना अदा कर के यूं अर्ज किया : “ए मेरे जद्दे बुजुर्गवार ! मैं भूका हूं और आप से सरीद 
मांगता हूं।” येह अर्ज कर के में सो गया नागाह एक शख्स ने मुझे जगा दिया । मैं ने देखा कि उस 
के पास एक चोबी प्याला) है जिस में सरीद, घी, मसालहा और गोश्त है। उस ने मुझ से कहा 
कि खा लो । मैं ने पूछा कि तुम येह कहां से लाए हो? उस ने जवाब दिया कि मेरे बच्चे तीन दिन 
से इसी खाने की तमन्ना करते थे आज आळ्लाछ तआला ने कुछ कशाइश कर दी तो मैं ने येह 





@.....अल्लामा समहूदी इस के बा'द लिखते हैं कि अबू बक्र मुकरी का वाकिआ वफ़ाओ लि इन्नुल जौजी में है। बाकी 
वाकिआत मजकूरए बाला को इन्ने जौजी के इलावा औरों ने भी जिक्र किया है। 
GNA Dortepe NE ee uC ०४०३)... (०४) ००५ ०७५ ५७) 
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< ~न नीबते बमले अषबी +८०५०. 

खाना तय्यार किया फिर मैं सो गया । मैं ने रसूलुल्लाह “-५५५५:०५५४४५-- को ख्वाब में देखा 
कि फुरमा रहे हैं कि तुम्हारा एक भाई मुझ से इसी खाने की आरजू करता है तुम इस में से उस 
को भी खिलाओ ।!) 

मैं ने शैख अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अबिल अमान «८५८5५५५४5 को येह कहते सुना 
कि मैं मदीनए मुनव्वरा में मेहराबे फातिमा के अकब में था । शरीफ मकसिर कासिमी मेहराबे 
मजकूर के पीछे सोए हुवे थे । वोह उठ कर रसूलुल्लाह “५४५४०५०५५४५५. की खिदमत शरीफ में 
हाजिर हुवे और हमारे पास मुस्कुराते हुवे आए । शम्सुद्दीन सवाब खादिमे रौजा शरीफ ने उन से 
मुस्कुराने का सबब दरयाफ्त किया । उन्हों ने बयान किया कि में फाके से था अपने घर से निकल 
कर बैते फातिमा में आया और नबी (५५५५८५८5५५५ से इस्तिगासा किया कि मैं भूका हूं । ख्त्राब 
में रसूलुल्लाह “-५४५५५७5८५-: ने मुझे दूध का प्याला अता फुरमाया । में ने पी लिया और सैराब 
हो गया। देख लो येह मौजूद है और अपने मुंह में से अपने हाथ पर थूक कर दिखला दिया । हम 
ने मुशाहदा किया कि उन के मुंह में दूध था |€) 

मैं ने अब्दुल्लाह बिन हसन दिम्याती «८५५४५५५८५ को बयान करते सुना कि मुझ से 
अब्दुल कादिर तीन्सी ने हिकायत की, कि मैं फुकीरों की तृरह सफर कर रहा था । में ने मदीनए 
मुनव्वरा में हाजिर हो कर रसूलुल्लाह &४::८0५४४४५ से कुछ अर्ज किया और भूक की 
शिकायत की फिर मैं वहीं सो गया । एक नौजवान ने मुझे जगा दिया और अपने साथ ले गया । 
उस ने सरीद का एक प्याला और कई किस्म की खजूरें और बहुत सी रोटियां पेश कीं । मैं ने खाना 
खाया । उस ने गोश्त व नान व तमर() से मेरा तौशादान भर दिया और बयान किया कि मैं नमाजे 
चाश्त के बा'द सोया हुवा था खराब में रसूलुल्लाह "५५५:८५५5४५.: ने मुझ से इरशाद फरमाया 
कि मैं तुम्हें येह खाना पहुंचा दूं । हुजूर ने मुझे तुम्हारी जगह भी बता दी और फरमा दिया कि तुम 
ने हुजूर से येही तमन्ना की थी |? 

मैं ने अपने दोस्त अली बिन इब्राहीम बूसैरी को फरमाते सुना कि अब्दुस्सलाम बिन 
अबिल कासिम सकल्ली जिक्र करते थे कि एक सक्का शख्स ने जिस का नाम मुझे याद नहीं रहा 
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$< -नसीडते बमूले अबी ,८५४:५८३८५- 

€ मुझ से बयान किया कि में मदीनए मुनव्वरा में था । मेरे पास कुछ न था। में कमजोर हो रहा था ९ 

| एक रोज हुजरे शरीफ के पास आ कर मैं ने अर्ज किया : '*या सय्यदल अव्वलीन वल आखिरीन ! मैं | 
मिस्र का रहने वाला हूं पांच माह से आप की खिदमत में हूं, कमजोर हो गया हूं। या रसूलल्लाह ! 
“५५५५८५८५४५. खुदा से दुआ फरमाइये ! में आळ्ला से और आप से सुवाल करता हूं कि 
मेरे पास कोई बन्दा ऐसा भेज दे जो मुझे पेट भर कर खाना खिलाए या मुझे अपने साथ ले 
जाए।” मैं येह अर्ज कर के मिम्बर शरीफ के पास बैठ गया । नागाह एक शख्स हुजरे में दाखिल 
हुवा उस ने कुछ कलाम किया और कहा : ““ऐ जद्दे बुजुर्गवार ! ऐ जद्दे बुजुर्गवार ! फिर मेरी त्रफू 
आया और मेरा हाथ पकड़ कर बाने जिब्रील से निकला और बकी में से होता हुवा एक खैमे में 
पहुंचा वहां उस ने गुलाम व कनीज्‌ से कहा कि अपने मेहमान के लिये खाना तय्यार करो ।” 
चुनान्चे, गुलाम लकडियां चुन लाया और कनीज्‌ ने अनाज पीस कर रोटी पकाई रोटी के साथ घी 
और खजूरें थीं । में आधी रोटी से सैर हो गया । उस ने बाकी आधी और दो साअ खजूरें मेरे 
तोशादान में डाल दीं । जब मैं फारिंगृ हुवा तो उस ने मेरा नाम पूछा । में ने बतला दिया । फिर मुझ 
से कहा कि तुझे खुदा की कसम ! मेरे जहे बुजुर्गवार के पास फिर शिकायत न करना क्यूंकि उन्हें 
ना गवार गुज्रता है। आज से भूक के वक्त तेरा रिज्क तेरे पास आ जाया करेगा यहां तक कि सफुर 
के लिये तुझे कोई साथी मिल जाए फिर उस ने अपने गुलाम से कहा कि इन को हुजरा शरीफ में 
पहुंचा दो । जब में गुलाम के साथ बकीअ में आया तो मैं ने उस से कहा कि अब तुम लौट जाओ | 
मैं पहुंच जाऊंगा । उस ने कहा : या सय्यिदी ! मैं तो आप को हुजरे शरीफ में पहुंचा कर ही 
आऊंगा । मबादा“!) रसूलुल्लाह “८५५५५६८५७५५५. मेरे आका को बता दें । गरजु मुझे हुजरे 
शरीफु में पहुंचा कर चला गया। मैं चार रोज तोशा दान में से खाता रहा। फिर मुझे भूक लगी तो 
वोही गुलाम मुझे खाना दे गया । बा'दे अजां ऐसा ही होता रहा कि जब भी मुझे भूक लगती 
खाना पहुंच जाता यहां तक कि एक जमाअत के साथ मैं यम्बुअ्‌ की त्रफ निकला |°) 
।43.....अल्लामा समहूदी «५८5५५४५ अपना वाकिआ बयान करते हैं कि मैं मस्जिदे नबवी में 
था । मिस्र के हाजियों का काफिला तिजारत को आया । मेरे हाथ में खुल्वत की कुन्जी-) थी 


| @.....कहीं ऐसा न हो कि। 
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2 ले हुजरे या कमरे की चाबी । 
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$< नीषते बसूले अगबी -८०५८५७८३५; 

‘ge में मेरी किताबें थीं । एक मिस्री आलिम ने कहा कि मेरे साथ रौजा शरीफ में चलो । जब €$ 
में वापस आया तो मुझे कुन्जी न मिली । में ने हर चन्द मुख्तलिफ्‌ जगह तलाश की मगर न | 
मिली । येह मुझ पर बहुत ना गवार गुज्रा क्यूंकि उस वक्त मुझे कुन्जी को सख्त जरूरत थी । 
मैं ने रसूलुल्लाह “:५५५५:८५८5%५-५ की खिदमत में हाज्रि हो कर अर्ज किया: '“या सय्यिदी ! या 
रसूलल्लाह ! (,८५४५५५:८५५४८५.८) मेरी खुलवत की कुन्जी गुम हो गई है मुझे इस की जरूरत 
है मैं आप के पास दरवाजे से मांगता हूं।” येह अर्ज कर के मैं वापस आया तो एक लड़के को 
जिसे मैं न पहचानता था खुलवत के करीब देखा । उस के हाथ में वोह कुन्जी थी । मैं ने उस 
से पूछा कि तुम्हें येह कहां से मिली ? उस ने जवाब दिया कि आं हजरत "८५४५५:८५५5५५.५ के 
मवाजा शरीफु के पास थी मैं ने वहां से उठा ली ।( 

।5.....अृल्लामा कस्तलानी «५५5६८5 'मवाहिबे लदुन्निय्या” में अपना वाकिआ यूं बयान 
करते हैं कि कई साल मुझे एक बीमारी लाहिक रही जिस के इलाज से अतिब्बा आजिजु आ गए, 
मैं ने 28 जुमादल ऊला सिने 893 हिजरी की रात को मक्कए मुशर्रफा में नबी ^८५५५५६८५७5५५-5 
से इस्तिगासा किया । ख्वाब में में ने एक शख्स को देखा जिस के पास एक कागृज्‌ है। उस में 
लिखा हुवा है कि इज्न शरीफु नबवी के बा'द हजूरते शरीफा से येह अहमद बिन कस्तूलानी की 
दवा है। जब मेरी आंख खुली तो वल्लाह मैं ने उस बीमारी का कोई निशान न पाया और नबी 
४५८५४५. की बरकत से शिफा हासिल हो गई |) 

।63.....अल्लामा कृस्तृलानी «८५५५५८५ अपना दूसरा वाकिआ यूं जिक्र करते हैं कि सिने 
885 हिजरी में जियारत शरीफ के बा'द मैं मिस्र को आ रहा था कि मक्का के रास्ते में 
हमारी खादिमा गजाल हनशिय्या पर कई रोजु आसेब का असर रहा । इस बारे में मैं ने 
नबी “८5५५०५५5५. से इस्तिगासा किया । ख्वाब में एक शख्स नजुर आया जिस के साथ 
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(७४ -१९१ ००१९६ * ली... ०४ ०३ 52७७ (७ (20) alee... piled ५००६० FG Re Rl a yar छ 
@.....सीरते रसूले रबी के नुस्खों में यहां “सिने 585 हिजरी” लिखा है यकीनन येह किताबत की गृलती है क्यूंकि “सिने 
585 हिजरी” में तो अल्लामा कृस्तुलानी <£2«%5<5 की विलादत भी नहीं हुई थी, आप का सिने विलादत “सिने 85 
| हिजरी” है, मवाहिबे लदुन्निय्या और हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन में लिखा है कि येह वाकिआ “सिने 885 हिजरी” | 


he आया लिहाजा हम ने येही सिन लिखा है । :८ ८५८४ ॐ इल्मिय्या 
N= पेशकश : मजलिन्से अल मदीनतुल डल्मिय्या 9-55:क्‍:55-5:7- क्न्चऔट ७३ 
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$< श लीबते बमूले अनबी ८४५५८८०५५. 
‘ie जिन्न था । उस ने कहा : इस जिन्न को रसूलुल्लाह #-५५५५५०५५५५।५-५ ने आप के पास f 





| भेजा है। में ने उस जिन्न को मलामत की और उस से हलफ लिया कि आयिन्दा उस खादिमा | 
।- के पास न आएगा । मेरी आंख खुली तो खादिमा पर आसेब का कुछ असर न था। गोया उस | 
को कैद से रिंहा कर दिया गया है वोह आफिस्यत में रही यहां तक कि मैं ने सिने 894 हिजरी 

में उस को अलाहिदा कर दिया ।(!) 

।73.....अल्लामा यूसुफ नब्हानी «५४५५५५ नकल फुरमाते हैं कि कसीर बिन मुहम्मद बिन 
रिफाआ ने बयान किया कि एक शख्स अब्दुल मलिक बिन सईद बिन खुस्यार बिन अबजर) के 
पास आया । उस ने उस शख्स का पेट टटोला और कहा कि तुझे ला इलाज बीमारी है। उस ने 
पूछा : क्या बीमारी है? इब्ने अबजर ने कहा कि दुबैला ।°) येह सुन कर वोह लौट आया और 
उस ने तीन बार यूं दुआ मांगी : 
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अन्नाङ, अन्नाङ, अळ्लाह मेरा परवर दगार है मैं उस के साथ किसी को शरीक नहीं 
ठहराता । या झल्लाह ! मैं तेरी बारगाह में तेरे नबी मुहम्मद “८५४५८९5३५. नबिय्ये रहमत के 
वसीले से पेश होता हूं। या मुहम्मद ! मैं आप के और अपने रब की बारगाह में आप के वसीले 
से पेश होता हूं कि वोह इस बीमारी में मुझ पर ऐसी रहमत करे कि जिस से किसी गैर की रहमत 
से मुझे बे नियाज कर दे । 
इस दुआ के बा'द वोह फिर इब्ने अबजर के पास गया, उस ने उस का पेट टटोला तो 
कहा कि तू तन्दुरुस्त हो गया है तुझे कोई बीमारी नहीं |? 
।83.....अबू अब्दुल्लाह सालिम मा'रूफ बेह ख्वाजा £५५५५५ ने बयान किया कि में ने 
ख्वाब में देखा कि मैं दरयाए नील के एक जजीरे में हूं क्या देखता हूं कि एक मगरमच्छ मुझ 
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@.....सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां '“खयार बिन जबर” और आगे दो मकामात पर “'इब्ने जुबैर” लिखा है लेकिन 
''हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन” में '“खूयार बिन अबजर” है लिहाजा किताबत की गृलती पर महमूल करते हुवे हम ने 
तीनों मकामात पर, “जबर” और "“जुबैर”' की जगह ''अबजर” लिखा है । इल्मिय्या 


| ट पेट की एक बीमारी का नाम है। ।2 मिन्ह | 
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$< ~न जीबते बमूले अषबी +८५५०. 
०७ पर हम्ला करना चाहता है में उस से डर गया । नागाह एक शख्स ने जो मेरे जेहन में आया oF es 
| वोह नबी «<#5%४0५४०/ हैं मुझ से फरमाया कि जब तू किसी सख्ती में हो तो यूं पुकारा कर ; 


i “ Zee 7, 0729 ४८ 


0५५९.५८.५९” या रसूलल्लाह ! मैं आप की पनाह का तृलबगार हूं । इत्तिफाक्‌ से उन ही 

अय्याम में एक नाबीना ने नबी (८५७५५६८८५४५. की जियारत का इरादा किया । में ने उस से 
अपना ख़्वाब बयान कर दिया और कह दिया कि जब तू किसी सख्ती में मुब्तला हो तो यूं पुकारा 
कर “4 0१९६८, १८; ¢” वोह रवाना हो कर राबिग में पहुंचा वहां पानी की किल्लत थी उस का 
खिदमत गार पानी की तलाश में निकला । रावी का कौल है कि उस नाबीना ने मुझ से जिक्र किया 
कि मेरे हाथ में मश्क खाली रह गई । मैं पानी की तलाश से तंग आया। उसी अस्ना में मुझे तुम्हारा 
कौल याद आ गया। में ने कहा : “५८११५६५८५९८6” इसी हाल में नागाह एक शख्स की आवाज 
मेरे कान में पड़ी की तू अपनी मशक भर ले । मैं ने मशक में पानी के गिरने की आवाज सुनी यहां 
तक कि वोह भर गई । मैं नहीं जानता कि वोह शख्स कहां से आ गया ।() 
।9.....अबुल हसन अली बिन मुस्तृफा अस्कलानी «५८६४5 जिक्र करते हैं कि हम बहूरे 
ऐजाब में किश्ती में जिद्दा को रवाना हुवे, समन्दर में तुग॒यानी आ गई । हम ने अपना अस्बाब 
समन्दर में फेक दिया । जब हम डूबने लगे तो नबी ।८५५५५:८५७5५- से इस्तिगासा करने लगे 
और यूं पुकारने लगे । या मुहम्मदा ! या मुहम्मदा ! । हमारे साथ मग्रिब का एक नेक दिल शख्स 
था वोह बोला : हाजियो ! घबराओ मत । तुम बच जाओगे क्यूंकि अभी मैं ख्त्राब में रसूलुल्लाह 
--५५५५५८५५5५५-५ की जियारत से मुशर्रफ हुवा हूं, मैं ने हुजूर से अर्ज किया : या रसूलल्लाह ! 
(=-५4५५५५८५८5४५-5) आप की उम्मत आप से इस्तिगासा कर रही है। हुजूर ने हजुरते अबू बक्र 
सिद्दीकृ «2५.४५८४ की त्रफ्‌ मुतवज्जेह हो कर फरमाया कि मदद करो । मगूरिबी का कौल है कि 
मैं अपनी आंख से देख रहा था कि हजुरते सिद्दीके अक्बर समन्दर में घुस गए । उन्होंने किश्ती 
के पतवार“) पर अपना हाथ डाला और खाँचते रहे यहां तक कि खुश्की से जा लगे । चुनान्चे, हम 
सहीह व सालिम रहे और इस के बा'द ब जुज खैर हम ने कुछ न देखा और सहीह व सालिम 
खुश्की पर पहुंच गए |) 
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$< न मीनते दसूले अबब ८५४५५८३५०; 
९२७ ‘er I अृल्लामा नबहानी «५५५5६८5 ''शवाहिदुल हक्‌” में अब्दुर्रहमान जुजूली «५५5५६८5 ०9 
| से नकल करते हैं कि वोह फुरमाते थे कि मेरी आंख हर साल ख़राब हो जाया करती थी । एक साल | 
(~ मदीनए मुनव्वरा में मेरी आंख दुखने लगी मैं ने रसूलुल्लाह ^-५५५५:८५७5४।५.५ की बारगाह में “) 
हाजिर हो कर फृरयाद की : ““या रसूलल्लाह ! (--५४५५५७५८५-:) मैं आप की हिमायत में हूं 
और मेरी आंख दुख रही है।'” पस मुझे आराम हो गया और हुजूर “:५४५५५:८५५५१५-५ की बरकत 
से अब तक मुझे आंख की तकलीफ नहीं हुई ।() 
2}.....अल्लामा नबहानी «५5६5 ''शवाहिदुल हक्‌” में किताब ''अल इशाराते इला 
मा'रिफृतुज्जियारात”' से नकल करते हैं कि इस के मुसन्निफु शैख अबुल हसन अली इब्ने अबी 
बक्र अस्साबेह अल हरवी (मुतवफ्फा ब हलब सिने 6।! हिजरी) कहते हैं कि जजीरे में एक 
शहर तौना“) है । वहां मश्हदे नबी ।८५४५५:८५७5४५.- और मश्हदे अली «९५८७४ मौजूद हैं । 
मैं ने जजीरा वालों से इन मुशाहिद की निस्बत दरयाफ्त किया कि क्या येह नबी #5०४:5४0५४% 
और अली मुर्तजा «५८४५५५४ के नाम पर बनाए गए हैं? उन्होंने जवाब दिया कि येह किस्सा 
तफ्सील तृलब है फिर एक खूब सूरत शैख को बुला कर बतलाया कि येह शैख जुजाम में 
मुब्तला हो गया था। लोगों ने इस की बीमारी से डर कर इसे जजीरे के एक तरफ़ निकाल दिया 
था। एक रात इस ने ऐसा गुल मचाया कि लोग वहां पहुंच गए और इसे तन्दुरुस्त खड़ा देखा । 
जब इस का हाल दरयाफ्त किया गया तो इस ने बयान किया कि इस जगह में ने ख्वाब में नबी 
५६५५५५८५७३४५. को देखा कि फृरमाते हैं : यहां मस्जिद बनवाओ । मैं ने अर्ज किया : या 
रसूलल्लाह ! (-:५५५५:८५८5५५-5) मैं बीमार हूं । लोग मेरी बात का यकीन न करेंगे । हुजूर 
#४८५४५८१ ८६ ने एक शख्स की तरफ मुतवज्जेह हो कर फरमाया : ऐ अली ! इस का हाथ 
पकडो । हज्रते अली ५०५५०६५८७४ ने अपना हाथ मेरी तृरफ्‌ बढ़ाया । में तन्दुरुस्त हो कर खड़ा 
हो गया जैसा कि तुम देख रहे हो । 
इमाम इब्ने नो'मान मुसन्निफे “मिस्बाहुज्जुलाम” फरमाते है कि में ने उस मस्जिद को 
देखा है। हमारे उस्ताद हाफिज दिम्याती और दीगर शुयूख इस किस्से का जिक्र करते थे और इस 
को सहीह बताते थे । येह किस्सा वहां मशहूर है उस मस्जिद को मस्जिदुन्नबी कहते हैं 0) 


| खगल- पल ples ee Ah ghee Udo 55 GU (०8वह-. ...०.॥ ००५०3 >०४३३---- हीं | 





म 


@.....'शवाहिदुल हक” में इस किताब का नाम “अल इशाराते फी मा'रिफृतुज्जियारात” और शहर का नाम ““तौतह'” 
लिखा है, ७७०७०५ इल्मिय्या 
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$< न लीदते बन्मुले अबबी (४७४५८७८४४० 
९9 ६22}.....अल्लामा नबहानी «५५५5 अपनी किताब ''सआदतुद्दारैन” में खुद अपने इस्तिगासा | 





| का किस्सा यूं तहरीर फरमाते हैं कि किसी ना खुदातरस दुश्मन ने मेरे ऊपर ऐसा इफ्तिरा बांधा कि 
सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने हुक्म दिया कि मुझे मा'जूल कर के दूर अलाके में भेज दिया जाए। 
येह सुन कर मुझे बे करारी हुई । जुमा'रात का दिन था। जुमुआ की रात मैं ने एक हजार दफ्आ 
इस्तिगृफार पढ़ा और तीन सो पचास बार येह दुरूद शरीफु पढ़ा : 


म 


~? So» 3 


Dost Fl EBS prety dl ei roy de Le a 

मुझे नींद आ गई, आखिर रात फिर जागा और हजार दफ्आ दुरूद शरीफ पढ़ कर हुजूर 
८+49४%४0५४४/४.४ से इस्तिगासा किया । जुमुआ की शाम ही को सुल्तान की तरफ से तार आ 
गया कि मुझे बहाल रखा जाए। अल्लाह तआला सुल्तान को नुस्रत दे और मुफ्तरी ? को 
रुस्वा करे । ९७५५ ८ ५५०४५2) 

६23}.....इमाम शरफुद्दीन बूसैरी «८५८5६५ (मुतवफ्फा सिने 694 हिजरी) अपने कृसीदए बुर्दा 
का सबबे तस्नीफ यूं बयान फुरमाते हैं : ““में ने रसूलुल्लाह ^:५५५५८८५५४५-५ की मदूह में बहुत 
से कृसीदे लिखे जिन में से बा'जे वजीर ज़ेनुद्दीन याकूब बिन जुबैर की दरख्त्रास्त पर तस्नीफ्‌ हुवे । 
बा'दे अजां ऐसा इत्तिफाक हुवा कि मैं मरजे फालिज में मुब्तला हो गया और इस से मेरा निस्फू 
बदन बेकार हो गया । मेरे जी में आया कि हुजूर #५८५५४५८५॥ ८ की मदह में एक और कसीदा 
लिखूं। चुनान्वे, मैं ने येह कृसीदए बुर्दा तय्यार किया और ब तवस्सुले हुजुरे अकरम ^८५५५:८५५०।५-: 
बारगाहे बारी तआला में अपनी आफिय्यत के लिये दुआ की । मैं ने उस कृसीदे को बार बार पढ़ा 
और आं हजुरत ^८५६५५५:८५७5४।५-5 के तवस्सुल से दुआ की और सो गया। (अब देखिये अहमदे 
मुख्तार की मसीहाई और मुहम्मदे आरबी की चारह फुरमाई) ख्वाब में जियारत हुई । हुजूर 
#८५५३५.४।४४ ने अपना दस्ते शिफा मेरे मफ्लूज हिस्से पर फेरा और अपनी चादर (बुर्दा) मुबारक 
मुझ पर डाल दी । आंख खुली तो में ने अपने तई तन्दुरुस्त व कृवी पाया । मैं ने उस कृसीदे का 
जिक्र किसी से न किया था । मगर जब में सुन्ह को घर से निकला तो रास्ते में एक दुरवेश ने मुझ 
से कहा कि वोह कृसीदा मुझे इनायत फूरमाइये, जो आप ने रसूलुल्लाह "८५०६८५४५. की 

| मद्‌ह में लिखा है। में ने कहा । आप कौन सा कृसीदा तूलब फरमाते हैं ? वोह बोले जो तुम ने | 


0.....झूट व इफ्तिरा बांधने वाला । 
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34(-5६5८<-<_ सीबते रसुले अबबी +८००५. 
९ ब हालते मरज्‌ लिखा है और उस का मत्लअ्‌ भी बता दिया और येह भी फुरमाया कि खुदा f 





| की कृसम ! रात को येही कृसीदा हम ने दरबारे नबवी में सुना है। जब येह पढ़ा जा रहा था तो | 
| हुजूर #५८५५४५८८॥ ५८ इस को सुन सुन कर झूम रहे थे। जैसा कि बादे नसीम के झोके से मेवा दार 
दरख्त की शाखें झूमती हैं । हुजुरे अन्वर “५४५५८५८5५५. ने उस को पसन्द फूरमाया और पढ्ने 
वाले पर एक चादर डाल दी । येह सुन कर में ने अपना ख्त्राब बयान किया और येह कृसीदा उस 
दुरवेश को दे दिया । उस ने लोगों से जिक्र कर दिया और येह ख्वाब मशहूर हो गया |!) 
£243.....शैख॒ शम्सुद्दीन मुहम्मद बिन मुहम्मद जज्री शाफेई (मुतवफ्फा सिने 734 हिजरी) 
अपनी मशहूर किताब ““हिसने हसीन मिन कलामे सय्यिदुल मुर्सलीन” के दीबाचे में अपने 
इस्तिगासे का यूं जिक्र करते हैं : ''जब में उस की तरतीब व तहजीब पूरी कर चुका तो मुझे 
ऐसे दुश्मन (अमीर तैमूर) ने तलब किया कि अल्लाह के सिवा कोई उस को दफ्अ नहीं कर 
सकता था । मैं उस दुश्मन से छुप कर भाग गया और उस किताब को मैं ने अपना हसीन“) 
बनाया । मैं ने हुजूर सय्यिदुल मुर्सलीन ।८५४५५५:८५८5३५.: को ख्त्राब में देखा । मैं हुजूर के बाई 
जानिब बैठा हुवा हूं । हुजूर गोया फुरमा रहे हैं कि तू क्या चाहता है? में ने अर्ज किया : “या 
रसूलल्लाह ! मेरे लिये और मुसलमानों के लिये अळ्नाह से दुआ कीजिये रसूलुल्लाह 
५६५५५८५७३४५. ने अपने दोनों दस्ते मुबारक उठाए, में देख रहा था, आप ने दुआ मांगी फिर 
दस्ते मुबारक चेहरे पर मले । येह जियारत शबे पन्ज शम्बा-) को हुई और शबे यक शम्बा* 
को दुश्मन भाग गया । झळ्लाहङ तआला ने उन अहादीस की बरकत से जो इस किताब में हैं 
मुझे और मुसलमानों को दुश्मन से नजात दी ।'( 

25}.....फूकीह अबू मुहम्मद इशबीली «८५८5५४४ ने अपनी किताब '“फुजीलते हज” में लिखा 
है कि अहले गूर्नाता में से एक शख्स को ऐसा मरज लाहिकृ हो गया कि उस के इलाज से अतिब्बा 
आजिज्‌ हो गए और शिफा से मायूस हो गए । वजीर अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अबिल 
खूसाल ने एक नामा ब हुजूर नबिय्ये करीम ।८५५५५:५७5८५-- लिखा और उस मरीज की शिफा 
के लिये अश्आर में हुजूर "५५५५:०५५४५।.८ से तवस्सुल किया । येह नामा किसी के हाथ मदीनए 
मुनव्वरा को भेज दिया गया । जब वोह अश्आर हुजूर #५५४५. के रौजा शरीफ पर पढ़े गए 


म 


| (le NTTY OPE eh oO gh cS eset od? moor dope £ ७ | 
४ @.....मुहाफिज्‌ । @.....जुमा'रात । @.....इतवार । 
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3७७८ (त वनू अन्न 7०> 
f बीमार अपने वतन में उसी वक्त तन्दुरुस्त हो गया । नामा ले जाने वाले ने वापस आ कर a 





(- देखा तो ऐसा तन्दुरुस्त पाया कि गोया वोह कभी बीमार ही न हुवा था ।(!) 
£26».....अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद अजदी कहाल जो अन्दुलुस में एक नेक शख्स 
था। बयान करता है कि अन्दुलुस में एक शख्स का बेटा कैद हो गया । वोह अपने बेटे के बारे में 
रसूलुल्लाह "५५४५०५५४५५; से फरयाद करने के लिये अपने शहर से निकला । रास्ते में कोई उस 


का वाकिफ मिला । उस ने कहा : कहां जाते हो ? उस शख्स ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह 
/:05%४0५४४ से फरयाद करने जाता हूं क्यूंकि रूमियों ने मेरे बेटे को गिरिफ़्तार कर लिया है 
और तीन सो दीनार जरे फिदया करार दिया है। मुझ में इस्तिताअत नहीं । उस वाकिफ ने कहा कि 
नबी (५५५५८५८5४५. से इस्तिगासा हर जगह मुफीद है ।) मगर वोह न माना जब मदीनए 
मुनव्वरा में पहुंचा तो रोजा शरीफ पर हाजिर हो कर अपना हाल अर्ज किया और हुजूर #५८५५४५2 ५ 
से तवस्सुल किया । उस ने ख्त्राब में देखा कि नबी ।८-५४५५६८५८5५५.५ फुरमा रहे हैं कि तुम अपने 
वतन को लौट जाओ । जब वोह अपने शहर में वापस आया तो अपने बेटे को मौजूद पाया । उस 
से हाल दरयाफ्त किया तो बेटे ने कहा कि फुलां रात मुझ को और बहुत से कैदियों को खुदा 
तआला ने रिहाई दी । वोह रात वोही थी जिस में उस का बाप रसूलुल्लाह ।--५१५४५५०५५४५५-- की 
खिदमत में हाजिर हुवा था €) (४५ ००५5) 
273.....इब्राहीम बिन मरजूक बयानी का बयान है कि जजीरए शकर का एक शख्स कैद हो 
गया और बेडया और काठ“ में ठोक दिया गया । वोह या रसूलल्लाह ! (०८५४४५५८८५.5५-:) 
पुकार पुकार कर फुरयाद करता था। उस के बड़े दुश्मन ने तृनजुन कहा कि उस से कहो कि तुम्हें 
छुड़ा दे। जब रात हुई तो एक शख्स ने उसे बुलाया और कहा कि अजान कहो । वोह बोला : 

Ges AVG SPN EE hf Eade. ok लामा कका 
@.....सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में येह इबारत यूं है: “उस वाकिफ ने कहा कि नबी ^-५५५:८५८5५-: से इस्तिगासा 
हर जगह मुफ़ीद नहीं है।” यक़ीनन येह किताबत की गृलती है जिस की वज्ह से “नहीं” जाइद लिखा गया है क्यूंकि 
शवाहिदुल हक्‌” में इबारत यूं है : “7४७७७९० 5" #० ९५७ ४७ /० ५०५/६०) ७) ५४ ” लिहाजा हम ने इस 

| इबारत को '*शवाहिदुल हक” के मुताबिक लिखा है और जो ' जुही ' जाइद था उसे हजुफ कर दिया है। इल्मिय्या | 
५ Aral YY Ope Elid 5 53 9 >ी ४३]ी. . .२५०) ००५।०३०४ dal 
बी बा मोटी लकड़ी जिस में सूराख कर के मुजरिमों के पाउं ठोक देते हैं । 
ह 
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$< श लीबते बमूले अनब ४४५८८०५५. 
९ तुम नहीं देखते कि मैं किस हाल में हुं ? फिर उस ने अजान कही, जिस वक्त वोह 
| 





(#5425%४50<5%0 5) < ० ॐ उॐ पर पहुंचा तो उस की बेड़ियां वगैरा खुद ब खुद | 
टूट गई और उस के सामने एक बाग नुमूदार हुवा । वोह बाग में फिर रहा था कि उसे एक 
रास्ता मिल गया जिस से वोह जजीरए शकर में जा पहुंचा और उस का किस्सा उस के शहर 

में मश्हूर हो गया ।() ((७४ ५०५5) 

28).....सस्यिदी मुहम्मद बिन सईद बसरी अल असल कुरैशी शाफेई (मुतवफ्फा सिने 839 
हिजरी) के खिलाफ शाहे यमन ने कुछ तलबे दुन्या के लिये लिख दिया था। इस पर आप ने हुजूर 


ताजदारे मदीना ^८५४५५५८७5%,५-- की जनाब में यूं तवस्सुल व इस्तिगासा किया : 


न्च 
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मेरे वासिते नबी मुहम्मद (-:५५५५५०५८४८५५-८) के जाह के सिवा कोई ऐसा जाह नहीं कि 
जिस के वसले से मैं महफूज रहूं और अपने मकसद को पहुंचूं । क्यूंकि बहुत दफ्आ आप के 
वसीले से मेरी तकलीफ दूर हो गई क्यूंकि मैं मलामत करने वाले सितमगर के गुमान में मोहताज 
ब हैच था। ऐ दिल तू बे सब्री न कर और अच्छा मर्द बन जो अहमद से गारत का उम्मीदवार रहे। 
क्यूंकि करीब है तुझे शाम को फाइदे पहुंचेंगे और उम्मीद है तुझे कल बिशारतें आएंगी । 

आप ने इस नज्म को तमाम न किया था कि नींद आ गई । ख़्वाब में हुजूरे अक्दस 
-५५५५८५८७५५५-. और हज्रते अबू बक्र व उमर ८५५५५०५५७५ की जियारत हुई । हुजूर 
५५५५५८५८४५5 ने फुरमाया ¦ हम गारत के लिये आ गए हैं। तू हर रात हम पर एक हजार दुरूद 
भेजा कर । सूरज गुरूब न होने पाया था कि मन्सूर की बीमारी की खूबर आई । फिर तीसरे दिन 
वोह दुन्या से रुख्सत हो गया ©) (6५2s AE) 
29%.....सय्यिदी अबुल अब्बास मिरी «५८5५५८५ का बयान है कि में जहाज पर सुवार 

हो गया । तलातुम के सबब से हम डूबने लगे । मैं ने हाथ उठा कर यूं दुआ की 
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न मीढते ढसूले अडेबी ८४४४८५५५४५. 
Fe 955५ या अन्नाह ! तू अपने नबिय्ये मुस्तफा के तुफैल मुझे बचा m+ f 





डी 
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और सलामत रख । में इस दुआ से फारिगृ न हुवा था कि मुझे जहाज के गिर्द फिरिश्ते नजुर आए 
जिन्हों ने मुझे सलामती की बिशारत दी । मैं ने अपने साथियों को खुश खबरी दी कि (१७४५१ £४! 
तुम कल सुव्ह सहीह व सालिम मौजुए मिरया में पहुंच जाओगे | 


मच 


(ree F sf WIC AC) 
30.....इमाम शरफुद्दीन बूसैरी «८५८५५५४०5 अपने कसीदए हमजिय्या में यूं फरयाद करते हैं : 
Aas rid oN Cece ase gts 
०० ८५७५५ (४०० (+ ५३) Le Ub Sessa ss 
अर) (५.३. ७.७० ४ ७ sb LL 

और हम गुनाहों के बोझ से नहीफ़ व नातुवां हो कर आप के पास आए हैं । दुबली 

ऊंटनियां हमें बारगाहे गिना में लाई हैं और हमारे दिलों में जाती हाजतें हैं । जिन के लिये आप के 
दस्ते मुबारक की सखावत से चारह नहीं । पस हमारी मदद कीजिये । ऐ फूरयाद रस व बारां जब 
कि खिल्कृत कृहूत्‌ से तंग आ जाए |) 
3]».....शैखुल इस्लाम हाफिज अबुल फत्ह तकिस्युद्दीन बिन दकीकुल ईद (मुतवफ्फा ।! सफर 
सिने 7।2 हिजरी) तवस्सुल व इस्तिगासा के बारे में यूं फुरमाते हैं : 

ee Es 2b Sd oS Os 

dines Use OS 4३७ 9००७ te 3 GS OS ll 


220५० ८४ ४.४० ? Drs Pes 9 od eo 2 
ROS sis eye ASS 3 TUS Cf Osi OSS 3 


oben os Tb dol rls 
OF 23S 5) 


@.....मिस्वाहुज्जुलाम” और '“जामेए करामातुल औलिया” में अल्फाज यूं हैं : ५५.३ ७5: 3 2 < २००५ 
हो सकता है मुसन्नि «५४५५६४५ के पास जो नुस्खा हो उस में इसी त्रह हो या उन्हों ने बतौरे मा'ना इस दुआ को नकल 


| किया हो । ७७५७ १ 4५ इल्मिय्या | 
| Als ६% (2 ॥ इ od shel १४) ls = 3 SA wo Chee be 6 | 
; ele UY Jo NYA EY yg Pe ON Bel Co a 
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मैं यसरब जाने वाले शुतर सुवारों से कहता हूं कि तुम को नबिय्ये मुकुरब की जियारत ९& 
नसीब हो । तुम हुजूर से हर एक मरज व मशक्कत अर्ज कर देना और हर एक दरख्वास्त व | 


सीदते ढले अबबी nessa dads 





मतृलब बयान कर देना । इस हाल में कि रसूलुल्लाह तुम्हें देखते और तुम्हारी बात सुनते होंगे और 
हुजूर की मन्जिल में तुम्हारी खूब हिफाजृत होगी । और जिस चीज से तुम डरते हो उस से खूब 
बचाव होगा और हुजूर के हां से तुम्हारे वासिते हर निशान जाहिर होगा । पस तुम गायत दरजे की 
ता'जीम से उतरना क्यूंकि रसूलुल्लाह «८५५५५८८८५४५. का हक उन सब से बड़ा है जिन की 
रिआयत की जानी जुरूरी है। 
32}.....अल्लामा कमालुद्दीन जुम्लकानी अन्सारी (मुतवफ्फा ।6 रमजान सिने 737 हिजरी) 
जिन्हों ने मस्अलए जियारत व इस्तिगासा में अपने हम अस्र इन्ने तैमिय्या की तरदीद में एक 
रिसाला लिखा है, अपने कसीदए मदहिय्या में यूं फरमाते हैं : 


SCS esses 
SS si) aiid ce) 
८ ५०,०५-७ ०३४ 4 sys 
EN st bles 
als Sl oe YN 
ede as wo 
ob | छ BT) छ (502 
Sob 
Sd a ele bs 


rors cyt) 
ऐ खुदाए खालिक्‌ के नजदीक कृद्रो मन्जिलत वाले ! सिवाए दरोगु गो) के किसी ने 
आप के जाहो मन्जिलत को रद नहीं किया दुश्मनों की ख्त्राहिश के बर अक्स आप हमेशा आबरू 


म सा कस कस कक कक 
स्किन 
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वाले हैं। आप दिलैरों और बहादुरों के शफीअ हैं ऐ फिर्कए कजरव ! तू किसी नेकी को न पाए f 
| 
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$< < ्रीकते ढमूले अबब ५४५५८५५०५. 
f और न खुदा किसी रोज्‌ तेरे मरीजों के दिल सैराब करे और न तू जाहे मुस्तफा से कभी फाइदा f 
| 





उठाए और न दुन्या में तेरे मददगार और दोस्त फाइदा उठाएं । ऐ फज्लर्रुसुल ऐ तमाम मख्लूकात 


न 


के आका। ऐ तमाम इन्स व मलाइक से बेहतर ! लो में आप की तृरफु मुतवज्जेह होता हूं ताकि 
मैं आप से अपने गुनाहों के सुलूक की शिकायत करूं और आप की बारगाह ही फुरयाद करने वाले 
का मल्जा है । मेरे गुनाहों ने मुझे मेरे गायत कृस्द तक पहुंचने से रोक कर अपने में फंसा लिया । 
पस वोह मेरा जाल हैं पस आप खुदा से मेरे लिये मगफिरत तलब कीजिये और आयिन्दा इस से 
हिफ़ाजृत और गिना बिला इम्साक की दुआ कीजिये। आप पर आप के परवर दगार अल्लाह की 
तरफ से दुरूद हो । जैसा कि हमारी त्रफ़ से आप पर उम्दा पाक सलाम हो । 


808 हिजरी) यूं इस्तिगासा करते हैं : 
GTS Yer oe Ls ssf oh 
wb daha Grog ०४००० ७) 
SIA Rb 
CAG) 
मुझे अपनी शफ़ाअत अता फुरमाइये । जिस से में अपने बुरे गुनाहों की मुआफी की उम्मीद 
कर सकूं अगर नजात किसी मर्द के लिये मुकृहर है तो वोह आप के जाह के तुफैल से है। तशबीब 
से नहीं । मैं आप को पुकारता हूं मुझे कबूलिय्यत का यकीन है ऐ खैरे मदऊ्‌ ! ऐ खैरे मुजीब ! 
34%.....शैख शहाबुद्दीन अबुल फुज्ल अहमद बिन अली बिन हजर अस्कलानी (मुतवफ्फा सिने 
853 हिजरी) यूं अर्जु करते हैं : 
Laila gsitaos ‘Cds bells 
sod ALG i Us sin) ०2०5५ (2 ३०2 3 
ALES eid bs alge pp ool ७ 
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< ~न जीबते बमूले अषबी +८००५. 
ऐ अल्लाह के नबी ! ऐ तमाम मख्लूक से बेहतर ! हुजूर ही की कृद्रो मन्जिलत f 





तुफैल कियामत में मेरा बचाव होगा । ऐ करीम ऐ साहिने जूदो अता ! मैं उन गुनाहों की जो मुझ | 
से हुवे हैं मुआफी की उम्मीद करता हूं। हुजूर फरमा दें कि ऐ अहमद बिन अली जन्नत में बिगर 


मच 


मशक्कृत के चला जा। 
35%.....इमाम उमर बिन अल वर्दी «८५५४५६५ यूं अर्ज करते हैं : 


OY AS Ure ssid Gg 


गा Oa de Goals rd gos gl AN gle >क॑ 
Cy) 


ऐ मेरे परवर दगार हादिये बशीर हज्रते मुहम्मद (८५४५५६८५७5%५.:) के तुफैल से और 
हुजूर के दीन की बरकत से जो सब दीनों पर गालिब है मेरे दिल को इस्लाम पर साबित रख और 
हक्‌ की तरफ मेरी रहनुमाई कर और मुझे शैतान पर गलबा दे । 
36%.....मौलाना शाह वलिय्युल्लाह «८५५५५५५ कसीदए हमजिय्या में इस तृरह इस्तिगासा 
फरमाते हैं : 

Aaah og ghdls = hoes 
SYS eyed aguas deals 
© Foils gaadaadiss Gd hs sees tl 


ऐ अल्लाह के रसूल ऐ तमाम खलक से बेहतर कियामत के दिन में आप की अता 
बर्शिश चाहता हूं जब कोई सख्त मुसीबत पेश आवे तो हुजूर ही हर बला के बचाव के लिये 
कल्आ हैं हुजूर ही की तरफ मेरी तवज्जोह है और हुजूर ही मेरा सहारा हैं और हुजूर ही से भलाई 
की तृम््‌ और हुजूर ही से उम्मीद है। 
37).....मौलाना शाह अब्दुल अजीज «५८५४८५ हज्रते शाह वलिय्युल्लाह «८५८५५५८५ के 
कसीदए अतृयबुन्नगृम की तज॒मीन में यूं फरमाते हैं : 
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Byes SF ogd oLrbies ३७०७४ (४ 9 ०७४० ०००७ ५0७ 
FES FS seins BBS # ७5५8 Ele 3 
Diogo SS Oia nasins 
आप हर लहजे वुजूदे आलम के दारो मदार हैं और हर मुश्किल में सखावत के दरवाजे 
की कुन्जी हैं और हर शिद्दत में परेशान बे करार की पनाह हैं और हर मुसीबत में आफत रसीदा का 
सहारा हैं और हर एक तौबा करने वाले के लिये बख्शिश का वसीला हैं । खुशूअ्‌ व खुजूअ के 
वकृत आप ही की तरफ आंख उठती है। 
38.....उस्ताद कबीर शैख हमदुल्लाह शबरावी मिस्री «८5६5 रसूलुल्लाह 
५७५५६८५५5४५. की जियारत के वक्त यूं अर्ज करते हैं 
doors weds 
Sidhe egos 
gS FP esl do sls 


RO सवते बमूले अबब्ी (०0७००४४०७० ; न 


Dy) 
या रसूलल्लाह ! मैं गुनहगार हूं । गुनहगार की अर्ज का कृबूल करना जूदो करम है। या 
नबिय्यल्लाह या सय्यिदल अम्बिया आप की महब्बत के सिवा मेरा कोई हीला नहीं । मेरा अन्दोह 
गम बड़ा है। मुझे आप से उम्मीद है। ऐ परवर दगार ! हुजूर के तुफैल से मेरा गम दूर कर दे । 
39.....हजुरते हाजी हाफिज शाह मुहम्मद इम्दादुल्लाह ५५५५५५5 दरबारे नबवी में यूं 
अर्ज करते हैं : 
करम फ़रमाओ हम पर और करो हक़ से शफ़ाअत तुम 
हमारे जुर्मो इस्याँ पर न जाओ या रसूलल्लाह 
फंसा हूं बे तरह गिर्दाबे गम में ना खुदा हो कर 
मेरी किशती किनारे पर लगाओ या रसूलल्लाह 
जहाज उम्मत का हृक़ ने कर दिया है आप के हाथों 


बस अब चाहो तिराओ या डुबाओ या रसूलल्लाह 
| ड थ EP 0५५००) | 
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3 (नत बमूले अबी --७-५८००८. 4 न 
थं ६40३.....मौलवी() कासिम नानोतवी ने लिखा है 
| मदद कर एऐ करम अहूमदी कि तेरे सिवा नहीं है कासिम बेकस का कोई हामिये कार | 
येह है इजाबत हृक़ को तेरी दुआ का लिहाज कजाए मुबरम व मशरूत की नहीं है पुकार 
खुदा तेरा तू जहां का है वाजिबुत्ताअत जहां को तुझ से तुझे अपने हक़ से है सरोकार 
(कसाइदे कासिमी) 






RLS 
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हजुरते उमर फारूक ५८५८८४ को खिलाफृत में सिने ।8 हिजरी में जिसे 
आमुरिमादह कहते हैं सख्त कृहूत पड़ा, चौपाए और इन्सान भूक की शिहदत से मरने लगे । 
लोगों ने तंग आ कर हजुरते फारूके आ'जृम से इस्तिस्का के लिये दरख्वास्त की जिसे 
इमाम बुखारी ने यूं नकल किया है 
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अनस बिन मालिक «०५८५८४ से रिवायत है कि उमर बिन ख॒त्ताब «(5५८४५ ने जब 
लोगों में कृहूत पड़ा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के वसीले से बारिश की दुआ की और यूं अर्ज 
किया : या अल्लाह ! हम तेरी जनाब में अपने नबी "८५४५५६८५४५५. का वसीला पकड़ा करते 
थे । पस तू हमें बारिश अता कर देता था और अब हम तेरी बारगाह में अपने नबी के चचा को 
वसीला बनाते हैं । पस हमें बारिश अता कर (कौले रावी) पस बारिश हो रही थी। 

MP सीरते रसूले आरबी के साबिका मतबूओं में यहां तकरीम के अल्फाज हैं लेकिन फिर्कए वहाबिय्या और उन के 
अकाबिरीन के रद पर किताब “'अन्वारे आफ्ताबे सदाकृत'' (अज्‌ : काजी फुज्ले अहमद नकृशबन्दी «5५: पर 
अल्लामा मौलाना नूर बख्श तवक्कुली «८५८5५५५5 की तक्‌रीज्‌ मौजूद है जिस में आप फरमाते हैं : ““फिर्कूए वहाबिय्या 
नजदिय्या की तरदीद में येह मजमूआ बड़ा कार आमद है ।” और येह भी तहरीर फ्रमाया : ““मुसन्निफृ ने हर जगह 
अृकीदए अहले सुन्नत के सुबूत में दलाइल वाजेह और बराहीने कातिआ पेश किये हैं और उन मसाइल पर कलम उठाया 


| है जिन की तरदीद इस जुमानए पुर आशोब में निहायत जरूरी है।” लिहाजा तकरीम के अल्फाजू, किताबत की गृलती पर | 
महमूल करते हुवे हम ने हजफ कर दिये हैं । इल्मिस्या 
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Re सीनते बमूले अुनबी ८०-८८ 
इब्ने तैमिय्या और उन के मुकल्लिदीने नजदिय्या कहते हैं कि हज्रते फारूके आ'जुम ने 
जो रसूलुल्लाह «४:%४४£0५८४४.५ को छोड कर हज्रते अब्बास से तवस्सुल किया इस से साबित | 
होता है कि रसूलुल्लाह "८५५५५६८५५०४५. से बा'दे वफात शरीफ तवस्सुल जाइजु नहीं । वरना 
हज्रते अमीरुल मोमिनीन उमर «५८४५५४ ऐसा न करते । इन्ने तैमिय्या का येह इजतिहाद ईजादे 
बन्दा है । उलमाए अहले सुन्नत में से आज तक किसी ने इस हदीस से येह नतीजा अखज नहीं 
किया । हुजूरे अक्दस ।-५५५५५०५५५४५-५ की शान में हयात व वफ़ात में इस त्रह फर्क करना 
कमाल दरजे की शकावत है। जैसा कि आगे बयान होगा । मस्अलए जियारत व तवस्सुल की 
मुखालफुत का ख़मयाजा जो इन्ने तैमिय्या को भुगतना पड़ा हम उस की तृरफ़ पहले इशारा कर 
आए हैं। अब हम हदीसे जेरे बहूस की निस्बत ब त्रीके इख्तिसार हस्बे जैल गुजारिश करते हैं : 
सहाबए किराम (#०५०५५) ने इस दुआए बारां में नामे नामी हज्रते अब्बास को 
वसीला नहीं बनाया । बल्कि यूं अर्ज किया कि ऐ परवर दगार हम तेरी जनाब में अपने नबी के 
चचा का वसीला पेश करते हैं । आगर्चे नामे नामी ले कर वसीला पकड़ना भी जाइजु था मगर इस 
मौकअ्‌ पर फारूके आ'जम और दीगर सहाबए किराम को हजरते अब्बास की कृराबते नबवी 
जतला कर गोया हुजूर १५८५५5५. ५/ ही का वसीला पेश करना मन्जूर था । चुनान्चे, खुद हज्रते 
अब्बास अपनी जृबाने मुबारक से इकरार करते हैं जैसा कि ““उम्दतुल कारी शर्हे सहीह बुखारी” 
में बदीं अल्फाज्‌ मजकूर है। 
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और हदीसे अबू सालेह में है कि जब हज्रते उमर व हज्रते अब्बास मिम्बर पर चढे तो 
हज्रते उमर ने अर्ज किया : या अल्लाह हम तेरी जनाब में तेरे नबी ।८५५५५:८५७४८५-५ के चचा 
को जो बजाए वालिदे नबी के हैं पेश करते हैं तू हमें बारिश अता फरमा और हमें ना उम्मीद न 
कर । फिर कहा : ऐ अब्बास तुम भी दुआ करो । हजुरते अब्बास ने यूं दुआ की : या अल्लाह ! 
नहीं उतरी कोई बला मगर गुनाह के सबब से और नहीं दूर हुई मगर तौबा से और कौम ने इस 
| वासिते मेरा वसीला पकड़ा है कि मेरा तअल्लुक तेरे नबी से है। | 
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bi क्ीडते ढसूले अडबी “८५०५८५८४३; 

खुद हजुरते उमर फारूक «०५०५५७० के बयान से भी साफ पाया जाता है कि a es 
हकीकत में आं हजरत ४ 595%८0५5० से तवस्सुल है। हाफिज इब्ने अब्दुल बर्र “इस्तीआब” | 
में हजुरते अब्बास बिन अब्दुल मुत्तुलिब के हालात में लिखते हैं : 
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हज्रते उमर «५८४५५८४ से हमें कई वज्ह से रिवायत पहुंची है कि वोह अपने साथ 
हज्रते अब्बास «८५८४५५८४ को ले कर निकले और अर्ज किया : या झळ्नाछ ! हम ब वसीला 
तेरे नबी ।-८५५५५:८५८५४५.८ के चचा के तेरी जनाब में हाजिर होते हैं और इन को अपना शफीअ 
बनाते हैं । पस तू इस में अपने नबी ५४५५५५५८ की रिआयत कर जैसा कि तू ने उन दो 
यतीम बच्चों की रिआयत उन के बाप की नेकी के सबब की (कि उन की गिरती दीवार को सीधा 
खड़ा कर दिया) । 

हज्रते अब्बास «८५८०५८४ में आं हजरत "८५५५५५०५७५५।५-- की रिआयत का मतलब 
येही है कि कराबते नबवी को मल्हूज रख कर बारिश की दुआ को शरफे कृबूलिय्यत अता फुरमा । 
तारीखे कामिल इन्ने असीर में भी येही मजुमून तकरीबन इन ही अल्फाज्‌ में मजुकूर है ।°) 

''उम्दतुल कारी” में येह रिवायत भी है कि हज्रते अबू बक्र सिद्दीक «५८४५८४ ने जब 
मुर्तद्दीन के मुकाबले में लश्‍श्करे इस्लाम को रवाना किया तो आप हज्रते अब्बास ८५८५५७४ के 
साथ मुशायिअृत) के वासिते शहर से बाहर निकले और कहा : 

PEs o ds oe Sess pa Oe 3 Ul 9 pated Osh 

ऐ अब्बास ! मदद की दुआ मांगो और मैं आमीन कहता जाऊं क्यूंकि मुझे उम्मीद है 
कि तुम्हारी दुआ बेकार न जाएगी ब वज्ह इस के कि तुम्हारा नबी "५५५५८७५५. से 
तअल्लुक्‌ है। 

eal YUN Doge obey ह कार मकाल के. 
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 @.....फौज को रुख्सत करते वक्त कुछ फासिले तक इस के साथ जाना । 
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bi मीडते बसूले अबी :-७:५८५८५३> 

खुलासए कलाम येह है कि हज्रते अब्बास «५८४५५५० को वसीला बनाना “ह 
कराबते नबवी के सबब से था और येह तवस्सुल बिन्नबी है (५८५५५५६८५५5४५-८) बई हमा अगर 
तस्लीम भी कर लिया जाए कि हदीसे जेरे बहस में हज्रते फारूके आ'जुम ने हज्रते अब्बास की 
जाते खास से बिला तअल्लुक कराबते नबवी के वसीला पकड़ा है तो इस से हुजूर #५८५५४५१ ५ 
की जाते पाक से वसीला पकड्ने का इन्कार नहीं निकलता । हुजूर के वसीला होने और हुजूर 
५५५५५८५५४५5 के जरीए से दुआ मांगने का सुबूत मुतूलकन इसी हदीस में मौजूद है। अब इस 
मुतृलक्‌ तवस्सुल को कि आम है हालते हयात और वफात से, मुकय्यद ब हालते हयात करना 
और हालते वफ़ात की नफ़ी करना किस काइदे से है और दलालाते अरबअए इल्मे उसूल 


न 
i 


(yh ol hs hss 0 55) मे से कौन सी दलालत इस नफि्ये तवस्सुल पर दलालत 
करती है? हरगिज्‌ कोई दलालत नफिय्ये तवस्सुल पर दलालत नहीं करती । येह इजतिहाद बे 
बुन्याद किसी इलमी काइदे पर मब्नी नहीं क्यूंकि अगर मसलन एक शख्स में एक वस्फ़ पाया 
जाए तो वोह दूसरे शख्स में उस वस्फ के न पाए जाने की दलील नहीं बन सकता । पस इस सूरत 
में हदीसे जेरे बहस से तवस्सुल बिन्नबी ।:५५५५:८५८5%५-५ के इलावा अहले बैत व दीगर 
सुलहाए उम्मत से तवस्सुल का जवाज साबित होता है और हजुरते फारूके आ'जृुम «५5५८४ 
ने मुख्तलिफ अवकात में हर दो त्रीकृ पर अमल किया है। 
यहां नजदिय्या की तरफ़ से येह ए'तिराजु किया जाता है कि इस मौकृअ्‌ पर सहाबए 

किराम «23%» ने रसूलुल्लाह “<#25%0५४%४४५ (जो अफ्जुल ज्रीआ हैं) को छोड़ कर 
दूसरा वसीला क्यूं इख्तियार किया ? इस का जवाब कई तृरह से दिया गया है । 
अव्वलन : हाफिज इव्ने अब्दुल बर्र॑ ''इस्तीआब' (तर्जमए अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब) में 
यूं लिखते हैं : 
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Re क्ीबते ढमूले अढबी +८०५०. 
es अबू उमर ने कहा कि इस का सबब येह था कि हजूरते उमर के अहद में आमुरिमादह क ९७ 
| सख्त खुश्क साली थी और येह सिने 7 हिजरी था। हज्रते का'ब ने कहा : ऐ अमीरल मोमिनीन | 
(५ बनी इस्राईल में जब ऐसा कृहूत पड़ता था तो वोह पैगृम्बरों की एक जमाअत के वसीले से बारिश ५ 
की दुआ किया करते थे। येह सुन कर हज्रते उमर ने फरमाया : येह रसूलुल्लाह ५१५४०५०५५४८१५. 
के चचा और ब मन्जिला वालिदे नबी और सय्यिद बनी हाशिम हैं । पस हजूरते उमर ने हृजुरते 
अब्बास से कृहूत की शिकायत की जिस में लोग मुब्तला थे । फिर मिम्बर पर चढे और आप के 
साथ हजरते अब्बास भी थे । 
पस यहां भी कृराबते नबवी की वज्ह से तवस्सुल है जो तवस्सुल बिन्नबी है । 
७५५४५०५. सानिय्यन : अल्लामा इन्ने हजर हैतमी मक्की «८५५५५५५ ''अज्जोहरुल 
मुनज्जुम” स. 770) में फुरमाते हैं : 
१.9 5 ३4५६० lsh UE NBs 3 shes dss sl ge gl ON 4 og USS OS 
हक 208 20270 desde gs has 
गोया नबी (८५६५५५६८५५5४५. और आप की कृब्र शरीफ्‌ को छोड़ कर हजुरते अब्बास «८५.५५८ से 
तवस्सुल करने में हिक्मत ब मुकाबलए हज्रते अब्बास «८५८०५८ अपनी तवाजोअ का जाहिर 
करना और कृराबते नबवी की रिंफ्अृत का इजृहार था। पस हजुरते अब्बास से तवस्सुल तवस्सुल 
बिन्नबी ८५५५८६८५८5५.८ है और जियादत है। 
सालिसन : शैखैनुल अल्लामा मौलाना मुश्ताक अहमद «५८5५६८५ अपने रिसाले '“दफ्उ़त्तामिल 
अनित्तवस्सुल बसय्यिदुर्ुसुल" स. ।7 में यूं तहरीर फ्रमाते हैं : 
येह इल्मे कलाम का मस्अलए मुसल्लमा है कि वली की करामत उस नबी का मो'जिजा 
है जिस की उम्मत में वोह वली है । येह जो करामत हजरते अब्बास «८५७५५४ से उस मौकृए 
इस्तिस्का पर जाहिर हुई कि उन की दुआ से मींह बरसा, येह मो'जिजा रसूले अकरम 
:-५६५५६८५७३४।५-5 का हुवा । यहां अफ्जूल जुरीए को सहाबा ने छोड़ा नहीं बल्कि और जियादा 
अफ्जलिय्यत को जतला दिया कि हमारे पास ऐसा अफ्जुल ज्रीआ है जिस के अदना गुलामों या 
जिस के कृराबत दारों के वसीला बनाने से खुदावन्दे करीम दुआ कबूल फरमा लेता है। इन्तिहा-) 


न 


@.....सीरते रसूले आरबी के नुस्खों में यहां अल्लामा इन्ने हजर हैतमी मक्की -:८५%%:+ के रिसाले का नाम '“जोहर 
मुअज्जम" लिखा है जो कि यकीनन किताबत की गृलती है, सहीह नाम ''अज्जोहरुल मुनज्जुम" है। नबिय्ये अकरम 
| ०५५५५८५५४४५; के रौजृए अक्दस की जियारत के आदाब व फजाइल वगैरा से मुतअल्लिक अल्लामा इन्ने हजर हैतमी | 
' मक्की «५८६८+ की येह एक उम्दा तालीफ्‌ है । इल्मिय्या etd alesse 
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bi लीनते बमूले अदबी +८४५५: 
इन नजदिय्या से पूछना चाहिये कि तुम्हारा दा'वा तवस्सुल बिल हदीस है और हदीसे 

सहीह में वारिद है कि कियामत के दिन सब लोग ब ग्रजे शफ़ाअृत दीगर अम्बियाए किराम 
#८।४६ के पास यके बा'द दीगरे जाएंगे । फिर अखीर में हुजूर सय्यिदुल मुर्सलीन 
“5५५५८७५५5 कौ खिदमत में हाजिर होंगे । शफाअते उजुमा के बा'द जो हुजूर #८५४८५ ५ 
से मुख्तस है । उलमा और शुहदाए उम्मत भी गुनहगारों के लिये जो दोजृख में होंगे शफाअत 
फरमाएंगे। पस वहां अफजूल ज्रीए छोड़ कर दूसरे वसीले क्यूं इख्तियार किये जाएंगे? इस हदीस 
से तो जाहिर है कि अफजल ज्रीआ की मौजूदगी में दीगर वसाइल इख्तियार करना जाइज है। गृरज्‌ 
तवस्सुल बिन्नबी "८५५५५८५८5४५-५ जाइजृ, तवस्सुल बि अहलुल बैत वस्सुलहा जाइज्‌, एक वक्त 
में हर दो मअन जाइजु और मुख्तलिफ्‌ अवकात में अलाहिदा अलाहिदा भी जाइजु हैं। 

रसूलुल्लाह ।--५४५५५५०५५४४५- के विसाल शरीफ के बा'द सहाबए किराम «20625 
को कई मौकओं पर तवस्सुल की जुरूरत पड़ी है । जिन में से इस्तिगासा व तवस्सुल जेरे 
बहूस एक मिसाल है। अब देखना येह है कि इन्हों ने ऐसे मवाकेअ पर किस त्रह तवस्सुल 
किया है? इस किताब में ऐसी दस मिसालें पहले मजकूर हो चुकी हैं । जिन का मा हस्ल हम 
यहां बित्तरतीब दोहराते हैं : 
।%.....हुजूरे अक्दस "८५५५५६८५५४५५. का विसाल शरीफ्‌ हो चुका है। हज्रते अबू बक्र सिद्दीक्‌ 
««&0५5६॥७» चेहरए मुबारक से चादर उठा कर यूं पुकारते हैं : 20५.» ७४४ ५०५) ००० ००७७ ५ 0,553 
ऐ मुहम्मद ।५७५५६८५८५४५.८ हमें अपने परवर दगार के पास याद करना और जुरूर हमारा 
खयाल रखना | 
2$.....दफ्न शरीफ के तीसरे रोजु एक आ'राबी मजारे मुकद्दस पर हाजिर हो कर अर्ज करता 
है : “या रसूलल्लाह ! मैं आप के पास आया हूं ताकि आप मेरे हक्‌ में दुआए मगृफिर्त 
फरमाएं ।” कब्र शरीफ से आवाज आई कि तुझे बख्श दिया गया । 
3#.....अहदे फारूको में कहत पड़ा । हज्रते बिलाल बिन हारिस सहाबी «५१५० मजार 
शरीफ पर हाजिर हो कर आर्ज करते हैं : या रसूलल्लाह ! आप की उम्मत हलाक हो रही है। 
बारिश को दुआ फरमाएं । हुजूर #-५५५५५०५५५५।५-५ ख्त्राब में हजुरते बिलाल ५८५८०६८४ से f 

| 


ह 
> 


| फरमाते हैं कि हज्रते उमर «५४८४ से मेरा सलाम कहो और बारिश की बिशारत दो और उन 
FR से येह भी कह दो कि दीन में नर्मी इख्तियार करें । चुनान्चे, बिलाल «५८०५८४ ने हजुरते फारूके अ 
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$< लीनते बमूले अबबी ५-५५:५३८८००५. 
$ आ'जृम «५८५८४ को येह खबर सुनाई । आप सुन कर रो पड़े । अगर बा'दे वफात शरीफ थ्® 
| तवस्सुल जाइज न होता तो अमीरुल मोमिनीन «८५८०५५८४५ जुरूर मन्अ्‌ करते । | 

६43.....एक साल मदीनए मुनव्वरा में कृह्तृ पड़ा । लोग हज्रते आइशा सिद्दीका ५५०८० से 
फरयाद करते हैं । हज्रते ममदूहा फरमाती हैं कि रौजा शरीफ़ पर हाज्रि हो कर एक रोशनदान 
आस्मान की तरफ़ खोल दो चुनान्चे, ऐसा ही किया जाता है और खूब बारिश होती है । सहाबए 
किराम "#५५५८४ में से किसी ने इस तवस्सुल पर ए'तिराजृ न किया बल्कि बा'द में येह त्रीके 
तवस्सुल अहले मदीना में जारी रहता है हज्रते सिद्दीका ५:५८०८।५४ की इलमी काबिलिय्यत 
मोहताजे बयान नहीं । अगर वफ़ात शरीफ के बा'द तवस्सुल नाजाइजु होता तो सहाबए किराम 
“९५५८४ सुकूत न फुरमाते । येह जवाजे तवस्सुल पर इजमाए सुकूती है। 
६5).....अहदे फारूकी में आमुरिमादह ही का वाकिआ है कि हजुरते बिलाल बिन हारिंस सहाबी 
अपने अहले खाना के इसरार पर एक बकरी ज॒न्ह करते हैं। खाल उतारने पर सुर्ख हायां नजर 
आई तो यूं पुकारते हैं । या मुहम्मदा ! 
६6}.....अहदे फारूको ही में सिने 5 हिजरी में मुसलमानों का मुकाबला यूकन्ना हाकिमे हलब 
के लश्करे जर्रार से होता है । हज्रते का'ब बिन जमरा लश्‍्करे इस्लाम के बचाने के लिये बे चैन 
हो रहे हैं और यूं पुकार रहे हैं : 4५७ ०-७०५५५०५७ या मुहम्मद ! या मुहम्मद ! 
(९८5४४०५८५५४८५-5) ए नुस्रते इलाही ! नुजूल फुरमा । 

इस लश्करे इस्लाम में किस कृदर सहाबा ।#“५८५५ शामिल होंगे मगर किसी ने इस 
इस्तिगासा पर ए'तिराज्‌ नहीं किया । 
६7.....सिने ।3 हिजरी में हज्रते उमर फारूक «५५५० अपना खृत्‌ अब्दुल्लाह बिन कृर्त 
सहाबी के हाथ हजूरते अबू उबैदा बिन अल जर्राह «०५५५५४ के नाम यरमूक भेजते हैं और 
ब वसीलए हुजूर रसूले अकरम -५५५:८५८5५५-5 सलामती की दुआ करते हैं । जाते वक्त 
हजुरते अब्दुल्लाह «५५८४ रौजुए अक्दस पर हाजिर होते हैं । वहां आप की दरख्वास्त पर 
हजूरते अब्बास व हज्रते अली (५४५८७४५७४) रौजा शरीफु पर हाथ उठा कर यूं दुआ करते हैं 


| FO gsr Oso sls isa मी 0७ ०३० 0 ६४ या अन्ना ! हम उस नबिय्ये मुस्तफा | 
रसूले मुजतबा (,८५५५५:८५८5५५.:) के वसीले से दुआ करते हैं.....इलख । 
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bi क्ीबते बमूले अढबी +८०५०. 
इस मौकृअ पर हजृराते हसनेन व हज्रते आइशा सिद्दीका #०५०६५७ भी इस दुआ क 
शरीक हैं । इस के बा'द हज्रते अली हजुरते अब्दुल्लाह से फुरमाते हैं कि अब जाइये। झळ्लाङ | 
तआला उमर व अब्बास व अली व हसन व हुसैन व अजवाजे रसूलुल्लाह की दुआ को रद न 
करेगा । इस लिये कि इन्हों ने अज्जा तआला की जनाब में अपने नबी का वसीला पकड़ा है 
जो अकरमुल खलक हैं । 
8#.....हज्रते इब्ने उमर ५४५.४५५० का पाउं सो गया । आप पुकारते हैं : या मुहम्मद 
“७५५६८९५5४५. ! और ख्त्राबेदगी दूर हो जाती है । 
9.....एक शख्स किसी हाजत के लिये बार बार हजुरते उस्माने गृनी ८५८०५८5 की खिदमत 
में हाजिर होता है मगर हज्रते खलीफा तवज्जोह नहीं फुरमाते । हजुरते उस्मान बिन हुनैफू 
सहाबी उस शख्स को वोह त्रीके तवस्सुल बताते हैं जो खुद हुजूर रसूले अकरम 
८5४५५८५७5४५.८ ने एक नाबीना को बताया था जिस में येह अल्फाज्‌ हैं : 
GRD OE EES er ५० (५४ re Chee Ep 9 ho) ०80 

वोह शख्स इस पर अमल करता है और कामयाब होता है । येही अमल आज तक 
मशाइखे उम्मत में जारी है। 
ई0.....बनू आमिर (कृबीलए हज्रते नाबिगा जा'दी) बसरा में खेतों में अपने मवेशी चराया 
करते थे । हजूरते उस्माने गनी «५.०५५ अबू मूसा अश्अरी «५८५८४५ को उन के तलब करने 
के लिये भेजते हैं । हजुरते नाबिगा अपनी कौम के साथ शामिल हो जाते हैं । हज्रते अबू मूसा उन 
को ताजियाने लगाते हैं। हज्रते नाबिगा सहाबी इस तशहुद की फुरयाद आं हज्रत «८५४५५६८५८5८५5 
और हज्राते शैखैन ८४५५७०५८४ से यूं करते हैं ; ७१०५5३५४४६ ५५४७०३ ४+ ५४ ७ पस ऐं कृब्र 
नबी की और आप के दो सहाबा की देखना ऐ हमारे फरयाद रस काश आप सुनें । 

मैं ने येह मिसालें सहाबए किराम "५५५५७५ की इस वासिते दोहराई हैं कि मोमिनों के 
ईमान को ताजृगी बख्शती हें । इस अशरए कामिला के इलावा कुरआने करीम की दो आयतों से 
तवस्सुल जेरे बहस का सुबूत खुद हुजूरे अकरम ":५५५०:८५४५.- का अम्बियाए साबिकीन 
#८८५८ से तवस्सुल हजूराते ताबेईन का तवस्सुल बिन्नबी ।८५५५५५०५७५५.- आ'राबी का 
किस्सा ब रिवायते इमाम उत्बी (मुतवफ्फा सिने 228 हिजरी) जिसे उलमाए मजाहिबे अरबआ 
| ने आदाबे जियारत में शुमार किया है। फिर इस जमाने तक तवस्सुल की और चालीस मिसालें | 
येह सब कुछ इस किताब में पहले आ चुका है । ज्यादा की जरूरत नहीं । 
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RO लीनते बमूले अबबी +८5५५: 
कारेईने किराम ! गौर का मकाम है हुजूर रसूले अकरम ।-५४४५५:०५८5५५-५ इब्तिदाए 
| आफृरीनश से ता कियामत वासिता व वसीला व जुरीआ हैं । चुनान्चे, खल्के आलम में आप ही 
वासिता थे। आलमे अरवाह में अम्बियाए किराम की रूहों ने जो उलूम व मआरिफ़ हासिल किये 
वोह आप ही के वासिते व ज्रीए से किये । इस आलम में अम्बियाए किराम को जो मुश्किलात 
पेश आई और जो इन्आमाते इलाही उन पर हुवे इन मुश्किलात का हल और इन इन्आमात का 
हुसूल आप ही के वासिते से था । दुन्या में वुजूदे उन्सुरी के साथ तशरीफ़ लाने पर खालिक व 
मख्लूक में वासिता आप ही की जाते अक्दस थी। आप का इरशादे मुबारक है : “'देता खुदा है, 
बांटता मैं हूं ।'(!) सहाबए किराम कृजाए हाजात के लिये आळ्जाह तआला की जनाब में आप 
ही का वासिता पेश किया करते थे । बफ़ात शरीफ के बा'द भी जृमानए सहाबए किराम से आज 
तक ऐसा ही होता चला आया है और ता कियामत रहेगा । आरसाते कियामत में तमाम उम्मतों की 
मुश्किल का हल आप ही के वासिते से होगा । इनदरीं हालात मुन्किरीन का तवस्सुल बा'दल 
वफ़ात से इन्कार निहायत हैरत अंगेजु है । हुजूर #५८५५१५.४। ४८ अपनी कब्र शरीफ में ब हयाते 
हकीकिय्या दुन्यविय्या जिन्दा हैं। आप के तसर्रुफात ब दस्तूर जारी हैं । इसी वासिते आप की 
उम्मत में कुतुब व अवताद व अब्दाल ता कियामत होते रहेंगे। आप की दुन्यवी जिन्दगी में जिस 
आ'ला वस्फु के सबब से आप से तवस्सुल किया जाता था, वोह वफ़ात शरीफ के बा'द भी ब 
दस्तूर साबित है क्यूंकि आप खातमुन्नबिय्यीन हैं । इसी तरह वस्फे रहूमतुल्लिल आलमीन भी 
बा'दल वफ़ात आप में मौजूद है क्यूंकि आप का इरशादे मुबारक है कि मेरी हयात और मेरी 
ममात दोनों तुम्हारे वासिते बेहतर हैं ।) जैसा कि पहले बयान हो चुका है। बई हमा आप की 
हयात व ममात में फुर्क करना और तवस्सुल बा'दल वफात का इन्कार करना यकीनन हरमान व 
शकावत की अलामत है। झल्जाह तआला हिदायत दे बिजाहे हबीबहू “०५५५०५४५४2. 
4%.....अरसाते कियामत में शफ़ाअत व तवस्सुल : 
इस किताब में शफाअत का जिक्र पहले आ चुका है । शफ़ाअत के जिस कदर अन्वाअ 
हैं वोह सब हुजूर सय्यिदुल मुर्सलीन ।८५४५५:८५५5४५-- के लिये साबित हैं । जिन में से बा'जु 
| हुजूर //25%£0५5%0४ से मुख्तस हैं और बा'ज में मुशारकत है । कियामत में सब से पहले जो ! 
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$< सीदते बसुले अबबी ८५/४::८0:४४५ 
बाबे शफाअत खोलेंगे वोह आं हजरत ^८५७५५५०५५४५५५.८ होंगे । इस लिये हकीकत में तमाम 
शफाअतें हुजूर "८५४५५५:८५७5३५-५ ही की तृरफ राजेअ हैं और हुजूर ^८५४५५५:८५८०५५-. ही साहिबे 
शफाअृत अलल इतृलाक॒ हैं । वोह अन्वाअ हस्बे जैल हैं : 
अव्बल : शफाअते उजुमा है जो तमाम खलाइक को आम है और हुजूर को मुख्तस है । मैदाने 
हशर में तूले बुकूफ़ के सबब से सब लोग घबरा जाएंगे और ब ग्रजे शफाअृत अम्बियाए किराम 
४.55.5) १४:५ के पास यके बा'द दीगरे जाएंगे मगर सब की तरफ से येही जवाब मिलेगा कि हम 
इस के अहल नहीं । आखिरे कार हुजूर #५८५१४५८८॥ ५६ की खिदमते अक्दस में हाजिर होंगे और 
हुजूर (७७ (में इस का अहल हूं) फरमाते हुवे बारगाहे रब्बुल इज्जत में तूले बुकूफ़ से नजात और 
ता'जीले हिसाब के लिये शफाअृत फरमाएंगे । 
दुबुम : एक जमाअृत के हक में बिगैर हिसाब निहिशत में दाखिल होने के लिये शफाअत होगी । 
चुनान्चे, हुजूर #५८.५५१५.८।५ की शफाअृत से सत्तर हजार आदमी बे हिसाब बिहिश्त में जाएंगे । 
उन सत्तर हजार के साथ और बहुत से भी बे हिसाब जन्नत में चले जाएंगे । बा'जु के नजृदीक 
येह नौअ्‌ भी आं हजरत (५४५५८८५८5५. से मख्सूस है । 
सिबुम : वोह अकृवाम जिन की नेकियां और बुराइयां बराबर हैं, शफ़ाअत से जन्नत में जाएंगे । 
चहारुम : जो लोग दोजृख के मुस्तहिक व मस्तूजिब हैं वोह हुजूर «८५५५५५७४४५.५ की 
शफूाअत से निहिशत में चले जाएंगे । 
पन्जुम : एक जमाअत के रफ्ए दरजात के लिये हुजूर "८५५०६८५४५ ५-५ शफ़ाअृत फुरमाएंगे । 
शशुम : गुनहगार लोग जो दोजुख्‌ में होंगे वोह शफ़ाअत से निकल आएंगे । येह शफ़ाअृत तमाम 
अम्बिया व मलाइका व शुहदा में मुशतरक है । 
हफ़्तुम : इस्तिफृताहे जन्नत के लिये शफ़ाअृत होगी । 
हशतुम : जो लोग अृजाबे दाइमी के मुस्तहिक होंगे उन (में से बा'जु) के अजूब में तख़फीफ के 
लिये होगी । 
नहुम : खास अहले मदीना के लिये होगी । 
दहुम : आं हज्रत (५८५६५५५८५५४५. के रौजा शरीफ के जाइरीन के लिये होगी ।!) 
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bi लीनते बूले अडबी -४५५:८५८६:)=== 

es अब अखीर में तवक्कुली मदीनए मुनव्वरा की तरफ़ मुंह कर के रोता हुवा he es 

| रिसालत में यूं अर्ज कर रहा है: '“या रसूलल्लाह ! कियामत में इस मिस्कीन, आजिजु, बे नवा, | 

| सरापा गुनाह, मुहम्मद नूर बख्श तवक्कुली की शफ़ाअत फरमा दीजियेगा ।” | 
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| दौराने मुतालआ जृरूरतन अन्डर लाइन कीजिये, | 
इशारात लिख कर सफहा नम्बर नोट फरमा लीजिये । ५५/१८७] इल्म में तरक्की होगी । 
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RINE तब्लीगे कुरआनो सुन्‍न्तत की आलमगीर गैर सियासी 
तहरीक दा 'वते इस्लामी के महके महके मदनी माहोल में ब कसरत सुन्नतें 
सीखी और सिखाई जाती हैं, हर ज़ुमा 'रात मगरिब की नमाज के बा 'द आप के 
शहर में होने वाले दा'वते इस्लामी के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इजतिमाअ में 
रिजाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात गुजारने की 
मदनी इल्तिजा है। आशिकाने रसूल के मदनी काफिलों में ब निय्यते सवाब 
सुन्नतों की तरबिय्यत के लिये सफ़र और रोजाना फिक्रे मदीना के जरीए 
मदनी इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह के इबतिदाई दस दिन के 
अन्दर अन्दर अपने यहां के जिम्मेदार को जम्मू करवाने का मा 'मूल बना 
लीजिये । :««४६ ४ इस की बरकत से पाबन्दे सुन्‍नत बनने , गुनाहों से नफ़रत 
करने और ईमान की हिफ़ाजुत के लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 

हर इस्लामी भाई अपना येह जेहन बनाए कि “मुझे अपनी और सारी 

दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।'':+८2८ | अपनी इस्लाह की 

कोशिश के लिये मदनी इन्आमात पर अमल और सारी दुन्या के लोगों की 
इस्लाह की कोशिश के लिये मदनी काफिलों में सफर करना है। 
प ® है Ce 
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# देहली :- उ मार्केट, मटिया महल, जामेअ मस्जिद, देहली -6, फोन : 07-23284560 

क अहमदाबाद :- फैजाने मदीना, त्रीकोनिया बगीचे के सामने, मिरजापुर, अहमदाबाद-।, गुजरात, फ़ोन : 932768200 
# मुम्बई :- फैज्ञाने मदीना, ग्राउन्ड फ्लोर, 50 टन टन पुरा इस्टेट, खड़क, मुम्बई, महाराष्ट्‌, फोन : 0902277997 
क हैदशबाद :- मुगल पुरा, पानी की टंकी, हैदराबाद, तेलंगाना, फ़ोन : (040) 2 45 72 786 


E- mail : maktabadelhi@gmail.com, Web : www.dawateislami.net 








